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समपण 


प्राचोन शास्त्रकार के 
अस्पष्टार्थक, बहथंक एवं अंशतः अपणं वाक्यों के 
तात्पयं को सम्यक्‌ रूप से न समक्षे के कारण 
जिन विचारकों ने सांख्यमतों पर 
 अज्ञता-मुलक आक्षेप कयि है, 
उनको यह ज्योतिष्मती-वयार्या सादर समपित हे 


- क्योकि उनके दवारा कृत आक्षेपो के समाधान के लिय 


मुक्ते पारमषं तन्त्र का अन्तरंग मनन करना पड़ा 
जिस मनन से भेरी बुद्धि आप्याधित हो गई । 


` ओम्‌ नमः परमंये 


व्याख्याकार का निवेदन 


` एेशयं-ज्तान-वैराग्य-धर्मान्वितसुञ्ेधसे । 
धमंमेघप्रतिष्टाय नमोऽस्तु कपिलषंये ॥ 


मत्‌कृत ज्योतिष्मती-व्यास्या के साथ सतत्वकौमुदी सांख्यकारिका का एक संस्करण 
कुछ वषं पुवं प्रकाशित हआ था, जो अबः'समाक्हौ गया है । प्रस्तुत प्रस्थ उस ग्रन्थ 
का उपवरंहित एवं बहुधा परिवर्तित संस्करण दहै। मित्रो के सज्ञावों के अनुसार इस 


संस्करण मे प्रव्येक कारिका के साथ साथ ज्योतिष्मती व्याख्या को रखा गया है जिससे 
लोकप्रचलित तथा वाचस्पतिषोक्त सांख्यविषयक मतो से हमारे परम्परागतं मतो 


का पाथक्य सहजतया ज्ञात होसके। छत्रोंकौो सुवधाके ल्एि इस सुस्करणमें 
ज्योतिष्मदी-व्यास्या को द्ये भागोंमें बट दिया ग्यादहै। एक मागमे सास्यविषयक 
प्रचक्ित मतो के युक्तायुक्तत्व की समीक्षा प्रधनतःकी गर्हहै तथा दूसरे मागमे 
छो की सुविधा के लिए तक्वकौमुदी के विशिष्ट पद-बावथों की स्पष्ट व्याख्या की गई 
है । वच्वकौमुदी के वाबयों के अथं को स्पष्ट करने के छथि ( हिन्दी-भनुवाद भे ) कोष्ठक 
मे अनेक नई बाते जोडदी गर्ई्हैँ। इस प्रकार यह्‌ संस्करण जिस प्रकार गदेषक 
विद्वानों के ल्यि उपयोगी है, स्सी प्रकार छत्रोंके ल्यि भी उपयोगी है । 


ज्योतिष्मती टीकामें प्रतिपादित मुख्य मत कापिल्मठाचायं पूज्यपाद स्वामी 
हरिहरानम्द आरण्य की हृष्टि का आश्रय करके प्रतिपादित हये है । इस प्रन्थके समी सूक्ष्म 
विचारों के मृल मे आचायंचरण का उपदेश है-- यह निवेदनीय है । 
ज्योतिष्मती व्याल्याको पठने के समय पाठकों को यह्‌ प्रायः प्रतीत होगा कि 
इसमे सास्यसम्बरघी अनेक प्रचलित धारणार्मो को सांस्योय नहीं माना गया हे । 
अनेक एसे मतों को सांस्यीय मतोंके स्पमे दीघेकारसे विद्वद्‌-वगं मानतेभा रहे 
है जो वस्तुतः सांख्यीय नहीं हैँ । रसे मतोके कारण सांख्यको यथाथेतः समक्न 
मे बाधा होती है । सास्यमागं के जो साधक नहीं है, उनके द्वारा रचित व्यास्याग्रन्थो को 
प्रामाणिक मानने कै कारण यह्‌ विरृष्ट परिस्थिति उत्पन्नहो गरददहै। एके उदा- 
हरण के-8. 8, $ऽपफथवा 272 32511 कहते है--11166 15 2150 ५९ 
1076 = पि्रतक्ला॥2] ता िल्पाष् 28 0 [ठ शा, भत 15 एप 
प्र८118718170 ह, = आ0ा-वतत् पठ, तव दण्ट कफ एएप्ा00868 2 211 ( 11. 
पण्वपनत) ए, ख) । मेरा कहना है-पुरष ( तत्तव ) मे एष"०5० है-- 








` [ २ ] | 


यह सांख्य कहता है क्या? साब्यणेसा नहीं कहता--यह्‌ हमारा मतदहै तथा 


हमारा मतदहैकि पुरुष ( तच्च ) "०8५ से युक्त है--एेसा मानने वाले सभी 
व्याख्याकार अवश्य ही सांख्य में भन्न हु । ऽप्ए2.12125 208 55 जीं को चाहिये 
किवेयातो यह्‌ दिखाये कि सस्यशास्त्र अपरिणामी पुरुष को एप1056-युक्त मानता 


है अथवा यहु स्वीकार करं कि सख्यम पुरुष एप०56युक्त स्वीकत न होने 


परभीवे किसी व्याख्याकारके दबावके कारण पुरुषको वैसा मानते है, जिकर 
कारण उनको सांरय-मत की संगति समन्चने मे कठिनता होती है । 

 हम्नेजौ कुछ भी लिखा है, वह्‌ गुणत्रय-पुरुष-सत्कायंवाद के अनुसार है, अतः हम 
अपने मतों को सद्धत ही समञ्चते हँ । कितने ही एसे सांख्यमत प्रचलति है, जो त्रिगुणानु- 
सारी नहीं हँ । एसे सतोंको हम असांख्योय ही सन्ते हैँ । हषारे अनुतर सांख्य को 
मूल प्रतिन्नाों सें अद्यधावत्‌ कोई परिवतन नहं हुजा; कख लोगों ने असांख्यीय मतो को 
अन्ञानवश सांख्यीय मत कहकर प्रचार किया--यह्‌ दूसरी बात है । शङ्कुरादि आचार्यो 
ने सांख्यमतं के रूप में जिन मतो को प्रचारितं किया, उनमें बहुसंख्यक मत सांस्पीय नहीं 
है, वयोकि वे मत त्रिगुण-पुरुष-सत्कायंवादातुगामी नहीं है । तक्वो की. उपकन्ि समाधि- 

साध्य है--अतः बहिदुष्टि से सांल्यीय त्वो कै विषय मे समालोचना करना उपहासा- 
स्पद कायं है । 

हमारा यह्‌ स्पष्ट मत है कि प्रचलितं द्वेतवाद, अद्ेतवाद आदिके रूपमे सांख्यीय 
ष्टि को समना नहीं जा. सकता । हष्ठिकोणों की भिन्नता के आधार पर सांख्य अद्रैत- 
वादीमोहै, द्र॑तवादोमभी है । मखोभृत पदार्थोको संख्या के अनुषार दशनो का भेणोविभम 
करना अन्याय्य है, क्योकि अन्तिम लक्ष्य कौ प्राक्षि की दृष्टि में इस विभाग का कोई फक 
नहीं है 1 
प्रस्तुत श्रन्थ बहुत बढ जनेके कारण भूमिका में विचाराहं “सृष्टिप्रक्रिया' 

सांख्यीय दृष्टि का स्वरूप" तथा सांट्योय ईश्वरवादः -इन विषयों का विशद प्रतिपादन नहीं 
किया जो सका । सांख्यसंपत ब्रह्माण्ड-सजंक प्रजापति रूप ईश्वर के विषय में आवरयकः 
जात इस ग्रन्थ मे यथास्थानं द्रश्व्य है । [अनादिमुक्त-चित्त-व्यपदिष्ट क्डेशादि-अपरामृष्ट 
ईश्वर के विषयमे ग्रन्थमेंकुञं कह्ने का मवसर तहीं भाया । वतमान काल के लोगों 


के चिए प्रजापति हिरण्यगमं ईश्वर का प्रणिधान करना ही भुकरहै; अतादिपूक्त ईश्वर 
का प्रणिधान करना कठिन है--मतः यह्‌ विकृत नहीं हु | 


सांख्य के विषय नं इतना हौ कहना यहाँ पर्याप्त होगा कि साह्य प्रचलित अयं में 
न पुतः ईश्वरवादोया निरीश्वरवादीहै, न द्वैतवादी या अद्रैतवादी है, न जडवादी 
य चेतनवादो है, न वपु ्ादी या विज्ञानवादो है । चेतन, जड़, नाना प्रकार के सोपा- 
धिक पुरुष (जो धमे, ज्ञान, वैराग्य, एेश्वयं तथा इतके विपरोत चार भावों के 
कारण असंद्य प्रकारके हँ), इनका परस्पर सम्बन्ध, ब्रह्माण्ड ओर उसकी सृष्टि, 


[ ३ |] 
नन्प-मोक्ष-ष्यवस्था भादि विषयों पर सारय की निजी दृष्टया ह । प्रकृति ओर पुरुष 
( तत्त्व ) चूंकि जविषटष्य है, अतः सांख्य इन दो भसंवेच्य तत्त्वों को परस्पर निरपेक्ष 
स्वप्रतिष्ठ मानता है । ध्यान देना चाहिए कि किसी देशच या कार में केवल पुरुष या शुद्ध 
भ्रकति प्राप्तव्य नहीं है । जो ध्येय या प्राप्तव्य है, वहु अवश्य ही “चिज्‌-जड का संघात- 
भूत पदार्थः होगा । इन विषयों का सविस्तार प्रतिपादन मविष्य मे प्रकादानीय 
प्रसंख्यानभाष्य ( साख्यकारिका पर ) मे द्रष्टव्य है । 
सांख्य को सेश्व र-निरीश्व ररूपेण विभक्त नहीं किया जा सकता, क्योकि ईश्वरता रूप धर्म॑ 
का विषरेषण करना सांख्य का विषय है (सांख्य से भिन्न किसी भी शास्त्र में ईश्वरता-धमं 
का विरलेषण नहीं है) । साद्य का कहना है कि सृष्टि भौर सरश के विषय मे सांख्य-सिन्न 
सम्प्रदायो मे जो मत दिखाई पड़ते हैं, वे बहुत कछ बालोचितचिन्तापृर्णं हँ । हमारा कहना 
है कि ईश्वर के विषय मं आंशिक तत्त्वज्ञान भी उसी को होता है जो विभूतियों को समज्ञ 
सकता है । पृथ्वी में प्रचलित समी सम्भ्रदायों मे जो विचार हैँ उन विचारों के आधार 
पर कोई भी किसी मी विभूति की पूणं व्याख्या नहीं कर सकता । यह्‌ असामथ्यं सिद्ध करती 
है कि इन सम्प्रदायो कौ ईश्वरविषयक दृष्टियां बहुत कुलं अज्ञतापूणं हैँ । क्या रामानुज- 
मघ्व-निम्बाक-वत्लम-बलदेव-श्रीकर-श्रीकण्ठ आदि आचार्योके ग्रन्थों से प्रतीत होता है करि 
वे विभूति की काय॑कारण-परम्परा को समक्षते थे ? इन आचार्यो की तुलना मे शङ्करा- 
चायं अधिक पृक्ष्मदर्शी थे--इसमे संराय नहीं है । कोई विभूतिविद्लेषणमढ साम्प्रदायिकः 
आचायं जब ईश्वरविषय को छेकर विभूति को सम्यक्‌ समक्नाने वारे सांख्य पर आक्षेप 
करते दँ तो उनकी इस धृषता पर मूले हंसी भाती है ! साधारण लौकिक बुद्धि से यादश 
एेशी सत्ता समन्षी जाती है, सांस्यीय दृष्टि में वैसी टेली सत्ता असिद्ध है--ई्वरासिद्ध- 
( सां० सु° १।९२ ) । सांस्यीय दृष्टि के अनुसार अनेक प्रकार के ईरवर हैँ ओर प्रत्येकः 
प्रकार में ई्वर-व्यक्तियों को संख्या अवधारणीय नहीं है । सांस्यीय अनादिमुक्तवित्तवानु 
ईश्वर की संख्या भी अनिर्धायं है । संल्या के अनिर्धायं होने पर भी ईक्वर-प्रणिधान मे कु 
मी हानि या बाधा नहीं होती । त्रिगुण के कीदृश परिणाम होने पर उसमे सवं्ञता-सवं- 
| शक्तिमत्ता आदि श गुण प्रकटित हौ सकते ह--यह सांख्यशास्त्र का एक आवश्यक 
विचायं विषय है, यद्यपि कंवल्यसिद्धि की दष्टिमे सर्वज्ञता-आदि विक्षेप ही दं 
अतः हिय ह|. 
इस व्याख्या-ग्रंथ मे निम्नोक्त विषयों का प्रतिपादन मुख्यतः किया गया है-- 
(१) कारिकाओं का पाठसम्बन्धो विचार--कुख- कारिकाओं के पाठ धट प्रतीत 
होते है, जिनको ठीक करनेकी चेशटाकी गरईहै। कुछ कारिकाओोंके मूलपाठे को 
ऊहित करने की चेष्टा की गई है, जो आपातदहृष्टि से निर्दोष हैँ । , 


(२) वक्त्वकौमूदी के पाठो की समीक्षा--हमारी दष्ट मे तत््वकौमुदी के ८-९ व 
संशोधनाहं ह, जिनका संशोधन करने की चेश यहाँ की गई है। ॥ ४ ॥ 
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(३) तत्वकौमुदौ मे उद्धृत वाक्यों का आकर-परन्थानुसारी अनुवाद--आाकर- 
रन्यो का परिज्ञान न रहने के कारण जिन उद्धूत घाक्यों कौ व्याख्या अशुद्ध रूप से की 
जाती है, उनका परिहार स ग्रन्थ मे किया णया है । 

(४) तत्त्वकौमूदी कै अनुवादो कौ बशुद्धियो का प्रदश॑न-अंगरेजी भौर हिन्दी में 
तस्वकौमुदी के करई अनुवाद-गरन्य प्रचित ह । हन ग्रन्थों के अनुवादं कौ अमृक्ता 
परिशिष्ट मे यथास्थान द्रष्टग्य है । | 

(५) कारिका (एवं तत्त्वकौमुदी) के अस्पष्टाथ॑क एवं दुरूहायेक शब्दों को व्याख्या-- 
चेतन, अध्यवसाय, सङ्कुल्प आदि शब्दों के श्यास्त्रकार-विवक्षित अथं यहाँ दिखयि गये 
है । परिशिष्ट म तत्वकौमुदी के गूटाथंक शब्दों एवं वाक्यों के अथं विशदरूप से 
किये गये हैँ । 

(६) कारिकोक्त युक्तियों की व्याख्था--कारिकोक्त युक्तयो का प्रतं स्वल्प कपा 
है--यह यहाँ दिखाया गया है । हमारी दृष्टि मे कारिकोक्तं अनेकं युक्तियों की प्रचलित 


व्याख्या अपूणं, स्थर एवं सदोष है । 


(७) सांख्यीय सिद्धान्तो की गम्भीरता एनं सूक्ष्मता का प्रतिपादन--प्रत्येकं सांख्यीय 
मत को गुणत्रय की दष्टिसे समञ्चनेकी चेष्टा इष व्याख्या मे की गई है । साथ-साथ 
सिद्धान्तो का परस्पर सम्बन्ध भी दिखाया गया है । 

(८) भूत-तन्मात्र आदि तत्त्व एवं त्त्व-निमित ईवरादि पदार्थो के स्वरूप का 
विशदीकरण--तत्त्वादि के स्वरूप के विषय म भाजकल सर्वत्र विपयंस्त ज्ञान ही दश 
होता है; जो जडवैज्ञानिक शास्त्र के पदार्थो के साथ भूत आदि तत्वों के एेक्य की बात 
करते है, वे अध्यात्म-शस्त्र को सर्व॑या कदथित करते हँ । अयोतिष्मती-व्याख्या मे इन 
विषयों पर लशास्त्रानुमोदित विचार किया गया है । 

(९) तत्त्वों की उपलन्धि की प्रक्रिया का विवरण-भूत-तन्मात्र-इन्द्रियादि के 
स्वरूप को यथावत्‌ समक्षे के किए कहीं-कहीं इनकी उपर्न्धि को पद्धति का लघु 
तिवरण दिया गया है । साक्षात्कार की पद्धति को जानने से पदाथं का स्वरूप केसा होना 
चाहिए-इसका भी स्फुट ज्ञान हौ जाता है-एेसा समञ्षकर साक्षात्कार-पढति का 
विवरण दिया गया है । पद्धति के इस विवरण को पढ़कर कोई साक्षात्कार करन की 
प्रक्गिया को यथार्थं रूप से जान नहीं सकता--यह्‌ ज्ञातव्य है । 

(१०) सांख्य-सम्बन्धी लोकप्रचलित भ्रान्त धारणाओं का दुरीकरण--प्रमा, प्रमाण, 
बन्ध, जीव, ईश्वर आदि के विषय में सांख्यीय मतके रूपमे जिन मतो का प्रतिपादन 
किया जाता है, उनमें से अनेक मत हमारी दुष्टिमे सांस्यीय नहीं जैसा कि यहाँ 
दिखाया गया है । । | 
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(११) आधुनिक समीक्षात्मक पदति कै. अनुसार चिन्तित सांस्य-विषधक भरास्त 
मतों का लण्डन--पार्चाच्य अनुसन्धान-पद्धति के.सवसे बड़े दोष दो है- (१ ) शास्वकी 
रकृत को न जानकर चास्त्रीय मतं पर विचार करना; तथा (२) ग्रन्थ मे पदार्थं या मत 
का अनुक्त होना ग्रन्थकार द्वारा उसके . अज्ञात होने का ज्ञापक है--यह्‌ मानना । ईदश 
चिन्तन से जो दुष्ट मत निर्धारित होते ह, उनके करई उदाहरण ( खण्डन के साथ ) इस 
व्याख्या मे सिङगे। 

(१२) अद्टतवादी, बौद्ध आदि कै द्वारा सांख्यं पर किये गये आग्षेपौं का समाधान-- 
हमारा कहना है कि शद्कुरादि आचार्यं, उनके अनुयायी तथा बौद्ध-जैन-आचायं आदि को 
सांख्य-मत का यथाथ परिजञान नहीं था ओर बहुत्र उन्होने धसांस्थीय मत.को सांख्यीय 
समक्षकर सास्य का खण्डन किया रै । कहीं-कहीं प्रकत तांल्य मत का भी खण्डन करने 
के क्प इनं , आचार्यीने चेष्टाकी है । . ज्योतिष्मती सें कक खण्डनों का उत्तर दिया 
गयादहे। 

(१३) अद्वतवादी, बौद्ध, वैष्णव भादि की दृष्टयो कौ अयुक्ता का प्रतिपादन--दो 
चार स्थलोमे प्रसद्धव्च इनकी दृष्टियो.की सदोषता का प्रतिपादन किया गया 
इससे इनकी दषियों की स्थूलता विन्नात होभी । व | 

(१४) बौद्धादि सम्प्रदायो के मतो का मुल है--सांस्यीय तत्वज्ञान को विक्कतहूप 
से समन्नना; इस्त तथ्य का सोदाहूरण प्रतिपादन यहाँ किया भया है । 

(१५) इतिहास, मनोतिज्ञान आदि आधुनिक श्रास्तौ के मतो की सदोषता का प्रति- 
पादन--प्रासङ्िक रूप से २।४ स्थलों मँ एसा प्रतिपादन किथा गया है । 

(१६) बौदढमत्त, व्याकरण-न्याय-मीमांसा आदि के मतं का स्वच्छं विवरण--इनं 
स्वो के आकरम्रन्थों की सहायता से ये. विवरण किखित हए है-- यह ज्ञातव्य है । 

ज्योतिष्मती-व्यास्या समीक्षाप्रधान है; इसमें स्वपक्ष-स्थापन के साथ-साथ परपक्ष- 
निजंय भी है । सांख्य पर छिखने वाले भनेक विद्वानों कै मतो की समीक्षा इसमे नाम- 
निदेश-पुरःसर किया गया है । हमारे पाठक समीक्षित मतो को अच्छी तरह जान सके 
तथा मतां के रमीक्षा-स्यलों को अनायास दूंढ सकं--इस, उदेश्य से हम यहं मत- 
प्रतिपादक ग्रन्थो के नास-परिचय दे रहे हैँ ( व्यास्या के जिन पृष्ठो मे समीक्षा की गई 
है, उन पृष्ठो के उल्केख के साथ }-- 

तत्वकोमुदी के मतो की अयुक्ता का प्रत्तिपादनः; द्र० पृ १०, २६, ३०, ३ ७, 
२८, ५६, ५८, ६१, ८७, ९२, ९३, १०१, १०२३, ११५. ११६, १२१, १२३, 
१३७, १४०, १४९, १५२, १६३, १८०, १९१, २०१, २१२, २१५, २१७, 
९४ २२८ २३३, २३७, २३८, २४४ २५१, २५२, २५३, २५६, -२५७, 


॥ 


=+ 
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२६०, २७१, २७२, २७६, २८३, २८५, २९२, ३०३, ३०३, ३०४, ३०८ 
३१४, ३१६, ३२२, ३२२५ ४३०, ४३६॥. | । 
तच्वकौमुदी के संपादन भौर व्याख्यानमे जो दोष एकाधिक. संस्करणों मे इ 


होते हैँ, उनको आलोचना ( विना किसी व्यक्ति का नाम ल्यि) यत्र-तत्र की गई है । 


द° पृण ९४, १५, १७, १०८, ११८, १२१, १३९, १७७, १८३, २४१, २५१, 
२५७, २५९, २६८, २९५, ३०२, ३०६, ३३०, ४२०, ४२५, ४२६, ४२७, 
४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, 
४४०, ४४२ । 

जिन ग्रन्थों भौर निबन्धो के सतो की समीक्षा ज्योतिष्मतीमें की गई है, उनका 
विवरण चोचे दिया जा रहा है-- 

(*कं ) तत्त्व क परुदी की व्याख्यायं 

प्रभा ( डा० आयाप्रसादमिश्-कृत; ५म संक० )- पृ २२, ६७, ११२, २०२, 
२६१, २९३, ३१२, ३४९, ३६०, ३६२, ४३५। 

तत्तवश्रकाक्षिका (डा० गजाननशास्त्री सुसलगांवकरः-कत)-- पृ ° २४४, २५८, २६१, 


, २७२९, २८६, २९३, ३०६, ३१२, ३४४ २३९०, ३९१, ३९३, ४०४ ४०८; 


४२७, ४४२ । 

सारबोधिनी ( शिवनासययणशास्त्री-कत }-- प° २२ २८७, २९३, ३०६, ३११ 
३९७, ४०८, ४२३, ४३७ + 

` किरणावली ( स्वामिनारायण-कृत )--पृ० ३०६ 

तत्त्वविभाकर' ( वंदीधरमिश्व-ङृत ) प° ११२, ४०८, ४२३, ४३६ । 

आबवरणवारिणौ ( छृष्णनाथन्यायपञ्चानन-कृत ) पृ० ४०४ । 

दूणिमा ( पञ्चाननभटाचायं-कृत }-- पृ ° २२८, ३६०, ४३९। 

वि्तूतोषिणी ( बाल रामउदासीन-कत )- पृ ० ३९७, | 

संस्कृतटिपणौ ( डा० हरदत्तशर्मा-कृत, तत्त्वकौमुदी-संबद्ध )- पृ० ३७२ । 

( ख ) सांख्यकारिका की व्याख्याय 

अनुराधाव्याख्या ( डा० त्रजमोहनचतुवंदी-कत ) प° १३, २२, १२३, १५३, 
२०३, २२५, २४३, २५९, २६५, २८६, २८७, २९२, २९८, ३१२, ३५०, 
३५९, ३७६, ४२०, ४२१, ४२२, ४१४, ४२०, ४२१, ४२२, ४४२। 


१. प्रमाटीका कौ भूमिकामे इस टीका का नाम “सांख्यतत््वदिवाकरः कहा गया है 
( प्र° ३९ ) । टीकाकार स्वयं कुरवे तत््वविभाकरम्‌' कहते हैँ ( «थे मद्धलाचरण- 
श्टोक )। ५ शयोक मे “सांख्यतत्तवविभाकर' पद रहने परमभी टीकाकानाम 
तत्वविभाकर ही सिद्ध होता है--यह्‌ वाक्यस्वारस्य से जाना जाता है । 
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अभित्रवराजलक्ष्मौ ( गरप्रसादशास्प्री-कृतत ) प° ३६०, २३६४ । 
| युक्तिदीपिका ( युक्तिदीपिका कै पाठादि पर विचार )--पृ० २७७, २९१, ३५८, 
३६०, ३६९, ३९२ | 
अंग्रेजी व्याख्या ( (@221002.118711 [12 कत )- प° ९८, १३७, ३६० । 
अंग्रेजी व्याख्या ( [० 02.9७8 कत }-- प° २५, ८५, १०१, १६७, १६९ ॥ 
अंग्रेजी व्याख्या ( 5, 9. शपकदव्ाददक 2०8 52.87) कत )-पु० २३, २९१. 
३३७; ३६० । 
अंग्रेजी व्याख्या ( त. प्प 212 कृतं )-पृ० ६७, ३५१, ३९०, 
३७४, ३८४, ३८५, ४०९, ४२४, ४२५. ४२६, ४३१, ४३२९। 
प्रजी व्याख्या ( एता ०.०९1, एप] कृत ) व्यास्या--पृ० ३६० 
४१७, ४२७ 1 
` गओरौडपादभाष्य का अंग्रेजी अनुवाद (7. 1. 0. एवाथ कृत }--पृ० ३७२० 
३७४, ३८०, ३९४, ४२४, ४२५॥ = 
( ग ) सांल्याय प्रन्थ, निवन्धादि 
पातज्ञलरहस्य ( राघवानन्द-कत }- प° ३८४ । 
व्यासमाष्य-योगसिद्धि व्याख्या ( डा० सुरेशचन््रश्रीवास्तम्य-कृत }--प° २७२ ४ 
सास्यसिद्ध(न्त ( पं० उदयवीरशास्त्री-कृत )-- पु ° २४३ । 
संस्यदर्शंन का इतिहास ( डा० आदा प्रसादमिश्न-कृत )- प° ३६२, ४३५ । 
साख्यदर्दान ( बंगलाग्रन्थ; डा० हीरेन्द्रनाथ दत्त-कृत }- प° ३२। 
62.1111511 92 70 1101135718 (1. २. 2321116 कृत )--पृ० ४३८ । 
एयर ऽवप्पाद्र2 ( ४. पच. वगत कत )--प° १०८ । 


^ दात्त इदपत्न ज पाठ इकपय्$म 3 पलप (छ, ४, 50 कत) 


प° ३८७ | 
0781165 25141111 7.712.712 11; (18611681 2011972 (दत 2.4 


$2$2 कृत निबन्ध )--पृ० ६७ । 
{11110 10 प्ल व वकदा2ह219 ( केष, 4, कणएापम दणा 


कत }--पृ० ३७७, ३७९ । 
^ 1/158प४ छलाऽ€ उप 1116 उ वप्पातप 2, 12711525 ( 8. ©. 11121 कृतः 


केखः 92.1151.111 {२6861611 ४01. {, 110, २ मे प्रकाशित ) --पृ० २३७१-७२९ । 
| ( घ ) अन्यान्य म्रन्थ 
शारीरकभाष्य ( शंकराचाये-कूत }--पृ० ३११, ३१६, ३२६ २३२७, ४१२४ 


स 





| ८ 1 


न्यायकन्दली ( धीधर-कृत )--प° ४३८ । 

तकंभाषा फी हिन्दी ष्याख्या ( पं० बदरीनाथशुक्छ-कृत }-- प ४० । 

तन्त्रालोक को जयरथकृतटीका-- प° १०२ । 

तत्त्वसंग्रह { कमलशील-कृत )-- प° ५८, १३१ । 
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श्षिवाकंमणिदीपिका ( अपपय्यदीक्षित-कत }--पृ° १६३ । 

तन्त्रसिद्धान्तरत्नावलो ( चिन्नस्वामी-कत )--पृ० १७। 

पाङ ग [प्रता 2111105गृ0$ ( 09. 8, पपि, 028्प0 ४8. )--पृ०७०, 
७१, २७७, ४३५ । 

1पताद 201108नुर्‌ ( 01. 8. रवत शपा50712.7) }--पृ० ९६, १४४. 
१६३, १६६. ३१३ | 

11169] ऽ पकरलष = 17412. 1111080५ | ( 7८. द्श्तादत्‌थ्य 
5117702 }-- पृ १२, १६६, २०२, ३१०, ३१३, ३५६ । । 

37 5ष़शंलयाऽ ग [प्ता ए111105न्ङ ( ए, 2429 कपालः )-- 


। पुण १.४६ २९१; ४२७ ॥ 


58०८ ए8००]४8 ० पाल ६29 ( 142 णाथ }--पृ० ३९१, ४२९1 

एिऽञलयप्र2ा8 ग प्तादया एापाकन्ङ ( 0, 14. प्तापङवयप० }-- 
प° १६७ । | | | 

प्ता 68118 ( 0, व, पि, 57712 )--पृ० ४१८। 

¢ [्रध्रएतपलना ० प्रतः 2111105न र (८२५१९ च् & 12012} 
प० ४१८ । 

0प्7०68 ग प्ोप्वपो$प ( क, क. 2. 1412246 ए2 )-- पृ १४२ | 

प्ाञ्जफ् र [प्ता [तलाश्पाठ ( फपल }--पृ० ३७० । 

पाप्म ण था252.5172. ( 0. ए, ४. 216 )--पृ० ४२१। 

पिद्च्पा6 ग 16 ए1981021 (न्यत्‌ ({ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के चार 
विज्ञानाष्यापक द्वारा प्रणीत )- पर २४२, ३९९ । 

जिनके मतोंकी समीक्षा की गईदहै उनसेया उन मतोंके अनुधायियोंसेमेरा 
अनुरोधरहैकिवे इस म्रन्थको पूरा पद्नेके बाद ही खण्डन का प्रतिवाद करनेके ल्य 
चेष्टा करे । जिस मत का जहां खण्डन किया गया है, उस स्थल से भिन्न स्थलों मे उस 
मतसे संबन्धित अनेक तथ्यों पर विशद विचार किये शये है, जिनको जानना 


आवद्यक दै । 


।› + 
तत्तछकौमुदी के संपादन-व्याख्यान मे इच्छक व्यविति के लियं यहु भूचना देना 
-आवक््यक समक्षता ह कि अनेक कोशो की सहायता से इस प्रस्थ का एक . मत्युत्क्‌श 
सम्पादित संस्करण पिका एपा्‌ से १९६७ ई ये प्रकाशित हुजा है ( 81111 2.82. 
८५२, ऽप0152520 द्वारा सम्पादित; इसमे शारदाल्पि मे क्िखित कोशो तथा 
अन्यान्य प्राचीन कोशो का भी उपयोग किया गया है; भूमिकादि जमन साषानेंदहै) 
म्चे अपने दो दोषों का उल्क करना है । यै विगत ४-५ वर्षो से संस्कत-अंग्रेजी में 
दी मुख्यतया कायं करता आ रहा हं, जिसका फल यह्‌ भा किं हिन्दी माषा कै प्रयोग सें 
मज्ञमे शैथिल्य आ गथा 1 यही कारण है कि इस ग्रन्थ भे हिष्दो-प्रयोगों से कख भशु- 
द्विया हो गर्ह । प्रन्थकारके लिये यह्‌ अव्श्यदही दोषदहै। दघरा दोष मुद्रण के 
संबन्धे है। इस ग्रन्थ का अक्षरप्रथन तीत प्रसों मे हंजा तथा अक्षर-प्रथन एवं 
मुद्रण सदेवएक ही संस्थामें नहीं हुये । मै भी प्रे्तकमं मे अदक्ष हूं । इन हेतुओं का 
जो अवदयंभावी फल होना चाहिये वह्‌ मृद्रित पृष्ठो मे देदीप्यमान दहै । शुद्धिपत्रमें 
केवल उन अरुद्धियों का निर्देश किया गयां जिनके कार्ण अथेनोध मेँ विपर्यास होने 
` की संभावना है । | | | 
| ज्ञाम्तधिधः परमन्ञास्त्रचिदो महान्तो 
वेगुण्यपुञ्जसपि संद्तुंगतां नयन्ति । 
दोषावलीसपरितापितया मृदूनि , 
ऽयोतींषि विष्णुपदभाजिं विभूषयन्ति ॥ 
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रामशंकर भदुाचायं 





चिषथ-सुचीं 


जिन कारिकार्थो पर छन्द या पाठ से सम्बन्धित विचार किया गया क 


उनके साथ तारकाचिह्ल संयुक्त है । 


कारिकासंख्या . कारिका 


१. दुःखत्रयाभिषातात्‌ `“ 
२. दृष्टवदानुश्रविकः"" 
३. मृुखप्रकृतिरविकतिः'"““ 
४. कदृष्टमनुमानमाषं 
५, प्रतिविषयाध्यवसायो""" 
६. सामान्यतस्तु दृष्ट्‌" 
७. अतिदररात्‌ सामीप्यात्‌" 
८. सौक्ष्म्यात्‌ तदनुपलन्धिः* * 
९. असदकरणादुपादा"* 
१०. शहेतुमदनित्यमनव्या"““ 
११. त्रिगुणमविवेकिविषयः'* 
१२. प्रीत्यप्रीतिविषादा"' 
१३. सत्वं कधुप्रकाराक" ` 
१४. ऋभविवेक्यादिः सिद्धः“ 
१५. भेदानाभ्परिमाणात्‌'*" ) 
१६. 'कारणमस्त्यव्यक्त'** 
१७. #संघातप राथंत्वात्‌* * * 
१८. जन्ममरणकरणानाम्‌"* 
१९. तस्माच्च विपर्यासिात्‌**' 
२०; तस्मात्तत्संयोगात्‌" ` 
२१; पुरुषस्य दशंनार्थः 
२२. प्रकतेमंहास्ततोह्‌" *" 
२३. #मध्यवसायो बुद्धिः" "` 
२४. कअमिमानोऽहंकारः" ' 


, अखात्त्विक एकादराकः * 


युष संस्था 
 १-१३ 
१३-२७. 
 २७-२३२ 
३३-४२. 
४२--६३ 
६7६८. 
६८-७१ 
७१-७३ 
७२-८८ - 
८८-९६ 
९६१०४. 
१०४-११० 
{२.५१ १९८. 
११८-१२३ 


 १२३-१३३. 


१३४.-१४१ 
१४११९८६. 


` १४७-१५१ 


१५१-१६० 


` १६०-१६७. 
` १६७-१७० 
“ १७१-१७७' 
५... :. ` १७७-१८१ 
`` -१८१-१८८. 


कारिकासंख्या कारिका 
२६. बुद्धीन्द्रियाणि तेषां" "` 


२७. #उमयात्मकमचत्र मनः ` 
२८. #शब्दादिषु पश्चानाम्‌" 


२९. स्वालक्षण्यं वृत्ति ००» 
२०. युगपच्चतुष्टयस्य तु" 


३१. स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते" * 
३२. करणं त्रयोदशविधम्‌*** 
३३. अन्तःकरणं त्रिविधम्‌ `" 


३४. शबुद्धीन्दरियाणि तेषां '** 
३५. सान्तःकरणा बुद्धिः" *“ 
३९६. एते प्रदीपकल्पाः 
३७. सर्वं प्रत्युपमोगम्‌ ` * 
३८. तन्मोत्राण्यविदोषाः" '' 


३९. सृष्ष्मा मातापितृजाः" "` 


४०. पूरवोत्पन्नमसक्तम्‌' * 
४१. च्चित्रं यथाश्चयमृते'*" 
४२. - पुरुषाथंहेतुकमिदं `` 


४३. सांसिद्धिकाश्व भावाः" `" 


४४. धर्मेण गमनमूष्वेम्‌' * 


४५, वैराग्यात्‌ प्रक्तिकयः" * 


४६. एष प्रत्ययसगंः" * 
७. पश्च विपयंयभेदाः' ` 
४८. भेदस्तमसोऽ्विधो ' "* 
४९. एकादसोन्द्रियवधाः* ˆ 
५०. कैमघ्यारिमिकाश्वतससः' 


५१. ॐह्‌ः शन्दोऽध्ययनम्‌ ००५ 
५२. न्‌ विना भावं शिद्धम्‌ ९ 


५३. अष्टविकल्पो दैवः" * 


५६. ऊर्वं सत्वविश्चालः ००० 
५५. तत्रः जरामरणकृतम्‌ ' ' 


५९६ भ द्रयेष प्रतिष्छतः ००४ 


ख 


पृष्ठ संख्या 
१८८-१९४ 
१९३-२०१ 


` २०१-२०५ 


२०५-२१० 
२१०-२१४ 
२१४-२१८ 
२१८-२२१ 
२२१-२२६ 
२२६-२३० 
२३०-२३२ 
२३२-२३५ 
२३१५२३९ 
२३९२४१५ 
२४५ २४९ 
२५०-२५७ 
२५५-२६० 
२६९०-२६२ 
२६२-२६६ 
२६७-२७१ 


२७१-२७५ 
२७५-२७८ 


२७९-२८० 
२८०-२८३ 
२८४-२८७ 
२८७-२९३ 
२९४- २९८ 
२९८-३०१ 
३०१-३०४ 
३.०१-३०८ 


¦, ३०९२३१२ 





[ गर 


-कारिकासंल्याः कारिका, 


५७. 
५८. 
५९. 
९०. 
६१. 
६२. 
६३२. 
६४. 


६५. 


६६. 


६७. 
६८. 
६९. 
७9. 
७१. 
७२९. 


-वत्सविवृद्धिनिमित्तम्‌ * 
ओौत्सुक्यनिवत्त्यथंम्‌ " `“ 
रङ्गस्य दर्शयित्वा" * 
नानाविर्धैर्पाये' ` 
नैप्रक्तेः सुकूमारतरम्‌"* 
भतस्मान्न बध्यतेऽद्धा" ` 
रूपैः सक्तमिरेव तु" 
एवं तत्त्वाभ्यासाद्‌^ ° 
तेन निवृत्तप्रसवाम्‌ ००४ 
कदृष्टा मयेत्युपेक्षक "* 
सम्यम्ज्ञानाधिगमाद्‌* 
प्रक्षे शरीरभेदे" ` 
भपुरुषार्थज्ञानमिदं ' 
भएतत्पवित्रमग्यम्‌ * "" 
रिष्यपरम्परयागत"** ` 
सप्तत्या किर येऽर्थाः" * 
ज्योतिष्मती-परििष्ट""" 
रुद्धिपत्र | 


पुष संख्या 
३१७-३२४ 
२३२४-३ २७ 
३२७-३२९ 
३२९-३३० 
३३ १-३३३ 
३२३२३-२३५ 
३२३५-३३७ 
३३७-३४२ 
३ .४२--३ ४४ 
३४४-३ ४७ 
२४७-३५२ 
२३५२-३५७ 
२ ५७-२३५९ 
२६०-३६३ 
३९६२-२ ६५ 
३६५--३८२ 
३८ ३- ४४४ 
४ ४५-४४७ 


संक्षिप्त शब्दों का विवरण 
र्तुत न्थ मे नामों का संक्षेप इस रूप से किया गया है करं विवक्षित नामको 
जानने में कोई बाधा नहीं होगी । आवश्यकता समक्षकर कु दाब्दों के संक्षि्रूप यह 
दियेजारहेर्है। 1 | 
अ ०.= अध्याय 
भष्टा० = अष्टाध्यायी ` " 
वरण = आवरणवारिणी टीका 
 उप० = उपनिषद्‌ 
कोऽ = कारिका 
तत्तववै० = तत्त्ववैशारदी 
त॒० वा० = तन्त्रवात्तिक 
ता० टी° = न्यायवात्तिकतात्पथंटीका 
तुरु० = तुलनीय, मिखाओ 
 पाठा० = पाठान्तर 
 पु०न्=पुराण 
 द्र० = द्रष्टव्य 
महाभा० = महाभारत 
ब्ना° = ब्राह्यणभ्रन्थ 
युक्तिदी ° = युक्तिदीपिका 
यो० द० = योग्दण० 
 विद्रत्‌° = विद्रत्तोषिणीटीका 
श्मो० वा०; ष्क बा०= श्योकवात्तिक .. 
सारबो० = सारबोधिनीटीका 
सू० सूत्र 
सूत्र ° = सूत्रस्थान 
1, ति. 1. = @प्राप्रा72.] प्ला226 ग प्त12 । 
, 3. ¶, 2. = (पपनम इपरव्छ णा 10021 , 21111080 
, 8. 8, 8. =^ (तपप्र८म्‌ ऽप्प्तङ रण 32111112. 9 $8धला7) 
, 701. 3. = पाणा [रिप 2528 2 ( ए. ७. 2716 ) 
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¶, 1, 2. = 471 ्प्रछतपठलप ८0 [प्रताप 11110560 
( (0०९6 & 10४४ ) 
२, = 177 एकग ( 07, 8, रतपा )} 
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साख्यकारिका 
तिष्यतीव्यास्यया चानिता 


लोहितशुक्लकृष्णा 





अजामेकां 
बह्वी; प्रजाः हछजमानां नमामः 1 
अजा ये तां जुषमाणां भजन्ते 
जहत्येनां भुक्तभोगां नुमस्तात्‌ ॥१॥ 

कपिलाय महासूनये सनये शिष्याय तस्य चासुरये। 

` पञ्चरिखाय तथेश्वरकृष्णायेते नमस्याम; ॥२॥ 


(१) इहं खलु ॒प्रतिपित्सितमर्थं॑ प्रतिपादयन्‌ प्रतिपादयिताऽ्वधेयवचनो 


भवति ्रकषावताम्‌ । (२) अप्रतिषिल्सितमर्थं तु प्रतिपादयन्‌ "नायं लौकिको 
नापि परीक्षकः' इति प्रक्षावद्धिरुनमत्तवदुपेक्षयेत । 








हेम उस ( प्रकृति ) को नमस्कार करते है, जौ अज ( 
र क अनुत्पन्न अथ 
जिसका क उपादान कारण नहीं ह ), एकरंल्यक, लोहितणुव्ल-कृष्णरूपिणी ( व 
रजस्तमोगरुणमयी ) एवं बहुसंल्यक प्रजाओं की सृष्टिकारिणी है । जौ अनूत्पन्न प्राणी ( ्ेतरजञ 
भत्मा ) ( उपभोग को देकर ) सेवा करने वाली उस प्रकृति का अनुसरण करते हँ ओर उस 
सुक्तभोगा प्रकृति को त्याग देते ह उनके प्रति भी हमारा नमस्कारः है । ॥१॥ 
` महामुनि कपिल, उनके शिष्य मुनि आसुरि, पञ्चशिल ( 
क „ पञ आसुरिशिष्य 

ईश्वरङृष्ण को उनका अनुग्रह प्राप्त करनेके लिये हम नमस्कार करते ह । ॥२॥ + 

(१) यह निश्चितहै कि इस व्यावहारिक जगत्‌ मे उस 

ह र तमे उपदेष्टा के वचन में 
"उपा ुवालं की आस्था होती है जो उनके जिज्ञासित विषय का प्रतिपादन 
करता है; (२) इसके विपरीत अजिज्ञासित विषय के प्रतिपादक वक्ता को बुद्धिमान्‌ लोग 
“यह्‌ व्यक्ति न लौकिक ( लोकव्यवहारन्न ) ही है ओर न परीक्षक ( प्रमाण द्वारा वितेचन. 
कारी) ही दै-एेसा समभकर उन्मत्त की भांति उसकी उपेक्षा करते है । 





१. एतानिति पारस्तु अवाकूकालिक इति प्रतिभाति । 


ह तच्वकोयुदीषहिता सस्यकारिका [ का० १ 


(३) स चैषां प्रतिपित्सितोऽरथो यो ज्ञातः सन्‌ परमपुरुषार्थाय कल्पते-- 
इति प्रारिण्ितदाख्लविषयज्ञानस्य परमपृरुषाथंसाधनहेतुत्वात्‌ = तद्विषय- 
जिक्नासामवतारयति-- 

दुःखत्रयाभिधावाजिज्ञासा तदपघातके देती । 
ष्टे साऽपार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततोऽसावात्‌ ॥१। 

(४) एवं हि शाश्चविषयो न जिज्ञास्येत, यदि दुःखं नाम जगति न 
स्यात्‌, सद्‌ वा न निहासितम्‌, जिहासितं वाऽ्यक्यसमुच्छेदम्‌ । अशक्य- 
समच्ेदता च द्वेधा-दुःखस्य नित्यत्वाद्‌ वा, तदुच्छेदोपायापरिज्ञानावा । 
(५) रावयसगुच्छेदत्वेऽपि च शाख्विषयस्य ज्ञानस्यानुपायत्वाह्व, सुकरस्यो- 
पायान्तरस्य सदुभावाद्वा | 








(३) बुद्धिमान का ज्ञातव्य विषय भी वही होता है, जिसका ज्ञान परम पुरपाथं 
( मोक्ष या कैवल्य ) प्राप्त कराने मे समथं होता दै, अतः प्रारम्भ किये जने वाले शाखर- 
विषय के ज्ञान के ( मोक्षरूप ) परम-पुरूषाथं के साधन में हेतु होने के कारण कारिकाकार 
शास्न-विषय-सम्बन्धी जिज्ञासा का अवतरण करते ह - 

( आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक शूप ) त्रिविध दुःख के साथ अभिघात 
होने से उसको विनष्ट करने वाले हतु ( उपाय ) के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है 1 यदि 
यह कहा जाए कि दुःखविनाशकारी दृष्ट (= लौकिक ) उपाय के विद्यमान होने के कारण 
यह्‌ ( शाख्रीय उपाय सम्बन्धी ) जिज्ञासा व्यथं ह, तो उत्तर यह्‌ है कि एेसी बात नहीं 
है, क्योकि लौकिक उपाय से दुःखत्रय का एकान्त ( = अवश्यंभावी ) ओर अत्यन्त 
(पुनः उत्पत्तिरीन ) अभाव नहीं होता ॥१॥ 

(४) यदि जगतु मे दुःखन हो, अथवा होने पर मी दुःख व्यागने की दइच्छान 
हो अथवा परित्याग करने की इच्छा होने पर भी दुःखके नित्य ( न-अविनाशी ) 
होने के कारण था उसके विनाश के उपाय का परिता न होने के कारण दुःखींकी 
निवृत्ति सम्भवनतहो, (५) अथवा दुःख की निवृत्ति सम्मव होने पर भी प्रस्तुत 
( सांख्य ) शाखप्रतिपा्य विषय का ज्ञान दुःखनिवृत्तिका उपायन हो, अथवा उपाय 
होने पर भी इस सांखुयीय तत्वज्ञान की अक्षा कोर्ट सरलतर उपायहो तौ शाख्रीय 
तत्वज्ञान रूप विषय के लिये जिज्ञासा कदापि उत्पन्न न होगी । ( जिज्ञासा न हौ इसके 


पाच हेतु यहाँ कहे गये है, यह द्रव्य ह । 








१. तदवधातके इति पञ्चते कश्चित्‌ । 





का० १ | भाषाटीकया ज्योतिहमतीग्याख्यया चान्विता ३ 


(६) तत्र न तावद्‌ दुःखं नास्ति, नाप्यजिहासितम्‌ इत्यत उक्तम्‌-“्ुःखत्रया- 
भिघाताद्‌”' इति 1 दुःखानां त्रयं दुःखत्रयम्‌ । (७) तत्‌ खलु आध्यात्मिकम्‌, 
आधिभौतिकम्‌, अआधिदेविकञ्चेति । (5) तव्राध्यात्मिकं द्विविधम्‌-शारीरं 
मानसं च । शारीरं वातपित्तदलेष्मणां वेषम्यनिमित्तम्‌, मानसं कामक्रोधलोभ्‌- 
मोहभयेध्याविषादविषयविषशेषादशंननिबन्धनम्‌ । (९) सवंञ्चेतदान्तरोपाय- 
साध्यत्वादाध्यात्मिकं दुःखम्‌ । 

(१०) बाह्योपायसाध्यं दुःखं देधा--अधिभौतिकम्‌, आधिदैविकच्च । 
तत्राधिभौतिकं मानुषपदुमृगपक्षिसरीक्पस्थावरनिमित्तम्‌ ; आधिदैविकं तु 
यक्ष राक्षसविनायकंग्रहायवेडा-निबन्धनम्‌ । 


(११) तदेतत्‌ प्रत्यात्मवेदनीयं दुःखं रजःपरिणामभेदो न शक्यते प्रत्या- 








(६) परन्तु जगत्‌मेंदुःखहै ही नही--एेसा नहीं कहा जा सकता अथवा दुःख 
कै होने पर भी उसकी निवृत्ति किसीको काम्य नहींहै-ेसाभी नहीं दहै; इसीलिये 
कारिकाकार ने कहा है--दुःखत्रय के अभिघात्त के कारणः । 'दुःखत्रयम्‌' का व्यासवाक्य 
है-- दुःखानां त्रयम्‌ । 


(७) दुःख तीन प्रकार के है--आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर आधिदैविक । 


( ८ ) इनमे से आध्यात्मिकं दुःख शारीर ( शरीर भ जात ) ओर मानसं (मन 


मे जात) भेदसे दो प्रकारके ह । वात (वायु) पित्त ओर कक की विषमता से उत्पन्न 


दुःख को शारीर तथा काम, क्रोध, लोभ मोह, भय, ईर्प्या एकं विषाद से उत्पन्न तथा 


अभीष्ट विषय की अप्राप्ति से उत्पन्न दुःख को मानस कहते है । , 


(९) ये सभी दुःख आभ्यन्तर उपायों ( शरीरान्तर्गेत पदार्थो ) से उत्पा होने के 
कारण (आध्यात्मिकः कहलाते हँ । ( कोई कोर्द्‌ साध्य निवतंनीय समभते हैँ ) । 

( १० ) बाह्य ( शरीरादिबहिरभूत ) उपायोसे साध्यदुःखदो प्रकारका होता 
है आधिभौतिक ओर आधिदैविक । उनमें से मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप ८ सर्पादि 
विसपंणशील ) तथा स्थावर्‌ ( स्थितिशील वृक्षादि ) से उत्पन्न होने वाला दुःख आधिभौतिक 
है ओर यक्ष, राक्षस, विनायक ( विघ्नकारी देवजातिविशेष ), ग्रह आदि के आवेश 
( कुप्रभाव ) से होनेवाला दुःख आधिदैविक कहलाता है । 


(११) रजोगुण का परिणामभूत यह दुःख जो प्रत्येक प्राणी के द्वारा अनुभूत 


४: तत्त्वक्षौमुदीसहिता साख्यकारिका [ त्ल० १ 


ख्यातम्‌ । (१२) तद्‌ अनेन दुःखत्रयेणान्तःकरणवतिना चेतनादावंतेः प्रतिक्रुल-' 
तयाऽमिसम्बन्धोऽभिघात इति । एतावता प्रतिक्कुलवेदनीयत्वं जिज्ञासाहेतुर्तः । 
(१३) यद्यपि न सन्निरध्यते दुःखम्‌, तथापि तदभिभवः शक्यः कतुमिद्युपरिश्य- 
दुपपादयिष्यते ( ६० ६५-६८ का० ) । | 
(१४) तस्मादृपपन्चम्‌--“"तदपवातके हेतौ" इति । तस्य दुःख्यस्य 
अपघातकस्तदपघातकः । (१५) उपसजंनस्यापि बुदा संमाकृष्टस्य "तदा" 
परामशः; अपघातकश्च हेतुः रालप्रतिपाद्यो नान्य इत्याशयः । (१६) अत्र 
शङ्धते-ष्टे सार्था चेत" इति । (१७) अयमथः--अस्तु दुःलतयप, 
जिहासितं च तद्‌ भवतु, भवतु च तच्छयहानम्‌, सहतां च शाखगम्य उपायत 
होता है, अस्वीकार करने योग्य नहीं है । (१२) अन्तःकरण से वतमान इस त्रिविध 





दुःख के साथ चेतन पुरुष के प्रतिकूल अभिसम्बन्ध को अभिघात कहते हैँ । इस सन्द 
से यह्‌ कहा गयादहैकिदुःखकौ परतिक्रूलवेदनीयता (-=अनिष्टल्प में अनुभव ) ही उसके 
परिहार की इच्छा का कारण है । (१३) यद्यपि सत्‌ पदार्थं होने के कारण दुःखका पूण 
उच्छेद (अभाव) सम्भव नहीं है, तथापि उसका अभिभव (== प्रकट के होने देना). किया 
जा सकता है-- इसे आगे ( ६५६८ कारिकाओं मेँ ) उपपादितं किया जाएगा । 

(१४) इस प्रकार दुःखं कै अपघातक हेतु के लिये"-- यह कथन समीचीन दै । 
'तदपघातः का विग्रह्‌ है--तस्य अपधातकः; "तद्‌" का अथं है--षदुःखत्रयः । (१५) यद्यपि 
दुःखत्रयः पद 'दुःखत्रयाभिघात” इस समस्तपद के अत्रात अंग ह अतः तद्‌ के द्वार 
अभिघातः का ही परासशं हयेना चाहिए, तथापि "तद्‌" यह सवैनाम शब्द बुद्धिस्थ "दुःख- 
जरयः पद का परामरशंक हआ है । दुःखत्रयके ध्वंस का हेतु ( सांख्यल्प ) शस्त्रद्वारा 
प्रतिपा है, अन्य प्रकार का कोई हेतु नहीं हो सकता--यह्‌ कारिकाकार का आशय है । 
(जिज्ञासा न होने के पर्वोक्तं पांच हेतुओं का खण्डन इस प्रकार कर दिया गया ) । 

(१६) इस मत मे एकं शंका होती है--'सपार्था चेत्‌! । दुःखत्रय के विनाश का 
सहजतर दृष्ट ( लौकिक ) उपाय होने के कारण यदि वहु जिज्ञासा ८ शाच्प्रतिपाय-हेतु- 
सम्बन्धित ) व्यर्थहोतो। ( १७ ) इस कथन का तात्पयं यह्‌ है--यह स्वीकायं है कि 
त्रिविध दुःल जगत्‌ मदै, उसकी निवृत्ति भी अभीष्ट है भौर वह सम्भव भी है तथा 
शाखरोक्त उपाय दुःखं को नष्ट करने में समथं भी है; तथापि उस उपाय के विषयमे प्रजा 
बानो की जिज्ञासा नहीं होभी क्योकि दुःखोच्छेद का एकः अन्य सहजतर ष्टः ( लोक- 
विदित ) उपाय विद्यमान दै । 


पन्न 


१. प्रतिदरूलवेद नौीयतयाऽभिसम्बन्ध इति वैश्चित्‌ पट्धते । 


क(० १ | भाषाटीक्षण्य स्योतिष्सतीष्याख्यया चान्विता ५. 


उच्छेत्तुम्‌ ; तथाप्यत्र पर्ावतां जिज्ञासा न युक्ता, दृष्टस्येवोपायस्य तदुच्छेदकस्य 
सुकरस्य विद्यमानत्वात्‌ 1१ | 
(१८) तथा च लौकिकानामाभाणकः- 

अष्टु चेन्मधु विन्देत किमर्थं पव॑त व्रजेत्‌ । 

इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को षिद्वान्‌ यत्नमाचरेत्‌ ॥ इति । 

(१९) सन्ति चोपायाः शतशः शारीरदुःखप्रतीकारायेषत्कस भिषजां 
वरे्पदिष्टाः । मानसस्यापि सन्तापस्य प्रतीकाराय सनोज्ञक्लीपानभोजनविलेपन- 
द्ालङ्कारादिविषयसम्प्रा्तिरूपायः सुकरः । (२०) 'एवमाधिभौतिक-दुःखस्य 
नीतिसाखाभ्यासकुशलता-नि रत्ययस्थानाध्यासनादि; प्रतीकारहेतु रीषत्करः । 
(२१) तथाधिदैविकस्यापि दुःखस्य मणिमन्त्रौषधाद्युपयोगः सुकरः प्रतीकारोपाय 
इति । 





( १८) (सरल मागं के रहते कठिन का अवलम्बनं कोई नहीं करता ) जैसा कि 
निम्नोक्त प्रवाद भें प्रतिपादित हभ है--यदि अक्क ( गुहकोण ) बे ही मधु मिल जाए 
तो पव॑त पर्‌ किस लिये कोई जाए ? अभीष्ट अथं ( प्रयोजन ) की सिद्धि ( प्राप्ति) 
हो जाने पर कौनं विद्वानु तदथं ( कठिन ) प्रयत्न करेगा ? 

(१६) शारीर दुःख की निवृत्ति के लिए श्रेष्ठ वैयों कै दाया सैको सुख-साध्य 
उपाय उपदिष्ट हुए हँ । मानस दुःख के भी निवारण के लिये मनोज्ञ खी, पान-भोजन, 
विलेपन, वख, अलंकार आदि विषयों की प्रा्िरूय दुखसाध्य उपाय है । (२० ) इसी 
प्रकार आधिभौतिक दुःख के निवारण के उपाय जैसे नीतिशास्नौ के सतत अध्ययन से 
उत्पन्न कुशलता तथा निस्पदरव स्थानों मे वास आदि भी सुकर हैँ । ( २१) इसी प्रकार 
आधिदैविक दुःलके भी प्रतीकार के लिये भणि (मणिधारण ), मस्व ( मन्रानुषटान ) 


तथा ओषधादिःप्रयोग सरल उपाय हैँ । 





१. एतदनन्तरम्‌ स्तच्वन्ञानस्य ' तु अनेकजन्माभ्यासपरम्परायासक्षाध्यतयाऽतिदष्करत्वात्‌ः इत्यधिकं 
क्वचित्‌ पस्यते । 

२. जाभाणकोऽयं शाबरभाष्ये पण्यते (१।२।४; अत्र अरवेत्येव पाठः); क्वचिद्‌ अक्‌केति प्यते । जत्र 
अक्के गृहकोणे इत्यर्थः । उहदारण्यकभाध्ये अडपंति पथ्यते ( ४।४।२२ ) ; द्र° भिरियीका 
-- पुरोदेशे मधु लभेत चेत्‌ इति । अत्कैत्यपि क्वचित्‌ पण्यते ( द्र° शब्देन्दु-जतधातु-गता चन्द्रकला 
टीका; प° ४८६ ) । अक्केति शब्दस्य अप्रचज्नितत्वात्‌ अरवाकुकाले अर्कैति, अङ्केति वा पाठो जात 
इत्यस्माकं मतम्‌ । | क 
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(२२) निराकरोति-- नेति । कुतः ? “एकान्तात्यन्ततोऽभावात्‌'' । एकान्तो 
दुःखनिवृत्तेरवकष्यस्भावः, अत्यन्त निवृत्तस्य दुःखस्य पुनस्वृत्पाद तयोरे 
कान्तात्यन्तयो रभावः एकान्तात्यन्ततोऽभावः। (२३) षष्ठीस्थाने साव॑विभक्ति- 
कस्तसिः" । 

(२४) एतदुक्तं भवति--यथाविधि रसायनादिकाभिनीनीतिशाखीभ्यास- 
मत्त्राद्यपयोगेऽपि तस्य तस्याध्यात्पिकादे दुःखस्य निवृत्तेरदशंनाद्‌ अनकान्ति- 
कत्वम्‌, निवृत्तस्यापि पुनरुतपत्तिदक्श॑नाद्‌ अनात्यन्तिकत्वम्‌, इति सुकरोऽपि 
ठेकान्तिकात्यन्तिकदुःखनिवृत्तेनं दृष्ट उपाय इति नापार्था जिज्ञासेत्यथैः । (२५) 
यद्यपि दुःखमम ्गलम्‌, तथापि तत्परिहाराथैतमेन तदपघातो म ङ्गलमेवेति युक्तं 
रास्रादौ तत्कीतंनमिति ।॥ १॥ 








(२२) इस दृष्ट उपाय का निराकरण करते हुए कारिकाकार कहते है---एेसा नहीं 
है" । क्यों ? “एकान्त ओर अत्यन्त लश्पसे दुःख का अभाव होने के कारणः । 
"एकान्तः का अथं है- दुःखं का अष्यंमावी रूप से विनष्ट हो जाना तथा अत्यन्त" का 
अथं है--निवत्त दुःख का पुनः उत्पन्न न होना । 

( २३ ) एकान्तस्य अत्यन्तस्य च एकान्तात्यन्तयोः [ अभावः | । एकान्ता- 
त्यन्तयोः' इस षष्ठयन्त पद कै स्थान मे तसि प्रत्ययान्त एकान्तात्यन्ततः पद का प्रयोग 
हमा है । यह तस्‌ सावंविभक्तिक (सवं विभक्तियों कै स्थान पर होने बाला) कहलाता हं । 

( २४) पूर्वोक्त दृष्टि का रहस्य यह्‌ है किं यथाविधि रसायन ( जरादिनाशक 
ओषध ) आदि-प्रयोग, कारिनीसंग, नीतिशाख के अभ्यास ओर मन्त्रादि के प्रयोगसे 
भी उन आध्यात्मिकादि दुःखों की निवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती, अतः वह ( निवृत्ति ) 
ठेकान्तिक नहीं है । निवृत्त हृए दुःख की भी पूनः उत्पत्ति दृष्ट होने कारण वहु निवृत्ति 
आत्यन्तिकं भी नहीं हे । अतः यहं सिद्ध ही दहैकि लौकिक उपाय सरल होते हुए मी दुम की 
ठेकान्तिक (निश्चितरूप से) ओर आव्यन्तिक (पुनःदुःखौत्पत्ति न हौ--इस प्रकार) निवृत्ति 
नहीं कर पाता। यही कारण है कि जिज्ञासा का होना व्यथं हीं कहा जा सकता । 

(२५) यथ्यपि ग्रन्थारम्भे दुःख" शब्द ( का प्रयोग ) असंगलकारी है तथापि 
दुःख की निवृत्ति ही प्रतिपाद्य होन से तदपघात' (= दुःख का निरोध ) पदं सद्गलसुचकं 
ही है । अतः ग्रथारसम्म मँ दुःखं शब्द का प्रयोग उचित ही ह ।१॥ 


-. 


(व 











` १. तसिल्‌ इति पाठान्तरम्‌ । तसिरेव युक्तः, तसिप्रकरणे आयादिभ्य उपसंख्यानम्‌ इति वाहिकात्‌ 
८ ५।४।४४ ) । तसिरयं सावेविभाक्तिक इति व्याख्यातारः । 
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ञ्योतिष्सती व्याख्या 
ऋषये परमायाकमरीचिसमतेजसे । 
धममेघप्रतिष्ठाय शान्ताय गरवे नमः ॥१ 
अशेषसांख्ययोमाथंप्रवक्‌ त्रऽमितमेधपे । 
श्रीमद्हरिहरानन्दस्वामिने यतये . नमः ॥२ 
गुणत्रयं तथात्मानं योगं सत्कायेदशंनम्‌ । 
समाध्रिव्य प्रवादा वे कृताः पञ्रिखादिभिः 1३ 
तांश्च संगृह्य यतिनेश्चरकृष्णेन धीमता । 
 बहवर्थवहवाकयैश्च संक्षिप्तैः सप्ततिः कृता ॥४ 
` सप्तिस्थानि वाक्यानि दुरूहार्थानि कानिचित्‌ । 
जातानि कालवशतो श्रष्टपाठानि कानिचित्‌ ॥५ 
श्री वाचस्पतिना टीका सप्ततेर्या कृता लघुः । 
न सा सांख्यीययराद्धान्तानुगा सवत्र दश्यते ॥६ 
अतः सप्ततिवाक्यार्थान्‌ प्रददांयितुमिच्छता। 
दयं ज्योतिष्मती टीका सांख्यतच्वाथंबोधिनी ॥७ 
हिन्दीभाषामयी लध्वी रच्यतेऽतिप्रयत्नतः । 
रामशंकरसंञेन विनयेन यथामति ॥८ 


<-> ---~ 


प्रथम कारिका की व्याख्या 

वाचस्पति के अनुसार इसं कारिका का तात्पयं यह्‌ है--““इसं जगत्‌ में र्ज.परिणाम- 
रूप दुःख है, यह्‌ अनपलाप्य है; यह्‌ दुःख अन्तःकरणवर्ती है) दुःख या तो आन्तर-उपाय- 
साध्य होगा या बाह्य-उपायसाध्य (साध्य का नाश्य अथं भी हो सकता है) । प्रथम शारीर 
तथा मानस रूप द्विविध दै; शरीर ओर मन आत्मपदवाच्य है, अतः ये दुःख आध्यात्मिक 
कहलाते हँ । बाह्य उपाय से सघ्यदुःखयातो भूत ( विभिन्न प्रकारके प्राणी ) हारा कृत 
होता है ( जो आधिभौतिक कहलाता है ) या देव अर्थात्‌ यक्षादि का आवेश निबन्धन होता 
है । दुःख के साथ चेतनाशक्ति ( चेतनं पुरूष ) का जो प्रतिकूल रूप से संबन्ध है, वह्‌ अभिघातं 
है (यह्‌ संबन्ध आरोपित है, अतः अभिसंबन्ध शब्द प्रयुक्त हुआ है-- यह्‌ कोई कोई कहते 
है) । अनिष्टसरूपेण अनूंभूत होने के कारण ही दुःख को परिहरणीय माना जातादहैः। यही. 


न, 


कारण है कि उप्यक्त त्रिविध दुःल का अभिभव करने मेँ समथं हेतु (उपाय) के लिये 
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जिज्ञासा होती है । त्रिविध दुःल के अभिभव ( उत्पत्ति न हयेना ) के लिथे लोकविदित 
उपाय हँ, जैसे, चिकित्सा, युखकर-विषयोपभौग, निस्पद्रव स्थान ये रहना, मण्यादि का 
उपयोग आदि । इन उपायों से दुःखनिवृत्ति होने पर भी वह निवृत्ति न एकान्त (अवश्यं 
भावी) होती है ओर न अत्यन्त (पुन्त्पत्तिहीन) होती 


दुःख को प्रतिक्रूल-वेदनीय मानदा लोकसिदढ ह । त्यायवैशेपिक की लौकिक दृष्टि के 
अनुसार जा अप्रिय रूप्‌ से--अच्छा नहीं लगता, इस रूप से-द्धि का विषय होता है, 
वह आत्मगरुण दुःख है; वस्तुतः यहं मुख्य दुल है; इस दुःखसे अनुषक्त समी पदाथं 
गौण दुःल कहलाते हैँ । ( प्रतिकूलवैदनीय == प्रतिकूल भाव से अनुभरत होने योग्य ) । 
इस लक-सिद्ध दुःखं के विषय मेँ निप्नांकित प्रश्नों को लेकर सांख्यशाख्र विचार करता 
है (१) दुःखकाज्ञाताकौनदटै,यादुःलसे वस्तुतः दुःखित कौन होताहै; (२) 
क्यो कोई पदाथं अप्रिय रूप से ज्ञात होताहै; (३) क्यों प्राणी दुःख या दुःखकरः पदां 
को नहीं चाहता; (४) दुःख के त्रिविध भेद का आधार क्या है; ( ५) लौकिक उपाय 
से दुःख का एकान्त-अत्यन्त-नाण क्यों संभव नहीं है; ( ६ ) क्यों सांख्यशास्त्रीय उपाय 
से दुःल का ईश ताश संभव है । इन प्रों से संबन्धित विभिन्न विषय अगली कारिकाों 
की व्थाल्या मेँ व्याख्यात होगे अतः यहाँ सांल्यीय दृष्ट ही संक्षेप से कही जार्हीहै। 


सास्यीय हृष्टि मे दुःख का ज्ञाता ( दुःखोत्पादक क्रियासे जो पिकृतहोताष्टै; जो 
अनुभव करता ह किँ दुःखित हू ) निर्गुण पुरूष नहीं है, ` बल्कि सोपाधिक पुरुष ह, जो 
जीव" कहलाता है । यह पुरुष संहतपदाथं है--शयीर, बाह्य करण, अन्तःकरण, प्राण 
की समष्टिरप है । सशरीर जीव अपने करणो के द्वारा त्रिविध व्यापार करता रहता टै 
आहरण, धारण ओर प्रकाशत; इन तीन व्यापारो कै साथ ही सुख-दुःल-मोह 
रूप त्रिविध वेदना का अच्छे संबन्ध है । जीव का प्रत्येक व्यापार बाह्यया आन्तर 
विषय को लेकर ही होता है । विषय-संबद्ध कोई की व्यापार यदि अनुकूल रूपसे हौ तो 
सुखवेदना, प्रतिकूल्पसे हो तो दुःखवेदना ओर अस्पुट-अविदित-ल्पसे हो तो मोह- 
वेदना होती है । 


प्रत्येक जीव की अपनी 'करणप्रकति" है । करणप्र्ति के शक्तिपरिमाण की अपेक्षा 
विषयन्यवहार-ह्प क्रिया का परिमाण जन अधिक हो जाता है, तथी दुःलबोध होता है, 
यह्‌ सांख्यीय विष्ुषण है । करणघ्रषेति की सक्त कौ एक सीमा है ; उल की अपेक्षा ही 
क्रियाधिषेय का निर्यारण होला है । करणप्रकृति कै साथ शरीर भी संबन्धित है । प्रत्येक 
केरणप्रक्ृति में स्वगत स्वस्थता को अक्षुण्ण रखने की ससीम शक्ति है । जिस क्रिया से यह्‌ 
स्वस्थता विकृत हो जाती है उसका परिमाण "करणसामथ्यं से अधिक है--यह्‌ स्वीकायं 
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है । सभी को यह.अनुभूत है कि जिस विषयव्यवहार मे अवेक्नाङृत अल्प शक्तिव्यय होता 
है अथवा शरीरेन्दरिय की स्थिति की अयेक्षाकृत अल्प अवस्थान्तरता होती है वह व्यवहार 
सुखकर प्रतीत होता है । करणप्रछति के अवस्थाभेद कफे अनुसार विषयञ्यवहार सुख 
यादुःलका हेतु होता है, वोकि विषयव्यवहारः की. प्रतिकूलता ओर अनुकूलता करण 
प्रकृति को अपक्नासे ही होती है । यही कारण है कि एक ही बाह्य क्रिया विभिन्न जातियों 
के प्राणियों में समानरूप से प्रिय ओर अप्रिय नहीं होती- पश्वादि के प्रिय गन्ध-न्दादि 
मनुष्य को अप्रिय प्रतीत हो सकते है । करणीं ष शष्ठ लितती कधन होती जायेगी, 
उतनी ही बहु चेष्टा धुलप्रड हती जाधेणी ; वह जितनी ही बाधायृक्त होती जायेगी, 
उतनी ही दुःखप्रद होगी- यह्‌ तथ्य भी अनूकूलता-प्रतिकूलता के स्वरूप को स्पष्ट करता 
है । बाधा की यधिकता-अत्पता भी करणप्रकृति एवं विषयप्रकृति पर निर्भर करती, 
है । बाघाधिवय से करणों से क्रियाधिक्य होता है ( विषयव्यवहार करने के समय } 
दुःख होता दहै। 

जीव अनुकूलवेदनीय सुख को चाहता है, परं प्रतिक्रूलवेदनीय दुःख को नहीं चाहता । 
एेसा कयो होता है--इचके उत्तर मे साधारणतया यही कहा जाता है कि यह्‌ जीव का 
स्वभाव है । दुसरे शब्दों मे इस चाहना-नचाहना रूप व्यवहारभेद का कोई हेतु नहीं माना 
जाता । आजकल कु मनोविज्ञानी इसकी व्याख्या 11151111 ब्द से करते ह । पर 11181116 
( प््वपदात अभा ; वह योग्यता था सालथ्यं जो हिक्षालब्ध नहीं है ) का उत्लेल 
करना हैतु का मिर्दश करना नह है- प्रायः लोग इस बातको सम नहीं पते । 
पूर्वोक्त चाहना-न चाहना 175४7०६ ही है ; अतः 1७४०४ उनका हेत्‌ नहीं हौ सकता । 
1पञधप्लाः को हेतु के रूप मेँ. उपन्यस्त करना अपना अज्ञान प्रकट करना है । 


सख्यका विष्ुषणयह॒टहै कि प्राणीका जौ स्वधंविदित आट्छभाष है 

उसका बहुलता सनुरूप है ; हरे शब्शे से दु लवोध प्रणी के आत्वभाव धे अवेश्ाङकुत 

प धिज्कत करता है ; यही कारण है कि अपने को प्रियतम समभने वाला प्राणी सुख 
(या सुखकर पदाथं ) को चाहता है । दुःखकर पदाथं से उसको स्व-विच्युति का भय 
होता है । प्राणी का व्यावहारिक आत्मभाव स्वप्रकाश. निर्विकारः द्रा तथा प्रकोङबहुल बुद्ध ` 
का भिश्रणल्प है १ अतः प्राणी के लिये वही भाव प्रिय होता है, जिसमें प्रकाशश्ीलता 
अपेक्नाकृत अधिक है तथा विकारशीलता अवेक्नाछृत अल्प है-चुद्धि की परिणाम-प्रकृति 
की अपेश्नासे ही प्रकाशशीलता भौर विकारशीलता का निय किया जाताहै। इस 
विषय से संवन्धित अन्याय विषय टीका में यथास्थानं व्याष्यात हए ह तथा भूमिका सें भीः 
व्याख्यात होगे । 


१० तत्त्वकौमुदीसहिता सांस्थकारिका [ का० १. 


कारिकामें जो दुःख शब्द है, उसका तात्पय॑॑दुःखकारक हेतु से है- यह्‌ स्पष्ट है । 
दुःखकारक हैतुको तीन भागोमे बाया गयाहै, नकिदुःख को। दुःख की उत्पत्ति 
जिसके दाय होती है, वहं यदि भआत्मसंबन्धी हे, तो तज्‌जात दुःख आध्यात्मिक है ; 


यदि देवसंबन्धी है तो दुःख आधिदैविक है.; यदि भूत ( प्राणी )-संबन्धी है तो दुःख 


आधिभौतिक है । प्रत्येक हेतु स्वगतभेदवान्‌ है-दसमे स्थूल सूष््म भेद है ; कि च यह 
हेतु जिस पर प्रमाव डालता है वह भी असंहत-अपरिणामी पदार्थं तहं है, पर 
परिणामी पदाथ है । यही कारण है कि दुःख के नानाविध भेद होते हँ । जिस परिस्थिति 
मे एक प्राणी को दुःखका बोधहोतादहै, उस परिस्थिति मै अन्यप्राणीको दुःख 
का बोध नहींभीहो सकतादहै। दुःखोतादिका क्रिया एकजातीय प्राणियों पर भी 
समान फल उत्पन्न नहीं कर सकती । | 


जीवो के व्यक्तं करण सदैव शरीर रूप अधिष्ठान मे प्रतिष्ठित रहते है । अतः दुःलो- 
त्पत्ति विचार मे मन, इन्द्रियं तथा शरीर को लेकर विचार करना अपरिहायं ह । शरीरधारी 
पराणी ( शरीर भी स्थूल सूक्ष्म नानाप्रकार के हैँ ) मे दुःखवेदना का एक हेतु है- बाह्य 
विषय के साथ व्यवहार ( इस व्यवहार में शरीर ओर इन्द्रियों का यथायथ स्थान है )। 
दुसरा हेतु ह--अन्य प्राणी । यहाँ प्राणी का तात्पयं है--उनका एेन्धियिक व्यापारमाच्र जो 
अन्य प्राणी को प्रभावित करता हँ । जैसे किसीके कटु वाक्य से किसी को दुःख होना । 
पराणी का शरीरहैतुकं (चपेटाघात-जनित) दुःख यदिहो तो स्पशं अंश में वह दुःख प्राणी 
हारा कृत न माना जायेगा । प्रयये दो हेतु एक दुसरे के साथ अंशतः मिले रहते हँ । ये 
दो बाह्य हैतु है, अर्थात्‌ प्राणी के आत्मभाव के जङ्घ नहीं है प्राणी-करण-देतुक दुःख 
आधिभौतिक हं ( भूत = प्राणी ) । बाह्य विषय हेतुकं दुःख आधिदैविक ह । 

विषयहेतुक दुःख के आधिदैविक नाम का रहस्य ह । आधिदैविक का वाचस्पतिङत 
न्यास्थान स्थल है । हमारी दृष्टि मे आधिदैविक नामका हतु यह है-सांख्यानुसार 
भूत-तन्मात्र-भौतिक विषय के आविर्भाव ( स्थूल रूप मे आना ) मेँ भूत-तन्मात्र-मौतिक 
अभिमानी देवों का व्यापार है, अतः बाह्य-विषय-जनित दुःख आधिदैविक कहलाता है । 
विषयमूल भ्रुतादि-अहंकार इन अभिमानी देवों के अभिमानो के सहयोग से क्रमशः स्थुल 
होता हुमा अस्मदादिद्रारा ग्राह्य विषय के रूप मेँ व्यवहार्यं हेता है । स्थुल विषय के आवि- 
मवि में इन देवों का कतु त्व रहने क कारण विषयोत्थ दुःख आधिदैविक दुः कहलाता ह । 
हश अभिमानी देवौ की सत्ता सास्यीययुक्ति से सिद्ध होती है जैसा कि यथास्थान 
दिखाया जायेगा । 

जीवं को स्वकीय आत्मभाव-जनित दुःख भी प्राप्त होता है । यह्‌ आत्मभाव स्थुलतः 


का] भाषाटीकया ज्योतिष्वतीब्यास्यया चान्विता ११. 


उनका शरीर ह ( शरीर मेँ आत्मभाव प्रसुत रहने के कारण } । शरीरगत जो चाञ्चत्यः 

मख्यतया शारीर-उपादान से ही उत्पन्न होकर दुःख देता है, वह णारीर दुःख है । यथपि 
इसमें भी बाह्य खाद्य आदि की हेतुता है, पर यहाँ एारीर-धातु-गतता आदि पर ही विवक्षा 
हे । शरीर मे आत्मबोध होने के कारण व्याधिरूप शारीर दुःखं आध्यात्मिक कहलाता है । ` 


मानस दुःख पर एक विशेव बात ज्ञातव्य है । मन आन्तरः करण है ओर मतके 
साथ बाह्य करण भी ग्राह्य है- वयोकि ये ११ इन्धियाँ अहंकार से उत्त होती है । ध्यान 
देना चाहिये कि इन्द्रिय भौर मन को दुःलके हतु के रूप में माना गया है । चकि मन दुःख 
काहितु है, अतः मन कै अतिरिक्त कोई पदाथं धान दुःख स्े दुःखित होता है--षह्‌ 
न्यायतः स्वीकायं होता है \ यहु पदार्थं बुद्धिहै, जैसा कि अगे कहा जायेगा । 


जब मन भी आन्तर करण है ओर बुद्धि भी आन्तर करण है, तब क्या कारण है 
किं मानस दुःख की बोद्धा बुद्धि होती है, मन नही- दसा प्रश्न हो सकता है । मन, बुद्धि 
आदि के लक्षणों पर विचार करने से इन प्रश्नों का समाधान स्वतः हो जाताहै। इस , 
ग्रन्थ में यथास्थान इन विषयों पर विचार किया गया है । 

साख्ययोगियों का कहना है कि दुःख उत्पन्न न हो इसके लिये (१) विषय के साथ 
करणो का अनुकल रूप से संयुक्त होन ; (र) विषय का अनुकूल रूपसे ही रहना या 
परिणत होते रहना तथा (३) करणो मे ेसी शक्ति का रहना जिससे बे सदैव विषयों 
को अपने अधीन रख सके--ये तीन निमित्त चाहिये । परं गुणत्रय के स्वभाव को देखने से 
ज्ञात होताहै कि सा होना कथमपि संभव नहीं है, अतः दुःख की उत्पत्ति सदैव 
न्युनाधिकरूपेण होती रहेमी । 


यहाँ यह बात स्पष्टीकरणीय है कि दुःखोत्षादक बाह्याभ्यन्तर चार्थो का अभाव 
करता अथवा नाद्य करना र्य उपाय सांस्य्ाख दारा चिन्तित बहु हुमा है ; दुःल का 
ज्ञाता किस उपाय से दुःखोत्पादक क्रिया से या दुःखकरः पदार्थौ सै अतीत हो सकता है- 
( एसी अवस्था में पहु सकता है जहाँ दुःखोत्पादक क्रिया उस पर कोई प्रभाव नहीं ल 
पार्यगी }--उस उपाय का प्रदशंन करना सांष्यशाखर का मुख्य उद्देश्य हँ । 

दुःख की जो एकान्त ओर अत्यन्त निवृत्ति है, उसके बाद कुं अथिता (चाहना) 
नहीं रह जाता, क्योकि यह्‌ निवृत्ति तभी संभव होती है जब बुद्धि रूप दुःखन्ञाता अव्यक्त 
हो जातीदहै। इसदृष्टिसे ही यह्‌ निवृत्ति परस-पुरुषा्थं" है । यह निषुत्ति कैवल्य काया 
मोक्ष का स्वरूप नहीं है--यह ज्ञातव्य है । दुःख-निवृक्ति को फल कहा जा सकता है । 
अपरिणामी पुरुष सदा केवली, असंग ही हँ ; अतः दुःखनिवृत्ति से पुरुष का कुठ बनता-. 


१२ तर्वक्तौधुदीरह्का कास्यकारिक्त [ का० १ 


निगडता नहीं है- वे शान्त चित्त के भी निविकार द्रष्टा है, अथान्त चित्त के भी निधिकार 
दरष्टा हू । बुद्धि अव्यक्त होकर एेसी अवस्थामें पहुंदती दहै कि बह दुःखोत्पादक ( तथा 


सुखोत्पादक एवं सौहोत्पादक ) क्रियाओं से अतीत हो जाती है। वुद्धि करी इस अवस्था-. 
न्तरता से पुरुष कौ अवध्यान्तरता नहीं होती । बुद्धि मे दुःखथोग रूप बन्धन का अभाव 


देखकर इस अवस्था को वुद्धि की सक्तिं (था भोक्षावस्था ) कहा जाता है ( पुरुष 
को सूक्त कहना या पुरूष कीः मुक्ति कहना सर्वथा ओौपचारिक दृष्ट )। अही 
कारण है कि शोक्षाबस्था या केवल्वादस्था ( बुद्धि कौ अव्यक्तावस्था को बुद्धि की 
सवल्याकस्या गोणदृटि से कहा जा सकता ही है) अभावस्ष (पच्छध०९) वहीं है-- 
लया दःखकारक संयोग का अभाव होने पर भी। इस अवस्था में न बुद्धि का अभाव 
होता है ओर न पुरूष का--यह्‌ ज्ञातव्य है । 
सास्यशास्र के पत्लवग्राही ज्ञान के आधार पर कख लोग सां्यीय कैवल्य को 
"16216 कहते है । ० चन्दरधरशर्सा कहते है--1116 श्द्ण [रव2 
$प्ट९७॥8 21 1दिपिदा८ठ ग प्ा6 प्रप्ता 77९5102, ( 0.8.1.2. 7. 168 ) । 
त पुरुष की हृष्टि से कैवल्य पव्ुगष्ठ है ओर ने निवृत्त बुद्धि की दृष्टि ते मोक्न ( दुःख- 
कारकं पदाथ। के संबन्ध से विच्युत होकर अत्यन्तनिवृत्त बुद्धि का अव्यक्तरूप से रहना ) 
1648116 ह, अतः यह्‌ ०९९६०४४७ हृष्टि सवंथा अशाल्लीय है । यह मानकर कि '्ुःखा- 
भाव"तथा 'चित्तनिवृत्तिः हीनयान मे भी स्वीकृत दह, यह्‌ कैमरे कहा जा सकताहै कि 
साख्यमत पर हीनयान का प्रमाव पडाहै। हमे तो विपरीतमत ही सत्य प्रतीत हता है, 
क्योकि हीनयानवादी दुःखाभाव तथा चित्तनिवृक्ति रूप स्वस्वीृत तथ्यो को स्वदशंन की 
भ्रक्रिया कै द्वारा उपपन्न नहीं कर सकते । जो स्वस्वीछृत कधी तथ्य को यिति से 
उपपन्न नहीं कटर सक्ता, वह्‌ उस तथ्य को स्व-भिन्त किसील्ौतसे ही जान पाया 
है" यह्‌ युक्तितः स्वीकायं है । अतः यही सत संगत जैचता है कि किसी प्राकूतन संप्रदाय 
से हीनयानियो ने उपरक्त सतो को ले लिया है। चकि दुःलाभाव-चित्तनिवृत्ति-रूप 
मतो को सांख्य ही षमा सकता है, अतः सांख्य ही इन दाशंनिक मतो का प्रवतंक हे । 
दुःख को जिज्ञासा काप्रेरक साना गयाहै; युख को व्यो नहीं माना गया--यह्‌ 

प्रश्न हो सकता है। सांख्य का कहना है कि प्राणी में सुखस्पृति की तुलना मे दुःखस्मृति 
मे प्रवतंन-कारिका शक्ति अधिक है । सूख होने पर प्राणी भख के कारणादि को जानने के 
लिये उतना व्यग्र नहीं होता जितनी व्यग्रता दुःलौत्पत्ति होने पर दुःखकारण को जानने 

के लिये होती ह) दुःख का राजस स्वभाव इस विलक्षणता का हतु है । रजः उपष्टम्भक, 
उदुघाटक, चल है, अतः वहु जिन्ञासा-वृत्ति का उन्मेष सहजतः कर देता ह । सुख के साथ 
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यह्‌ प्रवृत्ति असंबद्ध है, यह्‌ बात नहीं ; पर दुःख कौ तुलना मे अल्प है--पह्‌ प्रत्यात्मवेदनीय 
है । यह भी देखा जाता है कि दुःखानुशयी द्वेष से भ्रस्त हो कर कोई प्राणी जितना अधिक 
अपने को सक्रिय, चञ्चल, बनाता है, सुखानुशयी सग से ्र्त होकर अपने को उतना 
स्रिय, चञ्चल नहीं बनाता । दुःखस्मृति जितने काल तक प्रबल रूप से रहती है, अनुरूप 
सुखस्मृति उतने काल तक उतनी प्रवलता कै साथ नहीं रहती । सुख सास्विक है, अतः 
उसमे लघुता का प्राधान्य है । यही कास्णहै कि सुख किसी प्राणी को उतनी उत्कटता 
के साथ दीघंकाल तक किसी विषय मेप्रं रिति नहीं कर सकता, जितना दुःख कर सकता 
है । आवश्यकता आविष्कार की जननी है" मत के सल मेँ भी दुःखवाद है । अनुरागजनित 
कर्मों ओर विद्रषजनित कर्मो को देखने पर दुःख ( दुःखानुशयी द्वेषः ) की प्रो रिकाशक्ति 
की विशालता एवं गभीरता का अनुसान किया जा सकता है ॥१॥ 


ट्छ" 


(१) स्यदेतत्‌--मा भूद्‌ दृष्ट उपायः, वेदिक्स्तु ज्योतिष्टोमादिः सहस्- 
संवत्सरपयन्तः कम॑कलपस्तापत्रयमेकान्तमत्यन्तच्रापनेष्यति । (२) श्रूयते-- 
“'स्वगंकामो यजेत" इति । (३) स्वगंश्च-- 

“यन्न दुःखेन सम्भिन्न न चं भ्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च तत्‌ सुखं स्वःपदास्पदम्‌" ॥२ इति ॥ 


(१) यह स्वीका्थं है कि ( एकान्त-अत्यन्त ) दुःखनिवृत्ति का कोई दृष्ट उपायः 
तहं हो सकता, पर वेदोक्त सहल्र-संवत्सर-व्यापी ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ-समूह्‌ त्रिविध दुःखों 
की एकान्त ओौर अत्यन्त निवृत्ति कर सकेगे। (२) श्रुति का वचन भी है--स्वगं 
की कामना करने वाले को यज्ञ कसना चाहिए" । (३) स्वभं-स्वरूप पर कहा गया है 
"जोन दुःखसे मिधितदहै, न भविष्यमे भी दुःखसे युक्त हो सकता, तथा जो संकल्प 


१, तत्त्वरकौसुचयाः कस्मिन्नपि संस्करणे वाक्यस्यास्याकरस्थलं न निर्दिष्टम्‌ । उक्तमिदं ताण्डयब्राह्यसे 
( १६।३।२ ) 1 उद्धृतमिदं शवरशड्करादिभिराचा्यैः। यजेदिति तकारान्तमिदं पद मिति 
डा० व्रजमोहनः । असंगतमिद मिति ज्ञेयम्‌ । | | 

२. उदधृतोऽयं श्लोको नीलकण्ठेन, व्याख्यातं च--संभिन्नं मिश्रम्‌ । भस्तं भोगोत्तरपापावहम्‌ । 
अभिलाषः संकल्पः ८ उद्योग ..३३।७२ ) । सुखं स्व्ग॑पदास्पदम्‌ इत्येवंरूपेण श्लोकोऽयमुदशरतः 
पदसन्जर्याम्‌ ( ६।७।७५ ) । आस्पदं प्रतिपाचमिति बहवः । स्वपदाः देवाः । तदास्पदं ततस्थम्‌. 
इत्यथौ वा इत्याह पूणिमाकारः द्र ° सकलदुः खसंमेदरदित-अभिलाषोपनीत-दीयेतसदुःखसाधनत्वेन 
अर्थवाद; स्तूयमानं कमं दृश्यते ( प्रकरणपच्जिका, प. १०२-१०३ ) 1. 
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(४) दुःखविरोधी सुखविरेषः। स च स्वगं; स्वसत्तया समृलघातम 
पन्ति दुःखम्‌ । (५) न चेष क्षयी । (६) तथा हि श्रूयते१-- अपाम सोमममृता 
अभूम" इति ( ग्‌ ° ८।४८।३ ) । तत्क्षये कुतोऽस्यामृतत्वसम्भवः; ? 

(७) तस्मादेदिकस्योपायस्य तपत्रयप्रतीकारहेतोभुहतयामाहो रात्रमाससंवत्स- 
रादिनिव॑तनीयतयाऽनेकजन्मपरम्परायाससम्पादनौयाद्‌ विवेकज्ञानाद्‌ ईषत्कर- 
त्वात्‌ पृनरप्यपार्था जिज्ञासा-इत्याशङक्याह्‌-- 


दृष्टपदालुश्रविकः श्च ्विश्द्वित्तयातिश्ययुक्तः। 
तद्विपरीतः भेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तन्ञविज्ञानात्‌ ॥२॥ 


भ "काय 





मात्र से प्राप्त होता है, वही सुख स्वः" अर्थात्‌ स्वगं पदवाच्यहै। (४) इस ( प्रमाण- 
भूत ) वचन के अनुसार स्वगं दुःखविसोधी सुखविशेष है; ओर यह्‌ स्वगं अपनी सत्ता से 
दुःख को उसके मूलके साथ नष्ट करदेताहै। (५) यह्‌ स्वगं क्षयथृक्त भी नहीं है; 

(६) जैसा किंश्र्‌तिमें कहा गया है--'ष्हुमने ( ज्योतिष्टोम याग आदिमे) 
सोम का पान किया ओर हम अमर हौ गए" यदि यहु ( यज्ञजनित ) स्वगं क्षययुक्त 
हेता तो इसकी अमरता कैसे सम्भव होती ? 

( ७ ) इसलिये अनेक जन्मों कै दृढ़ परिश्रम से निष्पादेनीय विवेकज्ञान की अपेक्षा 
महुते, याम, अहो यात्र, मास तथा संवत्सर आदि कालों मे साध्य एवं त्रिविध-दु-ख-निवृत्ति 
के हेतुभूत वैदिक उपाय के सुकर होने के कारण ( शाख्नोक्त तत्वज्ञान रूप उपाय के लिये ) 
जिज्ञासा होना फिर भी व्यथं दही दहै । इस शंका के उत्तर मँ कारिकाकार कहते है-- 

आनुश्चविक ( वैदिक ) उपाय (यज्ञादिकमं) भी लौकिक उपायो के सदृश ( दुःख- 
त्रय की एेकान्तिक तथा आत्यन्तिक निवृत्ति मे असमथं ) है । यह आनृश्रविक उपाय 
अशुद्धि ( दोष), क्षय (विनाश) तथा अतिशय ( प्रकर्ष-विशेष ) से अनुविद्ध 
है । व्यक्त ( महतु-तच्व आदि विकार ), अव्यक्त ( सवेव्यक्तोपादातभूत प्रकृति ) तथा ज्ञ 

१. अपाम सोमम्‌--इत्यादिमन्वस्याकर स्थलम्‌ अथवशिर उपनिषदिति केचन सम्पादकाः । यदपि 
अथव॑शिरसि मन्त्रोऽयं पठ्यते तथापि अत्र संहितागतं ब्राह्मणगतं वाकर स्थलं प्रदेयम्‌, कर्मवैशिष््य- 
प्रतिपादकत्वेन अस्य॒ मन्त्रस्येह उल्लेखनात्‌ । अतपएवास्मामिः ऋक्संहिता ( शैशिरी-य-संहिता )- 
गतमाकरस्थलमिह निर्दिष्टम्‌ । जथवेशिरसि खलु मन्त्रोऽयं रुद्रमहिमपरक इति दृश्यते । मन्त्रोऽयम्‌ 
'कमंणामपि मोक्ञसाधनत्वावगमात्‌, इत्युकत्वा उद्धृतो भाष्यकारेण ( द्र० श्वेताश्च ० उप १।१ ) । 
“अभूतत्वलामाय सोमपानम्‌ इत्यथप्रतिपादकोऽयं मन्त्र इति तत्त्ववैशारदीतो विज्ञायते ( २।५) । 
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(८) “द्रष्टे"ति । गुरुपाठादनुश्रूयते इत्यनुश्रवो वेदः । एतदुक्तं भवति- 
श्रूयत एव परं न तु केनचित्‌ क्रियते इति । तत्रं भव आनश्रविकः । - तत्र 


प्राप्तो ज्ञात इति यावत्‌ । 


(€) आनुश्रविकोऽपि' कर्मकलापो दृष्टेन तुल्यो वतेते, एेकान्तिकात्यन्तिक- 


दुःखप्रतीकारानुपायत्वस्योभयत्रापि तुल्यत्वात्‌ । (१०) यद्यपि च 'आनूश्रविकः' 
इति सामान्थेनामिहितम्‌, तथाऽपि कर्मंकलपाभिप्रायो + द्रष्टव्यः, विवेकज्ञान- 
 स्याप्यानुश्चरविकत्वात्‌ । 


(११) तथा च श्रूयते--“आत्मा वा अरे ज्ञातव्यः” ( तु० बरहदा० २। 








( चिद्रूप पुरूष ) के विज्ञान से उत्पन्त् जो उपाय वैदिक उपायसे भिन्न है वहु उससे 


अधिक प्रशस्त है ॥ २॥ 

(च) गुरु के उपदेश के अनन्तर ही सूने जाने के कारण वेद को अनुश्रव' कहते 
है । तात्पयं यह दहैकिवेदसुनादही जातादहै, पर्‌ किसीके द्वारा बनाया नहीं जाता 
` (अर्थात्‌ उसकी शब्दानुपूर्वी प्रथमतः कृत नहीं होती )। अनुश्रव में उत्पन्न अर्थात्‌ अनुश्रव 
से प्राप्त या ज्ञातं होने वाला ( उपाय ) आनुश्चरविकः कहलाता है ( अनुश्चरव +ठक्‌ ) । 

( ९ ) आनुश्चविक ( वेदोक्त ) कमेकलाप भी लौकिक उपाय के सदश है, वयोकि 
दोनों ही उपाय त्रिविध दुःख की कान्तिकं ओर आत्यन्तिकं निवृत्ति करने मे समान 
रूप से असमथं है । 

( १० ) यद्यपि कारिका मे वेद-सामान्या्थक आनुश्रविकः इस शब्द का ग्रहण 
किया गया है, तथापि यहाँ इसका आशय ( वेदोक्त ) कम॑काण्डसे ही है, एसा समभ्ना 
चाहिए; अन्यथा विवेकज्ञान के आनुश्रविक ( वेदानुमत ) होने के कारण वहु भी लौकिक 
उपायं के समान ही ( दुःखनिवृत्ति मे असमथं ) हो जाएगा । 








१. कर्म॑कलापाभिप्रायं द्रष्टन्यम्‌ इति न्याख्यातृविरेष-संमतः पाठः । 

२, केचन तत्त्वकौमुदीसम्पादकाः “आत्मा विः इति पठन्ति । आसाधुरयं पाठः; आत्मा वे जरे इति 
पदच्छेद एव उपनिषद्भाष्यसंमतः । अत्र ज्ञातन्य इत्यश्रौतं पदम्‌; उपनिषदि “आत्मा वा अरे 
द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इत्येव पम्यते ( बृ हदा२।४।५ ) । इदं प्रतीयते यद्‌ 
द्रष्टन्यशब्दसमानाथंकः ज्ञातव्य इति शब्दो वाचस्पतिना पठितिः, स च पुनस्तेनैव न्याख्यातः-~ 
प्रकृतितो विवेक्तव्य इति; द्र भाष्यम्‌--एवं हि असौ दृष्टो सवति श्रवणमनननिदिध्यासन- 
साधर्नैनिर्वतितैः; अत्र गिरियीकाऽपि द्रष्टव्या । इदमपि सव्रितुमहति यत्‌ शाखान्तरीय-बृहदा- 
रण्यकोपनिषदि एवंविधः पाठः स्यात्‌ । हेलाराजः अत्मा मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः* इत्येवंरूपेण 
कस्याश्चित्‌ श्रतेर्वाक्यसुद्धरति ( द्र° वाक्यपदीय जाति, ४७ टीका ) । 
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४ । ५ )--प्रकुतितो विवेक्तव्यः; 
( छान्दोग्य ° ८।१५।१ ) इति । | 

( १२ ) अस्थां प्रतिज्ञायां हेतुमाह--'स ह्यविशुदिक्षयातिदायगुक्तः' इति । 
अविशुद्धिः सोमादियागस्य पड॒बीजादिवधसाधनता । 

( १३ ) यथाह स्म भगवान्‌ पञ्चशिखाचायंः--^स्वल्पसङ्कुरः सपरिहारः 
सप्रदयवमषंः'" इति । स्वल्पसङ्कुरः' ज्योतिष्ठोमादिजन्मनः प्रधानापर्वस्यं स्वल्पेन श 
पराहिसादिजन्मनाऽनथंहेतुनाम्पूरवण सङ्करः; सपरिहारः' कियताऽपि प्रायश्चित्तेन 
परिहतं शक्यः । 


( १४ ) अथ प्रमादतः प्रायधित्तमपि नाचरितं प्रधानकमविपाकसमये स 
( ११) विवेकन्ञान वेदक्षमत है--इस विषय में यह्‌ श्र तिवाक्य है--'अरे ! आत्मा 
निश्चय ही ज्ञातव्य है" ( बृहदा ० २।४।५ ) । ज्ञातव्य = प्रकृति से आत्मा का पृथक्‌ ज्ञान 
करना चाहिए । ( अन्य वैदिक वाक्यं भी है यथा-- ) वहु ( जितेद्धिय वैराग्यवान्‌ ब्रह्म 
लोक को प्राप्त कर ) इस लोक में नहीं लौव्ता है ( छान्दोग्य ८।१५।१ ); ( इस प्रकार 
यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि आनुश्रविकेण शब्द का अभिप्राय यहाँ वैदिक कम॑कलाप ही है, 
विवेकज्ञानं नहीं ) | 5 
| ( १२ ) वैदिक उपाय ( कमंकाण्ड ) भी लौकिक उपाय कै समान है, इस प्रतिज्ञा 
का हेतु कारिकाकार कहते है क्योकि वह्‌ उपाय अशुद्धि, क्षथ ओर अतिशय दोष से 
व्याप्त है" । पशुहिसा, बीजनाश आदि साधनों से सम्पादित होना ही सोमादि याग की 
अविशुद्ध (= मलिनता) है । (१३) जैसा कि मगवानु (== योगैश्वयंशाली) पञ्चशिखा- 
चायं ने कहा है--( ज्योतिष्टोमादिजन्य पुण्य मे हिसादिजन्यपाप का ) अत्यल्प मिश्रण 
रहता है जो परिहिरयोग्य है भौर प्रत्यवमषं से युक्त होता 


 पञ्चशिखवाक्यगत स्वल्प-संकर (== अत्यल्पमिश्चणः) --ज्योतिष्ठोमादिजन्य अपूवं (धमे) 
रूप प्रधान फल के साथ पर्शहिसादिजन्य अनथंजनक अपुवं ( गौणफल ) का मिश्रण । 
(सपरिहारः का अथं है--अत्यत्प प्रायश्चित्त से यज्ञगतदोष परिहार करने योग्य हो 
जाता है। ( १४ ) परन्तु यदि प्रमादवश यज्ञकारी प्रायश्चित्त नहीं करता तौ प्रधान कमं 
[र | 

१. “न स पुनरावतंते इत्येवंरूपेण तक््वकोमुदीसम्पादका वाक्यमिदं पठन्ति । 

२. स्वल्पः संकर इति व्याख्यातृविनञेषैः पस्यते । 

३. स्वस्पेनेति व्याख्यातृविदरोषैः न पञ्चते । 


“न च पूनरावतंते न च पूनरावतंते"१ 
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विपच्यते । तथापि यावदसावनर्थं सूते तावत्‌ सप्रत्यवम्ः सरहिष्णुतया सह वतत 
इति । (१५) मृष्यन्ते हि पुण्यसम्भारोपनीतस्वगंसुधामहाह्ृदावगाहिनः कुशला 
पापमात्रोपपादितां दूःखबवह्भिकणिकाम्‌ । 

(१६) न च--'“मा हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि" इति सामान्यशास्त्' धिशेष- 
रास्त्रेण (अग्नीषोमीयं पश्मालभते""* इत्यनेन बाध्यते इति यक्तम्‌ । वि रोधा- 
भावात्‌ । ( १७ ) विरोधे हि बलीयसा दुबेलं बाध्यते । न चेहाध्ति कधिष्िरोध 
भिन्नविषयत्वात्‌ । 


( १८ ) तथाहि--“मा हिस्याद्‌"' इति निषेधेन हिसाया अनथंहेतुभावो 
ज्ञाप्यते, न त्वक्रत्वथत्वमपि; “अग्नोषोमीयं पञश्चमालभते'' इत्यनेन वाक्येन च 
परुहिसायाः करत्वथत्वगुच्यते, नानथंहेतुत्वाभावः, तथा सति वाक्यभेदप्रसद्धगत्‌ । 








के फलकाल में वह पाप ( अधमं ) फल देता है । एेसा होने पर भी यह्‌ अधमं जब तक 
दुष्परिणाम उत्पतन करता है, वह प्रत्यवसषं से युक्त रहता है अर्थात्‌ वह सहन करने योग्य 
है । ( १५) देखा जाता है कि पुण्य-सञ्चय से प्राप्त स्वगरूपी अमृत सरोवर मे अवगाहन 
करने वाले कुंशलकर्मा ( यज्ञादिकासौ ) किञ्चिन्मात्र पापसे प्राप्त दुःखान्निकी कणिका 
( चिनगारी ) को सह॒लेतेहीरहै। 

( १६ ) ( यज्ञीय पाप-पुष्य की सांस्याभिमत दृष्टि की तुलना मे पुवंमीमांसकों का ) 
यहु कथन उचित नहीं है कि 'अग्निओर सोम देवताके लिये समप्यंमाण पशुका 
आलस्भन (== हनन) करना चाहिये इस विशेष विधि से किसी भी प्राणी की हिसा न 
करनी चाहिये" यह सामान्य नियम बाधित हो जाता है, क्योकि दोनों मतो में कोई विरोध 
नहीं है । ( १७ ) विरोध होने पर ही बलवान्‌ शाख से दुबेल शास्र बाधित होता है ओर 
यहां दोनों मतो के विषय परस्पर पथक्‌ होने के कारण उनमें कोई विरोध नहीं है । 


( १८५ ) यह विरोधाभाव इस प्रकार है-- किसी भी प्राणी की हिसा नहीं करली 








१. सवेषु तत््वकोुदीसंस्करणेषु "आलभेत इति पख्यते । आलमते इत्येव वैदिकपरम्परानुसारी पाठः 
दर० ते. सं. ६।१।११ ; ए ब्रा. २६। अपि द्र° । आलभते इति ले्लकारान्तं रूपम्‌ अतएव विध्यर्थो 
गम्यते'। विध्य्थलामायैव अज्ञा मन्थसम्पादकाः लिडन्तं रूपं ८ आलमेत ) करपयन्ति ! [अत्र 
“वसन्ताय कपिन्जलान्‌ आलभते ( यजुमध्यन्दिनि २४।२० ) ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभते ८ तै-ना. 
२।४।१-१८ ) इत्येवंविधानि वाक्यानि जलोच्यानि] । चित्रमिदं यत्‌ चिन्नस्वामिनः तन्त्रसिद्धान्त- 
रत्नावलो तैत्तिरीयसंहिताया निदंशं कृत्वाऽपि ञालमेतः इत्येव पठन्ति । ( पृ, १४५; द्र” 
उद्घृतवाक्यानामाकरसू्वी, पृ. १७७ च ) । ४।१।११ मीमांसाभाष्ये 'आलसतेः इत्येव पय्यते । 


१८ तत्त्वकोमसुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० २ 


(१९) न चानथंहेतुतवक्रतूपकारकत्वयोः कश्िद्विरोधोऽस्ति। हिसा हि 
पुरुषस्य दोषमावक्ष्यति, क्रतोश्वोपकरिष्यतीति । 

(२०) क्षयातिशयौ च फलगतावप्युपाये उपचरितौ । ( २१ ) क्षयित्वं च 
स्वगदिः; सत्त्वे सति काय॑त्वादनुमितम्‌ । (२२) ज्योतिष्ठोमादयः स्वगंमात्रस्य 
साधनम्‌, वाजपेयादयस्तु स्वाराज्यस्येत्यतिशयगुक्तत्वम्‌ । परसम्पदृत्कर्षो हि 
हीनसम्पदं पुरुषं दुःखाकरोति । 

( २३ ) “अपाम सोमममृता अभूम” इति चामृतत्वाभिधानं चिरस्थे- 
मानमूपलक्षयति । (२४) यदाहु --आभूतसंप्लवं स्थानममृतत्वं हि 








चाहिये” यह निषेध वाक्य इतना ही ज्ञापित करता है कि हिसा अनथंकारिणी ( अनिष्ट 
करने वाली ) हैः नकि यह मी ज्ञापित करता कि (हिसा यज्ञ के लिथे अनुपयोगी भी 
हैः । इसी प्रकार अग्नि भौर सोम के लिये पशु का जालस्मन (हनन) करना चाहियै-- 
यह वाक्य इतना ही बताता है कि शुहिसा यज्ञ के लिये उपयोगी है, नकि यह भी 
सूचित करता है कि वह॒ हिसा अनथ॑कारिणी तहीं है; क्योकि वैसा ( अर्थात्‌ एक वाक्य 
कै दो दो तात्पयं ) मानने पर वावयभेद रूप न्यायदोष हो जायेगा । ( १६ ) ओर 
'अनथंकारकत्व' तथा '्यज्ञोपयोगित्व भे कोई विरोध नहीं है । हिसा यज्ञकारी पुरुष के 
पापदोष का कारण भी होगी ओर साथ ही वह यज्ञ का आवश्यक अद्ध भी होगी । [ इस 
विचारसे यहस्पष्टहयो जातादौ कि यज्ञादि आनुश्चविक उपायों मे हिसा अवश्यमेव 
होती है, अतः यज्ञादि कमं अविशुद्धियक्त अवश्य है । | | 
( २०.) क्षयः तथा अतिशयः ( प्रकषंविशेष ) वस्तुतः स्वर्गादि फलोंमे ही 
विद्यमान होति है, पर उपचारहष्टि ( त्त्गौण वृत्ति ) से वे यज्ञादि वैदिक उपायों के दोष 
कहे गये हैँ। (२ ) स्वर्गादि सत्‌. ( = माव ) पदार्थं होते हुए कायं है, इसीसे उनका 
क्षयित्व (== विनाशित्व) अनुमान सिद्ध है । ( २२ ) ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ स्वग॑मात्र प्राप्ति 
के साधन हैँ । परन्तु वाजपेय आदि यज्ञ स्वर्गाधिपत्य के साधन है -इस प्रकार एक की अपेक्षा 
दूसरे का न्यूनीकरण है । , यह्‌ कहुन। उचित ही है कि दूसरे की सम्पत्ति का उत्कषं हीन- 
सम्पत्ति-वाले पुरुषः को अवश्य ही दुःखदेता है । 
(२३) अपाम सोमममृता अभ्रम (हम सोम पीकर अमृत हो गये)- इस 
वाक्य मै उक्त अमृतत्व ुदीघंकाल-स्थायित्वः का उपलक्षणदहै; ( २४) जैसा कि 
पर्वाचायं कहते है“ “भूत-संप्लव ( = प्रलय ) काल पथन्त अवस्थित रहना ही अमृतत्व 
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भाष्यते ( विष्णु पुं° २।८।६० ) इति । (२५) अत एव च श्रतिः- "न कमणाम 
प्रजया घनेन त्यागेनके अमृतत्वमानशुः । परेण नाकं निहितं गहायां विभ्राजते 
यद्यतयो विशन्ति" ( तं० आ० १०।१० ) इति । (२६) तथा--'कर्मण 
मृत्यभृषयो निषेदुः प्रजावन्तो द्र्विणसोहूमानाः । तथा परे ऋषयो ये मनीषिणः 
परं कम॑भ्योऽमरतत्वे मानशुः"' इति च । 

( २७ ) तदेतत्‌ सवंमभिप्रत्याह--““तद्धिपरीतः श्रेथान्‌" इति । तस्माद्‌ 








कहलाता ह ।'” ( २५) ओर इसीलिये ( यज्ञादि के वास्तव अमृतत्व के साधक न होने 
के कार्ण ) श्रूति भी कहती है कि कुं ऋषियों ने कम॑, सन्तानोत्पत्ति या अर्थोपा्ज॑न 
से नही, अपितु त्याग (= संन्यास-वैयम्य-विवेकज्ञान-प्रधान त्यागमागं) से अमृतत्व (= मोक्ष) 
की प्र्तिकीथी। स्वगंसे भी उक्कृष्ट एवं गृहा (बुद्धि) मे स्थित यह्‌ अगृतततूत्व 
स्वतः प्रकाशित होता है जिसमे संयतेन्द्रि दान्त व्यक्ति प्रविष्ट हो जतेहँ। (२६) 
ओर भी-प्रजावान्‌ (पुत्रादि के जनक) ऋषि धन की इच्छा करते हूए (यज्ञादि) कमं 
दवारा मृत्यु ( अर्थात्‌ स्वर्गादि मरणधरमंकं फल ) को प्राप्त हए । अन्य ज्ञानवान्‌ ( निवृत्ति- 
मार्गी ) ऋषि कमं द्रास अलभ्य अम्रतततुत्वं ( विनाशहीन सोक्षपद ) को प्राप्त हए । 

( २७ ) इसी सब अभिप्राय से कारिकाकार ने कहा--'उससे विपरीत उपाय ही 
अधिक श्रेयस्करः है" । “उससे विपरीत" वाक्य का अथं है--हिसादिदोव से अविशुद्ध, अनित्य 
तथा अतिशय से युक्तं फलों वाले एवं दुःखनाणशक समभे जने वाले उस सोम-पान आदि 








१. ब्रैलोक्यस्थितिकालोऽयमपुनमर उच्यते--इ्युत्तरा्म्‌ । ब्रह्माः पर्यन्तं यत्‌ स्थानं तदेव अभरत 
त्वमुपचारादुच्यते । उपचारबीजमाह त्रेलोक्येति* ( श्रीषस दीका ) । अपुनर्मार्‌ पुनखत्युरहित 
क्रमसुक्तिस्थानत्वात्‌ ( टीका) । आह श॑कराचार्यः--असृतत्वम्‌ अमरणः धभ॑त्वमापेक्तिकम्‌-- 
आभूतरसप्लवम्‌ इतिस्मृतेः ( कठमाष्य २।३।१६ ) । आभूतसंप्लवा्थ.विषये नीलकस्ठ आह--अआभूतं 
यावत्‌ चलुविधभूतमामं तस्य संप्लवो जलेन अभिप्लावनस्‌ ८ वनपर्व ३।५८ टीका )। वायौ 
(आभूत्प्लवस्थानमसृत्वं विभानग्यते" हति पठ्यते (५०।२२१ ) 1 अत्र ब्रह्माण्ड ० ३।१।२३६ 
२४२ जपि द्र०। वायौ ( १०१।२३७-२२९ ) आभूतसंप्लवविषयकःं वर्णनं द्र०। उक्तं च 
सागवते--आमूतस॑प्लवात्‌ः सगंप्रलयावश्र नुतेऽवशः ८ ११।३।७ ) । 

२. न्यायमाष्ये ( ५।१।५७ ) श्लोकोऽयमुद्घरृतः । माह वाचस्पतिः तात्प कायाम्‌ नाकमिति 
अविचासुपलक्तयति, सवि्यातः परम्‌ । निहितं गुहायमिति लौकिकपरमाणागोचरत्वं दर्शयति ; 
एकेन्=योगिनः सुमुक्तवः। 

- श्लोकोऽयं न्यायमाष्ये ( ५।१।५७ ) उद्परृतः । आह वाचस्पतिः--“मृत्युभिति प्र त्यभावम्‌; परं 
म॑म्य इति कम॑त्यागमपवगंसाधनं सूचयति । अथृतत्वमिति चापवगो' दितः । ्कर्मभिम त्युम्‌ 
इति “अथा प्रे इति च भाष्येः पट्यते । केषुचित्‌ तत्त्वकौ० संरवरणेषु (्तथाऽपरे" इति पञ्चते । 


1 


२० | षुदीघहिता साख्यकारिका { द्ा० ए 


आनूश्विकाद्‌ दुःखापघातकोपायात्‌ सोमपान देरविशु्ाद्‌ अनित्यसातिदययफलद्‌ 
विपरीतो विशुद्धो हिसादिसङ्कुराभावात्‌, नित्यनि सतिश्षयफलः, असकृत्‌ पुन रा- 
वृत्तिशरुतेः । | 


(२८) न च का्यत्वेनानित्यता फलस्य युक्ता, भावह्पस्य कार्यस्य 


तथात्वात्‌, दुःखप्रध्वंसस्य तु कस्यापि तहपयेत्यात्‌ । (२९) न च दुःखान्त- 
सोत्पादः, कारणप्रवृत्तौ कायानूत्पादात्‌, विवेकन्ञानोपजनपयंन्तत्वाच्चं कारण- 
प्रवृत्ते: । एतच्चौपरिष्टादुपपादयिष्यते ( ६९ कारिका द्र° ) 

(३० ) अक्षराथंस्तु-तस्माद्‌ आनुश्रविकाद्‌ दुःखपघातकाद्‌ हतोवपरीत 
सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययः तत्साक्षात्कार" दुःखापघातको हतुः, अत एव श्रेयान्‌ । 


(३१) आगनुश्रविकौ हि वैदविहितत्वाद्‌ मात्रया दुःखपवातकत्वाच्च 








वैदिक उपाय से भिन्न (अर्थात्‌ जो शुद्ध, नित्य एवं सर्वो्क्ट है) । यहं उपाय हिसादिंसगं 
से शून्य होने के कारण विशुद्ध है तथा इसका फल नित्य एवं निरतिशय है, क्योकि श्रुति 
सै बार-बार अपुनरावृत्ति रूप फल कौ बात कही गई है। ( २८ ) यह कहना ठीक नहीं 
कि (जो भी का्ंभूत फल दै, वह्‌ अनित्य है--ईइस नियम के अनुसार ) मोक्षल्प॒फल 
काथं ( विवेकख्याति द्वारा नित्यं ) होने के कारण अनित्य होगा, क्योकि भावकार्यो के 
विषय मे ही यह नियम घटता है ; दुःखध्वंस (मोक्ष) के कायं होने पर भी वहु अनित्य 
से भिन्न ( अर्थात्‌ नित्य ) है । 


(२९) विवेकन्ञान से संचित दुःखके ध्वंस होने पर भी अन्य दुःख की उत्पत्ति होगी 
---एेसी बात नहीं, क्योकि कारण की व्यापारशुन्य स्थिति मे कायं उत्पन्न नहीं होता-- 
यह्‌ नियम है ; ( अर्थात दुखखके कारण रूप प्रकृति की अब्रवृत्तिके हेतु दुःख रूप 
कार्यं मोक्षावस्था में नहीं होता ) । विवेक-ज्ञानोत्पत्ति पर्यन्त ही दुःखकारण (रूप प्रकृति) 
का व्यापार रहता है--वह आगे ( ६६ ; कारिका तथा अन्यत्र) स्पष्ट होगा । 

(२०) "तद्विपरीतः श्रेयान्‌" का अक्षराथं इस प्रकार है :--सत्‌त्व (बुद्धि) तथा 
पुरुष का प्रृथक्त्वन्ञान अर्थात्‌ अन्यतासाक्षात्‌कार जो दुःख के ( आत्यन्तिक ) विनाश 
का उपाय है, वह्‌ दुःख के ( यथाकथंचित्‌ ) विनाश क वैदिक उपाय से विपरीत दहै, इस 
हेतु से वह॒ अधिक श्रेयस्कर है । , (३१) श्रौत कम॑ वेदविहित तथा अल्प-दुःख-नाशक 
होने के कारण प्रणस्य (उत्तम) है, ओर बुद्धि-पुरुष का पाथक्य ज्ञान (-विवेकन्ञान) भी 








१. साक्नात्कार इति बहुत्र पठ्यमानः पाठोऽसाधुः । ( तद्‌ = सत्वपुरुषान्यता ) । 
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प्रशस्यः । सत्त्वपृरुषल्यताप्रत्ययोऽपि प्रस्य: । तदनयीः प्रशषस्ययोसंध्ये सत्तव- 
पुरुषान्यताप्रत्ययः श्रेयान्‌ । 
( ३२ ) कुतः पृनरस्योत्पत्तिरिस्यंत आह--'व्यक्ताव्यक्त्लविञ्चानात्‌"' इति । 
व्य्छञ्च अव्यक्त ज्ञेश्च॒ व्यक्ताव्यक्तन्नाः, तेषां विज्ञालं विवेकेन ज्ञानम्‌| 
(३३ ) व्यक्तज्ञानपूवेकमव्यक्तस्थ तत्कारणस्य ज्ञानस्‌, तयोश्च पारा्यंनात्मा 
परे ज्ञायते, इति ज्ञानक्रमेणमिधानम्‌ । ( २४ ) एतदृक्तं धवति--श्रुतिस्मतीति- 
हासपु णेभ्यो व्यक्तादीन्‌ विवेकेन श्रुत्वा, रास्त्रभुक्त्या च व्यवस्थाप्य 
दोघंकालादरनैरन्तयंसत्कार-सेविताद्‌ भावनासयादु विज्ञानादिति। तथा च 
वक्ष्यति-- 
एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न से नाहुमिव्यपरिशेषम्‌ । 
अविपयंयाष्टिशुद्धः केवलसत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥ इति ॥ 
( कारिका० ६४ ) ॥२॥ 


वि 








उत्तम है, परन्तु इन दोनों प्रशंसित उपायो में बुद्धि-पृरूष का विवेकज्ञानं अधिकतर 
प्रशंसित दे । 

( ३२ ) फिर इस ( साक्ञात्कारात्मक विवेक-ल्ञान ) की उत्पत्ति किंससे होती हेः 
इसके उत्तर मे कहा गया है--व्यक्त-अव्यक्त-ज्ञ के विज्ञान से" । "व्यक्ताव्यक्त" रूप समस्त 
पद का विग्रह है-- व्यक्त, अव्यक्त (प्रकृति) ओर ज्ञ (ज्ञाता पुरूष); इनका विज्ञान अर्थात्‌ 
भेदपुवंक ज्ञान । (३३) व्यक्त ८ भरत से सहत्ततुवं परथन्त ) का ज्ञान पहले होता है, 
तदनन्तर उस्षके कारण-भूत अव्यक्त (प्रकृति) का ज्ञान होता है; इन दोनों के पथं होने 
(अर्थात्‌ अपने से पृथक्‌ किसी के लिथे होने) के कारण दोनौ से अत्यन्त पृथक्‌ अत्मा का 
ज्ञात होता है । इस प्रकार जिसक्रमसे इन तीन पदार्थो काज्ञानहौनाहै, उसक्रम कै 
अनुसार इनका उपस्थापन किया गया हे । 

(३४) तात्पयं यह है कि श्रूति, स्मृति, इतिहास तथा पूरणं से ¶्यक्त' आदि को 
एक दुसरे से पृथक्‌ जानकर तथा शाघानुमोदित तर्को द्वास विनिश्चित कर दीघैकाल तक 
निरन्तर श्रद्धा ओर शुश्रूषा से अनुष्ठित भावन (-=मनन-निदिध्यासन)-मय विज्ञान ( व्यक्त 
अव्यक्त-ज्ञ का भेदपूर्वक ज्ञान) से । इस तथ्य को ६४ वीं कारिका (एवं ततूत्वाभ्यासाद्‌ ˆ") 
मे कारिकाकार कगे [ कारिकाथं कारिकाव्याख्यान सें द्रष्टव्य है | ।॥२॥ 


भरव स 











सेविताद्‌ धर्मात्‌ इति पठ्यते कैश्चित्‌ । 


२२ तच्वकोमुदीसहिता साख्यकारिका [ का० रे 


द्वितीय कारिका की व्याख्या 

वाचस्पति के अनुसार कारिका का तात्पथं यह है--""टष्ट उपाय (हेतु) जिस प्रकार 
त्रिविध दुःख का एकान्त-अत्यन्त-निरोध,करने मे अक्षमथं है, आनुश्रविक ( कमेकाण्डप्रक 
वेदांश द्रवाय विहित ) उपाय भी उसी प्रकारका है। इसका हेतु यह है कि वेदोक्तं उपाय 
अविशुद्धिसे युक्तदै ( हिसा आदिमे संब्ढहोनेके कारण )। किच इस उपायसे 
उत्पन्न एल क्षयिष्णु है ; अपि च इस उपाय से उत्पन्न फल अतिशय से भी युक्त ह ।१ 
(इन तीन हेतुओं मे अविशुद्ध उपायगत है; क्षय ओर अतिशय उपायजन्य फल से सम्बन्धित 
है) । अतः यही मानना उचित है कि वेदोक्त क्रियाकलाप से जो उपाय (हेतु) विपरीत 
( अर्थात्‌ जो हिसादि-दोष-शून्य है, जिक्षका फलं नित्य एवं निरतिशय है, वहु उपाय 
प्रगस्ततर है ( आनृश्रविक उपाय प्रशस्य निश्चयेन है, क्यो कि वह॒ दुःखनिरोध करनेमें 
क दूर तक सहायक होता ही है ) । यह्‌ प्रणस्यतर उपाय वुदधि-परुष-भेद-ज्ञान है जो 
व्यक्त, अव्यक्त ओर ज्ञ ( पुरुष ) के विज्ञान मे उत्पन्न ह्येता है । विज्ञान पार्थक्य-ज्ञान 
यह विज्ञान भावनासय है ( भावना--ध्येय पदाथ मे एकाग्रतापूेक चित्तनिवेश; यह 
भावना श्रवण-मनन-पूवंक ही होती है; यहं भावना चिन्तनप्रधान है-एेसा भी कहा 
जा सकता है । ( इस भावना को अ््रुमवजनित गुणविशेष--स्मृति जिसका हेतु है-- 
मानना यहाँ अनावष्क है ) । 

सांख्य का कहना है कि यज्ञादि रूप जो कमंकाण्ड है, वह दुःख का एकान्त ओर अत्यन्त 
ध्वंस नहीं कर सकता, क्योकि कमकाण्ड बाह्यसाधन-सपिक्न ह । जब मैत्री अदि बाह्य 
साधनहीन उपाय भी दुःख का एकान्त-अत्यन्त-नाश नहीं कर संकेते तब यज्ञादि 
कमं कैसे दुःखनाश कर सकते हैँ? यज्ञादि द्वारा आधिदैविकं दुःख का कथंचित्‌ 
नाश सेभव हो सकता है ( कृषि आदि का उत्पादन करके ), तथा कममकाण्ड द्वारा 








१. अतिशय शब्द का अथं ज्ञातव्य है । टीकाकार इसका अथं इस प्रकोर्‌ करते है- स्वापेक्तया 
उत्कृष्ट-फलान्तरसत्ताकत्वम्‌ ( सारवोधिनी; आवरणवारिणी ); न्यूनाधिक्य (डा० आद्या 
प्रसाद ); न्यूनाधिकसमावं (डा० व्रजमोहनं })। एक फल की तुलना मै अन्य उत्कष्ट फल का 
होना मात्र म॑तिशय है--यह अथं अपूखं है । माधिक्य अतिशय नहीं है--यह पदमञ्जरी 
(५।२।५५) से जाना जाता है (पकप्रशात्र नाधिक्यं कि तद्य तिशयो मतः) । अपिशय का प्रकृत 
अथै प्रकषै है, पर यह प्रक अपिकष्यफलक न्यक्कार है--अधिक्यमात्र नदीं है; स्वापेक्षया 
अन्य का न्यूनीकरण रूप अभिभव हे; अत्तः अतिशय का ऽप्288 01] रूप अनुवाद 
संगत हे; इसका 1्व्वुपन्नू+$ ( डा० माकरृत अनुवाद) या €५९७७७ रूप अनुवाद 
( 968 ) सर्वधा समीचीन नहीं हे । 
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अन्य प्राणी मेँ भैत्री-आदि भावना की कथांचित्‌ वृद्धिमीकीजा सकती दहै (मित्रविन्दा 
दष्ट आदि द्वारा) । इसी प्रकार कर्मकाण्ड से शरीर ओर मनमें भी शुद्धि तथा सामथ्यं 
का आधान अल्प परिमाण में किया जा सकता दहै, जिसके फलस्वरूप मरणोपरान्त 
स्वगीदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है, पर इससे दुःख के हितुभं के साथ दुःखबोद्धा 
की सवथा सम्बन्धहीनता नहीं होती । किच धर्माचरण चाहे कैसा भीक्यो नहे 
वह॒ कभी अभग्न रूप से चल नहीं सकता; वह॒ बाधाग्रस्त अवश्य होता है । कर्मकाण्ड द्वारा 
परापणीय सुख भी स्वभावतः कुं काल बाद. नष्ट हो जाता है; सुखसाधन भी कालान्तर मं 
परिवतित होकर दुःख का साधन बत जाता है, तथा सुख दुःख द्वारा कालान्तर म बाधित 
होता ही है । स्वगंरूप सुख या स्वर्गादि-प्राप्षिजनित सुख व्गुणिक है । प्रत्येक सुखभोग 
भोक्ता जीव को अवदय ही भोभान्त सं अवसज् कर ३ेता है ओर बहु स्वयं भी दु ःखोत्पत्ति 
काद्ारभूतहा जातादहै। 


वाचस्पति का यह कहना अनुचित नहीं है कि कारिकौक्त जो तीन दोष आनुश्चविक 
उपाय मे दिये गये है उनमें अन्तिम दो दोष उपायजन्य फल के स्वभाव को दिखाते है । 
यज्ञादिकमं से उत्पन्न जो फल है वह अतिणय ओर क्षय से अन्वित अवश्य होगा, । स्वर्गादि 
रूप फल व्रैगुणिक ह अतः उनके क्षधित्व मै संशय नहीं है । अतिषय को फलगत कहना 
उचित हीह, क्योकि स्वर्गादि फल गुणविकार होने के कारण अनपेक्षिक -नहीं है । 
नि्िकार पूरुष अनपेक्षिक है । 


जिस प्रकार क्षय ओर अतिशय को यज्ञादि-उपाय के फल से संबन्धित किया गया दै, 
अविशुद्ध को भी दष्टिेदसे फलगतके रूपमेँ मानाजा सकता है । स्वर्गादि त्रैगुणिक 
होने के कारण अविशुद्ध हँ अर्थात्‌ विकारशील हैँ । निधिकार पदाथ ही शुदढ है--इस दृष्ट 
से यह कहा गया है । कि च जिस प्रकार अविणुद्धि को उपागत साना गया है, उसीप्रकार 
क्षय ओर अतिशय कौ भी उपायगत माना जा सकता है, द्रव्यादिसाध्य यज्ञादिकमं स्वयं भी 
यवान्‌ जौर अतिशयवानु है- एसा कहना असंगत नहीं है । यह कहना अनुचित नहीं 
है कि इस कारिका में स्वगंप्रापकं उपाय तथा कैवल्य रूप दुःखातीन-अवस्था-प्रापक उपाय 
को तुलना कौ गई हं । यह्‌ भीकहानजा सकताटहै कि इस कारिका में स्वर्गादिप्रापि तथा 
कैवल्यप्राप्ि इन दो प्राप्तिरूप उपायों की तुलना की गई है । इस कारिका का उद्देश्य 
है--स्वगंरूप फल ओर मोक्षरूप फल की तुलना करना ( ऽप्पतुभणतत 40२ इत्रत 
2. 6 )--यह गौणदृष्टिसे ही संगत हो सकता है । कारिकागत तद्विपरीतः = 'आनु- 
श्रविकोपाय-विपरीतः उपायः" है । 


सावंमोम अहिसा ओर यज्ञोपयोगी परशुहिसा मे विषयभेद मानकर जो मत-समन्वय 
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वाचस्पति ने किया है, वह वस्तुतः किसी सांस्याचाये का मत टै या नहीं, यह अनुसन्धेय 
है। यह भी चिन्तनीयहै करि व्या सांख्यदशंन का उद्देष्य वेदोक्त, वाक्यविशेष का 
अवलम्बनं करके आत्सज्ञान पर विचार करनादैया नहीं दस विवय हमारा स्पष्ट 
मत है कि सगुण ओौर विशेषतः निर्गुणः आत्मा कै विषय मे जो ज्ञान है ओर जो महदादि 
पदाथं अत्सन्ञानी द्वारा भाषित हीते हँ उनको दाशंनिक पदति से प्रमाणित करना ही 
सांख्य का मुल्यं विषय है । सांख्य का स्पष्ट मत दहै कि वैदिक वाक्यों के रचयिता सगुण- 
नि्गुण-आत्मन्ञान के अभ्यासीयथे ओर वे जआत्सज्ञान की स्वप्रतिष्ठ परम्परा से आत्सविया 
का ज्ञान प्राप्त करते ये । वैदिक कचन से सांस्यस्मास्तर प्रवतित हुभा-- यह सांख्यीय दृष्ट नही 
है; वेद के विभिन्वांशों के विभिन रचयिता सांष्यज्ञान के विभिन्न स्तरों के अभ्यासी थे-- 
यह सांस्थीय हृष्टि के अनुसार ( ज्ञान, विषय, करण आदि के स्वभाव को देखने पर ) 
सिद्ध होतादहै। 

यज्ञादि कर्मो में जो हहिसारूप तासदभाव है, तज्जित फल का भोग करना ही होगा 
तथा जो सात्त्विक भावै, उसके कलकाभी भोग करना हौगा--पह सोख्यसत है । 
कमं अपनी प्रकृति के अनुसार फल का प्रसव करताही है, यदि न निमित्तविशेषसे 
उस फल का प्रसव होना रुद हो जाये । वैदिक वचन में पशुहिसासय कमं विहित होने से 
हिसाजनितं फलं की प्राप्ति नहीं होगी- यह सांल्यमत नहीं है । यह भी ज्ञातव्यहै कि 
हिसा काकोईएकदही रूप तहींदहै। वहु प्राणी का चित्तस्तरसयपेक्षहै। जो कमं एक 
प्राणी के लिये हिसा है, वह॒ अन्य प्राणी के लिये हिसा नहीमीदहो सकतादहे। पर 
को ज्ञानेच्छा भयत्नवुर्वक पीड़ा देकर अयने को आनन्दित करना हिसा का सृक्ष्ल रूप है । 
एसा बोध जिसको नहीं होता, वह किसी की हत्या करने पर भी उस कमं से 'हिसकः नहीं 
हो जाता--यह्‌ सांख्यीय दृष्टि है (मनुष्य की हत्या करने पर व्याघ्र को हिसा नहीं होती-- 
या अणुमात्र होती है )। ईदश कमेसे हिसान होने पर भी इस कमं से अन्य प्रकार का 
संस्कारहोताहीरहै। जिस प्रकार अथंज्ञानपुवेक जपक्रिया का संस्कार होताहै, उसी 
प्रकार अथंज्ञानहीन जपक्रिया का भी स्वानृरूप संस्कार हाता है। तथेव आनन्दलाभाथं 
ज्ञानपूवेक प्राणवियोग रूप कमं का, अनजान से कृत प्राणीहव्या रूप कमं का या "हिंसा 
विधि भर्त है अतः करय है दक्र इरि से छत प्राणहिसा-रूप कमं फा पृथक्‌ पृथक्‌ 
संस्कार होता है, एवं संस्कार का प्रमाव कर्माशय पर पडता है । 

मीमांसक का कहना यह्‌ है- जिससे अनथं (अनिष्ट) ह्येता है, वह चोदना-प्राप्त होने 
पर भी अधमं है । उेदोक्त श्येनयाग शत्रमारक दै, इससे हिसा होती है, ओर फलस्वरूप 
नरकदुःख की प्रापि होती है । यह अनथं है ओौर वेदोक्त होने प्र भी धमं नहीं हे । यह न 
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सोचना चाहिये कि हिसा होने पर ही अनथं होता है; निषिद्ध होने पर ही कोई कमं अनर्थ- 
फलक होता है । मीमासकानृसार हसामात्र पापजनन-हेतु नहीं है, निषिद्ध होना पाप- 
जनक है । ज्योतिष्टोम मेँ जो पशुवध होता है, वह यज्ञ का सद्खतासाधक ह । श्येनयाग 
अपने फल के हारा अनथं का जनक है । इस शन्ुवधरूप फल से नरक-दुःख-प्रास्ति-रूप 
अनथं होगा । श्येन याग का फलमभूत शत्रुवध विधिबोधित नहीं है । पर शत्रु यदि आततायी 
है, तो वध की विधि है । यहाँ हिसा विधेय है; अतः श्येनयाग अन्थंकर नहीं है । इससे 
सिढ हता है कि श्येनयाग स्वतः अन्थ॑फलक नहीं है--अतः स्वतो नं धमैत्वं श्येना- 
देवप्यिधमंताः । ` 

आनुश्रविके उपाय के प्रति यह जौ हेयरष्टि ( द्र° अतिशय ) इस कारिकामें कही 
गई है, उससे कुछ आधुनिक मनीषी यह्‌ समभे है कि वेदोक्त कमंकलाप के विरुद 
सास्यीयज्ञान "02४० (प्रतिक्रिया) है । कोई कोई यह्‌ भी कहता है कि सांस्थवेद का 
प्रामाण्य नहीं मानता या अल्प ही मानता है । इस प्रकार के सभी मत ^ शास्त्रीय प्रक्रिया में 
अज्ञता के सुचक हँ । त्रिगुणसंबन्धित प्रत्येक दुःखनासक उपाय स्वगत गुण के अनुलार अपे- 
क्षिक इष्टि सै हेय-उपादेय होता है, अतः यह कहना कि यज्ञादि कर्मकलाप के विखेध सें 
सख्य का यह सत है एक निस्रुल कल्पन है । "विरोधः कहने का अभिप्राय यह्‌ होता है 
कि यज्ञादि-कमं आत्मज्ञान के मागं के विरोधी है । चकि यज्ञादिकमं स्वरूपतः एसे नहीं है, 
अतः विरोध की कल्पता निरयाधार है । (तात्कालिक हिक्षामय यज्ञ के प्रच्लनाधिकय के 
कारण सांख्य ने कारिकोक्त मत को कहाः यहु भी कोई कोई कहते ह । यह भी अज्ञता- 
मूलक युक्ति है । सांख्यकारिकोक्त दोष तो कर्मंकाण्डमें है ही । उपनिषदो मे भी कमं 
ओर उसके फलगत इन दोषों का प्रतिपादन मिलता है। बाह्यसाधन सापेक्ष कमं से 
चित्तरोध के भागं मे जौ सहायता मिलती है वह बाह्य है, स्थूल है; यहां तक कि बाह्य 
साधन-निरपेक्न उपासना-रूप उपाय भी दोषग्रस्त ठै । पर आत्मज्ञान के अधिगमाथं वे 
अवस्थाविशेष मे अवश्यानुष्ठेय हैँ । चित्तेन्दियव्यापार-मूलक उपासना चाहे कितनी ही 
सात्विक क्योंनहो वह त्ैगुणिक ही है, अतः त्रिगणस्वभाव के अनुसार जो दोष उसमें 
होना चाहिये, वह दोष अवश्य है । इस दोष के कारण ही चित्तरोध का लाम सांख्ययोग 
दास्त्र भें उपदिष्ट हु ह । 








१. 86 [ [इ भुग]2 ] तल्णाठड पाक उपला 2 एला लना 6 00४7160 शिता 
४6 ४९, 0 पला 6 तप्पा ( [. ष्ण, . १); इस वाक्य मजो 
ध16 र्द हे, वह ८९0० प्रक है । [29198 यह मी न जान सका क्रि यहां वेद- 
साहित्य को अविषुद् नदीं कहा जा रहा है । 
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वाचस्पति सतुवघुरषान्यताख्याति-रूप उपाय ` को व्यक्ताव्यक्त-विज्ञान-हेतुक मानते हैँ ; 
हमारे अनुसार तद्विपरीत उपाय" है--कैवल्याधिगम? ; यह्‌ अधिगम व्यक्त-अव्यक्तज्ञ के 
विज्ञान ( प्रत्येक को अपने "लक्षण के अनुसार पृथक्‌ प्रथक्‌ जानना- जैसा कि व्यासभाष्य 
मे कहा गया है--जातितः प्रविभजन्ते ते सम्यग्दर्शिनः तैरधिगतः पुरुषः, ४।२३ ) से 
ही संभव होता है । ईदृश ज्ञान विवेकल्याति है, जो कैवल्य का उपाय है ( यह्‌ कैवव्य- 
रूप फल का उत्पादक तहीं है; विवेकख्याति कैवल्य का उपाय किस रूप से है, यह्‌ यथास्थान 
विवृत होगा ) । सत्‌त्व-पुरुषान्यताप्रत्यय == विवेकल्याति-षूप उपाय व्यक्त-अन्यक्त-ज्ञ के 
 विज्ञानसे होता है--यह तभी कहा जा सकता है जव विवेकख्याति ओर व्यक्त-भव्यक्त-ज्ञ 
का विज्ञान परम्परागत रूप से पृथक्‌ माने जाते हौं ओर द्वितीय को प्रथमं का उत्पादक 
हेतु साना जाता हो । 


सतुत्वपुरूषान्यता-प्रत्यय रूप विवेकल्याति (विवेक -पाथक्य, अन्यता; ख्याति = ज्ञान; 
विवेक भी विवेकज्ञान रूप अथं मे कमी कभी व्यवहृत होता है ), गण-पुरुषान्तरःज्ञान रूप 
विवेकल्याति तथा अत्रत्य श्यक्त-अव्यक्त-ज्ञः का पाथंक्य ज्ञान--इन दोनों पर कुं विशेष 
वक्तव्य है । योगसाधन की हृष्टि से सतूत्वपुरुष की अन्यता का ज्ञान करना पड़ता है; केवल 
त्रिगुण असंवेद्य है । अतः गरण-पुरुष का भेद असंवे्य है । यद्यपि इस दुष्ट से गुण-पुरषान्तर- 
ज्ञान कहना उपपन्न नहीं होता तथापि सास्यशास्त्र में बुद्धि-पुरुष-भेदज्ञानं के साथ साय गुण- 
पुरुष भेदज्ञान का जो उस्लेख मिलता है, उसका हेतु है । यह गुणपुरुष-भेदज्ञान ततूत्वहष्टि 
से है--योगसाधनटदष्टि से नहीं ; यह्‌ कहना अधिकतर संगत है कि यह कथन शुद्ध 
ताकिकटष्टिसेहै; जौ पदार्थं स्वीय अपरिणामित्व के कारण वुद्धि से पृथक्‌ होगा, वह्‌ 
अवश्य ही त्रिगुण से पृथक्‌ होगा--इस दृष्टि से यह्‌ कहा गया । "द्धि से पुरुष पृथक्‌ हैः 
--इस मत में भी यह्‌ ज्ञातव्य है कि बुद्धि पुरुष-सयक्त ही है, पुरषसंबन्धहीन होकर बुद्धि 
रहती ही नहीं है । शुद्धि" स्वयं ही वि चारविशेष द्वारा यह जान सकती है कि ओौपादानिक 
हष्टिसेमेराजो स्वरूप है, पुरूष उससे विलक्षण है । बुद्धि पुरूष से निरपेक्त पृथगृभूत 
जड पदाथं सात्र के रूप मे विद्यमान है, ईदश मत असंगत है ; बुद्धि चिज्‌-जड-संघातरूप 
ही दहै । यही कारणदहैकि ततुत्वदृष्टि से गुणपुरुष-अन्यता-ज्ञान का कथन किया गया है; 
यहाँ गुण गुणो की अवैषम्यावस्था । 

वाचस्पति कहते है कि व्यक्त ओर अव्यवंत की परार्थता से. आत्मा का निश्चय होता 
है । व्यक्त ( बुद्धि) को यथाथंरूप से देखने पर यह तो जाना जा सकता है कि वहु 
संहत है; वह पुरुषप्रकाश्य, पुरुषसाक्षिक भाव है; पर बुद्धिगत गणवैषम्य का भंग होने 
पर जो अवैषम्यरूप अवस्था होती है, वह्‌ अवस्था भी पराथं है--यह कहना संगत प्रतीत 
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नहीं होता, क्योकि यह अवस्था पंहतःवस्था नहीं है--यह्‌ हमारा मत है। संहत पदाथं 
अवश्य ही (काययं' होगा, केवल कारण नहीं होगा । गुणों छौ अविषम-अवस्था कार्यस्य 
नहीं है, अतः कह पराथं नहीं है । एकाधिक-गुण-रूप मूल उपादान अविच्छेद से मिलित 
रहने के कारण अव्यक्त माव संहत ठ--यह्‌ कहना अनुचित है । संहत पदाथ वह्‌ है जिसकी ' 
संहतता से कोई कायं निष्पन्न होता है; अव्यक्तावस्था से कोई कायं निष्पन्न नहीं होता, 
भतः अव्यक्तं परतन्त्र तहीं ह । ° संहत स्वतन्त्र नहीं होता (द° शारीरक २।४।१ ) ॥२॥ 

( १) तदेवं प्रेक्षावदपेक्षितार्थत्वेन शास्तरारम्भं समाधाय शास्वरमारभ- 
माणः श्रोतृबुद्धिसमवधानाय तदर्थं संक्षेपतः प्रतिजानीते-- 


मूलप्रकृतिरविर तिमंहदायाः प्रकृति वि्तयः शप्त । 
पीड मेका न प्रकृतिनं विकतिः पुरुषः । ३॥ 


( २) “भुले"ति। संक्षेपतो हि शास्त्रार्थस्य चतस्रो विधाः; कथिदर्थः 
प्रकृतिरेव, कश्चिदर्थो विकृतिरेव, कश्चित्‌ प्रकृतिविकृति कश्िदनुभयरूपः। 


( १) इसप्रकार प्रकृत शाख मँ अये हए विषय कै प्रक्षावानों के लिये भावश्यक ` 
होने के कारण शाख्रारस्भ करने का निश्चय करके (कारिकाम्रन्थरूप) शार का आरम्भ 
करते हुये ग्रन्थकार श्रोता की बुद्धिकी एकाग्रताके लिथे शाखीय विषय को संक्षेपे 
कहते ह ( शास्रोकत-साध्यविषय-परक निर्देश करते है )-- 

एक सूल प्रकृति है जो किसी का विकार ( कायं ) नहीं है; महान्‌ आदि सात पदाथं 
( अपने कार्यो की ) भ्कृति ओौर ( अपने कारणो की ) . विकृति दोनों हँ । सोलह पदार्थो 
का एक समुदाय एेसा है, जो केवल विकार ( कायं ) ही है; पुरुष रूप एक पदाथ है, जो 
न उपादान कारणहीदहैओौरन कायंही।३॥ 

( २) ( षांख्य नामक ) शाख के पदां संक्षेपतः चारं प्रकारके है । कोई पदार्थं 











१. देसा प्रतीत होता हे कि (तदथं एवं दृश्यस्यात्मा ( २।२१ ) सूत्र से वाचस्पति को यह भ्रम 
हमा होगा किं दृश्य अथात्‌ अन्यक्त तदथं = पुरुषाथं है । योगसचकार दृश्य को भूतेन्द्रियात्मकः ` 
कहते है (२।१८); माष्यकार दृश्याः बुद्धिसच्वोपारूढाः सवै घर्माः' कहते है ( २।१७ ) । दृश्य 
की द्वारा चित्त उपरक्त होता हं, यह मी कहते है ( ४।२३ ), अतः योगसूत्र का दृश्य ज्ञेयभाव 
ह; यह गुणत्रय कौ अतेषम्यावस्था या साम्यावस्था नदीं है । दृश्य मूलतः स्वतन्त्र अन्यत्त ह. 
पर पराथ हेतु परतन्त्र ह ( भाष्य २।१७ )--इस वाक्य से जाना जाता है कि दृश्य अव्यक्त नही. 
हे, क्योंकि अव्यक्तमाव परतन्त्र नरह हं । 
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( २) तत्र का प्रकृतिरेनेव्युक्तम्‌--““मुलग्रकृति रविकृतिः' इति । प्रक रोतीति 
प्रकृतिः प्रधानम्‌, सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था, सा अविकृतिः, प्रकृ तिरेवेत्यथः । 

( ४ ) कस्मादित्यत उक्तम्‌--'“मूलेति” । मलच्वासौ प्रकृतिश्चेति मूल- 
प्रकृतिः--विश्वस्य कायंसद्धुातस्य खा मूलम्‌ । (५) न त्वस्य मूलान्तर मस्ति, 
अनवस्थाप्रसद्धात्‌ । न चानवस्था प्रसाणसस्तीति भावः। 

(९ ) कतमाः पुनः प्रकृतिविकृतयः, कियत्यश्चेत्यत उक्तम्‌ू--'महदादया 
प्रकृतिविकृतयः सप्त" इति । प्रकृतयश्च ता विकृतयश्च ता इति “'प्रकृति-विकृतयः"” 
सप्त । (७) तथा हि--महत्तत््वम्‌ अहङ्कारस्य प्रकृतिः, विकृतिश्च मूलप्रकृते: । 

( ८ ) एवमहङ्कारतत्त्वं तत्पात्राणासिद्धियाणच्च प्रकृतिः; विकृतिन्च 


महतः । ( ९ ) एवं पच्चतत्मात्राणि भताना माकारादीनां प्रकृतयः, विकृत- 
यश्चाह्‌ ङ्ारस्य । 


केवलं प्रकृति (उपादान कारण) रूप है; कोई केवल विष्टेति (== कायं रूप) दै, कोई 
प्रकृति-विषृति रूप (कारण ओर कायं दोनों) है, कोई न उपादानकारण (प्रकृति) है 
ओर न कायं (= विकृति) दै । (३) अव इने से प्रकृति (उपादानकारण) कौन है, यह्‌ 
कहते हँ :--मूल प्रकृति विकार (त्त्काय) से भिन्न (अर्थात्‌ चर्म कारण) है। जो 
परिणत होकर कार्यो को उत्पच्च करता है, वही प्रकृति है; यह्‌ प्रान (सन कुचं इसमें 
` विधृत है) भी कहलाती है । यह सत्‌त्व, रजः ओर तमः नामक गुणों कौ साम्यावस्था-रूप 
है। यह्‌ किसी का कायं नही, बल्कि कास्णदहीदहैः (४) यह क्यो? इसके उत्तरमें 
कहते है --'्यह प्रकृति मूल है"--सभी कार्यो का अन्तिम उपादान है । (५) इसका 
भी सूल ( उपादान ) कोई है, ठेसा मानने पर॒ अनवस्था-दौष होगा ओर यह्‌ अनवस्था 
किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होती (अतः अनवस्था न हौ इसलिये साम्यावस्थारूप प्रकृति 
का मूलान्तर नहीं माना जाता । 

( ६ ) अब प्रकृति-विकृति (== कारण-कायं-उभयल्प) कौन ओर कितने है, इसके उत्तर 
मे कहते है । 'महान्‌१ अहङ्कार तथा पञ्चतन्मात्र- ये सात उपादानकारण ओर कायं दोनों 
है । वे प्रकृति भी रहै, विकृति भी । (७) ये प्रकृति-विकृतिर्याँ इस प्रकार ह---महत्‌-तत्‌त्व 
अहङ्कार का उपादान है ओर मूलप्रकृति का काय॑ है । ( = } इसी प्रकार अहङ्भार-तत्‌त्व 
शब्दादि-तन्मात्रों ओौर द्विविध इन्द्रियों का कारण ओर महत्‌-ततूत्वं का कायहं। 
(९ ) इसी प्रकार पाँच तन्मात्र आकाश आदि पाँच स्थूल मूतं करी प्रकृति (कारण) 
तथा अह्र की विकृति (कायं) हैँ । 





१. (महत्‌? प्रभेण पुंलिदग मे दी प्रयुक्त दौता है । पर महदुपरागात्‌ विपरीतम्‌” इस सांख्यसूत्र 
( १।६१ ) म नपुंसकलिङ्ग मे प्रयुक्त हआ है । 
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(१०) अथ का विकृतिरेव, कियती च-दत्यत उक्तम्‌-“घोडशकस्तु विकारः” 
इति । षोडकसङ्ल्यापरिमितो गणः षोडशकः । ( ११) तु' शब्दोऽवधारणे 
भिच्चक्रमः। ( १२) पच्च महाभूतानि एकादसशेच्धियाणि चेति षोडशको गणो 
विकार एव, न प्रकृतिरिति । ( १३ ) यद्यपि पृथिव्यादीनामपि गोघटथृक्षादयो 
विकाराः, एवं तद्विकारभेदानां पयीबीजादीनां दध्यङ्कुरादयः, तथापि गवादयो 


नीजादयो वा न पृथिव्यादिभ्यस्तत्त्वान्तरम्‌ । 


( १४ ) तत्त्वान्तयोपादानत्वं च प्रकृतित्वसिहाभिप्रेतम्‌, इति न दोषः । 
( १५ ) सर्वेषां गोघटादीनां स्थुलतेच्ियभ्राह्यता च समा, इति न तत्त्वल्त- 
रत्वम्‌ । 
( १६ ) अनरुभयरूपमाह--""न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः" इति । एतत्‌ 
सवमपरिष्टादूपपादयिष्यते ॥ ३ ॥ 
$~ 


( १० ) अब कौन केवल विकार (कायं) हैँ अर वे कितने, इसे कहते है--. 
विकार सोलहं हैँ । सोलह संख्या का परिणाम जिस गणम है वह्‌ षोडशकः कहलाता 
है । ( ११) तु-शन्द का अथं अवधारण (निश्चय) है, जो भिन्नक्रम (--अयथास्थान 
मेँ पठित ) है ( अर्थात्‌ 'वोडशकः' पद के आगे तुः न होकर "विकारः" के आगे इसको 
होना चद्धिये था )। ( १२) इस प्रकार (आकाश आदि ) पाँच महाभूत तथा ग्यारह्‌' 
इन्द्रियां -इन सोलह ततूत्वों का समुह केवल कायं ह, (तत्‌त्वान्तर का) उपादान नहीं । 

( १३) यद्यपि पृथ्वी आदि महाभूतो के भी गो, घट, वृक्ष आदि विकार (-=काय). 
है" इसी प्रकार उनके विकारभूत दुग्ध, बीज भादि विकार के भी दधि ओर अंकुर आदि 
कायं हुः तथापिये सब गो आदि या बीज आदि पृथिवी आदि से भिन्न कोई ततुत्व नहीं 
है । ( १४) अपने से भिन्न किसी ततूत्व का उपादान-कारण बनने वाली वस्तु ही यहाँ 
प्रकृति" शब्द से अभिप्रेत है, अतएव पृथिवी आदि (महाभूतो) को प्रकृति न कहकर 
केवल विकृति" कहना कौई दोष नहीं है । ( १५ ) गो, घट आदि पृथिवी आदि से पृथक्‌ 
ततुत्व नहीं हैः क्योकि इन गो, घट आदि की स्थूलता ओर इन्दरियगोचरता वैसी हीह 
जेसी किं पृथिवी रूप महाभूत की । 


( १६ ) अनुभय-हूप (अर्थातु जो न कारण है ओरन काय॑है) को कहते है. 


पुरुष न उपादान कास्णहीहैओौरन कायं ही । इस सब का उपपादन आगे ( १६२२ 
कारिकाओं में ) करेगे । 


[री 


--८^ ©)... 
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तृतीय कारिका की व्याख्या 

मूल प्रकृति अपरिच्छिन्न सत्व, रजः ओर तसः । इसका कोई उपादान है-- यह्‌ 
प्रमित नहीं होता । परिच्छिन्न सतुत्व आदि का उपादान होता है, अपरिच्छिन्न का नहीं । 
इस अवस्था में सतुत्वादि तुल्यबल रहते है--धह्‌ अवैषम्यावस्था है । इस अवस्था मे धर्म- 
घमिभाव अप्रयोज्य होता है । गुणवैषभ्यावस्था मे हम कह सकते हैँ कि सत्‌त्व प्रकाशणील है 
(प्रकाश सतूत्व का सदाविद्यमान धमं है; शील स्वभाव), रजः क्रियाशील है, तभः स्थिति- 
शील है । अवैषम्यादस्या ने किसी का प्रकाल" ठेसा नहीं कहा जा सकता ; उस्र अवस्था 
में प्रका, क्रिया ओौर स्थिति ही सुल द्रव्य है, पेलवा कहना पड़ता है! सात प्रकृतिविकारों 
से मूल प्रकृति का यह भेद विशेषतः द्रष्टव्य है । अवैषभ्यावस्था मँ किसी भी प्रकार का 
काय॑कारणभाव व्यपदिष्ट नहीं हो सकता ; इस अवस्था मे कोर परिणाम व्यक्त नहीं 
होता । 

मन, दश इन्द्रियां ओर पचभूत- ये १६ विकार हैँ। इनका ध्मं-लक्षण-अवस्था- 
रूप तीन परिणाम होते है--तत्‌त्व रूप कोई परिणाम नहीं होता । कणं आदि इन्दियो में 
वाधिर्यादि परिणाम या पशुकणे, पक्षिकणं आदि रूप जितने भी परिणाम होते है, वे सब 
कणं रूप इन्द्रिय कै धर्मादि-परिणाम-रूप ही होगे । पच भतो के मिश्रण से जौ भौतिक 


पदाथं उदुभूत होते है, वे भूतततुत्व के ही अन्तग॑त हैँ । ये १६ विकार अस्सदादि की हृष्टि . 


में अतीन्द्रिय पदाथं है; ये समाधिविशेष द्वारा ही साक्षात्करणीय है । यह्‌ ज्ञातव्य है कि 
परकृति-विक्ृतियाँ प्रकृति शब्द से भी अभिहित होती हैँ । “अष्टौ प्रकृतयः इस ततूत्व- 
समाससूत्र में ईहश व्यवहार ष्ट हता है । 

वाचस्पति नै ततुत्वान्तर कौ बात कही है । यह्‌ तत्‌त्व क्या है--सांख्यीयहष्टि से 
इसका स्पष्टीकरण वाचस्पति ने नहीं किया है । काचस्यंति छा यहे कहना कि -गौ-घट 
भादि परवर्थो कौ स्थूलता ओर इन्दियश्राह्यता बही है यो थिवी आदि भूतो की है- 
एकं धरान्तं ष्ठि है । यदि एेसी बात होती तो क्षिति आदि भूत अस्मदादि द्वारा साक्षात्‌ 
कृत हो सकते थे । भरुतततुत्व चूःकि समाधि-विशेष द्वारा सा्षात्करणीय है, अतः भूत 
घटादिभौतिकों से सूक्ष्म है; भौर उनका साक्षात्कार भी गोलक-निरपेक्न इन्द्रिय द्वारा होता 
टै; जव कि गोघटदि का ज्ञानं गोलकाधिष्ठिति इन्ियों हाया होता है । 

सांख्यीय इष्टि से (तत्त्व को समभने से ज्ञात होगा कि वयो गो, घट, पट, सूत्र 








१. शास्त्ान्तर्‌ भ प्रयुक्तं त्व" शब्द्‌ शाखान्तरीय अर्थं॑का वाचक है, सांख्योय अर्थं का नदीं । 
पि पुनः तत्वम्‌ १ सतः सद्भावः असतश्च असद्मावः (न्यायमाष्य) का तत्व सांख्यीय नहीं है । 
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आदि ततूत्व नहीं है; प्रसिद्ध मिट्टी, जल, आग, हवा भी ततूत्व नहीं है । बहू पदार्थो मे 
जो सामान्य भ।व है वह तततव है, यदि उसका निर्धारण ध्यानविशेष से किया गया हो । 
सांख्यीय दृष्टि मे घटो मे विद्यमान मिट्टी तत्त्व नहीं है- क्योकि इस निर्धारण के 
लिये योगज ध्यान की आवश्यकता नहीं है । सभी भौतिक विषयो सें पांच भाव 
साधारण है--शञ्दगुणक जड परिणामी बाह्य द्रव्य, तथैव स्परशगुणक, हूपगुणक, 
र्सगुणकः, एवं गन्धगुणक ( प्रत्येके भ्रूत एक एक गुण का गणी है )। चूंकि यह्‌ 
प्रथम ध्यानजं वि्ुषण है, अतः यहं (पञ्चभ्रूत" स्थूलतम ततुत्व है । प्रत्येक भूत में 
स्वगत विशेष हैँ । शब्दादि के विशेष जब नहीं रहते--विशेषहीन शब्दमातर, स्पशंमात्र, 
रूपमात्र, रसमात्र ओर गन्धमात्र रहते है, तब ये भूतो का उपादान रूप (तन्मात्र ततूत्व" 
( ग्राह्यविषय-संबन्धी ) कहलाते हँ । यह निधारिण सुक्ष्मतरध्यान-साध्य है । इसी पदति 
से तन्मात्र का उपादान अहंकार, उप्का उपादानं बुद्धि भौर बुद्धि का उपादान गुणत्रय 
रूप प्रधान निश्चित होता है; ये सब सूक्ष्मतर  ध्यानगम्यहै। प्राणीकी विषयब्यवहार 
सामर्थ्यं को भौ ध्यानज दृष्टि से दश इन्ियों म तथा एक मत में विभक्त किया गया है । 
ये ११ पदाथं अस्मिता (-=अहंकार) के विकारभूत है--यह भी ध्यानज हृष्टि से 
निर्धारित होता है ( अनुमान से भी यह निर्घारिण गौणरूप्‌ से होतादहै)। ये २४ पदाथ 
कायं ओर उसके उपादान की दृष्टि से है। इस हष्टि से ततुत्व २४ होते हैँ मौर पुरुष 
रूप उपादानकारण-कायं-संबन्ध-हीन पदाथ ततुत्व नहीं होता । शान्तिपवं से ज्ञात होतादहै 
कि इन २४ पदार्थो को ही 'ततुत्व कहने की एक परिपाटी थी, जिसमे पुरुष को मानां 
तो जाता था, पर ततुत्वरूप से नहीं । (तत्त्व न मानने का यह्‌ अथं नहीं कि पदाथ की 
सत्ता ही न मानी जाये । सभी विकारो के भुल निभित्त होने के कारण ही वुदष को गौणतः 
तत्वं माना जाताहै। इस पदाथंकी जीं ततुत्व संज्ञा दी गई है, उसका कोई सुक्ष्म 
साथक्य प्रतीत चहीं होता । ध्यान देना चाहिए किं यह्‌ ततुत्व ` शब्द न पदाथंगणनापरायण 


सांख्यसूत्र (-१।६१ ) मे है ओरनत इस कारिका में। 


जिस दृष्टि मे २४ पदाथं तथा पुरुष ततत्व सभे जाते है, उस दष्ट से सोपाधिक पुरुष . 


( बुद्व्यादि-उपाधि तथा तदुदरष्टा पुरूष का संहृत रूप तत्त्व नहीं हता । स्वबुद्धिगत ¦ 








१. तत्स्वरूप के निर्धारण के लिये निम्नोक्त दो वचन द्रष्टव्य है. युद्धि यस्य नान्य पित्तं खरूपं 
तत्‌ तस्य तन्वम्‌; यद्‌ अन्यापे्तं न तत्‌ तत्त्वम्‌ अन्याावेऽभावात्‌ ( ते. उप. २।८ भाष्य )। 
तस्य मावस्तत्त्वमितति भिन्नानां वर्गाणां वर्गीकरणनिमित्तं यदेकमविमकतं माति तत्‌ तत्त्वम्‌ , यथा 
गिरिदल्पुरप्रतीनां नदीसरःसागरादीनां च पृथिवीरूपत्वम्‌ यन्‌ रूपत्वं च ( प्रत्यभिन्ञा- 
विमशिनी ३।१।२ ) । 


३२ तर्थकौयुदीसहिता कषंख्यकारिका [ का० ३ 


धर्म-ल्ञान-वैराग्य-ईष्व रता धमं के असाधारण विकाश के कारण ईृष्वरादि नानाविध जीव 
भी कोई तत॒त्व नहीं होते । ही कारम है कि सद्धाण्डधुष्िकरर्ता प्रजापति ईश्वर, अनादि 
मुक्त चितवान्‌ ददरः सूत-तत्माच्रादि-अभिसानी ईश्वर आदि कोद तस्व नहं है । त्व 
त होने परभ ये सबं साख्यातुदोदत ह यो ततत्वं शब्द के अथं से कु परिवतंन कर 
ईश्वरादि को भी तत्त्व के रूप मे कहा ही जा सकता टै, पर इससे ईश्वरादि उस अथं 
म ततूत्व तहं होगे जिस अथं मे उपर्युक्त २५ पदाथं तत्‌त्व होते है यह विवेचनीय है । 

यह ज्ञातव्य ह कि सांख्ययोगशास्व में "पुरषः शएब्द का प्रयोग कूटस्थ, निर्ुण परिणामी 
भ के लिये, ग्हीता-ल्म पदां के लिपे, एवं एरीरौ जीव के लिये प्रयुक्त होता दै 1 
संक्षेप मे- घगुण भौर निर्गुण--दोनों आत्मां के लिये तथा बद्ध पुरूष ओर मुक्त पूरुष-इन 
दो प्रकार के पुरुषों के लिये पुरुष शब्द प्रयुक्त होता है-- ब्रह्म शब्द की तरह । ईहश शब्द+ 
व्यवहार श्रमोत्ादक अवश्य है, पर यहं दोष न्यायादि सभी शास्त्रों के ग्रन्थो मे समान 
ल्प से मिलताहै। निर्गृण परूषही निर्गुण ब्रह्य है--योऽसौ उपनिषत्स्वेव अधिगतः 
पुरुषोऽसंसारी ब्रह्य उत्पाद्यादि-चतुविषद्रव्यविलक्षणः ` ( शारीस्क १।१।४ ) । स्थुल या 
सूक्ष्म शरीर रूपी पुर से संबन्धित होने के कारण ही पुरुष को पुरुष कहा जाता हे । 

स्च निगुःण बु्ढिसंगहीनं पुरुष को परमात्मा भी कहा जाता है ; प्रत्येक पुरुष स्वरूपतः 
स्वकीय नित्यमुक्त शुद्ध बुद्ध स्वभाव के कारण परमातमा है मौर वुदुध्यादिसंपकं की इष्टि से 
आत्मा कहलाता है--यह भी एक व्यवस्थित शब्दप्रयोग है । “आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः 
संयुक्त प्राकृतैर्गुणैः । तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः ।। ( शान्ति १८७।२३ , । 

"परमात्मा इस शब्द का व्यवहार सांख्ययोगसंप्रदाय मे था--यह इतिहास-पुराणो से 
ज्ञात होता है (शान्ति ३४०।२८) । यह्‌ आवश्यक नहीं है कि इतिहास-पुयणकारों न पर- 
मात्मा शब्द के सांख्यीय अथं को जानकर उसी अथं में ही सवत्र परमात्मा" शब्द का प्रयोग 
किया है- पौराणिक प्रवचनं मे दाशेनिक सूक्ष्मता स्व॑र रक्षित नहीं होती है । सूक्ष्म 
शीर के नाश के बाद पुरुष की बन्धातीत अवस्था को लक्ष्यकर पुरुषं को परमात्मा कहा 
जाता है-- यह गौडपादभाष्य से भी जाना जाता है (द° का० ४४) । यह परमात्मा लोक- 
प्रसिद्ध पर्ल 5०४] नहीं है । यह्‌ परमात्मा ईश्वर है-यह कथन (द्र° हीरेन्द्रनाथ दत्त 
कृत बङ्खला सांस्यदशंलः, पृ. १७८) असंगत है । ईरता बुद्धिधमं ही है । पारव 
छप] की कल्पना असांल्यीय है ।॥३॥। 


न्नश -----------~ 
ए ये 
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( १) तमिममथं प्रामाणिकं कतु मभिमताः प्रमाणभेदा लक्षणीया: । नच 
सासान्यलक्षणमन्तरेण शक्यं विशेषलक्षणं कतु मर, इति प्रमाणसासान्यं 
तावल्लक्षयति--- 

च्टमलुमानमापं वचनं शव॑प्रमाणसिद्धसवात्‌ । 

त्रिविधं प्रमाणमिष्टं म्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ॥४॥ 
(२) “प्रमाणमिष्टम्‌" इति। अत्र च भ्रमाणम्‌' इति समाख्यालक्ष- 
पदम्‌२ । ( ३ ) तच्निवंचनं च लक्षणम्‌ । प्रमीयतेऽनेनेति निव॑चनात्‌ प्रमां प्रति 
करणत्वमवगम्यते । (४) तच्चा *ऽसन्दिग्धाविपरीतानधिगतविषया चित्तवृत्ति; । 
( ५) बोधश्च पौरुषेयः फलं प्रमा, तत्साधनं प्रमाणमिति । ( ६ ) एतेन-- 
संशयविपयंयस्मृतिसाधनेष्व प्रसङद्धः* । | 


[क 


( १ ) अब पूर्वोक्त शास्रीय अथं (विषय ) को प्रमाणगम्य सिद्ध करने के लिये 
विभिन्न प्रमाणो के लक्षण करने होगे । चकि सामान्यलक्षण के बिना विशेष-लक्षण नहीं 
हो सकता, इसलिये पहले प्रमाण-सामान्य का लक्षण कहते है - 

दृष्ट ( प्रत्यक्ष ), अनुमान तथा आक्तवचन ( शशब्दप्रमाण' ) मेँ ही अन्य सभी प्रमाणो 
के अन्तर्भाव होने के कारण (सांख्य को) ये तीनही प्रमाण मान्यहँ। प्रभाणसेही 
प्रमेयो की सिद्धि ( निश्चयज्ञान ) होती दै।॥ ४॥ | 

(२) यौ पर श्रमाणः शब्द समाख्यालक्ष ( जौ समाख्या योग अवयवाथं 
से लक्षण का बोध कराता है ) है। (३) उस शब्द का निवंचन (=प्रकृति-प्रत्ययाथं } 
ही प्रमाणपदाथं का लक्षण (= अन्यव्यावतंक धमं ) है । जिसके द्वारा यथाधेज्ञान हौ, 
वही "प्रमाण" है--इस निवंचन से यह्‌ ज्ञात होता है किमप्रमाया यथाथंज्ञान का करण 
(= मुख्य साधक ) प्रमाण दै । 

(४) यह ( प्रमाण ) चित्तवृ्तिरूप है, जिसका विषय असन्दिग्धं (निश्चित ), 
अविपरीत (बाधित न होने वाला) तथा अनधिगत (पूवं से अज्ञात) है। (५) इस 
प्रमाण का फल है--पौरुषेय बोध जो श्रमा' कहलाता है । इस वौधरूप प्रमा का साधक 
(चित्तवृत्ति) प्रमाण है । (६) इस कथन से संशय, विपयंय (मिथ्याज्ञान / तथा स्पृति के 


१. प्रचलितः पारटस्तु--ृष्टमनुमानमाप्रवचनं च सवै"*° इत्येव; स चाशद्ध इति व्याख्यायां दशितम्‌ । 

२. समाख्यया लद्यपरम्‌ इति समाख्या लक्ष्यपदम्‌ इति च पस्यते कश्चित्‌ । 

३. तच्चेति न सर्वं्र पठचते । पाठभेद जनितार्थमेदविषये व्याख्यायां वि चारः क्रत । | 

४. 'साधनेपु प्रमाणेषु अप्रसंगः' इति पाठः कैश्चित्‌ स्वीकृतः । अपरे (साधनेषु प्रमाणेषु न प्रसंगः” 
इति पठन्ति ( प्रमाणेषु = प्रमाणामासेषु ) 4 6, = ~ | 





३४ तस्वकौसुदीसहिता सस्यकारिका [ का० ४ 


( ७ ) संख्यावि प्रतिपत्ति निराकरोति--“त्रिविधम्‌” इति) तिलो विधा 
यस्य ॒प्रमाणसामान्यस्य, तत्‌ त्रिविधम्‌, न न्यूनम्‌, नाप्यधिकमित्य्थः। 
विरशेषलक्षणानन्तरच्ं तदुपपादधिष्यासः (५ म कारिका प्र०) । 

(८) कतमा: पुनस्ता विधाः ? इत्यत आह्‌--“टष्टमनुमानमाप्तं वचनम्‌” 
इति । एतच्च लौकिकग्रमाणाभित्रायम्‌, लौकव्युत्पादनार्थत्वाच्छाश्चस्य, तस्यैवा- 
त्राऽधिकारात्‌ (€) अष तु विज्ञानं योभिनामृध्वंखोतसां च न लोकब्युत्पाद- 
नायाऽ्लम्‌, इति सदपि नाऽभिहितम्‌, अनधिकासत्‌ । 

( १० ) स्यादेतत्‌-- मा भृन््युनम्‌, अधिक तु कस्मान्न भवति ? सद्धिरन्ते 
हि वादिन उपमनादीन्यपि प्रमाणानि, इत्यत आह--"“सवंप्रमाणसिद्धत्वात्‌" 
इति । एष्वेव दृष्टानुमानाप्तवचनेषु सवषां प्रमाणानां सिद्धत्वात्‌ --अन्तर्भावा- 

यथः । एतच्चोपपादयिष्यत इत्युक्तम्‌ । 


जा त 


साधको मेँ प्रमाणलक्षण की प्रसक्त नहीं होती है ( अर्थात्‌ स्मृत्यादि के साधकतमं करण 
प्रमाण नहीं है) 

( ७ ) अब प्रमाणो कौ संख्या के विषय मे विमान विप्रतिपत्ति (= विरुदरमत) का 
निराकरण करते हुए कहते ह-- प्रमाण के तीन प्रकार हैन कम ओर न अधिक है । 
प्रमाणो के विशेष लक्षण कहने के बाद इसका उपपादन ( युक्ति से सिद्धि ) करणे । 

(ठ) ये तीन प्रकार कौन हुः यहं कारिकाकार कहते है--/ष्टः अनुमान' तथा 
“आप्तवचन' । यह्‌ त्रिविधत्वकथन लौकिक ( -= लोकविदित ) प्रमाणो के अभिप्राय के 
अनुसार है क्योकि शास्त्र लोक (== साधारण जनों) की व्युत्पत्ति (ज्ञान) के लिये प्रणीत 
होता है; यही कारण है | कि यहं लौकिक प्रमाण या लोक ही विचार के लिये अधिक्रृत 
हुमा है । (€) ऊध्वंखरोतों ( देवविशेष ) ओर योगियो का 'आषविज्ञानः रूप प्रमाण 
साधारण जनों को ज्ञान कराने में समथं नहीं है । इसलिये विद्यमान होने पर भी अधिकार 
मे होने के कारण अथवा लोक मे अनुपयोगी होने के कारण यहाँ इस प्रमाण का उल्लेख 
नहीं किया गया हे । | 

(१०) तीतसे कमप्रमाणनहों तोन सही, पर तीन से अधिक प्रमाण क्यों 
नहीं होते ? विभिन्न वादों के मानने वाले उपमान आदि को भी प्रमाण मानते हैँ । अत 
कारिवं ( प्रत्यक्ष ), अनुमान तथा आप्तवचनों में ही सब 
प्रमाणों की सिद्धि (-=अन्तर्भाव) होने के कारण अन्य प्रमाणो का निदेश नहीं किया 
गया । बाद मे इसकी उपपत्ति की जाएगी-- यहु हमने पहले कहा ही है । . 


प ० कक 
१, चेति न पठ्यते कैश्चिद्‌ व्याख्यातृभिः । तन्मते ऊध्वंस्रोतसो योगिन एवं । 











का० ४] भावाटीकयः ज्योतिह्तीष्याख्यया चात्विता ३१५ 


( ११) अथ प्रमेयव्युत्यादनाय प्रवतं शाखं कस्मात्‌ प्रमाणं सामान्यतो 
विशेषतश्च लक्षयति ? इत्यत आह--“प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि" इति । सिद्धि 
प्रतीति 

( १२) सेयमार्याऽ्थंक्रमानु रोषेन पाठक्रममनादृत्यव व्याख्याता ।।४॥ 

5 


( ११) प्रमेयं ( य विषयों ) का ज्ञान कराने के लिये आरम्भ किया गया 
शास्त्र प्रमाण-पामान्य का तथा प्रमाणविशेष का लश्नण वयो करने लगा ? इसका उत्तर 
कारिकाकार देते है-क्यो कि प्रमेयो की सिद्धि (प्रतीति ) प्रमाणसे होती है ( अतः 
प्रमेय-मिचार-परायण शास्त्र मे प्रमाण का विचार करना आवश्यक होता है ) । 

( १२ ) इस आर्यां का व्याख्यान पाठक्रम (==वाक्यपौर्वापयं ) के अनुसार न करके 
अर्थक्रम (==प्रयोजनानुस्ारी क्रम ) के अनुसार ही किथा गया है ( अर्थात्‌ पहले त्रिविधं 
प्रमाणमिष्टम्‌" की व्याष्या ओर इसके बाद 'टष्टमनरुमानमाप्तं वचननु' की व्यास्या कौ 


गई हे) | | 
। ९ | द त = | 
चतुथं कारका कग व्याख्या 

हमारी दृष्टि में चतुथं कारिका के पूर्वार्धं का पाठ ईषदु भ्रष्ट हो गया है; इसका प्रकृत 
पाठ होगा--दृ्ट मनुमानसाप्तं वचनं स्श्रमाणचिद्धत्वात्‌, अर्थात्‌ आप्तवचन रूप समस्त 
पद न होकर "आप्तं वचन्‌" होगा । इस पाठ में आर्याछन्द की मात्रां ठीक हो जाती हं 1 
इस पाठ में "च" की आवश्यकता वहीं रह्‌ जाती । ध्यातं देना चाहिये किसी भी व्याख्या- 
कारने इस "व" पर कृ नहीं कहा, क्योकि उनकी दृष्टि मे कारिकायेष्व'थाही 
नहीं । “च्‌ को एवकाराथंक नहीं माना जा सकता, वंयोकि (त्रिविधं प्रमाणमिष्टम्‌" कण्ठतः 
कहा गया है । प्रचलित पाठ मे यतिमङ् भी होता है तथा निरर्थक “च को पढना पडता हं 
“आप्तं वचनम्‌" रूप दो पद पढने पर भी आप्तवचन एक ही प्रमाणनाम होगा---इसमें 
कोई शास्त्रीय दोष नहीं है । अगली कारिका मे 'आप्तवचन' शब्द है ही । यहं नहीं कहा 
जा सकता कि पञ्चम कारिका मे 'आप्तवचनः रूप समस्तं शब्द रहने के कारण इस 
कारिका मे भी समस्त पद ही होना चाहिये । 

कारिका का कहना है कि प्रमेय की सिद्धि (= निश्चयज्ञाल) प्रमाणसे होती हे । यहं 
प्रमेय क्या है--यह्‌ कारिका मे उक्त नहीं हु है। यदि कहा जाये कि प्रमागगम्य == 
प्रमेय, तो अथं होगा--श्रताण द्वारा ज्ञेय जो वस्तु है, उसका निश्चयज्ञान प्रमाणसे ही 
होता है" । ईध कथन व्यथं है । 


३६ ततत्वकोसरुदीलहिता सांख्यकारिका [ का० ४ 


पूर्वोक्तं विचार से यह्‌ निश्चित होताहै कि कारिका का ्रमेयः "प्रमाणं दाया ज्ञेयः 
एेसा नहीं है; बति्कि व्या प्रमेय है--यह्‌ पहले से ही निर्णीत है। उन प्रमेयं की सिधि 
प्रमाणसे होती है-- यह्‌ कारिका का तात्पयं है। व्यायशास्त्रमे भी अपतेप्रमेयोकी 
पृथक्‌ गणना है; यह्‌ नहीं कि जो प्रमाणगम्य है, वही प्रमेय है । कारिकोक्त प्रमेय ( तथा 
स्यायसूत्रोक्त प्रमेय ) को हम पारिभाषिक कह सकते हैँ । 
पूवं से निश्चित ये प्रमेयवेदहैँ जो पूवं कारिका (का. ३) मे उक्त हुये है, अर्थात्‌ 
मूलप्रकृति आदि २५ पदाथं । इनका निश्चयज्ञान प्रमाणो से होता है । यष्‌ स्पष्टतया 
ज्ञातव्य है किये २५ पदाय॑ यौगिक चित्तस्थैये के द्वारा ही सा्चात्कश्णीय हं । अतः 
प्रमाणो के लक्षणो की व्याख्या करते समय यह ध्यान देना होगा कि प्रमाणों के परिच्छे 
विषय अतीन्द्रिय हैँ । जो इन प्रमाणो को ये सवथा लौकिक है" अर्थात्‌ लौकिक प्रमाकेही 
साधक ये प्रमाण है-एेसा समभःकर उनको व्याख्या करते ह (वाचस्पति ने एेसा ही कहा है) 
वे भ्रान्त है; २५ अतीन्द्रिय पदार्थो के प्रतिपादक शास्त्र के अनुमत प्रमाण पाञ्चभौतिक 
क्षेत्रमात्र-व्यापी है ( पाञ्चभोतिक पदार्थं ही लोकिक प्रमायों से जाने जत. यह 
सत ) यह सोचना-- सवथा असंगत है । प्रतीत होता है कि वाचस्पति प्रमाणक प्रसंगमें 
इन्द्रिय से वही पदाथं सभभते है, जो न्याय या आयुवेद आदि में स्वीकृत है । 
हमारी दृष्टि मे मनुष्यादि के सभी करण ओर उनकी शक्तियाँ जिस प्रकार लौकिक 
है, प्रजापति हिरण्यगमभं तथा यौगियों के करण भी तत्‌त्वतः उसी प्रकार है--स्वगत गुणों 
के विकाशमें ही तारतम्य है । प्रत्येक त्रैगुणिक पदाथं लौकिक है तथा सत्यलोक पयंन्त 
संसार की व्याप्ति है--यह सांख्यीय दृष्टि है। यह्‌ बात अच्छी तरह से जान लेनी 
चाहिये कि प्रत्यश्चपदि-प्रसाणों को व्यवस्था सभी प्रकार के जीवोंके लिथे रहै; यह्‌ बात 
दूसरी है कि जीवके प्रकारके अनुसार प्रमाण के भी स्थूल-सूक्ष्मभेद होतेदहैँ। हम 
चकि अन्य प्रकार के जीवी के विषय मे अत्यल्प ही जातते है, अतः हम मरनुष्यजाति के 
व्यक्तियों को लेकर ही प्रमाणलक्षणं पर विचार करते रहै। सभी प्रकारके प्राणियौसें 
ये प्रमाण किस सूप से ह, यह जी जानता है वही प्रमाणो का तच्ववेत्ता है । मनुष्य जिस 
प्रकार अनुमान करता है, पशु भी स्वप्रकृति के अनुसार उसी प्रकार अनुमान करतार" । 








१. उद्यत दण्ड को देखकर पशु का पलायन पशु के अनुमानप्रयोग का ही फल है । "पहले उद्यत 
दण्ड के सपक मे मने पर मैँप्रहत हआ था, यह भी उचत दण्ड हौ, अतः इसके दवारा मी 
प्रहत हो सकता ह, तः साग जार्य--यह परशु सोचता दै; यह चिन्तन अनुमान ही है । 
कु आधुनिक व्यक्ति इस पलायनक्रिया को प्७धप्ल मानते हे, अनुमानपूर्वक क्रिया नही । 
1प७६म्ल सामथ्यंविेष को कहते है-इसे पलायनत्रिया के हेतु . रूप मे उपन्यस्त नहीं 
किया जा सकता) 














का० ४] भावाटीकया ज्योतिष्मतोन्यास्यया चान्विता ३७ 


इतना ही नहीं व्क्षादि-प्राणी भी अनुमान कसते है । पर वृक्षादिकतू क प्रमाण-प्रयोग को 
सने के लिये उपयोगी ज्ञानशक्ति चाहिये । 

वाचस्पति कहते है कि “साधारण जन में प्रसिद्ध नोप्रपाणरहैःवेही कारिकामेंभी 
ग्राह्यहै, क्योकि साधारणजनों को समाना ही शाख का प्रयोजन है; यही कारण है 
कि आर्षविज्ञान का उल्लेख कारिका में नहीं किया गया है, क्योकि उसका कोई उपयोग 
साधारणजनों से नही हैः" । हमारी दृष्टि मे वाचस्पति का यह मत अरसांख्यीय एवं 
अगभीर है । कारिका मे एेसा कोई संकेत नहीं है जिससे यह्‌ निश्चित हौ कि दृष्ट 
प्रमाण से आषविज्ञान वहीं आता । दष्टप्रमाण एकप्रकार्‌ की चित्तवृत्ति है, आषविज्ञान भी 
चित्तवृत्ति है; दोनों मे सतूत्वोत्कषं का ही भेद दै । अतः जब तक निषेधज्ञापक कोई देतु 
न मिले तब तक यह्‌ कैसे निश्चित हये कि आषविज्ञान दृष्टप्रमाण मे नहीं आता ? 

सांख्यस्वीृत २५ तत्‌त्व उस दृष्ट प्रमाणं से जाना नहीं जा सकता, जिसको वाचस्पति 
"लौकिकः कहते हँ । अस्मदादि के लौकिक प्रत्यक्न से अविज्ञेय २५ ततूत्व ( जो अस्मदीय 
लौकिक दृष्टि मे सर्वथा अतीद्धिय हैँ ) कभी भी अस्मतुसदृश लौकिक पुरुषो द्वास अनुमान- 
गम्य नहीं हो सकते । इन अतीन्िय विषयों के साक्षात्कारिथों ने हौ इन विषयो को 
अनुमान से सिद्ध करने की पद्धति का प्रवर्तन किया है । अतः यह स्वीकायं ही होता दै 
कि ये पदार्थं शक्तिमान्‌ मनुष्यों के प्रत्यक्षगम्य हँ । ( यह प्रत्यक्ष भी ततूत्वतः लौकिक ही 
है, यद्यपि लोक का अथं संकुचित कर इसको अलौकिक या योगज कहा जाता ह| 
्रत्यक्षगम्य का अथं है--अध्यवसाय का साक्षात्‌ विषय । यह्‌ अध्यवसाय प्रत्येक प्राणी की 
वद्धि का लक्षण या वृत्ति है । अध्यवसाय यां बुद्धिगत सामथ्यं का उत्कषं करके कोई भी 
भूत आदि ततत्वं का साक्षात्कार कर ही सक्ता है । सांख्यीय दृष्टि सें त्रैगुणिक सभी 

पदाथं लौकिक ह । इष्ट प्रमाण में जिस प्रकार स्तर-भेद होता है, उसी प्रकार अनुमान 

मे, लिङद्धदशंन-सासथ्पं मेँ भी स्तरभेद होता हैँ । उपदेश में भी स्थूल-सूक्ष्म स्तर ह । 

अधिकारी की योग्यता के अनुसार उपदेश यें भेद होता है; उच्च अधिकारी के लिये 
सृश्लाथंविज्ञापक उपदेश की आवश्यकता होती है। एक स्तर के योभीकेलियेभी 
आपेक्षाकृत-उच्चस्तरीय उपदेश साधनां आवश्यक होता ही है । उच्चत्तरस्तरीय योगी 
भी साधारण जन है--पृणंविवेकख्याति का अधिगम जिन्होंने नहीं किया वे सब अपिक्षिक 
दृष्टि से साधार्णजन ही है । ईदश सभी साधारणजन ( विवेकंल्याति के प्राथमिक अभ्यासी 
भी जिसके अन्तगेत हैँ ) अस्मदादि द्वारा व्यवह्रणीय प्रमाणकी जो प्रकृति है, उस स्थूल 
प्रमाणको भले हीन प्रमाण समर्फँ, सृष्ष्मसे सूक्ष्मतरं प्रमाणकोवे भी स्वीकार करेगे-- 
यह्‌ सांख्यीय दृष्टि है । इन उच्च कोटि के लोगों के लपे भी यथोपथोगी प्रत्यक्षादि प्रमाणो 
की जवद्यक्ता है; वे भी कारिका से लल्ितहूये हे । 


३८ तत्त्वकोौमुदीहिता सांख्यकारिका [ काण 


इन २५ प्रमेयो ( इन ततूत्वो से निमित पदाथंमी प्रमेयः है, भवेटही वे मुख्य 
प्रमेयं न हों ) मेँ प्रकृति (= सत्‌त्वरजस्तम की अवैषम्यावस्था ) चित्ते न्दरिय का संवे 
विषय नहीं हयो सकती ; पुरुष भी बुद्धि हाय संवेद्य नहीं हौ सकता) महदादि 
मी अपने असंकीणं रूप मे अस्मदादि हारा साक्षाक्कृत नहीं हो सकते---इसके सिये योगजं 
सामथ्यं अपेक्षित है । अतः प्रत्येकं प्रमाण के साथ प्रमेयो का संबन्धं सवथा एकरूप नहीं 
है-- यह्‌ ज्ञातव्य है। क्स्य का कहना है कि सभी भुणधिकार ( २३ तस्व तथा स्वगं 
अपूर्वादि त्रँगुणिक पदाथ ) साश्छल्छार-योग्य ष । वे चित्त ओर इन्द्रियों के द्वाय--स्थेयं- 
विशेष की सहायता से- साक्षात्त हो सक्ते हैँ । ईदश स्थेयं से हीन व्यक्ति अनुमान 
दारा ही इन पदार्थो की सत्ता का सामान्यतः निश्चय कर सक्तेहै। एकस्तर के 
चित्ते दिय के लिथे जौ पदाथ प्रत्यक्षयोग्य है वहु दुसरे स्तर कै चित्ते ल्दरिय के लिये अनुमेय 
होता है, इसमें संशय नहीं किया जा सकता ! 


अनुमान करने के लिये व्यािह्ञान तथा पक्षधमंता का ज्ञान चाह्धये; साधारण व्यक्ति 
का चित्त न अतीन्द्रिय पदाथ को पक्ष बना सकता है ओर नत अतीन्ह्रय पदाथं कौ सत्ता 
का गमक जो लिद्ध है उसका परिज्ञानं दही कर सकताहै। लिद्ध रहने पर भी उसको 
लिद्घ के रूप मे जानने के लिये चित्त मै उपयोगी सत्त्वोत्कषं चाहिये । मनुष्य के साधारण 
व्यावहारिक जीवन के क्षेत्र मे कितने ही एसे विवय ह, जो अतीन्धिय पदार्थो के लिङ्गं 
है, पर व्याप्षज्ञान न रहने से उन पदार्थौ का ज्ञाता व्यक्ति अतीद्धिय वस्तुओं का आनु 
मानिक निश्चय नहीं कर सकता । एसे स्थलों मँ आ्तपुरुष का वाक्य अथनिश्चायक होता 
है ( आप्त का स्वरूप अगली कारिका मेँ व्याख्यात होगा } । 
जिस प्रकार केवलं अनुमेय पदाथं सांल्यमे है, उस प्रकार व्या केवल आप्तोपदेश- 
गम्य. पदाथ भीदहै, जो न प्रयश्च का विषयदहै, न अनुमान का-दइरस प्रष्नं के उत्तरमें 
वक्तव्यदहै कि सांख्य की प्रक्रिया को भलीभांति देखने से यह जाना जातादैकि 
साख्य कौ दु्टि में कोई थी ततत्‌ पदाथ देवा नहह, जो अव्यक्त अंयवा अनुलान हाय 
गस्यन हौ। आप्तपरस्तण के भरल पे भै प्रस्य्च-खदुलान है । अर्थात्‌ आप्त का वाक्य जिस 
विषय का प्रतिपादन कर्ता है बहु विषय आप्त द्वारा प्रत्यक्ष या अनुसाने से पहले ज्ञात 
रहता है । कोई व्यक्ति अविकशित चित्तेन्धिय द्वारा जिक्ष विषय का निश्चव आपघ्तोपदेणसे 
करता है, वह॒ गाद मे चित्ते ल्रियके उत्कषैविशेष द्वारा उस विषय का तिश्चय अनुसानसे 
या प्रत्यश्च.से कर सकता है--यह स्वतः बोध्य है । . वस्तुतः .समाधिविशेष के द्वारा सभी 
व्रेगुणिक पदाथं साक्षात हो सकते हैँ । वाचस्पति के न मानने पर भी हम यह मानते 
हैँ कि स्वगं, अपुवे, देवता पदार्थं उसी प्रकार साक्षात्त हो सकते है, जैसे अस्मदादि 








का० ४] भाषाटीकया ज्योतिष्मतीग्यास्यया चान्विता ३९ 
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दारा घटादि साक्षात्त होते दँ । इस विषय में मीर्मांसकों की दृष्टि सांख्ययोगशाख्र 
हारा साल्य नहीं है ।" 

सांल्यीय प्रसाण-प्रमा के प्रसंगये दो मत प्रसिद्ध है (१) विषयाकार बुद्धिवृत्ति 
प्रमाणहे (अयं घटः रूप ) ओर उस वृत्ति का जो पुरुष-सम्बन्धदहै वह्‌ प्रमाहै 


 ('वटमहं जानामि" रूप) । (२) अन्य मत यह दहै कि प्रपा एवं प्रसाणदोदोप्रकारकेदहै। 


प्रथम वहु प्रकारै जो उपर कहागया है। दसस दहै---चक्षुरादि इद्धया प्रमाण 
हैँ ओर विषयाकार चित्तवृत्ति ही प्रमा है । कोई यहु कहते है कि इद्दरिया्थंसन्निकषं-जन्य 
वित्तवृत्तिरूप जो प्रमा है, वह वस्तुतः मृख्यप्रमा षहीं है, अमुख्य प्रमा है । पुरुषवर्ती 


"बोधं ही मुख्य प्रमा है, जो "पौरुषेय चित्तवृत्तिबोधः नाम से अभिहित होता है । 


प्रमाण ओरप्रमाके विषये जो प्रथम मत दहै, उसे वाचस्पति ने व्यासभाष्य 
.( १।७ ) की व्याख्या मे कहा है ओर वही व्याससंमत है, यह्‌ उनका मत है । तदनुसार 
ही हम तच्च असन्दिग्ध `` चित्तवृत्तिः" प्रमा पाठ रवा है । जो चित्तवृत्तिको ही प्रसा 
समभते है, वे तच्च तहं पठते हैँ ओर असन्दिग्धाविपरीतानधिगताविषया चित्तवृत्तिः" 


कोप्रमा का लक्षण कहते है, जिसको लक्ष्यकर "बोधश्च पौरुषेयः फलम्‌" कहा गया ३ 


ेषा समभतते हैँ । ये 'तत्‌साधनसुः का लक्ष्य चक्षुयदि इन्द्रिय समभे हैँ । यहु द्टि 


 भ्यासमाष्यानुमोदित नहीं है । 


व्यासभाष्यानुमोदित भ्रमा फे स्वरूप कै तिर्धारण भँ एक रमर दीर्घकाल से चला 
आ रहा है। व्यासभाष्य का वाक्य है-- फलम्‌ अविशिष्टः पौरुषेयध्ित्तवृ्तिबोधः 
(१।७) 1 चूंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षणके बाद दही भाष्यकार ने इस वाक्यको कहा हैः 
अतः यहु समश जाता है कि फल~=प्रमाणरूप वृत्ति का फल अर्थात्‌ प्रमा पौरूषय चित्त- 








१. इस प्रसंग मै हस यह कहना आवश्यक समते है कि योगज करणोत्कर्षं के विषय 
मीमां सकगण अल्यन्त अन्न थे। प्रतीत होता करि ञाजकल के गकपभ ए्ठ्तलः 
जातीय ङं लोगो कोदी वे योगी सममतेये। कुमारिल का भ्यश्चाप्यतिशयो दृष्टः सं 
स्वाथौनतिलडघनात्‌ वाक्य सिद्ध करता ह किं योगजविभूति को वे समते दही नदींये। 
८ कुमारिल क इस मत की समीक्ञा कं लिये वाक्यपदीय कार्ड ३, जाति ४६ हेलाराजीय टीका 
द्र") । | 

. प्रमा का उपयुक्त दर्‌ विध्य १।८७ सां० सू० पर्‌ प्रतिष्ठित है -ठेसा का जाता हौ । अन्यवादी के 
मतानुसार सत्रगत प्तत्‌ साधनम्‌? का अथं है-पौरुषेय बोधरूप प्रमा का जो साधन है वह 
चित्तवृत्ति है ( जो 'असन्दिग्धाविपरौतानधिगत.बिषयाः ह ); वदी प्रमाण है । सांख्यसघ्र की.जो 
स्थिति हे, उसको देखते हये हमार निख्य यही रै किं व्यासमाष्य के अनुसार ही प्रमा- 
प्रमाण-न्यवस्था को मानकर चलना चाहिये । . सांस्यदर्शन की उप्यक्त सूत्र अत्यन्त 
अस्पष्टाथेक दहे, यह कोद भी सहजतः समर सकता हे । 


९१ 


४० तस्वकोुदीसहिता साख्यकारिका [ कार 


वृत्तिबोध है । यह पूर्णतः भान्त दृष्टि है । पौरुषेय बोध प्रत्येक प्रकर की वृत्ति ( लिक्थंय 
आदि ) का भी फलै, न कि केवल प्रमाणः सत्ति का । प्रत्येक वृत्ति रकि राजस क्रिया 
दाय उद्घाटित होती है, अतः उसका फल अवश्य होगा । ग्रह॒ सहजतः सस मे आ सकता 
है कि जिस प्रकार प्रमाणवृत्ति का फल है विपर्यंय-विकल्प निद्रा-स्पृति का भी तथैव फल 
है ओर यह फल अविशेषरूप से पौरुषेय-चित्तवृत्ति-बोध ही है । भाष्यकारने जो फलं 
शब्द का प्रयोग किया है, वह फल केवल प्रमाण का ही नहीं है । अलः पौररेय वित्तषत्त 
को प्रमा कहना स्वंा संगत भी रहै, क्योकि प्रमा कहने से ध्वनित हौता है च्छि यह भरमाण 
वृत्ति काही फल है) प्रमाण का फल यदि प्रमा-पद-वाच्य हो तो विपर्थय, विकल्प आदि 
के फलोंका भी पृथक्‌ पृथक्‌ नाम देना चाहिये । वृत्ति चाह नि प्रकार की क्योन हो 
उसका फल एकरूप ही है- जो पौरुषेयचित्तवृक्ति-बोध ही है । यही कारण ह कि व्यासभाष्य 
मेँ फलका प्रसंग एकही बार किया गया है-प्रत्येक चित्तवुत्ति के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ 
फल का प्रसंग नहीं किया गया । 

पौरुषेय बोध को प्रमा मानने मेँ बाधा है, यह कुच लोग कहते हँ । वे कहते 





पुरुष तो निर्धमेक ओर कुटस्थ है, अतः अर्थाकार बुद्धिवृत्ति पुरूष मे कदापि कथमपि 
आधित तहं स्ह सक्ती । फिर भी उसमे पुरुषगतत्व का बोध इसलिये होता है कि 
वह अपनी आधारभूता बुद्धि के साथ पुरूष में प्रतिबिभ्नित होती है । एेसी स्थिति ने यह्‌ 
अत्यन्त स्पष्ट ह कि बुद्धिवृत्ति मेँ पुरुषगतत्व का बोध प्रतिनिम्ब-दोव-मूलक भ्रम है । 
फिर इस भ्रम को प्रमा कहने मे भौचित्य क्या है? ( बदरीनाथ शुक्ल, तकभाषा, 
पृ० ६८; व्यासमाष्य पर दृष्टि रखकर यह्‌ विचार किया गया है ) । 

वृत्तिमात्र का फललूप पौर्षेय बोध के विषय भें हमने उपर जो कहा है, उससे 
उपर्युक्तं सत स्वतः खण्डित हो जाता है 1 इस प्रसंग में इतना ओर जानना चाहिए कि 
परमाणव धत्ति कै भुल त भी अविद्या है, अलिचाद्ुलक युम्‌-अद्ति-सयोग है । गुणत्रय 
ओर अविद्या की विद्यमानता मे ज्ञान की जितनी ओर लैसी अर्थत्रकाणन-सामथ्यं हो 
सकती है, उतनी सामथ्यं ही प्रमाणे प्रसंगमें श्राह्यहै। यह्‌ भुलना नहीं चाहिए फि 
समाधिसिद्धि के लिये जिख प्रकार किवर्थय एक रोद्ध्य वृत्ति है, प्रसाण सी उसी प्रकार 
एक रोद्धव्य वृत्तिहै)। | 

पौरुषेय बोध या पुरुबवर्ती बोध के व्रिषय मेँ प्रचलित व्याश्यान यह्‌ है--'जहं घटं 
जानामि यह्‌ पौर्षेय बोध का स्वरूप है, अयं घटः" यह्‌ प्रमाण रूप चित्तवृत्ति है । यह्‌ 
पौरुषेय बोध वस्तुतः बुिवृक्ति ही है, पर ओपर्चाक लू्पसे कहा जाताहै करि यह्‌ 
पुरुष का धमं है या पुरूष में अवस्थित है, क्यो कि पुरुष चित्त ( बुद्धि ) मेँ प्रतिबिम्बित 
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है; पुरुष ओर बुद्धि का अभेदग्रह ही इस ओपचारिकं कथन का हेतु है । कोई यहु भी कहते 


है किबुद्धिमें ही यदि प्रमा उत्पन्नहो तो उसे पौरुषेय कटुना असंगत है; अतः उसको 


पौरुषेय कहने का हैतु यही हँ कि अर्थोपरक्त बुद्धिवृत्ति का प्रतिबिम्ब पुरुष मे पड़ता है । 
यह स्पष्टतया ज्ञातव्य है कि बुद्धि की यहु जो वृत्ति कि "यह इसप्रकार काहे 
( अर्थात्‌ प्रमाण ) वह विषयेन्द्रिय स्निकषं से होता है (प्रत्यक्ष के क्षेत्र मे), अथवा व्याप्ति 


ज्ञानसे होता है ( अनुमानकेक्ेत्र ये )। इस चित्तवृत्ति का जो फलहै, वहभी 


बोधविशेष ही है, जौ पौरुषेय है--चिदात्मक पुरुष से संबद्ध है । वृत्ति या अध्यवसाय 


का चिदात्मक-पुरव-संबन्ध ही प्रमा है | 


कहा जाता कि प्रसाणरूप वृद्धिवृत्ति ( जो विषयाकार बुद्धि-परिणाम है ) तभी ज्ञात 
होती है, जन उसके साथ चैतन्यप्रकाण युक्त होता है, क्योकि बुद्धि जड है । बुद्धि 
पुरूप-प्रतिनिम्ब ग्रहण करं प्रकाशयुक्तं हो जाती है, अतः विषय को प्रकाशित करती ह । 
अब यदि विषयाकार परिणाम को प्रमाण माना जायेतो इस परिणाम के प्रतिबिम्बमूलक 
पुरुषसंबन्ध को प्रमा माना जायेगा । यही वहूुसंमत मत है ओर कहा जाता है कि यही 
ग्यासभाष्य संमत ह (द° १।७) । पर यदि विषयकार परिणाम को प्रमा साना जाये तो 
उसको उत्पन्न करने वाला जो करण है ( अर्थात्‌ इन्द्रिय, लिङग अथवा शब्द), वह्‌ प्रमाण 
कहलापेगा । यह मी कहा जाता है कि बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिम्ब होने पर अद्धि पुरुषसहश 
हो जाती है, जिसका फल यह होता है कि बुद्धिधसं जो ज्ञान, सख आदि हैँ वे पुरुषाध्रित 
धमलूपसेज्ञात होते ह । अन्य सत यह भी है कि पुरुष में बुद्धि का प्रतिबिम्ब पडता है । 

चालत पठन-पाठन पदति मे पूर्वोक्त रूप से जी साश्यीय प्रक्रिया समक्रायी जाती 
है, वह सास्णीय तत्व-ज्ञान का एक वित रूप है । अध्यात्मज्ञानं का सक्रिय अनुशीलन 
जन रहे ओर केवल वाक्यमात्राधित विचार चलता रहे तो पूर्वोक्त काल्पनिक बातें 
उत्पन्न होती हैँ । पुरुष को जडध्मक द्य की तरह भौर बुद्धि को लोहयदे्व्यापी जडमात्र 
पदाथे कौ तरह समकर उधयुक्त बाते कही गई हँ जो असंगत ह \ पञ्चम कारिका के 
व्याब्यान मेँ यह विषय विवृत हेणा । 

सांख्यशास्त्र मे अनुमान का मुख्य उह्‌श्य अतीन्द्रिय अर्थो की सिद्धि करना है--यह 
जानकर अनुमान के स्वरूप पर विचार करना चाहिये । उदाहरणा जो मौतिक द्रव्य के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं जानता, उसे अतीन्द्रिय भूततत्‌त्व के विषय में निश्चयज्ञान 
कराना--साष्यीय अनुमान का अन्यतम उदश्य है । यह अनुमान किस प्रकार से किया 
जाता था, प्रचलित ग्रन्थों में वह्‌ प्रकार अत्यन्त अस्फुट है, ययपि हमारी परस्परागत 
प्रणाली में यह्‌ ज्ञान बहुत कुं सुरक्षित है 

"सिद्धत्वात्‌" का तात्पयं हमारी दष्टि में यह है--उपमान, अ्थपित्ति आदि अन्यान्य 
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जिन प्रमाणो की बात सुनी जाती है, वे सब इन तीन प्रमाणो के समाहारभ्रूत है, अर्थात्‌ 
वेसबयातोहइसीये से किसी प्रमाण मे पूर्णतः अत्तिहैँया इन प्रमाणं के ससाहार्मृत 
है । कारिकाकार के कथन से यह्‌ ज्ञात होता दै कि उपमानादि प्रमाणः प्रमेयो की सिद्धि 
करते ह--यह वे भी मानते है, पर ये प्रमाण असंकीणं प्रमाण नहीं हैँ । उपसानादि प्रमाणो 
का कैसा स्वरूप कारिकाकार को ज्ञात था, यह दुरनिरूपणीय है । इन प्रमाणो का स्वरूप 
-सवेत्र एकरप नहीं है--यह्‌ ज्रातव्य है । | 
। --न <" 
(१) सम्प्रति प्रमाणविशेषलक्षणावसरे प्रत्यक्षस्य सवंप्रमाणेषु॒ज्येष्ठत्वात्‌, 
तदधीनत्वाच्चाऽनुमानादीनाम्‌, सर्ववादिनाम विप्रतिपत्तेश्च, तदेव ताव्लंक्षयति-- 
प्रतिविषयाध्यवसायौ दृष्टं श्रिविधससमानमास्यात्तम्‌ । 
८ (न्‌ [एभतिराप्तयव्ं ध 
तास्लङ्गलज्गपुचकर्नातिनु ससल द ।\*॥ 
(२) “प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टस्‌" इति ! अत्र॒ ष्टम्‌” इति लक्ष्य- 
निर्देशः । परिशिष्टं तु लक्षणम्‌ । (३) समानासमानजातीयव्यवच्छेदो लक्षणाथैः । 
(४ ) अवयवास्तु = विसिन्वन्ति*--विषयिणमनुबध्नन्ति, स्वेन सरूपेण 


( १) अन प्रत्यक्षादि प्रमाणविशेष (प्रथक्‌ पृथक्‌ प्रमाणं के लक्षण) कहने के ससय 
सवंप्रथस प्रत्यक्ष का ही लक्षण कारिकाकार कहते है, क्योकि वह॒ समस्त प्रमाणो मेँ ज्येष्ठ 
(प्राथमिकः; पुवंवर्ती) है, अनुमान आदि उसी पर अधित रहते है ओर सभौ वादियों का 
उसके ( प्रामाण्य के ) विषय मे अविरोधदहै। | 

विषय से सन्निकृष्ट इन्द्रिय पर आश्रित अध्यवस्षाय (जो बुद्धिधमं है ) दष्ट 
(प्रतयक्षप्रमाण') कहलाता है । अनुमान ( पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ तथा सामान्यतोदष्ट नामक ) 
तीन प्रकार का कहा गया है, वह्‌ लिद्ध (व्याप्य ) तथा लिद्धी (व्यापक )-- पवक 
(वस्तुतः लिद्ध-साध्य-पक्षधम॑तापूव॑क) ज्ञान (= चित्तवृत्ति) ही है । 'जाप्तवचन का अथं टे-- 
आप्ता श्रुति (अर्थात्‌ युक्त वाक्य से उत्पन्न अथंज्ञान) ।५॥ 

(२) कारिकागत श्रतिविषयाध्यवसरायो इष्टम्‌" वाक्य मँ ष्ट शब्द से लक्षय का 
निदेश किथा गयादहैः शेष अंश ( प्रतिविषयाध्यवसायः ) लक्षण का निर्देशक है । (३) 
सजातीय ओर विजातीय पदार्थो से लक्ष्य को प्रथक्‌ करना लक्षणं का प्रयोजन है 

( ४ ) प्रत्यक्ष के लक्षणवाक्य में पठित शब्दो का अथं यह्‌ है :--जौ विषयी (अर्थात्‌ 
चित्तवृत्ति) को बाधते है--अपने आकार से आकारित करते है, वे "विषय कहलाते है; 








१. विषिर्वन्ति इति पाठान्तरमसाधु, सात्‌ पदाचोरिति षत्वनिषेधात्‌ । 


९ । ० 
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निरूपणीयं कुरव॑न्तीति यावत्‌ । विषयाः--पृथिव्यादयः सुदादयश्च ।. (५) अस्म- . 


दादीनामविषयास्तन्मात्रलक्षणा योभिनामृध्व॑स्लोतसां च विषयाः | (६) विषयं 


विषयं प्रति वर्चते--इति प्रतिविषयमु इन्द्रियम्‌ । वृत्तिश्च सलिकषेः । अर्थ॑सच्चि- 
कृष्टमिद्दरियमित्यथंः । तस्सिन्नध्यवसायः---तदाधित इत्यथैः । 

( ७ ) अध्यवसायश्च बुद्धिव्यापारो ज्ञानम्‌ । उपात्तविषयाणामिन्द्रियाणां वृत्तौ 
सत्यां बुद्धेस्तमोऽभमिभवे सति यः सत्त्वसमूद्रेकः, सोऽध्यवसाय इति, वृत्तिरिति, 
ज्ञानमिति चाख्यायते । इदं तावत्‌ प्रमाणम्‌ । (८) अनेन यश्चेतनाशक्तेरनगरहः, 
तत्‌--फलं प्रमा,” बोधः 1 

( ९ ) बुद्धितत्त्वं दि प्राकृतत्वादचेतनमिति तदीयोऽध्यवसायोऽप्यचेतनौ 
घटादिवत्‌ । एवं हि बरुद्धितत््वस्य सुखादयोऽपि परिणामभेदा अचेतनाः, पुरुषस्तु 


विषय पृथिवी आदि बाह्य जौर सुख आदि मनोभाव-विशेष हैँ । (५) हमारी इन्धि 
के विषय त होने वाले तन्माघ्र-रूप ग्राह्य विषय योगियों तथा उ्वंस्रोतौं ( ठेवविशेष ) 
के विषय हैँ । | 

(६) जो विषयों मे प्रवृत्त हता है वह श्रत्तिविषय' अर्थात्‌ इन्द्रिय कहलाता हं । 
“विषयं विबयं प्रति वतते" ठेसा कहने पर॒ ( वतते--इस क्रिया के आधारः पर ) वृत्ति! 
का बोध होता है । व्गापाररूप वृत्ति का अथं संबंघविशेष या सच्चिकषे है; इस प्रकार 
प्रतिविषय शब्द का अथं है--विषय से सचिषृष्ट ( == सम्बन्धित ) इन्द्रिय । श्रति- 
विषयाध्यवायः का अथं है विषय से संयुक्त इन्द्रिय पर आश्रित अध्यवसाय । 
( ७ ) अध्यवसायः बुद्धि का व्यापार (था परिणाम ) रूपज्ञान हं) वस्तुतः गुहीतविषय ` 
इन्दियो का ( विषयों के साथ ) सच्चिकषं होने पर बुद्धिगत तमोगुण के अभिभव होने के 
साथ साथ सत्त्वगुण का जो स्फुरण होता है, उसी को अध्यवसाय, वृत्ति या ज्ञान कहा जाता 
है ) यही वुत्तिया ज्ञान प्रत्यक्ष नामकं प्रमाण है। (८) इसी ( प्रमाणभूत वृत्तिरूप 
ज्ञान ) के साथ चेतनाशकिति-रूप पुरुष का जो अनूग्रह॒ ( संबन्ध, गृहीत विषय का चेतन 
से चस्पण) है, वही प्रमाण-फलभूत प्रमा है, नो बोध ( पौरुषेय चित्तवृत्तिबोध ) 
कटुलाता है । | 

( € ) बुदधि-तत्‌त्व जड प्रकृति का परिणाम (विकारः) होने के कारण अचेतन हैः 
इसलिये उसका अध्यवसाय ( ज्ञान )-ूप परिणाम भी घट आदि के सहश अचेतन ही ¦ 
हे .इसी प्रकार बुद्धिके सुख, दुःख आदि विभिन्न परिणाम भी अचेतन है । इसके ` 


१. प्रमानोध इत्येकं पदम्‌, प्रमात्मको बोध इत्यथं इति केचन व्याख्याकाराः । 
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 सूखायननुषङ्गी चेतनः । (१०) सोऽयं बुद्धितत्तवर्वत्तिना ज्ञान-सुखादिना 
तत्प्रतिविम्बितस्तच्छायापत्त्या ज्ञानसुखादिमानिव भवतीति चेतनोऽनुगृह्यते । 
( ११) चितिच्छायपत्त्या चाभ्चेतनाऽ्पि बुद्धि स्तदध्यवसायोऽपि चेतन इव 
भवतीति । तथा च वक्ष्यति-- 
तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्खम्‌ । 
गरुणकतुत्वेऽपि तथा कर्तेव भवत्युदासीनः ॥ इति ॥ 
( २० कारिका ) 
(१२) अत्राध्यवसायग्रहणेन संशयं व्यवचछिनत्ति, संरयस्याऽनवस्थित- 
श्रहणेनाऽनिश्चितरूपत्वात्‌ । निश्वयोऽध्यवसाय इत्यनर्थान्तरम्‌ । विषयग्रहणेन 
चासद्टिषयं विपयंयमपाकरोति । प्रतिग्रहणेन चेन्द्रियाथ॑सन्निकषंस्‌ चनादनु- 
मानस्मृत्यादयः पराकृता भवन्ति । (१३) तदेवं ससानासमानजातीयव्यवच्छेद- 
कत्वात्‌ श्रतिविषयाध्यवसायः' इति दृष्टस्य सम्पूर्णं लक्षणम्‌ । (१४) तन्त्रान्तरे" 
तोकानां लक्षणान्तराणि न दूषितानि विस्तरभयादिति । 





विपरीत पुरू ( वरैगुणिक ) सुख-दुःख आदि से अंब है, यह चेतन है । (८ १० ) ईदश 
पुर्व बुद्धि मेँ प्रतिविम्बितं होता है । अतः बुद्धस्वरूप के आरोपके कारण बुद्धिमें 

स्थित ज्ञान, सुख आदि धर्मो कै दवाय पुरुष भी उनसे युक्त-सा (प्रतीत) ह्येता ह । इस प्रकार 

चेतन पुरुष बुद्धि कै द्वासया अनुगृहोतः होतादहै। ( ११) ओर चेतन पूरुष के साथ 

तादात्म्यभाव को प्राप्त होने के कारण अचेतन बुद्धि तथा उसका अचेतन ज्ञान-ये दो चेतन- 

से होतेह, जैसा फि बाद में कारिकाकार (तस्मात्‌ श्लोक २० वीं कारिका मै) करगे । 
( १२) यहाँ प्रत्यक्ष कै लक्षण मे अध्यवस्षायः पदक ग्रहूणसे कारिकाकार 

ने शंशय ( -संशयात्सक बुद्धिवृत्ति ) का परिहार किय। है, क्योकि संशय अनेककोटिक 

ज्ञान होने के कारणं अनिश्चित-रूपवाला होता है, ओर अध्यवसाय तो निश्वयकाही 

नामान्तर है । "विषयः पद के ग्रहण से असतु ( अविद्यमान ) विषय वाले विपथ॑य 

( मिथ्याज्ञान ) का परिहार कियागया है; श्रतिः पद कै प्रयोग से इद्धिय अर 

 विपय का सच्चिकषर सुचित किया गया है, जिससे अनुमान-स्मृति आदि का निराकरण हो 
जाता हं । ( ये वृत्तियांँ विषयेन्दरिय-सन्निकषं-जन्य नहीं होती हैँ )। (१३) इस प्रकार 

सजातीय (अनुमान आदि) तथा विजातीय (मिथ्याज्ञान आदि ) से ष्ट" को पृथक्‌ करने 
के कारण 'प्रतिविषयाध्यवसाय' उसका सम्पूणं लक्षण सिद्ध होता है। ( १४ ) अन्य 





१. तन्त्रान्तरेष्विति केचन पठन्ति । 
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(१५) नानुमानं प्रमाणमिति वदता लौकायतिकेनाऽप्रतिपन्नः सन्दिग्धो 
विपयंस्तो वा पुरूषः कथं प्रतिपद्येत ? न च पुरूषान्तरगता अज्ञानसन्देहतिपर्यासाः 
शक्या अर्वागृटश्ा प्रत्यक्षेण प्रतिपत्त्‌ म्‌ । नापि मानान्तरेण, अनभ्युपगमात्‌ । 
(१५) अनवधृताज्ञानसंशयविपर्यासस्तु यं कच्िपपुरुषं प्रति प्रवत्त'मानोऽनवघेय- 
वचनतया ्क्षावद्धिरू्मत्तवदुपक्षयेत । (१६) तदनेनाऽज्ञानादयः परपुरुष 
वत्तिनोऽभिप्रायभेदादचनभेदाढा^ लिङ्कादनुमातव्याः, इत्यकामेनाप्यनुमानं 
त्रमाणमभ्युपेयम्‌ । | 

( १७ ) तत्र प्रत्यक्षकायत्वादनुमानं प्रत्यक्षानन्तरं निरूपणीयम्‌ । (१८) 
तन्नापि सामान्यलक्षणपुवंकत्वादु विशेषलक्षणस्य, अनुमानक्षामान्यं तावल्लक्ष- 
यति--“लिङ्गलिङ्बिपवंकमि”ति। लिङ्ख' व्याप्यमू। लिद्धिः व्यापकम्‌ । 


त 





दशंनशास्तरौ के आचार्यो द्वारा किए गए प्रत्यक्ष-लक्षणों का खण्डन विस्तार के भयसे 
नहीं किया गया । 

( १५ ) अनुमान प्रमाण नहीं है एेसा कहने वाले लोकायतिक (= लोकायत- . 
शास््रवित्‌ ) यह कैसे निष्वित कर सकता है कि कोई व्यविति अप्रतिपत्न ( == अज्ञानी), 
सन्दिग्ध (== सन्देहयुवत) अथवा विपर्यस्त (= मिथ्याज्ञानवान्‌) है ? स्थुलदष्टिषंपन्न मनुष्यों 
के द्वारा अन्य पुरुष में स्थित अज्ञान, सन्देह ओर विपर्यय न तो प्रत्यक्न प्रमाणे ही जाना 
जा सकेता ह ओर न जन्य किसी प्रमाण से ही, वयोकि प्रतयक्षसे भिन्न कोई प्रमाण 
लोकायतशाख्वेत्ता मानता ही नहीं । इस प्रकार अपने से भिन्न किसी पुरुष मे विद्यमान 
अज्ञान, संशय, या मिथ्याज्ञान का निश्चय किए बिना जिस किसी पुरुष के बोध के लिये 
वाक्यप्रयोग में प्रवृत्त हुभा लौकायतिक-अपने वाक्यों के दूसरों के लिये ध्यान देने योग्य ` 
न होने के कारण--बद्धिमानो द्वारा उन्सत्तवतु उपेक्षापुणं हृष्टि से देखा जाएगा । ( १६) 
इसलिये ( लौकायतियक को ) पर-परुष-वर्ती अज्ञान-संशय-विपय॑य का अनुमान उसके 
अभिप्रायविशेषरूप लिद्ध या वाक्यविशेषरूप लिद्ध से करना होगा । 

( १७ ) अनुमान अवश्य स्वीकर्तव्य है- यह्‌ निश्चित होने पर अनुमान के 
रत्क्षाित ( = भूयोदशंनजनित ) होने के कारण प्रतयक्षानन्तर उसका निरूपण करना 
चाहिए । ( १८ ) फिर सामन्यलक्षण के बाद ही विशेषलक्षण हो सकने के कारण पहले 
अनुमानसामन्य का लक्षण करते है-'"यह्‌ अनुमान (अनूमानरूप मान = ज्ञान प्रमा) लिङ्घ 
तथा लिङ्धी के ज्ञानसे उत्पत होता है।''लिङ्ध काअथं है--व्याप्य' (-=किसीकै द्वारा व्याप्त), 
तथा लिङ्धी'का अथं है-- व्यापकः (अर्थात्‌ हैतु-पदाथं के सभी आधारो के साथ संबन्धयुवत) | 


१. वचनभेदाल्‌ लिङ्गात्‌ इति, वचनमेदलिर्गात्‌ इति च पाटी व्याख्यातृभिः कैश्चिद्‌ पठितौ । 
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(१९) राङ्कुितिसमारोपितोपाधिनि राकरणेन वस्तुस्वभावप्रतिवद्धं व्याप्यम्‌ । येन 
च प्रतिबद्धं तद्‌ व्यापकम्‌ । । 

(२०) लिद्धलिद्धिग्रहणेन च विषयवाचिना विषयिणं प्रत्ययसरपलक्षयति । 
धूमादि्व्याप्यो वहुन्यादिव्यपिकं इति यः प्रत्ययस्तत्पुवंकम्‌ । (२१) लिङ्ग्रहणं 
-चावत्तनीयभ्‌ । ` तेन लिद्धमस्यास्तौति पक्षधर्मताज्ञानमपि दश्षितं भवति | 
(२२) तद्वयाप्यव्यापकभाव-पक्षधसताज्ञानप्‌ वकमनुमानमिति--अनुमानसामान्यं 
लक्षितम्‌ । 

(२३) अनुमानविशेषास्तन्वरान्तरलक्षितानभिसतान्‌ " 4 
मनुमानमि""ति । (२४) तत्‌ सामान्यतो लक्षितमनुमानं विशेषतस्िविधम्‌-- 
परवंवच्छेषवत्सामान्यतो दृष्ट्व ति । (२५) तत्र प्रथमं तावद्‌ द्विविधं वीतमवीतं 


[रौ 
[| 


( १९ ) सन्दिर्धं तथा समायोपित (न=निश्चित) इन दो उपाधियों के नराकरणपूवकं 
 वस्तुधिशेष के साथ स्वाभाविक संबन्ध से जो संबद्ध होता है, उसे "व्याप्यः कहते हँ । 
जिसके साथ वह॒ सम्बद्ध रहता है, उसे "व्यापक कहते है । 
( २० ) कारिकोक्त "लिङ्गी" ओर 'लिङ्ध-शन्द ( यथा-घूम-वहिनि } विषयं क 
वाचक है, पर वे लक्षणा से लिङ्धज्ञान ओर लिङ्धी-ज्ञान को मुचित करते है । घ्रमादिके 
दशत से पवताद मे वहिन जादि को अनुमिति रूप ज्ञान धूमादि व्याप्य हैँ मौर वहित 
आदि व्यापक द (अर्थात्‌ जह जहाँ दरम है वहाँ वहाँ वहिन है')- इस ज्ञान से होता हे । 
(२१) (व्यापक. का वाचकं ) "लिद्धी"-शन्द की पुनः भावृतति करनी चाहिए 
('लिद्ध-लिद्जिपुवंकम्‌ इस वाक्य भे) इससे लिद्धी शब्द की "लिङ्क है वतमान जिसमे--हइस 
व्युत्पत्ति के कारण ( अनुमान के लक्षण मे ) पक्षधमंता के ज्ञान कौ भी आवश्यकता प्रदशित 
हो जाती है ( अर्थात्‌ धभूमादि-लिङ्ध पवंतादि-पन्ष मँ विद्यमान है यह ज्ञान मी अनुमान- 
सिद्धि के लिये आवश्यक है)! (२२) ईक्ष प्रकार व्याप्य-व्यापक-माव ( लिद्ध ओर 
लिङ्खी का व्याम्ति-ज्ञान.) तथा पक्षघमंता ( लिद्ध की पक्ष मे स्थिति) से उत्य् ज्ञान 
-अनुमान-प्रमाण कहलाता है; इस प्रकारं अनुसानसामान्य का लक्षणक्रिया गया है । 
( २३ ) अब स्वाभिमत ( = स्वशास्रीक्त ) अनुमानविशेषौं को जो (न्याय आदि) 
-अन्य शास्त्र मे लक्षित हूए है, स्मरण करते है "अनुमान त्रिविध” है । (२४) अर्थात्‌ जिस 
अनुमान-सामान्य का लक्षण कहा गया है, वह्‌ पूववत्‌ शेषवत्‌ तरथा ध रूप 
से तीनप्रकारकादहै। (२५) सामान्य ओर. विशेष रूप अनुमानों मे जो अनुमान- 








१. 'अभिमतान्‌” इति क्वचिन्न ] अभिमतानिति पदं स्थापनीयमेव, यतो हि अनुमानब्रविध्यं सांख्या- 
चार्यैरपि व्याख्यातम्‌ । षष्टितन्त्रे चिविधानुमानचर्चाऽसीदिति विज्ञायते । 
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च । अन्वयड्ुखेन प्रवर्तमानं विधायकं वीतम्‌ । व्थतिरेकमखेन त्रवतंमानं 
निषेधकमवीत्‌ । ४ . 

(२६) तत्रावीतं शेषवत्‌ । रिष्यते परिक्िष्यते इति शेषः, स एव विषयतया 
यस्यस्त्यनुमानज्ञानस्य तच्छेषवत्‌ । यदाहुः--'प्रसक्तप्रतिषेषे अन्यत्राप्रस ङ्गात्‌ 
शिष्यमाणे सम्प्रत्ययः परिशेषः" इति (न्यायसाप्य १।१।५ ) । अस्य चाऽवीतस्य 
व्यतिरेकिण उदाहूरणमग्रोऽभिधास्यते (द्र & का० टी० ) । 

(२७) वीतं द्ेधा-पू्व॑वत्‌ सामान्यतोदष्टं च । तच्रैकं दृष्टस्वलक्षणंसामान्य- 
विषयं यत्ततपूव॑वत्‌; पूर्वं प्रसिद्धं दृष्टस्वलक्षणसामान्यमिति यावतु; तदस्य 
विषयत्वेन स्त्यनुमान ज्ञानस्येति प्व॑वत्‌ । (२८) यथा धूमाद्‌ वद्भित्वसामान्यविलेषः 





सामान्य है वह्‌ दो मागो मेँ विभक्त होता दे--वीत ओौर अवीत । अन्वयव्याप्ि (तत्सत्वे 
तत्सत्‌त्वम्‌ हेतु के रहने पर साध्य का अवश्य रहना) से जोज्ञान होता है,- बह 
त्रिधायक (== प्रमाणान्तर सेः अनवगत भावविशेष का ज्ञापक) होता है, जौ “वीतः 
कहुलाता है । व्यतिरेकव्यासि ( तदसतूतव तदसतुत्वम्‌ == साध्य के अभाव मेँ हेतुका 
अभाव ) द्वासा जो बुद्धिवृत्तिरूप ज्ञान प्राप्त होता है, वह निवेधक ( -=प्रमाणान्तर - से 
अनवगत अभावविशेष का ज्ञापक ) होता है, जो अवीतः कहलातादहै। ` | 

: ( २६.) इनमे वीत" शेषवत्‌ कहलाता है । शेषः वह्‌ है जो "बाकी रह्‌ जाये" । 
वही शेष जिस अनुमान-रूप ज्ञान का विषय हो, उ "शेषवत्‌" कहते है । इस विषय मेँ 
(न्यायसु° १।१।५ के माष्य्‌ मे) इस प्रकार कहा गया है-“परिशेष (शेषवत्‌) अनुमान 
उसे कहते हँ जिससे प्रसक्त ( सन्देहविषयक पदाथं ) के प्रतिषेध ( अनुमान से उसका 
अभावनिश्चय ) होने पर अन्यत्र अप्रसङ्क होने केः कारण ( जिस पदाथं में प्रसंग नहीं है, 
उसमे सन्देह न होनेके कारण ) शरिष्यमाण पदार्थं ( == जो प्दाथं प्रतिषिद्ध नहीं होता, 
अतएव बच जाता है ) मे सम्प्रत्यय (सम्यक्‌ अनुमिति) होता है!" इस अवीतनामक 
व्यतिरेकी अनुमान का उदाहरण आगे (नवीं कारिका मे) दिया जाएगा । र 

, (२७ ) वीत नामक अनुमान दो प्रकार का होता है--पुवंवत्‌ ओर सामान्यतोहष्ट । 
इनमे से पवंवत्‌ अनुमान का विषय एेसा 'सामान्य' होता है, जिसका स्वलक्षण (=-= अवयव 
सत्निवेशविशेषालिङ्कित व्यक्तिविशेष) (सहचारदशंनकाल मे) प्रत्यक्षीकृत हुआ है; (सामान्य ~ 
सामान्यधमंयुक्त वस्तुविशेष, सकलव्यक्तिसाधारण घटत्व आदि) । पूर्वः का अर्थ है-- 
प्रसिद्ध अर्थात्‌ किसी वस्तु का सामान्य रूप, जिसका विशिष्ट रूप पहले प्रत्यक्ष हो चुका 


है; एेसा सामान्य जिस अनुमान का विषय 'हो, ` उसे 'ुवंवत्‌" अनुमान कहते है (२८) 


जसे धूम सूप हतु के द्वारा उस "वह्धित्व' रूप सामान्य धरम से अवच्छिन्त (युक्त) विशेष 


ल तत्वकौभ्रुदीसहिता साख्यकारिका [ का० ५ 


पवेतेऽनुमीयते । तस्य च वह्भित्वसामान्यविशेषस्य स्वलक्षणं वह्िविशेषो दष्टो 
रसवत्याम्‌ 1 (२६) अपरं च वोतं सामान्यतौ दृष्टम्‌--अदष्टस्वलक्षण-सामान्य- 
विषयम्‌ । यथेन्दरियविषयकमनुमानम्‌ । अव्र हि रूपादिविज्ञानानां क्रियात्वेन 
करणवत्त्वमनुमीयते । (३०) यद्यपि करणत्व-सामान्यस्य छिदादौ वास्यादि 
स्वलक्षणसपलब्धम्‌, तथापि यज्जातीयस्य. ह्पादिज्ञाने करणवत्त्वमनुमीयते 
तज्जातीयस्य करणस्य न दृष्टं स्वलक्षणं प्रत्यक्षेण । (३१) इद्द्रियजातीयं हि 
तत्करणम्‌; नचेन्द्रियत्वसामान्यस्य स्वलक्षणमिन्द्रियविशेषः प्रव्यक्षगोच रोऽ- 
वग्िशाम्‌, यथा वह्धित्वसामान्यस्य स्वलक्षणं वद्भिः । (३२) सोऽयं पववत; 
सामान्यतोदृष्टात्‌ सत्यपि वीतत्वेन तुल्यत्वे विशेषः । 

(३३) अत्रच दष्टं दद्ंनम्‌, सामान्यत इति सामान्यस्य, सावंविभक्ति- 
कस्तसिः । अदृष्टस्वलक्षणस्य सामान्यविदोषस्य दरानं--सामान्यतोऽ दष्टमनुमान- 





(अर्थात्‌ पवंतीय) व्ल का पवेत मे अनुमान करना (वर्नित्वस्वरूप धमंविशेष ही वह्ित्व- 
सामान्य विशेष है), जिस वद्धित्वसामान्य का स्वलक्षण वह्तिविशेष पाकशाला में पहले 
देखा जा चुका है । 

( २९ ) सामान्यतोहष्ट नामक दुसरे प्रकार के वीतानुमान का विषय एेसी सामान्य 
वस्तु होती है, जिसका स्वलक्षण ( पहचारदशंनकाल में ) दष्ट नहीं हुभा दहै" जैसाकि 
इन्दरियविषयक अनुमान मे देखा जाता है । इसमे रूपरसादिविषयक प्रत्यक्षज्ञान क्रिया 
होने के कारण अवश्य ही करण-यृक्त (अर्थात्‌ करणो त्पन्न) होगा, क्यो कि जो क्रिया होती 
है, वह अवश्य ही किसी करणविशेष से उत्पन्न होती है-इतना ही अनुमित होता है ॥ 
( ३० ) यद्यपि लेदन आदि क्रियाओं के विषय मे (करणत्व सामान्य के स्वलक्षण 
( स्वस्वरूप -=करणस्वरूप ) वसूला आदि सहचारदशंनकाल में प्रत्यक्ष ही रहते ह. तथापि 
रूप, रस आदि के ज्ञान के विषय में जिस प्रकार केः करण का अनुमान किया जाता दहै, उस 


प्रकार के करण का कोई स्वलक्षण (व्यक्तिविशेष) कभी प्रत्यक्ष नहीं होता । (३१) वह । 


करण इद्दरियिजातीय है (वसुला आदि की तरह मूतं नहीहै) । "इन्द्रियत्व रूस सामान्य का 
स्वलक्षण कोई एक इन्द्रिय स्थूलहष्टिवालों को कभी प्रत्यक्ष नहीं होता, जैसा कि "वह्तित्व" 
रूप सामान्य के अपने स्वलक्षण वल्लि क। (रन्धनगृह मेँ) प्रत्यक्ष होता है । (३२) वीतः 
रूप से समानता ( साधनसत्‌त्वे साध्यसत्तारूप समता ) होने पर भी सामान्यतोदृष्ट से 
पुवेवत्‌ का यही भेद है । धू ४ = | 

(३३ ) 'सामान्यतोहष्ट' शब्द मेँ हृष्टः का अथं है--दशंन (== ज्ञान); सामान्यतः 
का अथं है--'सामान्यस्य' (== सामान्य का) । यह तसि" -( तस्‌ ) प्रत्यय सभी विभक्तियो 


र 


“4 


(1 






स 


९. जापतश्रुतिः शरुतिवाक्यजनितं वाक्याथ॑ज्ञानस्‌, तच्च '""इति वैशधित्‌ पख्वते 


का०५ | भाषाटोकया ज्योततिष्ठतीव्यःर्यया चान्विता ४६ 
मित्यथेः | (३४) सर्व चेतदस्माभिर्न्यायवातिकतात्पयंटीकायां ( १।१।५ ) 
व्यूत्पादितमिति नेहोक्तं विस्तरभयात्‌ | 
(३५) प्रयोजकवरद्धशब्दश्रवणसमनन्तरं प्योज्यवृदधप्रवृत्तिहतुज्ञानानुमान- 
पूवकत्वाच्छन्दा्थसम्बन्धग्रहणस्य, स्वाथंसम्बन्धज्ञानसहकारिणश्च राब्दस्याथे- 
म्त्यायकत्वादचुमनपृवंकत्वमित्यतनुमानानन्तरं कञब्दं लक्षयति--"आप्तश्रतिराप्त- 
वचनं तु” इति । (३६) आप्तवचनसिति लक्ष्यनिर्देशः, परिदिष्ट लक्षणम्‌ । आप्ता 
ति दक्तात यवत्‌ । आप्ता चासौ भ्रुतिर्वेति आप्तश्रुतिः, श्रुतिः वाक्यजनितं 
वनयाथज्ञानम्‌ । (३७) तच्च^ स्वतः प्रमाणम; अपौरपेयवेदवाक्यजनितत्वेन | 
त | | 
= ॥ । व जाता है कि अहष्टस्वलक्षण सामान्य 
क ल ठ । (३४) यह्‌ सब हमने अपनी न्याय- 
वातिकताः (१।१।५) मे विशेष रूप से प्रतिपादित किया है, इसलिये यहाँ विस्तार 
के मय से उपे पुनः तहं कहा । 

( ३५ ) अनुमान के बाद शब्दरूप प्रमाण का लक्षण कारिकाकार कहते ह-- “आत्त 
वचन आप्तश्नुति'" है । अनुमान के बाद शब्दप्रमाणका उपन्यास करनेका हेतु यह्‌ है कि शब्द- 
निष्टवाचकता-शक्तिग्रह अनुमानपूवक होता है, यथा-जबं कोट तरक व्युत्पन्न व्यक्ति शिष्यादि 
को का्विशेष का आदेश करने कै लिये वाक्य (जैसे सो को लाओ, सामानय" आदि) 
का प्रयोग करता है तव जाज्ञापालक व्युत्पन्न शिष्यादि की ( आनयनःक्रियापरकं ) प्रवृत्ति 
होती है; उससे उसके करणभूत ज्ञान का अनुमान होता ट; पनः उस ज्ञान की शब्दजत्यता 
का अवमान होता है, जिसमे शब्द ओर उसके अथं के सम्बन्धविशेष का ज्ञान होता दै । चकि 
शब्द ओर अथं के इस सम्बन्धविशेष का ज्ञानं होने पर ही शब्द अपने अर्थं की प्रतीति 
कराता है, इसलिये शब्दज्ञानं की अनुमान-पुव॑कता सिद्ध ह। 

( ३६ ) कारिकागतं आप्तवचनः प्द से लक्ष्य का कथन किया गया है, अवशिष्ट 
वाक्य लक्षण हे । लक्षणवाक्य के अन्तगंत आप्तः शब्द का अथं है-- प्राप्त | या युक्त 
(==अबाधिताथं-विषय; सत्याथंबोधनशक्तिमान्‌) । जौ' श्रुति आप्ता है, वह्‌ भ 
है । श्रुति" का अथं है--वावय से उत्पन्न वाक्यतात्पयंज्ञान । । 


( ३७ ) यहं वाक्याथविषधक ( बृद्िवृत्तिरूप ) ज्ञान स्वतःप्रमाण होता है, यदि वह 
भपौरपेयतेद वावरमो से उत्नने हो, बयो 'ठेसा होने पर वह्‌ ज्ञान समस्त (रम आदि) 
दोषों से रहित होता ह ! इस प्रकार वाक्याथज्ञान की यह्‌ स्वतःप्रमाणता संगत होती है । 


~ व्याख्यायते चः; 
( ज्त्रूतिरित्यनन्तरं भूतिरिति न पठयते इति वियम्‌ ) । 


० हट्वक्तसूदीदहिता सख्यकारका [ का० 
सकलदोषाशङ्काविनिु्तत्वेन, यक्तं भवति। (३८) एवं वेदमलस्पृतीतिहास- 


पुराणवाक्यजनितमपि ज्ञानं युक्तं भवति । । | 
(३९) आदिविदृषश्च कपिलस्य कल्पादं कृल्पान्तराधीत-श्रुतिस्मरणसम्भवः, 


न 


सुप्तप्रबुद्धस्येव र्वेदयुरवगतानामर्थानामपरेचयुः । (४०) तथा च आवस्यजंगी- 


वव्यसंवादे भगवान्‌ जैगीषव्यो दङामहाकल्पवतिजन्मस्मरणमात्मन उवाच-- 

"दासु महाकल्पेषु विपरिवतंमानेनानमिभूतबुद्धिसत्तवेन मया इत्यादिना 

गरन्थसन्दर्भेण ( द्र० व्यासभाष्य ३।१८ ) । . , 

(४१) आगप्तग्रहणेनाऽयुक्ताः दावयभिक्षु-निग्रन्थक-संसारमोचकादीनाम्‌ 

युक्तः ` चैतेषां विगानात्‌ च्छि स्म 

आगमाभासाः परिहृता भवन्ति 1 (४२) अगुक्तत्वं च॑तषा विगानात्‌, वि स 

सलत्वात्‌, प्रमाणविरुद्धार्थाभिधानात्‌ कश्चिदेव म्लेच्छादिभिः पुरुषपसदः पशुप्रायः 
परिग्रहाद्‌ बोद्धव्यम्‌ 1 | ॥ 

(४३) (तु-शब्देनानुमानाद्‌ व्यवच्छिनत्ति । (४४) वाक्यार्थो हि प्रमेयो न 

तु तद्धर्मो वाक्यं येन तत्र लिङ्गं भवेत्‌ । (४५) न च वाक्यं वाक्यार्थं बोधयत्‌ 





(३८) इसी प्रकार वेदाध्रित स्मृति, इतिहास ओौर पुराणों के वाक्यो से उत्पल 
ज्ञान भी युक्त (= निर्दोष) होता दै । ॥ ॑ | 
(३९) आदिविद्वान्‌ (इस सृष्टि भे सर्वप्रथम आत्मानात्मविवेकज्ञानवान्‌) कपिल को पूवं 
कल्प से अधीत वेद का इस कल्प के आरम्भ मे स्मरण होना सम्भव है, जैसा कि निद्रानन्तरः 
जागरित पुरुष को पहले दिन कै ज्ञात विषयों का दूसरे दिन स्मरण होता है । (४०) दस 
तथ्य का उदाहरण है--आवस्य-जैमीषव्यसंवाद, जिसमे मगवान्‌ जैगीषव्य ने अपने दशमहा- 
कल्पत जन्मपरिणामो का अनुभव आवख्य से (दशसु महाकल्पेषु'*"* वाक्य द्वारा कहा था । 
(४१) आप्तः पद के ्रहणसे बौद्ध निर्गर्थ (== जैन), संसारमोचक आदि 
अनासो के जागमसदहश प्रतीत होने वाले वचनो का निराकरण हो जाता है । (४२) इन 
वचनो की अयुक्ता इनके (मन्वादि हास) निन्दित होने से, उच्छिन्मूल होने से 
(-=वेदमूलक न होने से), प्रमाण-विरुढ अथं के प्रतिपादन करने से तथा कु ही नीच पशु- 
सहश मतच्छ आदि के द्वारा स्वीकृत होने से सिद्ध होती है एेसा सम लेना चाहिए । 
( ४३ ) मूलगत (तुः पद (आप्तवचनं तु-इस वाव्य मे) आगमप्रमाण को (लिद्ध- 
लिद्धिपूवंक) अनुमान से पृथक्‌ कस्ता है । (४४) आवन (वावयविशेष) को अनुभान 
से पृथक्‌ प्रमाण मानने की युक्ति यह्‌ है कि (परस्पर-पदाथं-संसगे-रूप) वाक्याथं को प्रमेय 


(== अनुमान द्वारा ज्ञेय) कहना होगा; पर वाक्य प्रमेय वाक्याथ का घम नहीं होता जैसा होने 


यर वाक्य वाक्या्थं का लद्धं 





१. विनिसुक्तेरिति दौश्चित्‌ पठ्यते । 


(ज्ञापक चिहुन) हो सकता था । (४१५) फिर वानय अपने अथं . 
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का० ५] भाषादीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता ५१ 
सम्बन्धग्रहणमपेक्षते, अभिनवकविरचितस्य वाक्यस्यादृष्टपूवंस्याननुभृतचर- 
वाव्या्थंबोधकत्वादिति । ॑ | ` ` 

(४६) एवं प्रमाणसामान्यलक्षणेषु तदुविरोषलक्षणेषु च सत्सु, यानि 
प्रमाणान्तराण्यूपमानादीनि प्रतिवादिभिरभ्युपेयन्ते तान्युक्तलक्षणेष्वेव प्रमाणेष्व- 
न्तभंवन्ति । तथाहि-- ॥ 

(४७) उपमानं तावत्‌-यथा गौस्तथा गवय इति. वाक्यम्‌ । तज्जनिता 
धीरागम एव । योऽप्ययं गवयशब्दो गोसदटशस्य वाचक इति प्रत्ययः, सोऽप्यनु- 
मानमेव 1 (४८) यो हि शब्दो यत्र वृद्धेः प्रयुज्यते, सोऽसति वृत्त्यन्तरे तस्य 
वाचकः, यथा गोराब्दो गोत्वस्य १, प्रगुज्यते चेवं गवयराब्दो गोसहशे, इति 
तस्यैव वाचकः-इति तज्‌ ज्ञानमनुमानमेव । 

(४९६) यत्त. गवयस्य वचक्षुःसच्निकृष्टस्य गोसादटश्यज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षमेव । 








का बोध करता हुभा सम्बन्धज्ञान (== व्यािक्ञान) की अवेक्षा नहीं रखता, क्योकि अभिनव 
कवि के दवाय रचित अश्नुतपूवं वाक्य सवया नूतन अथं का ज्ञान कराता है- टसा देखा 
जाता है (प्रस्तुत उदाहरण मँ संबन्ध-ग्रहण रूप व्याप्ति की संभावना नहीं है, पर नूतन 
श्लोक से अभिनवं माव ज्ञात होतादहै; इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुमान 
से वाक्याथं का बोध होना सम्भव नहीं है, अतः शब्द को अनुमान से प्रथक्‌ प्रमाण मानना 
चाहिए ) 

( ४६ ) इस प्रकार प्रमाणसामान्य जौर इसके इन भेदो के लक्षण कटे गए, अवशिष्ट 
उपमान आदि जौ अन्य प्रमाण प्रतिवादीगण (नैयायिक, मीमांसक आदि) मानते है वे 
इन प्रमाणो के अन्तगंत है, जैसा कि दिखाया जा रहा है । 

( ४७ ) उपमान प्रमाण का अन्तर्भाव इस प्रकार है-- गो के सदश ही गवय होता 
है“--इस वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान (यह गोसदश प्राणी गवयपदवाच्य है) है वह आगम 
(शाब्दबोध) ही है (क्योकि आगमप्रमाण ज्ञानविश्चेष-- वाक्यजनित वाक्यार्थज्ञान है) । 
“गवय शब्द गोसण पिण्ड का वाचक है"-यह्‌ प्रत्यय (ज्नासंज्ि-संबन्ध-ज्ञातरूप) भी अनुमा 
(अनुमान का फल =अनृमिति) है । (४८) युक्ति यह्‌ ह व्युत्पन्न पुरुवों कै द्वारा जो शब्द 
जिस पदां के लिये प्रयुक्त होता है, वह अभिधा के अतिरिक्त लक्षणा आदि अन्य वृत्ति के न 
होने पर उसी का वाचक होता हे, जैसे, गोणब्द गोत्व का वाचक होता है । चकि यह्‌ गवय 
शब्द गो-सदृश पिण्ड के लिये परथक्त होता दै, इसलिये गवय शब्द गो-सहश पिण्ड काही 
वाचक है--इस प्रकार यहं ज्ञान अनुमान (-= अनुमिति) ही हेता है । 

(४६९) गवय का चाक्षुष प्रत्यक्ष होने पर उसमे रहने वाले गो-सादहष्य का ज्ञान तो 








१. गोष्मे इति ग्याख्यातृविक्ेषस॑मतः पाठः । 


५२ ` तच्वकोसुदीसहिता साष्यक्ाारिका [ का० ५ 
अतएव स्मयंमाणायां गवि गवयसाटकशष्यज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । (५०) न ह्यन्यद्‌ १ 
साटश्यमन्यन्च गवये । मूयोऽवयवसामान्ययोगो हि जतत्यन्तरवर्ती व 
सादश्यम॒च्यते । (५१) सामान्ययोगश्चकः; स चदु 1 प्रत्यक्षो गव्यपि तथेति 
नोपमानस्य प्रमेयान्तरमस्ति यत्र प्रमाण ुपमानं भवेत्‌-इति न प्रमाणान्तर- 
मूपमानम्‌ । | ॥ [त 
(५२) एवमर्थापत्तिरपि न प्रमाणान्तरम्‌ । तथा ( 
गृहाभावदकनेन बहिभवस्यादृष्टस्य कृत्पनमर्थापत्तिरभिमता वृद्धानाम्‌ । साऽ्प्यनु- 
मानमेव 1 (५३) यदा खल्वन्यापकेः सन्नेकत्र नास्ति तदाऽ्नयनास्त । यदाऽ 
व्यापक एकत्रास्ति तदाऽल्यत्र नास्तीति सुकरः स्वदारीरे एव व्याप्तिग्रहः । तथा 
च सतो गृहाभावदर्शनेन लिद्खन बहिरभावदर्शनमनुमानमेव | म 

(५४) न च चेत्रस्य कचित्सत्त्वेन गृहाभावः शक्योऽपह्लोतुम्‌, येनासिद्ध 








प्रत्यक्ष ही है, (मीमांसक-संभत) उपमिति नहीं हे; गवयगत 1 का ५ ध 
कारण स्ममाण गो मे गवयसाहृष्य का जो ज्ञान होता दै" चह भी प्र स ही दहै 
( उपसिति नहीं है ) । (५०) एेसा नहीं कहा जा सकता है कि भोगत १ से 
गवयमत गो-घादृश्य पृषक्‌ है, वंयोकि एकं जातिमे अनेक अवयवो की न 
का सस्बन्ध ही अन्य जाति मे सादृश्य कहलता ट ओर (५१) सामानः व 
योग (== अवयवैवय-सम्बन्ध) एक द; इसलिये यदि वहं च मे रयक्ष है । 
गो में भी प्रत्यक्ष स्लेमा 1 इस प्रकार (साहष्यज्ञान के 1 9 यह्‌ स्पष्ट ह्‌ 
जाता है कि उपसानप्रमाणं का एेसा कोई पृथक्‌ भ विषय नरी , जि लिये उपमानं 
को पृथक्‌ प्रमाण मानना पडं । दूससिथे उपमान कोई अतिरिक्त प्रमाण नहीं हं} 


( ५२ ) दसी ध्रकार्‌ (मीमांसकपंमत) अर्थापत्ति भी पृथक्‌ प्रमाण नहीं है । जथपित्ति | 


| त च म दष्टन होने पर उसके अप्रस्यक्ष बहि 
का स्वरूप यह्‌ है--जीवित चैत्र के घस्मे दष्टन हाने पर उसकं भ्रत्य बहिर्भाव 


(-- बाहर रहना) की कल्पना को ही वृद्धो (== ज्ञानी सीमांसंक) ने अर्थापत्ति प्रमाण माना | 


है; पर यह्‌ अर्थापत्ति भी अनुमान (== अनुमिति) ही है । (५३ ) | वेयोकि जन करद्‌ अव्यापक 
एकदेशस्थित) पदाथं किधी एक जगह पर नहीं रहता तौ वहं अन्यत्र अवश्य 


रहता है; तथैव यदि वह एक स्थान पर रहता है तो अन्यत्र नहीं रहता-एेसी व्या्षि 
रहता है; तथैव यदि वहं एक स्था हता है 


अपने शीर के ही दृष्टान्त से सरलतापूरव॑क समभी जा सकतौ हं । ओर इस प्रकार सतु | 
(-वियमान अर्थात्‌ जीवित) चैत्र घर मे नहीं दिखाई पडता, इस उदाहरण मे गृहाभाव- 
~ (चदुप स # २ “ अघ -- 8 तस ट यः [ 


अनुमिति ) ही हे। 


( ५४ ) यह्‌ कहना ठीक नहीं चैत क कहीं विद्यमान हीने के कारण उसका घरमे | 














का० ५ | भावालोकया ज्योततिर्नतीऽप्रास्यया चान्विता ५२ 
गृहाभावो बहिभवि न हेतुः स्यात्‌ । न च गृहाभावेन वा सतत्वमपहुनूयते, येन 
सत्वमेवानुपपद्यमानमात्मानं न॒ बहिरवस्थापयेत्‌ । (५५) तयाहि--यैतरस्य 
गृहासत्त्वेन सतत्वमात्रं वा विरुध्यते, गृहुसक्तवं वा ? न ताबद्यत्र कचन सत्त्वस्यास्ति 
विरोधो गृहासत्त्वेन, भिन्नविषयत्वात्‌ । (५६) देशसामान्येन गृहविशेषाक्षेपोऽपि 
पाक्षिक इति समानविषयकतया विरोध दति चेत्‌; न, प्रमाणविनिश्चितस्य 
ग्रहेऽसत्तवस्य पाक्िकतया सांशयिकेन गृहसत्वेन प्रतिक्षेपायोगात्‌ । 


(५७) नापि प्रमाणनिश्चितो गृहाभावः पाक्षिकमस्य गृहसतवं प्रतिक्षिप्‌ 
त्वमपि प्रतिक्षेप्तुं सांशयिकत्वं वा व्यपनेतुमर्हतीति युक्तम्‌ । गृहावच्छिन्नेन 
चैत्राभावेन गृहसत्त्वं विरुद्धत्वात्‌ प्रतिक्षिप्यते, न तु सत्त्वमात्रम्‌, तस्य तत्रौदा- 


पम्पा 





त होना" बाधित हो जाता है जिससे चैत्र के "बाहर होने" के अनुमान में लिङ्घ बननैवाला 
“उसका घर मेँ न रहना? कोई हेतु ही न हो (हेत्वसिद्धि-दोष) है । ेसा भी नहीं कि घरमे 
उसके अभाव के कारण उसका होना ही अस्वीकार किया जा सके कि जव चैत का सत्‌त्व 
(होना ) ही अर्द्ध है तो उसका बाहर रहना कैसे सिद हो सकता है ? ( साध्यशुन्य 
पक्ष रूप बाव-दोष का प्रसंग यहाँ उपस्थित हो रहा है ) । 

( ५५ ) यहं सोचना चाहिए कि चैत्र घर म नहीं है इस वाक्य से उसके सतूत्व- 
सामात्य (जहाँ कहीं होना) का विरोध होता है, वा केवल गृहसतुत्व (==घर भे होना) 
का ? वस्तुतः चरमे न होने" के साथ कहीं अन्यत्र होनेः का विसोध र्हीं है, क्योकि 
चर में न होने" ओर जहाँ कहीं होने के विषय भिन्न-भिन्त है ( प्रथम का घर ओर 
हितीय का बाह्य स्थान )। (५६) यदिक्हा जाए किप्रस्तुत स्थले भी. विषय की 
अभिन्तता है अर्थातु-चै्र "जीवित कहीं है--इस आप्त वाक्य से स्थान-सामान्य की 
प्राति होने पर गृहरूप स्थान-विशेष के भी उसके अन्तर्गत होने के कारणा वैकल्पिक रूप से 
गृह (घर यें रहना) की भी प्राप्ति होती है ; इस प्रकार दोनों का एक ही विषय होने के 
कारण परस्पर वियोध है (क्वचित्‌ सत्त्व ओर गृहासतूत्व का)-रेसा कहना युक्त नहीं ; 
वयोकिं प्रत्क्नप्रमाण से सिद्ध "वर मे तहीं है यह्‌ बुद्धि पाक्षिकरूप से प्राप्त हुई (वर मे 
हो भी सकता है दस भंशवयुक्त बुद्धि से निराकृत नहीं हो सकती । 

( ५७) चैतरका प्रमाण विनिश्चित गृहामाव (घरमे न रहना) चैचफे पाक्षिक 
गृहसत्व (घरमे रहना) का निराकरण करता हुआ चैत्र के अस्तित्व का भी निराकरण 
करेगा--यह्‌ कहना युक्त नहीं है । यह गृहाभाव गृहसत्‌त्व के सांशषयिकत्व का ही अपनोदन 
करने मे समथं है । गृहमात्र से संबन्धित (== सीमित) चैत्र का अभाव (अर्थात्‌ घरमे न 
रहना) उसके गृहान्तगंत रहने के संशय का निराकरण (विरोध होने के कारण) करता & 
उसके भावमात्र का नहीं; क्योकि चैत्रके गृहाभाव का उसके भावमात्र के निरसन में 


४३; तत्त्वकोमृुदीसहिता साख्यकारिका [ का० ५ 


सीन्यात्‌ । तस्माद्‌ गृहाभावेन लिङ्खन सिद्धेन सतो बहिर्भावोऽनुमीयतं इति 
युक्तम्‌ । | 
५८) एतेन 'विरढयोः प्रमाणयोविषयव्यूवस्थयाऽवि रोधोपपादनं मथपत्ते- 
विषयः इति निरस्तम्‌ । अवच्छिन्लानवच्छि्योवि रोधाभावात्‌ । | 
(५६) उदाह्रण न्तराणि ॥ 
तस्मान्नानुमानात्‌ प्रमाणान्तरम्थपत्तिरिति सिद्धम्‌ । _ 
(६०) एवमभावोऽपि प्रत्यक्षमेव । न हि भूतलस्य परिणामविशेषात्‌ 
कौवल्यलक्षणादन्यो घटाभावो नास । (६१) प्रतिक्षणं परिणामिणो हि सर्वं एव 
भावा ऋते चितिशक्तेः। (६२) स च परिणामभेद रेन्दरियकः, इति नास्ति 
प्रत्यक्नानवरुद्धो ° विषयो यत्राभावाह्वयं प्रमाणान्तरमभ्युपेयमिति । 





कोई व्यापार नहीं है । इसलिये प्रमाण-सिद्ध गृहाभाव रूप लिद्ध (देतु) से जीवित चैर के 
बहिर्भाव का अनुमान होता दै--यहं कथन संगत है । 

( ५८ ) पूर्वोक्त विचार ( अर्थात्‌ अथौपत्ति अनुमान है एवं उसका कोड पृथक्‌ प्रमेय 
नहीं है) से कुछ लोगो के इस कथन का भी निराकरण हो जाताहैकिदो विरुद प्रमाणो 
दवारा प्राप्त हृए ज्ञान ( यथा--गृहाभाव ओर बहिर्भाव ) में विरोध होने पर विषय की 
व्यवस्था करे अविरोध का उपपादन करना अर्थापत्ति का विषय है, वयोकि अवच्छिन्न 
( = गृहावच्छिन्त--असतूत्व == वर मेँ न रहना) ओर अनवच्छिन्तं ( = गृहानवच्छिन्न = 
सामान्यतःसत्ता अन्यत्र रहता ) में कोई विरोध नहीं ह । 

( ५९ ) अर्थापत्ति के अन्य उदाहरणों का भी इसी प्रकार अनमात मं पभावेण कर्‌ 
लेना चाहिए । इस प्रकार अन्तर्भाव हो जाने के कारण अर्थापत्ति अनुमान से भिल्ल कोई 
प्रमाण नहीं है । 

( ६० ) इसी प्रकार अभाव (अनुपलब्धि) भी प्रत्यक्ष प्रमाण ही ह । (उपलन्धि- 
अभाव-जन्य अर्थाभावज्ञान अभावरूप प्रमाण की प्रसिति है )। शभतल में घट का अमाव" 
भूतलं के केवल भूतल का रहना रूप परिणाम-विशेव से भिन्न कोई अन्य॒पदाथं नही 


है ( भूतल मे घटाभाव का अथं है--मूतल का एकाकी रहना ।) (६१) (सद्वितीय भूतल 


का केवल रहना रूप परिणाम क्यों होगा-- इसके उत्तर मे वक्तव्य है कि ) चितिशक्ति 
(पुरुष) के अतिरिक्त सभी भाव पदाथं प्रतिक्षण परिणामीदहीदहै। ( ९२ ) ओर यह्‌ 
घटरहितत्व-रूप ॒भूतल-परिणाम-विशेष (वश्ुरूप) इन्द्रिय से ग्राह्य हीदहै। इसलिये 
प्रत्यन्त प्रमाणा-योम्य या प्रव्यक्नागोचर एेसा कोई भी विषय नहीं हैँ जिसके ज्ञान के लिये 
अभाव (अनुपलब्धि ) नामक पृथक प्रसाण मानने कौ आवश्यकता हो । 

` १, अविसेधापादनम्‌ इति कश्चित्‌ प्यते । 

२, अन्तर्मावणीयानीत्यत्र णत्वं भवत्येव; केषुचित्‌ संस्वारणेषु दृश्यमानः न-घटितः पाठोऽसाधुरेव \ 
३. प्रत्यत्ञायनवरुद्धः इति कैश्चित्‌ पठ्यते 


` चार्थापत्त रेवमेवानुम नेऽन्तर्भावणीयानि । 
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(६३) सम्भवस्तु यथा-खायां द्रोणाढकप्रस्थायवगमः । स चानुमानमेव । 
खारीत्वं हि द्रोणाद्यविनाभूतं प्रतीतं खार्या द्रोणादिसत्त्तमवगमयति । 

(६४) यञ्च--अनिदिष्टप्रवक्तुकं प्रवादपारम्पर्यमात्रम्‌--इति होचर्बृढा-- 
इत्येतिह्यम्‌ (द्र° न्यायभाष्य २।२।१ ); यथा "इहं वटे यक्षः प्रतिवसति" इति-- 
न तत्‌ प्रमाणान्तरम्‌; अनिदिष्टप्रवक्त॒कत्वेन सांशयिकत्वात्‌ । आप्रवक्त॒कत्व- 
निश्चये त्वागम एव--इत्युपपन्नम्‌--“त्रिविधम्प्रमाणम्‌”' इति ॥५।॥। 


( ६३ ) संभव प्रमाण इस प्रकार है-खारी (चार्‌ द्रोणपरिमाण) में द्रोण (चार 
आढक), आढक (== चारं प्रस्थ), प्रस्थ आदि अल्प परिमाणं (= तौल) का सद्भाव है--यह 
ज्ञान करने वाला सम्भव नामक पृथक्‌ प्रभाण है; यह भी नुमान ही है; क्योकि द्रौण 
आदि कौ अविनाभरत (विना न होने वाली) "खारी" आदि अपने मेँ द्रोण, आढक आदि 
अल्प परिमाणं की सत्ता का भनुमान कराती है (जैसे अग्नि-व्याप्य धूम स्व-व्यापक अग्नि 
की सत्ता का अनुमान कराता है) । 

( ६४ ) एतिद्यप्रमाण यह है-- "हस वृक्ष पर यक्ष रहता है" एेसा वृद्धजन कहते थे 
इत्यादि प्रकार का अनिशचितवक्तृक परस्परागत प्रवाद (== जनश्रुति ) एेतिह्य प्रमाण है; 
यह प्रत्यक्षादि के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है क्योकि वक्ता के निश्चयज्ञानं न होने के 
कारण यहु एेतिह्य' सन्दिग्ध रहता है । यदि यहु निश्चयसू्पसे ज्ञातहो कि इसका 
वक्ता कोई आप्त पुरुष है, तब तो यह्‌ आगम प्रमाणहीदै। इसप्रकार प्रमाण तीनदही 
है-यह सिद्ध होता दै । 





र व9व््ध----- 

पञ्चम फ्रिक को व्याख्या 

श्रतिविषयाध्यवसायः' दृष्ट-प्रमाण का स्वरूप है । वाचस्पति के अनुसार प्रति- 
विषयम्‌ == इन्दरियमु; इद्दरिये अध्यवसायः--इन्द्रियगत अध्यवसाय ( जो बुद्धिका व्यापार 
है) ही दृष्ट प्रमाण है । यह विषय या तो सुखादि (आन्तर) है या शब्दादि ( बाह्य ) है । 
'्रतिविषयसु" मे अव्ययीभाव समासदै ओर दोनो पदो का समास सह सुपा ( अष्टा० 
२।१।४) दवाय हुजा है । इससे स्पष्ट होता ह कि ष्ट" रूप प्रमाण बुदधि-घम-विशेष 
( अर्थात्‌ ज्ञानं ) दै । 

हमारी दष्ट मे इस लक्षणपरक वाक्य का यह्‌ अथं अधिकतर संगत है कि विषय के 
प्रति अभिमूख अध्यवसाय ही दृष्ट प्रमाण है । विषय यदि बाह्यहो तो बाह्य "इन्द्रियः का 
अन्तमवि' इस लक्षण मे करना होगा । विषय यदि आन्तर हो तो आन्तर इन्द्रिय अर्थात्‌ 
मन का अन्तमवि करना होगा-यह्‌ ज्ञातव्य है। मन आन्तर इन्दियदहीदहै। बाद्य 
वैषयिक क्रिया द्वारा बाह्य ज्ञानेन्द्रिय उपरञ्जित होती है; इद्दियगत यह्‌ चाञ्चल्य बुद्धि 
मे जाकर बुद्धिस्थ ( तमोभाव को अभिभूत कर) प्रकाशभाव को उद्घाटित करता 


६ ततत्वकैमुदीसहिता सांख्यकारिका | का०५ 


है--यह प्रकाश, ज्ञान या वृत्ति है; सुखादि आन्तर विषय भी मन रूप इन्द्रिय हारा गृहीतं 
होकर बुद्धि मे प्रकाशित होते है (सुख बाह्य वस्तु हैतुक. भी होता है, आन्तर-वस्तु-हेतुक भी 
होता है, उभयहेतुक भी होता है ) । 

'विषयाभिसुख अध्यवसायः मे विषय की स्धुलता-सुक्ष्मता के अनुसार इन्द्रिय ( जी 
अर्थात्‌-लब्य है ) की भी अनुरूप शक्ति स्वीकायं होनी चाहिय । प्रकृत-इन्द्रिय-गत धमं के 
भेद से ही यह शक्तिभेद होता है । मौतिक-भूत-तन्मात्र रूप विष्यो का श्रहण बाह्य-इन्दरिय- 
प्रणाली-खापेक्ष अवश्य ह, पर इन्धियगत सामथ्यं के अनुसार विषयं प्रत्यक्षीकृत होता 
है । सामथ्यंभेद से इन्दिय-ततूत्व गेप्भेद नहीं हो जाता । 

मोक्षदश्न के प्रसंग से इन्द्रिय का सयुर्वेदश्तत्छतुारी अथं ( इरीरयन्त्रविशेष ) 
लेना उचित नह है ¦ शासीर यन्त्र इृन्दियों के अधिव्ठानमात्र हैँ । अधिष्ठान-गत्त जाडचादि- 
दोषके कारण प्रक्रत इन्द्रिय की शक्ति बहुत कुष्टं व्याहत होती ह । यह शरीरशरूप 
अधिष्ठान प्रकृत इन्द्रियं की तरह सूक्ष्म नहीं है ( इन्दर्यां सात्‌त्विक अहंकार का विकार 
भूत है; शरीर का उपादान भरत--उसंका तन्मा्--उसका तामस अहंकार उपादान ह) । 
इन्द्रि की शछामण्यं कितन आर कैषी है, यह कहौ लान सक्ता है, जो शारीर अधिष्डष्व 
से पृथक्‌ छर इन्द्रियस्वरूप क्षो जान सकलः है । साधारणतया इन्दरिसामथ्यं के विषय में 
जो कुछ कहा जाता है, वह प्रायेण स्थूलदृष्टका ही है । | 

वाचस्पति कहते है--"“जध्यवसाय या ज्ञान जिसकी वृत्ति या लक्षण है, उस बुद्धि 
ततूत्व का उपादान जड प्रकृति है, अतः बुधि का व्यापारं जो अध्यवसायदहै, वह्‌ वैषा 
ही जड होगा, जैसा कि घट । सुखादि मी वैसे जड़ पदाथंही रहै । बुद्धि यं पुरब परति- 
विगम्बित == प्रतिफलित' होता हैँ । यही कार्णहि किं विषय का इद्दियगुहीत प्रतिबिम्ब 
चेतन-सी बुद्धि दाय प्रकाशित होता है ओर ज्ञान-दुखादिष्नून्य पुरूष ज्ञान- 
सुखादिमानु की तरह प्रतीत होता है । चित्‌-स्वरूप पुरूष की छाया बुद्धि मै पड़ने के कारण 
स्वरूपतः अचेतन बुद्धि भी चेतनवत्‌ होती है । वुद्धिगत अध्यवसाय भी चैतनवत्‌ 
होता है" । 

वाचस्पति शा वहू कथनं अ्यन्त अस्यष्ट है, वथा खस्येत्यादरू भी है । पहली बात 
तो यह किं उपादानदहष्टि से बुद्धि जड त्रिगुम का काये अवश्य है, पर क्षा दपुरषघ्ंयोग 
हीन बुद्धि की सत्तां धृथद््‌ ल्य से रहती है ? पदि पुरूख-घयोगहीन होकर केवल शुणन्तय- 
सत्निवे ए-विशेष-ल्प बुद्धि र्ती, तौ यह कह जा सकत य क्कि अध्यवसःय शुध जड 
है ! अध्यवसाय अचेतनकूप है ओर पुरुष का योग होने पर वहं चेतनथृक्त हो जाता है-- 

ेसा कहना वस्तुस्थिति का अपलाप करना ही है । रस्छरौ दुष्ट चै बुद्धि आदि कौ जड 
कहना एक तारिक विरलेषणसात्र है, वस्तुस्थिति नह है । क्योकि किसीभी कालम 
अध्यवसाय चेतन-संयोग-गून्य होकर नहीं रहता-- प्रलयकाल मे भी नहीं रहता ( प्रलय- 


( 
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काल मेँ विषयाभाव के कारण सुप्तावस्था मे रहता है--यह पुरूष संबन्धहीन होकर रहता 
नहौ हे; पुरुष-पंबन्ध मे तारतम्य होने का कोर प्रष्न भी नहीं है) । 

परत्यक्षप्रसाण के प्रसंगमें बुद्धि में पुरुष का प्रतिनिम्ब होने का जो मत वाचस्पति 
ने कहा है, वह हमारी ष्टि मेँ कोई तथ्य ( {०५ ) नहीं है । यह्‌ उपमा की भाषा है,१ 
पर लोग इसको तथ्य समते हँ ओर सस्यीय दशंन को विपय॑स्त करते हँ । प्रतिबिम्ब 
पतन रूप कोड घटना वस्दुतः घट ही नहं सकती । बुद्धि काचादि की तरह कोई स्वच्छं 
पदाथं तहीं हैर कि उसमे प्रतिबिम्बग्रहण की योग्यता हयो । प्रतिबिभ्ब-पतनका जो 
वैजातिक निय है बहु निगुण देशकालातीत निरवयव निष्क्रिय पुरुष सें तथा शज्ाताहम्‌' 
रूप दशन्याक्टीन बुद्धि मे घर ही नहं चकत । लौकिक विषय पर जो मुग्धता है वही 
प्रतिनिस्बपतन-रूप मत की कल्पना करने का हतु है । 

इस विषय मे सांष्यीय इष्टि यह्‌ है--बुद्धि उपादानहृष्टि से सतत्व-रज-स्तभः का 
सन्निमेश-विशेष है; केवल सतूत्व-रजस्तमः में ज्ञातृत्व नहीं है, पर बुद्धि नित्यही नँ 
जानता हु" रूप है । अतः यह अनुमित होता है कि सतुत्वरजस्तमः के इस सन्निवेश 
के साथ स्वप्रकाश किसी पदाथ कायोग है; यह स्वप्रकाश पुरुष है । चकि बुद्धि त्रैगुणिक 
है, खप्रकाश का योग ही उसके व्यक्तीकरण का हेतु है, अतः बुद्धिगत प्रकाश परिणामी 
ओर चञ्चलं है; वहु भै जानता हं" भ जानता हु" इस सदृश धारा में प्रवाहित होता 
रहता है-- यही बुद्धि की चेतन-सहशता है । 

जन हुम यहं समभते हँ कि ( १) व्यक्तं वुद्धि सदैव चेतनसदश ही रहती है, 
(२) पर वैसा होना नहीं चाहिये था (जरद्धि फे उपादान में चैतन्य न होने के कारण) तथा 
जन हमे यहु निश्चय होता है कि (३) बुद्धिसंबद्ध होने पर भी चैतन्य वस्तुतः परिणामी, 
विकारी नहीं हौ जाता है ओर (४) चैतन्य न मिधित हौनेवाला पदार्थं है ओर (५) न 
वह वस्तुतः बुद्धि भँ श्रान्त होता है तब हमे यदि चैतन्यरूप पुरुष ओर बुद्धि कै संबन्ध 
को लौकिक पुरूषो को स्थूलरूप से समभ्ाना हो तो हें प्रतिबिम्ब-उपमा का प्रयोग 
करना ही होगा । पृर्घ्चार्थो ने प्रतिविस्ब का उपन्यास उयर्मा के स्प ही कियाहै, 
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१. हम जव कहते दहै--*छण्डा दिलः “टद बुद्धिः पक्त विचार "दिमाग गरम करना “चित्त की 
ऋजुता? तव उपमा क्रीमाषा काही प्रवोगकरतेदहैँ। दिल, बुद्धि आदि पदाथ ठंडा, टेढा 
प्रादि नदी होते, पर वाद्य पदाथा कै ईश रूपों के साथ किसी सादृश्य को लेकर हम दिल 
आदि को मी ठस्डा जादि कहते है--बाहय पदार्थगत धर्म का आरोप आन्तर पदार्थो म करते है । 

२. हमे ज्ञात है रि शाख मे कहीं कहीं चित्त को स्वच्छः कहा गया है । यह स्वच्छता उपमा की 
मावा है, दर्पणादि मे वस्तुतः स्वच्छता ( ध ्णशू0्मलात४ ) है । जिस प्रकार स्वच्छं पदार्थ 
एेसा ह कि उक्तम स्थित पदार्थं (अर्थात्‌ पदार्थं वा प्रत्िविम्ब) स्पष्ट दीखता है, उसी प्रकार चिच्च 
जव इतना स्थिर या एकाय हो जाये कि वह स्वगत सूलवातिसूत्त विकारौ की मी जान सके, तव 
वह चिश्तं "स्वच्छ" कहलाता रै । 
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तथ्यके रूप्‌ में नही; इसका एक प्रमाण यह भीरहै कि बिम्ब-प्रतिनिम्ब-भाव का उल्लेख 


अनियत रूप से किया गया है; बुद्धि-पुरुष मे से जिस किसी को बिम्बं या प्रतिनिम्ब मान- 
कर बुद्धि-पुरुष-संबन्धं कौ व्याख्या की गई है--यदि प्रतिबिम्ब एक वास्तव तथ्य होता । 
तो एेसा नहीं किया जा सकता था । १ 

चैतस्थ-सी प्रतीत होने पर भी बुद्धि मे चेत्य संक्रामित नहीं होता- इसी भाव को 
स्थुलद्ष्टिवालों को समाने के लिये ही श्रतिबिम्ब' कौ उपमा है । यह बुद्धि इतनी पुरुष- 
सदश हो जाती दहै कि किसी किसी को बुद्धि चेतन ही प्रतीत होती है ( चेतन-युक्त के 
स्थान पर ) । इस भाव को भी समाने के लिये प्रतिबिम्ब की उपमादी गर्ईहे। इस 
विषय मे वाक्यपदीय का “अचेतनेषु चैतन्यं संक्रान्तमिव दृश्यते । प्रतिबिम्बक-धर्मंणः"" 
( ३।१४।३२८ ) वाक्य आलोचनीय है । पुरुष मे प्रतिबिम्ब वस्तुतः होता है--यह 
मानकर प्रायः सांख्यपक्ष को दूषित किया जातारै, जौ आशक्नेपकारी को अन्ञताका 
प्रदशंक है; अतः तत्‌त्वसंग्रहकार कमलशील का यह्‌ कहना कि यदि प्रतिबिम्ब पुरुषगत 
हो तो पुरुष उदयव्ययभाक्‌ होगा ( २६०८ }--एक अलीक दूषण है । 

"विषयज्ञान" की जो प्रक्रिया वाचस्पति ने कही है ( ओर जो पठन-पाठन की पद्धति 
मे प्रचलित है ), वह्‌ पूणंतः सांस्यीय नहीं है क्योकि इसमे (१) विषय (२) इन्द्रिय 
(२) विषयेन्द्रिय-संबन्ध, (४) विषयाकार चित्तपरिणाम ओर (५) उस परिणाम का ज्ञात 
होना-- ये पाँच विषय सांख्यीय दृष्टि के अनुसार चिन्तित नहीं हुये है--यह हमारा मत है । 
त्यायादि शास्त्रों की दृष्टि के अनुसार विषय आदि का स्वरूप जैसा है, उसको ही बहुलतया 
मानकर सांख्यीय दृष्टि की व्याख्या की गई है--अतः प्रचलित व्याख्यान असांख्यीय हो 
गया है। सांख्यीय दृष्टि के अनुसार प्रत्यक्ष का विषु षण इस प्रकार होगा-- 

सांख्यीय दृष्टि कै अनुसार "विषय" का स्वरूप पटले ज्ञातव्य ह । बरा्याीबिषय सुलतः 
भूतादिनासक तामस अहंकार षा ग्रह्यीभूत रूपहै। यह्‌ भूतादि अहृकार ग्राह्यीभरूत 
होकर क्रमशः स्थुल होता हुजा विभिन्न प्रकार के प्राणियों का व्यवहायं विषय होता 
है । यह्‌ व्यवहार भी प्राणी की इृन्दियों के शक्तिस्तर के अनुसार होता है । ब्राह्यीभूत 
भूतादि के भी अनेक स्थुल-सुक्ष्म स्तर है जो उपयोगी इन्द्रिय के विषय होते हैँ । प्राणी 
की इन्द्रियां आहंकारिक है, ओर यह ्राह्यीभूत भूतादि भी आ्हुकारिक है, अतः एक 
मन जिस श्रक्तार दूसरे मनं को आङ्ृष्ट-प्रभावित-उपरंजित-परिणासित करता हैः 








३. उपमा सन सर्वच ईश परिवर्तन किया जा सकता हे । प्रायः बुद्धि को उपाधि माना जाता है, 
-जिदके सम्पकं से पुरुष परिणामवान्‌ प्रतीत होता कभी कसी पुरूषको भी उपाधिं 
मानकर इस प्रतीति की न्याख्या की गई है, यह अभिज्ञ व्यक्ति जानते ही दै । उपाधि दारा 
व्याख्या करना उपमा-निभ॑र है, अतः ईदृश विपर्यास किया ही जा सकता €| 
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उसी प्रकार भ्रतादि का स्थूल भाव रूपं जौ विषय है वहं प्राणियों की इन्द्रियों को उपरौश्त 
करता है--परिणानित करता है । ग्रष्हीभूत भूतादि प्राणियों के बाह्य इन्द्रिय से संबद्ध 
होने पर इन्द्रिय को चञ्चलं करता है ( इन्द्रियस्थित अस्मिता चाल्यमान होती दहै) । 
यह्‌ चाञ्चल्य-हूप परिणाम मन-अहंकार द्वारा वाहित होकर बुद्धि-गत सतुत्वगरण को 
उद्घाटित करता है । यह्‌ उद्घाटन चाञ्चल्यं की प्रकृति के अनुरूप ही होता है ॥ 
बुद्धि अर्थात्‌ भर ज्ञाता हू" हप पदाथं के साथ इ चाञ्चल्य के योग होने परनन ज्ञाता ह 
रूप बौद्ध ज्ञात्व पररिच्छिच् हो जाता है, ओर न्वै विषय का ज्ञाता हु" ₹प प्रकाशा व्यक्त. 
होता है । यह्‌ विषयज्ञान अप्रकाशित वैषयिक चाञ्चल्य का प्रकाशनमात्र है । 

शनै विषय का ज्ञाता हू" रूप वुद्धि पुरुषसंयक्त पदार्थं है ; अर्थात्‌ अनादिकाल से 
स्दप्रकाश चित्‌ के साथ बुद्धि (जो उपादानहष्टि से जडहै ) अभिन्न की तरहुही 
विद्यमान है । अतः जिस क्षण शज्ञाताहम्‌' रूप बुद्धि 'विषय-ज्ञाता अहम्‌ः रूप मे परिणत 
होती है ( यही बुद्धि का विषयाकार परिणाम है; बुद्धि इन्दरियवय द्वारा वस्ठुतः निगल 
होकर घटादच्याकार होती है- यह बालीचित चिन्ताहै) उसक्षण नै जानताहूुकिमै 
विषयज्ञानवान्‌ हू” इस रूप से एक अन्य परिणाम भी बुद्धि मे होता है । 

यहु विषय बहुत सूक्ष्म है पर शास्त्र को समभने के लिये इसका रहस्य जानना 
भी आवश्यक है । बात यह है कि भै विषय को जानता हू" रूप बुद्धि बुद्धि का स्थूल 
रूप है । बुद्धि का सर्वोच्च सूक्ष्म रूप है--पुरुषाकारा बुद्धि--भै अपने को जानता ह ' । 
इस रूप में बुद्धि ही स्वगत एक भाव को विषय के रूप में जानती है । दुसरे शब्दों में वृद्धि 
का प्रकृत रूप है--भै जानता हू" कि महू" । यह्‌ ज्ञेय भै हु" रूप दृश्य अंश ही वैषयिक 
चाञ्चल्य से सम्बद्ध होकर शब्दादि-ज्ञानों मे परिणत होता हैः ओर श्ञाताऽहम्‌' को 
'विषयज्ञाताऽहम्‌" का रूप दे देता हैँ । दुसरे शब्दं में नै जानताहंकिमेहं" बोधही 
परिणत होकर शै जानता हं कि मै शब्दादि का ज्ञाता हु" हौ जाता है । आन्तर-विषय+ 
लान बाह्ये न्रियसाध्य नहीं है; अतः आन्तर-विषय-ज्ञान के क्षेत्रमे भै जानताहुःकिमैँ 
सुखी हू” एेसा बोध होता है । 

मै विषयज्ञानवान्‌ हः यह यदि ज्ञान, बोधया प्रमाणहै, तो यह दुसरा परिणाम 
प्रतिज्ञान, प्रतिबोध, प्रमा है । इस अथं में प्रतिबोध, शब्द का प्रयोग केन उपनिषदुमें है 
(२।१२) जहाँ यह्‌ भी कहा गया है कि इस प्रतिबोध कै द्वारा निगुण ब्रह्य को सत्ताका 
असुमान होता है । वस्तुतः “भै जानता हू कि मै विषयनज्ञानवान्‌ हू" इसमें जो प्रथमांश है, 
उसको प्रतिसंवेद कहना उचित ही है । उपमा की हृष्टि में "बोधः का यहु प्रतिबोधः "निम्ब- 
प्रतिविम्ब' भाव-रूप है; दूर सादृश्य से हीं प्रतिनिम्ब-साव की कल्पना कौ गई है। 
ईद प्रतिसंवेद के लिये कोई प्रतिसंवेदक रूप हेतु चाहिये, जैसे आलोक के प्रतिफलन के 
लिये प्रतिफलक की आवश्यकता होती है । यह हेतु ही पुरुष है; यही कारण है कि व्यास~ 
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भाष्य ( २।७ ) मे परुष को--्ुद्धि का प्रतिसंवेदी कहा गयाहै। श विषयज्ञानवान्‌ 
हं * यह्‌ भाव पुनः भै जानता हू"केसरूपमें प्रतिबुद्ध होता है ।` यह्‌ प्रतिसंवेद या प्रति- 
बोध ही पौरुषसत्ता का गसक है । ` 
जिसको हम शब्दादि-रूप ज्ञेय विषय समभते ह, वे शब्दादि वस्तुतः बुद्धिगत विकार 
ह; इन्दियवाह्य "स्तु" शब्दादियुक्त नहीं है । वंह शब्दादिवोध का उत्वादक हेतु है । जीव 
पुवंसंस्कारवश सोचते है कि शब्दरूपादिबोध इन्दरियबाह्य वस्तु मेँ है । ज्ञान विषयासंबद्ध 
कोई स्वतन्चर पदाथं नहीं है; ज्ञान सदैव विषयोपरक्त है अर्थात्‌ ज्ञान == शब्दादिक्ञान । यह्‌ 
शब्दादि ज्ञान जब बुद्धिपरिणाम है तब शब्दादि इन्द्रियबाह्यप्य कैसे हो सकते है । 
शब्दादि-विषय वस्तुतः श्राह्यीभरूत भूतादिरूप पदाथं तथा प्राणी की इन्धियो का संपकंजात 
ह । शब्दादिरूप विषय चूंकि सस्पकंज हैँ अतः कभी मी शब्दादि के मूल उपादान के 
साक्षात्कार बाह्य द्व्य के रूप से नहीं हो सकता । शब्दादि के चरम सूक्ष्म अवस्थारूप 
( पर इन्दियबाह्य ) तन्मात्र का ही बाह्यरूपं से साक्षातूकार हो सकता है; वन्मा का 
सुल कभी भी काह्यरूप से साक्षात्करणीय न्क हता, वयोकि वह्‌ आन्तर पदाथं-अहुंकार 
नामक अबाह्य पदाथं- ह । | 
(पौरुषेय बोध" के विषय में कुं विशेष वक्तव्य है । कोई कहते है किं 'ुत्तिरूप 
प्रमाणसे पुरूषकोजो ज्ञान होता वही प्रमारूप ( प्रमाण का फल ) पौस्षेय बोध 
हे । चकि पुरुष ( ठत्‌त्व ) में ज्ञान वस्तुतः उत्पन्न नहीं होता अतः यह मत असंगत है । 
कोई कहते हँ कि चचैतन्यप्रकाश अर्थात्‌ अर्थोपरक्त वृत्ति-प्रतिनिम्बाश्रय रूप जो चैतन्य ह 
वही पौरूषेय बोध है" । इहश मतो के प्रस्यापक आचायं भूल जाते है किं प्रमाण का फल 
भी तरगुणिक ही होगा, अतः चैतन्य कभी भी प्रमाण का फल रूप पौरुषेय बोध नहीं हो 
सकता । भँ घट जानना हू" यह्‌ पौरुषेय बोध का उदाहरण है ओर यह्‌ घट है-- 
यह्‌ प्रमाण दै--अध्यात्मनज्ञान का अनुशीलन लुप्त हो जाने के कारण ही ईदृश काल्पनिक 
व्याख्यान प्रचलित हौ गयाहै। क्या यहु घट दै ईहश ज्ञातृभावहीन बोध हो, सकता 
दं ! हमारे अनुसार सदैव बोध ज्ञातभाव से अच्छेय रूप से संयुक्त रहता है, अर्थात्‌ भँ 
घट जानता हु” इत्र प्रकार यै-मावं को लेकर ही विषयज्ञानं होता है; केवल यह 
घट हे" एेसा बोध कभी भी नहीं हेता । "यहं घट है जव हुम कहते ह, तब भै घट 








१. हम वाद्‌ मे दिखायँगे कि भूतादि अहंकार ब्रह्माण्ड वै सभ्टिकतां प्रजापति का है; प्रजापति के 
अन्तःकरण मै भी पूवंखष्टि के शब्दादि ज्ञान का संस्कार है, ओर उनका भूतादि (जो 
ाहुयीमूत होकर प्राणियों का "विषय" होता है ) मी ईदृश संस्कार से युक्ती द॑ । भूतादिमे 
मी शब्दादिवोवजननयोग्यता हे । मूतादिकरत चाञ्चल्यं हयी प्राणी की बुद्धि को परिणामित 
कार ज्ञान कौ उद्घाटित करता. ह । यह सत्व या ज्ञान मी सूक्मरूपेण प्राणी के अन्तःकरण में 
हौ रहता हे, जो राजस चाच्रल्य द्वारा उद्घाटित होता हे । 


1 
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जानता हू ' बोध ही रहता हैँ । उसी एक बोध को हम पूर्वोक्त दो भागो मे कल्पनामात्र 


` कै बल पर वाटते है, यचपि इस विभाजन की कोई वास्तव स्थिति नही है । 


"पौरुषेय बोधः ( चित्तवृत्ति-बोध ) का स्फुट अनुमव करना योगज चित्तस्थेय॑-सापिक्ष 
है। र्चूकि वृत्तिसनकोज्ञात होती है अतः वृत्ति का फल भी सवको ज्ञात ही होगा. 
यहं आग्रह नहीं करिया जा सकता । प्रत्येक क्षणव्यापी वृत्ति का स्फ़टज्ञान भी सबं जीवों 
को नहीं होता । पौरुषेय बोघ कै प्रतिक्षण उदित होने पर भी उश्षका पृथक्‌ शूप से अनुभव 
नहीं होता, जित प्रकार अनेक नक्षत्रौ की रभ्सियाँ नेत्र प्रर पतित होने पर भी जाञ्य~ 
निबन्ध न उन नक्षत्रौ का स्पष्टलूपसे साक्षात्कार . नहीं होता--बहुनक्षत्रल्ञान-मिश्रणर्प 
संकणं बो ही होता है । साधारणतया पौरुषेय बोध वृत्ति ये उपसजंनीभुत ही रहता है । 

विषयप्रकाशक वृत्तयो के मूल में पुरूष की साक्षिता है--यह अवधारण ही ततूत्वतः 
“पौरुषेय नोध' हे । प्रत्येक ज्ञानम मूल ज्ञाता ओर ज्ञेय क। अपृथकत्वख्याति होती हैः 
यह्‌ अविखा का फल है--ईटण अन्तहष्टि जवं परस्फुट हो जाती है तब पौरुषेय-बोध 
बुद्धि मे विकश्ित होने लगता है । पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी है; यही कारण है कि 
म्रत्येक ज्ञान का प्रतिसंवेदन होता दै; यह प्रतिसंवेदन भाव ही पौरूषेय बोध ह 
उदाहरणाथं शै घट जानता ह" यह्‌ जो प्रमाण रूपं वृत्ति है, वह सदैव धय जानता 
हं कि मै घट जानता हू" इस रूप से प्रतिसंविदित होती है। यह भै जानता हू" रूप 
प्रथम अंश ही पौरुषेय बोध का स्थूल रूप है; यह्‌ क्रमशः प्रस्फुट होता रहता है ओर 
अन्त मे वृत्ति कौ पृरूषसाक्षिता' रूप यथाथ पौरूषेय बोध मे पयैवसित होता है । वृत्ति 
के साथ पुरुष का जो संबन्ध है, उसको जातता पौरुषेय बोध है--यह्‌ व्याख्या निर्दोष 
है । यहं प्रमा या पौरुषेय बोध बुद्धि की ही वृत्ति है--यह्‌ स्मर्तव्य है । 

विषयज्ञान की जो प्रकिया वाचस्पति ने कही है भौर जो प्रक्रिया पठन-पाठन-पदति 
मे प्रचलित है, उससे हमारे द्वारा ऊपर विशदीछृत मत॒ बहुत कुं भिन्न है । यथा-- 
(१) वृद्धि इद्दियपथ सै निगंत होकर विषयाकास होती है--यह माना जाता हे । 
कोई चक्यु के धिषय मेही यह निगमन सानतेहै तथाघ्राणादिके विषयमे शरीरके 
भीतर ही अर्थाकार परिणास मान्ते हैँ । कोई चक्षु के किरणों के साथ बुद्धि का अंशतः 
गमन तथा विषयदेश मँ तिषथाकार मे उसका परिणमत मानते है । यह निर्गमन तथा 
नि्गसपु् करजक्षन हमारी दृष्टि ल अतलिद्ध है । (२). विषय का प्रतिनिम्ब इन्द्रिय 
पे होता है, ओर्‌ विषय-प्रतििस्व सहित इद्ियां बुद्धि मे उपस्थित होती है- यह साना 
जाता है । हसारे अनुसार वस्तुतः प्रतिबिम्ब नहीं होत्ता । प्रतिविम्ब उपमा की भाषा है; 
बुद्धि मे इन्द्रियो का उपस्थित होना आशक्षरिक अथे मे सत्य नहीं है । (३) बुद्धितत्‌त्व मेँ 
पुरुष प्रतिनिभ्बित होता है यह प्रचलित मत हं । एला रतिषिन्ब वस्तुतः नही होता है-- 
यह्‌ उपस कौ भाषा है } (८) बुद्धि अचेतन ह भौर अचेतन शुद्धि में पुरुष का योग होता है 


*६२  तच्ल्कौश्चुवीसहिता सांख्यकारिका [ छषा० ५ 


---यह्‌ प्रचलित मत है । व्यक्त ब्ध कमौ भी देतनसंबन्धहीन (=-= जचेतन) नहीं रहती-- 
यह हमारा मत है । अत एव हस ज्ञानको या यख को जड परिणाम मात्र नहीं मानते-- 
यह चिदधिष्ठितं बुद्धि का विकार दहै। (५) चेतनशक्ति कै अनूग्रहु रूप व्यापार 
को जिस रूप से समाया जाता है--वहं हमारी दृष्टि मे असंगत है। 
(६) बुद्धिद्रारा गहीतं विषयप्रतिबिम्बो या विषधाकारों का बद्धिकतृक बुद्धि- 
प्रतिबिम्बित पुरूष को समपंण रूप क्रिया कौ प्रचलित व्याख्या हमारी दृष्टि मे यथाथं तहीं 
है । अस्मदीय दृष्टि के अनुसार यहा समपंण शब्द काप्रयोग भाक्त है) (७) अयं 
घटः" प्रमाण है "चट महं जानामि" प्रमा है--यह्‌ हमारी दु्टि मे असंगत है । (८) बाह्य- 
वस्तु के शब्दादि धमं तच्वतः बहह्यवस्तु के है--पहं प्रचलित व्याख्यान असंगत है । 
(९) पुरुष मेँ बुद्धि का प्रतिबिस्ब पड़ने पर पुरुषगतत्वेत बुद्धिवृत्ति का बोध प्रमा दहै--यह 
हमारी दृष्टि मे असंगत हँ । (१०) पुरुष में वस्तुतः बुदधिततूत्व का प्रतिबिम्ब होता है-- 
यह्‌ भिक्षुमत असिद्ध है । । 

यह्‌ निश्चित है कि सांख्याचार्योँ ने अनुमान ओर उसके भेदो पर पर्याप्त विचार किया 
था । यही कारण है कि सांब्यदशंन के लिये "यहं अनुमान-प्रधान है एसी प्रसिद्धि हो रई 
थी । षष्टितन्त्र की जो विषयसुची अहिबुध्न्य-संहिता मे है, उसमें श्रमाण के लिये 
तीन तन्व्र एेसा कहा गया है ( त्रीणि प्रमाणतन्त्राणि--१२।२६ ) । जयमद्खलाटीका 
मे कहा गया रहै--षष्टितन्त्रे व्याख्यातम्‌- पूववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोदष्टमिति 
( का० ५)। प्राचीन आचार्यो ने व्यापि पर भी पृष्कलविचार किया था, यह्‌ सांख्यसूत्र 
५।२८-३६ से ज्ञात होता है । 

सांष्यकारिका मे अनुमान का कोई लक्षण नहीं है ठेसा सामान्यतया प्रतीत होता 
है । प्राचीन आचार्यो की प्रतिपादन-शैली कोन जानने के कारण ही एसी अज्ञतालमूक 
धारणा उत्पन्न होती है । जब अनुमान के तीन भेद कहु दिये गये भौर यहु भी कह दिया 
-गया कि अनुमान लिद्ध-लिद्धिपुवंक है, तो इसका लक्षण सुविज्ञात हो गया- तीनों भेदों 
का जो सामान्य है, वही लक्षण है'। अनुमान" यह शब्द भी लक्षणज्ञान में सहायक है-- 
यह्‌ ज्ञातव्य है । 


[1 


१. यदि ^] वलीपाप्र॑मा 13 त25506वध्ठय माना जाये तो ५128510624107) कां 
देखकर पथीगधण का स्वरूप विज्ञात हो दी सकता हे । पाश्चात्य मनोविघाविद्‌ के 
अनुसार मन का लक्षण मनक विमागकाज्ञापक हे । अतः पदार्थं के विभाग से मी उसे 
स्वरूप को जाना जा सकता ही ह । ( (पड प्र तलप 15 2150 2 तापञजप 


० 16 12017; पक 15, 2 6288706वध्०ा ग 108 1620711 ° प्रिव 2- 





11161118 कए (4, नम : कलष्छ्‌ अत्‌ जाथ 9८16106, [. 2). 


पि ८८ 








छा० ५] भावादीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता ६३ 


प्रमाण को रचूकि चित्तवृत्ति विशेष मानना संगततर है, अतः आप्तववन-श्रवण-जात वृत्ति 
== आप्तवचन (आगम) साना गया है । प्रमाण श्रोता मे है, वक्ता मेँ नहीं । स्वप्रोक्त वचन 
केसुन ने ससय वक्ता को भी ज्ञान होता ही है--यह दुसरी बात है । जिस व्यक्ति की दष्टिमें 
जो आप्त टै, उसके वाक्य को सुनकर जो अविचार-सिद्ध विक्ष्वय' होता है, बह आगस 
श्रसाण है । सुनने मात्र पर निय हो जना--अर्थात्‌ सुनने ओर निश्चय होने के मध्यमे 
तकंण न करना--आगस प्रसाण का वैशिष्ट्यहै। किसीभी प्रकार से युक्ति याहैतु 
प्रदशेन के लिये कुच भी आग्रह श्रोताकी ओरसे त होना आगसं प्रमाण के लिये आवश्यक्‌ 


सतं है । आप्तो के वचन (वाक्य) से यह्‌ प्रमाणवृत्ति उदित होती है । यतः वचन वाक्‌- 
रूप इद्रियिका व्यापार है, अतः वाक्‌ इन्द्रिय की सूक्ष्मता तथा वचनशू्प व्यापारकी 


सूक्ष्मता के अनुसार आगम प्रमाण की भी सूक्ष्मता होती है । वाक्रूप इन्द्रिय ओर उसके 


व्यापार कै विषय मेँ प्रचलित व्याख्या अत्यन्त श्रष्ट है । अस्मदीय रीति से व्याख्यात वाक्‌ 
इन्द्रिय ओर उसके व्यापाररूप वचन को जानने से आप्त प्रमाण की विविधता ओर 


सूक्ष्मता ज्ञात होगी । 

आप्तवचन को “आप्त पुरूषो का वचन" एसा मी समा जा सकता है । सांख्यीय 
दृष्टि के अनुसार भी एसी व्याख्या की जा सकती है । इस व्याख्या के अनुसार भी श्रमेय- 
सिद्धिः प्रमाणाद्धि" मत को उपपन्न किया जा सकता है । यह यहाँ ज्ञातव्य है कि मृक्त 


चित्त प्रवाहतः अनादि है अतः मुक्तचित्त दारा अनुशासनीय मोक्षविद्या भी अनादि है । 


स्वरूपतः अनादि होने पर भी व्यवहारतः उसके भिन्न भिन्न कालों में नूतन-नूतन रूप से 
प्रवतन होता है । इन मूलभूत प्रवतंनकारियो (अपिक्षिक दृष्टि से) के वाक्यों को मूलभूत 
आप्तवचन रूप आगम ( प्रमाण ) माना जा सकता है; उन वचनों पर आश्रित वाक्यों को 
भी प्रमाण माना जा सकताहै। 

यह्‌ जानना चाहिये “आप्तः प्रत्येक विद्ाके क्षेत्रमे हो सकते है । जो प्रत्यक्ष- 
अनुमान-पूवेक पदाथं को जानते है, उनका कथन आप्तवचन है । आप्तगत आपि के 
उत्कष-अपकषं के अनुसार इन वचनो का प्रामाण्यहै। जिस प्रकार प्रत्यक्षका भी 
उत्कर्षपिकषं है, व्यासिज्ञान की सामथ्यं का भी उत्कर्षापकषं है, उसी प्रकार आपि के 
क्षेत्र मेँ भी जानना चाहिये । जिलभ्रकार प्रत्यक्षाभास, या दुष्ट प्रत्यक्ष है, उसीभ्रकार 
आगसाभास, दृ आगम भी दहै, जो बाद में बाधित हो जाता है । 

ये तीन प्रमाण यद्यपि असंकीणं है, तथापि एक के लिये इतरा सहायक है । अनुमान 
पत्यक्षनिभेर है--यह प्रसिद्ध है; उपदेशगम्य विषय को लेकर भी अनुमान करने की 
परवृत्ति होती है । प्रायः प्रत्यक्षज्ञान के साथ व्यवहारतः अनुमानसाध्य ज्ञान मिला हुजा 
रहता ह ॥५।। 





। 


द तत्त्वकोसुदीसहिता साख्यकारिका [ का० & 


(१) एवं तावद्‌ व्यक्ताव्यक्तन्लक्षण-प्रमेयसिद्धचर्थं प्रसाणानि लक्षितानि \ 
(२) तत्र व्यक्तं पृथिव्यादि स्वरूपतः पांसुलपादो हालिकोऽपि प्रत्यक्षतः 
प्रतिपद्यते, पूर्ववता चानुमानेन धूमादिदर्शनाद्‌ वह्वघादीनि चेति तदुब्युत्पादनाय 
मन्दप्रयोजनं लाख्चस्‌, इति दुरधिमम मनेन व्युत्पादनोयम्‌ । (३) तत्र यत्प्रमाणं 
यत्र समर्थं तद्‌ उक्तलक्षणेभ्यः प्रमाणेभ्यो निष्कुष्य दर्शयत्ति-- 
सामान्यतस्तु खन्खाद्‌ अतीन्द्रिया अती तिरमानात्‌ । 


२ 


तस्मादपि वाशिरः परोक्तमाक्षाग्मत्‌ सिद्धम्‌ ।॥ ६॥ 


(४) “'सामान्यतः'' इति । तु-शब्दः प्रत्यक्षपूर्ववद्भ्यां विशिनष्टि । 
सामलन्यतोदृष्टादध्यवसायादतीन्द्रियाणां प्रधानपुरुषादीनां प्रतीतिः- प्रतिपत्तिः? । 
(५) उपलक्षणं चेतत्‌, शेषवत इत्यपि ब्रषटव्यम्‌ । 

( १) इस प्रकार व्यक्त, अव्यक्त ओर ज्ञ (चिद्रूप पुरुष) ह्प प्रमेयो की सिद्धिके 
लिये प्रमाणं के लक्षण कहै गये (२) उक्षमें पृथ्वी आदि व्यकव को घट-पटादिस्पसे 
धूलि-धूसरित, हल चलानेवाला ( अर्थाव्‌ अज्ञजन ) भी प्रत्यक्ष प्रमाण से साक्षात्‌ रूप से 
जानता है; धूमादि-खूप लिङ्धं के दशेन से (ग्यवहित या अदृश्य) अग्नि आदि को भी वहू 
पर्व॑वत्‌ नामक अनुमान प्रमाण द्वारा जानताहीहै। इसलिये इस प्रकारके प्रमेयोका 
ज्ञान करानेके लिये प्रवृत हौनेवाले शास्र की आवश्यकता अल्प हो जाती है, अतः 
लौकिक बुद्धि की अगम्य (अव्यक्त आदि) वस्तु ही इस शाल से व्थृत्पा्य हैँ । (३) उपरि 
लक्षित प्रमार्णो मे से जो प्रमाण जिस प्रमेय को सिद्ध करने मे समथं ह, उसका पृथक्‌- 
पृथक्‌ निर्देश कारिकाकारः करते है-- | 

अतीद्धिय पदाथं 'समान्यतोदृष्ट' नामक अनुमान से सिद्ध (ज्ञात) होते है; उससे 
एवं शेषवत्‌ अनुमान से असिद्ध परोक्ष पदाथं आप्तागस सूप प्रमाण से सिद्ध होता है ॥६॥ 

(४) कारिकागत तु" यहः निपात शब्द सामान्यतोहष्ट अनुमान को प्रत्यक्ष ओर 
पूववत्‌ अनुमान से प्रथक्‌ करता है ( अर्थात्‌ प्रधानादि की प्रतीति न प्रत्यक्षसे ओर न 
पूवंवत्‌ अनुमान से हौता है ) । {सामान्यतोदृष्ट रूप अध्यवसाय से प्रधान, पुरुष आदि 
इन्द्रियातीतं ततुत्वो की प्रतीति होती है । प्रतीति अर्थात प्रतिपत्ति (-अध्यवक्षाय या 
ज्ञान) । (५) यहा 'सामान्यतीदष्टः रूप अतुमानविशेषं का कथन उपलक्षण है, जिससे 
“शेषवत्‌" रूप अनुमान-भेद का भी ्र्हूण कर लेना चाहिए । | 


१, चिचद्धायापत्तिब्ुदेरध्यवसाय इत्यधिकं क्वचित्‌ पस्यते  . 
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(६) तत्कि सरवेष्वतीन्द्रयेषु समान्यतोदष्टमेव प्रवर्तते ? तथा च यत्र 
तन्नास्ति महदाद्यारम्भक्रमे स्वर्गापूर्वदेवतादौ च, तत्र तेषामभावः प्राप्त इत्यत 
आह--“तस्मादपिः इति । (७) तस्मादित्येतावतैव सिद्धे च"-कारेण शश्ेषवतः' 
इत्यपि समुचितम्‌ ॥ ६ ॥ 

(६) तो क्या सभी अतीन्द्रिय विषयों सें सामान्यतोद्ष्ट रूप अनुमान की ही प्रवृत्ति 
होती है? यदिटेसादही माना जाये तो जिनमे अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती, जैसे-- 
महानु आदि ततुत्वों के आरम्भक्रम (प्रकृति से महान्‌, महाय से अहंकार इत्यादि रूप क्रम) 
तथा स्वगं, अपुवं, देवता आदि विषय--उनका तो अभाव मानना होगा । इसीलिये 
कारिकाकार कहते है “उससे ( सामान्यतोदृष्ट भौर शेषवत्‌ अनुमान से ) भी असिद्ध 
अतीन्द्रिय पदार्थो की सिद्धि आगम से होती है" । (७) (तस्मादपि इतने मात्र वाक्य से 
ही विवक्षित अथं की सिद्धि हो जनेपर च्च'का प्रयोग शेषवत्‌ अनुमान का भी 
समुच्चय करने के लिये किया गया है, एेसा समना चाहिए ( अर्थात्‌ सामान्यतोदृष्ट एवं 
शेषवत्‌ इन दोनों से असिद्ध पदाथं की सिद्धि आक्तवचन से होती है ) ॥६॥ 
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षष्ठ कारिका की व्याख्यां 


अतीन्द्रिय पदाथं सपिक्ष भी है, अनापेक्षिक भी । पुरुष ( ततूत्व ) भौर गुणों की 
अवैषम्यावस्था चित्त न्द्िय-संवेय नहीं है, अतः ये दो अनपेक्षिक अतीन्द्रिय हैँ । अन्य सभी 
व्यक्त पदां (महदादि-ततुत्व तथा ततूत्वनिर्मित पदाथ, यथा स्वर्गादिलोक) प्रत्यक्षयोग्य ह 
(अधिकारी-विशेष के लिये) ओर अनुमानयोग्य भी है । स्वलक्षण - सजातीय दृष्टान्त न मिलने 
पर मी जो अनुमान होता है, वह्‌ सामान्यतोदृष्ट ही होता है-- यह स्पष्ट है । इन्द्रिय 
सत्ता का निश्चय जो अनुमान द्वारा ही करता है, वह्‌ इद्दियजातीय किसी वस्तु का किसी 
के साथ साह्चयं नहीं जानता, अतः उसके लिये सामान्यतोदृष्ट अनुमान ही एक सात्र शरणं 
है--यह्‌ कहना उचित ही है । एक व्यक्ति की दृष्टि मँ जौ पदाथं सामान्यतोषष्ट अनुमान 
से गम्यदहै, वहु पदाथं अन्य के लिये प्रत्यक्ष से गम्य भी होता है--इसका अपलाप नहीं 
किया जा सकता । चन्द्र का अपर भाग अप्रत्यक्ष रहा है, पर चकि प्रत्यश्षयोग्य है^, अतः 
उपायविशेष द्वारा उसका प्रत्यक्ष हो ही सकता है ( अधुना इसका प्रत्यश्च हो गया है ) । 
इन्द्रिय भी प्रत्यक्षयोग्य वस्तु है । 

अनुमान से असिद्ध एेसा कौन-सा पदाथं है जिसके लिये आप्तवचन की आवश्यकतां 








१. पृथिन्यधोभाग ओर चन्द्र का जपरमाग अप्रत्यत्त है--यह न्यायभन्जरी म कहा गया है. - 
अप्रत्य्तत्वमात्रे ण न च कालस्य नारिततता । युक्ता प्रथिव्यधोभागचन्द्रमःपरभागवत्‌ ॥ (भा० २) । 


९ वत्त्वकौसुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० ६ 


होती है--यह विचायं है। कोई भीतरैगुणिक वस्तुेसी नहीहैजो क्सीन किसीका 
्रत्यक्षयोग्य न हो (स्वर्गादि सभी पदाधं--जौ मीमांसकादि के द्वारा सवथा प्रत्यक्चायोग्य 
समे जाते है, वेभी) । उसीप्रकार एक व्यक्ति दवाय जो पदाथं अनुसातव्य नहीं होता, 
वहु अन्य व्यक्ति द्वाया अनुमातव्य होता ही है (यदि इस व्यक्ति मे लिद्धदशन-सामथ्यं 
का आधिक्य हो) । अतः अनवे दुहि. चै ठेसा क्लेद भौ सत्पदाथं नहीं है जो जा्तववन- 
शत्रगभ्य ह । यही कारणदहै कि हम समभते है कि अयिक्षिक ृष्टिसे ही तस्मादपि 
चासिद्धम्‌' का तात्पयं लेना चाहिये, अर्थात्‌ जो किसी पदाथं को न दृष्ट से या न अनुमानं 
से जान सकता है वहु उसे उपदेश के साध्यम से जान सकता है । 


शेषवत्‌ अनुमान द्वारा अतीन्धिय विषय का सत्तानिश्चय होता है--यह्‌ वाचस्पति का 
सत संगत है । वाचस्पति के टीकाकारो ने अतीन्ियार्थनिश्चय के जो उदाहरण दिये ह, उन 
पर हमारा कु वक्तव्य ह । टीकाकारो का अनुमत एक उदाहरण लै-- तन्मात्र अहुंकारो- 
पादानक है; क्योकि तन्मात्र द्रव्य होने के साथ साथ अहंकार का कायं है; जिसका 
उपादान अहंकार नहीं होता, वह द्रव्य होने के साथ साथ अहंकार का कायं भी नहीं 
होता, जैसे पुरुष ( ततूत्व ) ( यहाँ देतु व्यतिरेकी है, यह पुरूष रूपं॒दष्टान्त से जाना 
जाता है) । पाठकों को विचास्ना चाहिये कि जो वाचस्पति ओर्‌ उ्तके टीकाकार प्रमाण 
का तत्पयं स्वधा लौकिक प्रमाणसे ही मानते हैः वे तन्ष्चरूयं ( उनकी दि) 
एणा अतीद पद्यं को पक्ष मानकर अनुरति केतवे फर सकते हँ ? कव इस 
अदुिति का ज हतु (--लिद्ध) है, क्था वह्‌ ल्यैकिकं पुरुष हारा प्रत्यक्षीशव होता है ? 
अघ्रव्यक्ष {लिङ्क होने पर उसे अनुमिति कंसे होगी ? प्रकृत स्थल मे पश्च है सवथा 
अतीन्द्रिय ओर हेतु है अप्रत्यक्ष; अतः अनुमिति होने कौ संभावना ही नहींदहै। आगम 
द्वारा तन्मात्रसत्ता का निश्वयजो कस्तादहै, वहु आगम द्वाय ही तन्मा की अहुकार- 
कायंता जान सकता है । प्रकृत उदाहरण में हेतु भी आगमगम्य ही है ( अयोगी लौकिक 
पुरुषों के लिये ) । , 
इस कारिका के अथं मे एक विशिष्ट बात है । कुछ आधुनिक विचारक कहते हँ कि 
इस कारिका म दृष्ट, अनुमान ओर आप्तवचन रूप तीन प्रमाणो? के विषय पृथक्‌ कर 
कहे गये है, अर्थात्‌ दृष्ट रूप प्रमाण से सामान्य का ज्ञान होता है; अतीन्द्रिय की प्रतीति 
१. हम सममते है कि सांख्याचार्यौ ने कमी अनुमान कोदो मागोँमे बया था-विोषतोषरष्ट 
ओर सामान्यतोदृष्ट; विदोषतो दृष्ट दो प्रकार का है--पूवैवत्‌ ओर रोषवत्‌ । जो जिसके 
लिये अतीन्द्रिय है, वह उसकी सत्ता का निश्चय सामान्यतोदृष्ट अनुमान सै दी कर सकता ह । 
अतीन्द्रिय न होने पर भी जो भप्रत्यक्त है, उसका ज्ञान विेषतोदृष्ट से होता दै। इस 
विषय पर विशद विचार प्रस॑ख्यान-माष्य मेँ किया गया है । 
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अनुमान से होती है; अनुमान से जो असिद्ध हो वह आप्तवचन से सिद्ध होता है । यद्यपि 
चन्दिकाटीकाभे ईदृश तात्य ही माना गयादहै, पर इस तात्पथं को मानने में कई 
बाधं हँ ओर हमारी इष्टि भे यह्‌ तापत्यं अस्वारयिक् हीह । संस्कृतभाषा की दष्टिसें 
भी ईदृश अथं तहीं हो सकता-- यह्‌ ज्ञातव्य है । ` । 
सामान्यानां दृष्टात्‌ ( प्रमाणात्‌ ) प्रतीतिभंवति' रूप अथं करने पर यह्‌ प्रन होगा 
किं यह्‌ “सामान्य क्या है ? क्या यह सामान्य तैयायिकों का सामान्य है (-- समान अनेक 
आश्रयो से रहुनेवाला धमं ) ? अथवा क्या यह्‌ सासान्य-ह्पं धर्मं ( सांब्ययोगीय दृष्टि ) 
का वाचकं है? प्रत्यक्ष प्रमाण से सामान्य-विशेषात्मा धर्मीका विशेषावधारण-परधान 
ज्ञान होता है--पह्‌ सिद्धान्त घास्य को मात्य है । क्या यहु सामान्य शब्द अत्रत्य अतीन्द्रिय 
शब्द कौ तरह विशेषण शब्द है-- समानेषु भवः" इस अथं म ? अशास्चीय पद्धति से अपनी 
रवि से यह अथं करना करि “सवंसामान्य वस्तुओं का ज्ञान दष्टप्रमाण सै होता दै" 
( ° आयप्रस्लाद कृत अथं; द्र° भुञ्चिका, प° ३८ ) हमारी दृष्टि मे एक व्यथं की बात 
है । यह सर्वंसासान्य' क्या ह ? पाञ्चभौतिक पदार्थं ? व्या अध्यवसाय से तन्मात्रादि 
साक्ष्छृत नहीं होते ? ध्यान देना चाहिये कि दृष्ट प्रमाण के लक्षण से "विषयः शब्द प्रयुक्त 
हमा ही है । विषय के प्रति अध्यवसाय" अथवा (विषय-सन्निङकष्ट इन्द्रिय का अध्यवसायः 
जब कहा ही मया है, तव पुनः उसके विषय के कथन की व्या आवश्यकता हे? 
जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिये आधुनिक व्याख्याकार इस कारिका की पूर्वोत्त, शूप 
से व्याख्या करते है, वह्‌ उद्देश्य यदि कारिकाकार का होता तो वे 'सामान्याना दष्टादती- 
नियाणां प्रतीतिस्नुमानात्‌" कहते । इस पाठ रै "तु" का अनावश्यक प्रथम भी नी करना 
पड़ना । अथवा यदि तु" अभीष्ट होता तो वे ामान्यघ्य तु दष्टात्‌" इस प्रकार फुछ कहते । 
यह्‌ ध्यान से लक्षणीय है किं यह्‌ कहना आवश्यक था कि सामान्यतौदष्ट अनुमान 
का उपयोग अतीद्िय पदाथं की प्रतीति के लिधे आवश्यकं है। जो पदार्थं जिसके लिये 
अतीन्धिय ह, उस पदाथं के विषय मेँ दह संभावनाबुद्धि' तो सामान्यतोदुष्ट प्रमाणसे 
अवश्य ही उत्पन्न होती है; बहतो के लिधे सामान्यतोदष्ट अनुमान सवंधा निश्चायक है । 


> 


१. इस मत कै सविस्तार प्रतिपादन के लिये ^.1.0.0. (8१२) ते पठित परित केवर श. 
च्चन्द्र चद्योपाभ्याय का ्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि" लेख द्रष्टव्य है (हमने इस लेख की उप्ापपाकानु 
दी देखी हे). (71९. सथथ्नेमी देसी दी व्याख्या की है (द्रण तत्कृत कारिका की अमरेजी 
व्याख्या )। 22 ने चन्द्िकाकार नारायण को 016 गव (ल्गणाालाछौठा कहा है 
(?* 61 ) जो अनवधानमूलक उक्ति है। नारायणती्ं वे कालवे विषयमे म.म 
गोपीनाथ कविराजने ठीक ही कया है कि 116 25 [कल्ला पाता 116 प11ववा6 ज 
1116 8ऽ6प्ला{व्थप् त्ठ्प्पफ ( द्र०, 8. 2. 5 धणता© भे प्रकाशित उनका लेख 
पऽण कत्‌ वाग्भ पिवऽ [लापा भ 





६८ तरस्वकौसुदौसहिता सांख्यकारिका [ का० ६ 


इस कारिका के चतुथं चरण के परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌' वाक्य मे आगम" शब्द 
प्रथमतः प्रयुक्त हुभा है । “परोक्षमाप्तवचनात्‌ सिद्धम्‌" पाठ होने पर छन्दोदोष होता । 
यदि "योश्च माप्तश्र तेः सिद्धम्‌" पठित हो तो कोई दोष नहीं होता । आप्तश्रूति आप्तवचन 
का लक्षण है । अतः एेसा पाठ होना उचित था । आगम-पद-घटित इस शब्द का कोई 
विशेष तात्प्ं हम प्रतीत नहीं होता 1\६॥ 


">< > ---- 

(१) स्यादेतत्‌; यथा गगनकुसुम-करर्मयोम-शशविषाणादिषु प्रत्यक्षमप्रवर्तमानं 
तदभावमवगमयति, एवं प्रधानादिष्वपि । तत्कथं तेषां सामान्यतोदृष्टादिभ्यः 
सिद्धिरित्यत आह्‌-- 

अतिद्रात्‌ सामीप्याद्‌ इन्द्रियधतान्मनोऽनवस्थानात्‌ । 
सोक्ष्म्याद्‌ व्यवधानाद्‌ अभिभवात्‌ समानाभिहाराच्च ॥७॥ 
(२) “अतिदरूरात्‌"' इति । अनुपलन्धिरिति वक्ष्यमाणं ( का० ८ ) सिहा- 


वलोकनन्यायेनानुषञ्जनीयम्‌ । (३) यथा--उत्पतन्‌ वियति पतत्री अतिदूरतया 
सन्नपि प्रत्यक्षेण नोपलभ्यते । (४) सामीप्यादित्यत्राप्यति रनुवर्तनीयः, यथा 





[5 


(१) प्रसाणके द्वारा प्रमिति कौ सिद्धिहोतीदै, एेसा मानने परभी प्रष्नहो 
सकता है कि जिक्च प्रकार आकाश के कुसुम, कचचुए के सोम तथा खरगोशके सींग आदि 
के विषय से प्रत्यक्ष अप्रवृत्त होकर ( गगनकुसुमादि का ज्ञानप्रत्यक्षसेन होने पर ) 
उन आकाश-पुष्प आदि का अभाव सूचित करता है, उसी प्रकारं प्रत्यक्नामाव प्रकृति आदि 
का भी अभाव सूचित करेगा ( प्रकृति की अनुपलब्धि के कारण प्रकृति कौ असत्ता सिद्ध 
होगी ) । तब सामान्यतोदृष्ट आदि प्रमाणो से उनकी सिद्धि कैसे हो सकती है ? इस प्रश्न 
कै उत्तर मे ( कारिकाकारः ) कहते है - 

अत्यधिक दरत्व, अत्यधिक सामीप्य, इन्धियो का घात (कायं मे अक्षमता), चित्त 
की अस्थिरता, सूक्ष्म होना, बीच में किसी व्यवधान काआ जाना, अभिभव (तिरस्कृत 
हो जाना ) ओर सदृश वस्तु मे मिल जाना-- इन हेतुभों से ( वस्तुओं की उपलब्धि नहीं 
होती है ) ॥७॥ 

(२) अमली कारिका में पठित “अनुपलब्धिः पद का अन्वय सिहावलोकनन्याय 
( ==पुवंसूवर भे परसूत्रीय पद की अनुवृत्ति ) से इस कारिका के साथ करना चाहिए । 


(३) आकाश मे उता हुमा पक्षी अत्यधिक दर होने के कारण दृष्ट नहीं होता । 


(४) 'सामीप्यः पद के साथ भी अतिः शब्द को जोडना चाहिए (सामीप्य--अतिसामीप्य); 


ह त 
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तत्वकोशुदी सहिता सांख्प्रकारिका ६९ 


 लोचनस्थमञ्जनमतिसामोप्यान्न द्यते । (५) इन्द्रियघातोऽन्धत्ववधिरत्वादिः । 


(६) “मनोऽनवस्थानात्‌"--यथा कामादुपहुतमनाः स्फीतालोकमध्य- 
वतिनमिन्दियक्ष्िकृष्टमर्थं न पश्यति । (७) "सौक्ष्म्यात्‌" --यथेन्द्रियसच्िकृष्टं 
परमाण्वादि प्रणिहितमना अपि न प्यति । (८) “व्यवधानात्‌'--यथा 
कुडचादिव्यवहितं राजदासदि न पश्यति । (£) अभिभवात्‌” यथाहनि 
सो रीभिर्भाभिरभिभूतं प्रहनक्षच्रमण्डलं न पयति । (१०) “समानाभिहारात्‌"- 
यथा तौयदविमुक्तानुदविन्दून्‌ जलाशये न पञ्यति । (११) "व'-कारोऽनुक्त- 
समुच्वयार्यः। तेनानुदभवोऽपि सङ्गरहीतः; तचथा क्षी रा्यवस्थायां दध्या्यनुदुभवान्च 
दृश्यते । | 
(१२) एतदुक्तं भवति । न प्रतयक्षनिवृत्तिमोत्राद्‌ वस्त्वभावो भवति, 
अतिप्रसषद्धात्‌ । ` तथा हि-गृहादहिनिर्गतौ गृहजनमपर्यंस्तदभावं विनिश्चिनुयात्‌, 





जैसे आंख का अञ्जन अत्यधिक समीप होने के कारण प्रत्यक्षतः नहीं दीखता । (५) इन्दि 
का घात (अपने अपने कायं करने कीं शक्ते का नाश) जैसे---अन्धापन, बहुरापन आदि । 

(६ ) मनं की अस्थिरता (= विक्षिप्तता) के कारण भी अनुपलन्धि होती है, जैसे- 
कामना आदि से विक्षिप्तचिचवाला पुरुष स्फीत आलोक मे पड़ हए विषय को इन्दरिय- 
गोचर होने पर भी नहीं देख पाता । (७) सृषक्ष्मता के कारण--जैसे एकाग्रचित्त पुरुष भी 
इन्द्रिय-सस्बद्ध (सृष्ष्म) परमाणु आदि को नहीं देख पाता । (=) व्यवधानं के कारण-- जैसे 
कुड्य (-= दीवार) आदि की आड मे छिपी हू्द्‌ राजमहिषी आदि को कोई नहीं देख पाता । 
(६) अभिभव होत के कारण--जैसे दिन में स्यं के किरणो से अभिभूत हुए ग्रहनक्षतर- 
मण्डल को कोई वहीं देख पाता । (१०) ससान (सदृश) वस्तु कै साथ मिधित हयो 
जले के कारण--जैसे मेघ से गिरे हुए जल-विन्दुभों कौ शषयोवर से ( पृथक्‌ कर ) कोई 
नहीं देख पाता । 

( ११) कास्कि गै पठित "च" के प्रयोग से अनुक्त दतुं का भी संग्रह्‌ करना इष्ट 
है । इसमे अनुद्‌भव (--अनभिव्यक्ति, प्रकट त होना) भी देत॒ओं भ॑ स्वीछेत हआ है-- 
जैसे दूध आदि की अवस्था मे अप्रकटित दही आदि भी नहीं दिखाई पडते । 

(१२) इस विषयमे यह्‌ कहा लाता हैकि किसी वस्तुक प्रत्यक्ष न होने मात्र 
से उसका अभाव सिद्ध नहीं हौ जाता, क्योकि एसा होने से अतिप्रसङ्धव्येष होता है। 
यदि प्रत्यक्ष न होने मात्र पर वस्तुका अभाव निश्चित होती धरसे बाहर गए हुए 
पुरुष को घर के लोगों को न दिखाई पडने पर उदका अभावे का निश्चय हौ जाना चाहिए, 
पर एेसा नहीं होता; अपितु योग्यानूुपलबन्धि (== प्रत्यक्षयोभ्य वस्तु का प्रयश्च चत होना) होने 
पर ही उसके अभाव का निश्चय कोई पुष करता हं 1 ( जिस अवस्था में प्रतियोगी के 
रहने पर अवश्य ही उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए, उस अवस्था में प्रत्यक्षत हने परही. 


७० तस्वकोमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० ७ 


न त्वेवम्‌ । अपि तु योग्यप्रतयक्षनिवृत्त रयमभावं विनिश्चिनोति। (१३) न च 


प्रधानपुरुषादीनामस्ति प्रतयक्षयोग्यता, इति न तच्निवृत्तिमात्रात्तदभावनिश्चयो 
शक्तः प्रामाणिकानामिति ॥ ७ ॥ 


ग -चरइ-- 


प्रतियोगी नहीं है, ठेसा समना चाहिए । (१३) प्रकृति, पुरुष आदि पदाथं प्रव्यक्च-योग्य 
नहीं है, इसलिये प्रत्यक्ष का विषयन होने से ही उनके अभाव का निय कर लेना 
प्रामाणिक (प्रमाण से व्यवहार करनेवालो) पुरुषों के लिये न्यायसंगत काये नहीं है ।॥७। 


"€^ ©)0.422> 
स्स कारिक कौ व्या्या 

कारिका में वाक्यशेष का ज्ञापक कोर पद तहीं है; वाचस्पति ने आगामी कारिका 
मे पर्ति अनुपलब्धि शब्द का अध्याहार करके यह्‌ कहा है कि अतिदूरत्व आदि के कारण 
उपलन्धि नहीं होती है । उपलब्धि का अथं यदि ज्ञानमात्र न होकर यथां ज्ञानदहयेतो 
यहु कहना संगत है; पर उपलब्धि का अथं यदि ज्ञानमात्रहोतोकहाजा सक्ताहैकि 
अतिदररत्व आदि के कारण अस्पष्ट था अस्परटं ज्ञान या भ्रमज्ञान उत्पन्न होता है । 

टीकाकारोनेजो भी उदाहरण व्यि, उनसे जाना जाताहै कि दइसकारिकाका 
विषय प्रत्यक्ष है," अनुमिति या आप्तवचन नहीं है । जि प्रकारं प्रत्यक्ष-व्याघातक ततूत्व 
दैः उसी प्रकार अनुमान ओौर आप्तवचन के दोष भी है, जिनके कारण अनुमानाभास 
होता है, या आगम विप्लुत हो जाता है (्र° व्यासभाष्य १।७--स आगमः प्लवते) । अतः 
यह्‌ प्रश्न हो सकता है कि कारिकाकार नै जव प्रत्यक्ष के दोषों की चर्चा करना उचित 
समभा तब उन्होने अनुमान ओर आगम के दोषो की चर्व क्यों नहीं की ? 

ह्मे इस बात की क्षौष संभावना प्रीत हती है कि सप्तम कारिका कै बाद एक 
अन्य कारिका थी, जिसमे इनदो विषयों की चर्वाथी ओौर इस कारिका में वाक्रयशेष- 


ज्ञापक क्रियापद भीथा; ओर इन दो कारिकाओं में वक्य पूणं होताथा ( सप्तम 


कारिका मे वाक्यशेष-ज्ञापक पद नहीं है--यह लक्षणीय है; ईदश उदाहरण १५-१६ 
कारिकां मेँ भी मिलता है, जहाँ क्रियापद १६ वीं कारिकामे दिया गया है )। 

अष्टम कारिका से अनुवृत्त ( सिहहष्टिन्याय से ) "अनुपलब्धि" शब्द पर कु ज्ञातव्य 
हे । यह निश्चित है कि व्याख्थाकारो की हृष्टि मे सप्तम कारिका ब्रव्यक्ष-परक दहै, अतः 








१. कोई कोड समते है किं अतिदूरत्व आदि दोषों का संबन्ध चावुपक्ञानसेहीदै ( प्णपलो 
परिप 1216 छ1802 एल€्त्लुधमा, प, 1. 2. ८०. 7, ए. 219). वस्तुतः ये दोष 
कणौदि.-इन्द्रिय साध्य ज्ञान के मी यथायथ रूप से वाधक होते ही है । 








का० ठ | भाषाटोकय। ज्यौतिष्ततीव्यास्यया चान्विता ७१ 


अष्टम कारिका की अनुपलब्धि का अथं है-अप्रत्यक्ष; पर इसी कारिका के "कायतस्तदुपलब्धेः' 
वाक्य में उपलन्धि का अथं है--अनुमान दवाय सत्तानिश्वयः, “अनुमिति रूप प्रमिति 
(क्योकि कायेहेतुक जो उपलब्धि होती है वह्‌ प्रत्यश्च नहीं है; अनुमिति ही है) । इस 
प्रकार अष्टम कारिका के पूर्वार्धं मे अनुपलब्धि शब्द का घटक उपलब्धि शब्द प्रत्यक्ष ओर 
अनुमिति के वाचक के रूप में प्रयुक्त हज है--यह मानना पड़ता है । 

अतिडूरत्व आदि प्रत्यक्ष दोष योमसाधन-य्न तै भी है । चित्तस्थैयं-विशेष-द्रारय 
अतीन्द्रिय अथं के प्रत्यक्ष करने के समय भी ये दोष उपस्थित होते हँ । विस्तार के साथ 
यह विषय प्रसंख्यानमाष्यमे विवृत हुजा है । सूक्ष्म-व्यवहित-विग्रकृष्ट ज्ञान के लिये 
विभूतिविशेष का उल्लेख योगसूत्र ( ३।२५ ) में है । 

डा० दाशगुप्त कहना चाहते हँ कि सप्तम-कारिकास्थ विषय का प्रत्यक्ष संबन्ध सांख्य 
के साथ तहं है : {115 0््णल 15 20६ 2 त०८त्तं7९ (गाललत९्त्‌ 11 116 
स्पत प्वनपपत्य्‌ एष्या ण उतार (त... एण. 1 ए. 219) । सांस्यीय 
ततुत्वो की उपलन्धि के लिये चेष्टा करने पर विदित हयेगा कि इन दोषों का कितना 
निकट सम्बन्ध इस शस्त्र के साधनांश के साथदहै। हाँ; यह अवश्य जानना चाहिए कि 
टीकाकारो ने जिस प्रकार के उदाहरणो को देकर दोषों को समाया है, तादश उदाहरण 
बहुत ही स्थूल है; इस शस्त्र के ही पदार्थो को लेकर उचित उदाहरण देना चाहिये था । 
ये दोष लौकिक प्रत्यक्चकेक्षेत्रमे बाधकतोौ हही, प्रारस्मिक योगज प्रत्यक्ष मे भी 
बाधक हँ । निविचार समाधिज ऋतम्भरा प्रज्ञा में ये दोष नहीं रहते ॥७॥ 


अ थ््डञ्-" 
( १) कतमल्युनरेषु कारणं प्रधानादीनामनृपलब्धावित्यत आह्‌-- 
सौ्म्यात्तदनुपलन्धर्नाभावात्‌ काय॑तस्तहुषरुन्धैः । 
महदादि तच्च कायं प्रकृतिशवरूपं विरूपं च ॥ = ॥ 
( २) “सौकष्म्यात्‌"' इति । अथाभावादेव सप्तमरसवदेतेषामनृपलब्धिः 





( १) प्रकृति आदिकेप्रत्यक्षन होने मे इन अतिदूरत्व आदि मे से कौन-सा 
कारण है ? इस्षके उत्तर मे कहते हैँ :-- 

सुक्ष्म होने के कारण उसकी (चतप्रकृति की) उपलब्धि (==प्रत्यक्ष) नहीं होती, अभाव 
के कारण नहीं; क्योकि कार्यों से उसकी (प्रकृति की) उपलग्धि (अनुमिति) होती 
है । यह्‌ कायं महत्ततुत्व आदि व्यक्त पदाथं है जो प्रकृति के सरूप (सदृश) भी हँ ओर 
उसके विरूप (विसदृश) भी है ।॥।८॥ 

(२) जिस प्रकार अभाव के कारण (कटु-अम्न आदि षट्‌ रसो से विलक्षण किसी) 
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कस्मान्न भवतीत्यत आह“ नाभावात्‌” इति । कुतः ? “कार्यतस्तदुपलब्धेः”” 
इति । तद्‌" इति प्रधानं परामृशति । ( ३ ) पृरूषोपलब्धौ तु प्रसाणं वश्यति-- 
ˆ सद्धुातपरार्थत्वात्‌"' ( कारिका १७ ) इति । (४) दढतरप्रमाणावधारिते 
हि प्रत्यक्षमप्रवतंमानमयोग्यत्वाच्नप्रवतंते- इति कल्प्यते । सप्तमस्तु रसो न 
प्रमाणेनाऽ्वधारित इति न तत्र प्रव्यक्षस्य योग्यता शक्याध्यवसातुमिति भावः । 

( ५) कि पुनस्तकार्यं यतः प्रधानानुमानमित्यत आह--“सहदादि तच्च 
कार्यम्‌" इति । एतच्च यथा गमकं तथोपरिष्टादुपपादयिष्यते । 

( ९ ) तस्य॒ च कायस्य विवेकज्ञानोपयोगिनी सारूप्यवेरूप्ये आह्‌-- 
“श्रकृतिसरूपं विरूपं च'' इति । एते तूपरिष्टाद्विभजनीये इति ॥=॥ 


न्ड" 








साते रस की उपलब्धि ( प्रत्यक्ष) नहीं होती, उसी प्रकार इन प्रकृति-पुरूष आदि ततत्वों 
काभी अभावहोने के कारण ही प्रत्यक नहीं होता, एेसा क्यों चहीं माना जाता ? 
इसके उत्तर में कहते है--'अमाव के कारण एसा नहीं कहा जा सकता” । व्यो ? "क्यों 
कि कार्यो से उसकी उपलब्धि होती है" । (तदुपलब्धेः" मेँ जो ^तद्‌" शब्द है, पह प्रकृति 
को लक्ष्य करता है । (३) पुरूष की उपलब्धि मेँ जो प्रमाण है उसको आगे (१७बीं कारिका 
मे ) कारिकाकार कैग । (पुरुष की क्रिया ह्यसा उत्पन्न कोई कायं नहीं है, अतः कायं 
से पुरुष की उपलब्धि अनुमिति नहीं होती ) । 

( ४ ) अत्यन्त दृढ़ ( अनुमानादि ) प्रमाणो के हारा निश्चित पदाथं का ज्ञान यदि 
प्रत्यक्ष प्रमाणसेन हो तो यह माना नाता है कि प्रत्यक्ष उसमे अयोग्य है । परन्तु सात्वाँ 
रस किसी प्रसाण से निश्चित नहीं हीता, इसलिये उसके विषय मे प्रत्यक्ष की असमर्थता 
नहीं मानी जा सकती--यह्‌ कारिका का अभिप्राय है । 

( ५) वह कौन-घा कायं है जिससे प्रधान (प्रकृति) का अनुमान होता है ? इसके 
उत्तर में कहते ह--वह कायं महत्‌-ततुत्व आदि हैँ । ये महत्‌ आदि काथं जिस रूप से 
प्रकृति के अनुमापक्‌ होते द, इसका उपपादन आगे ( १४ तथा १५ कारिकाथों से ) किया 
जाएमा । (६) इन कार्यो का सारूप्य (साधम्यं) ओर वैरूप्य (= वैधस्यं) विवेकन्ञान में 
उपयोभी है, जैसा कि कहा गया है--“"कायं प्रकृति के सदृश ओर उषसे विसदृश होते ह" । 
इसका विमागपु्वंक प्रतिपादन ( १० तथा ११ कारिकाओं मे ) आगे किया जाएशा ॥>॥ 


"र~ - ऋस 
६१] = ० 
अष्टम कारिका क व्याख्या 
यह्‌ द्रष्टव्य है कि कायं के द्वारा जिसकी अनुपलब्धि ओर उपलब्धि की बात कही 
जारहीहै, उसका नाम कण्ठतः नहीं लिया गयाहै; दूसरी बात यहु हैकि कायं के 
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उदाहरण मेँ महदादि" कहा गया है । अतः कारिकाकार अनुपलब्धि से महत्‌ से सूक््मतर 
वस्तु अर्थात्‌ प्रकृति को लक्षयं कर रहे हँ, यह स्पष्ट है । पुरुष का कोई परिणाम या क्रिया 
नहीं हे, अतः स्वकायं द्वारा पुरुष वस्तुतः अनुमित नहीं हो सकता; कायं द्वारा प्रकृति-पुरुष- 
संयोग लक्षित हो सकता है क्योकि इस संयोग का सगंरूप काये है (संयोग निमित्तकारण 
है) । कार्यो को देखकर निमित्तकारण है--एेसा निश्चय होता है । पर उसके स्वभावादि का 
ज्ञान अत्यल्प ही होता है । उपादानकारण का मूल स्वभाव कायं देखकर अवश्य ही ज्ञात 
होता है। कायं से कारण की जो उपलब्धि होती है, वह अनुसिति ही होती है, प्रत्यक्ष 
नहीं होती--यह ज्ञातव्य है । ७म कारिका म अतिदुरत्व, अतिसामीप्य आदि हैतुक जिस 
अनुपलब्धि की बात कही गई है, ` वह उपलब्धि प्रत्यश्चज्ञान ही है । इस प्रकार यहु स्पष्ट 
हो जाता है कि सप्तम कारिका के बाद ही अष्टम कारिका का कथनं स्वारसिक नहीं है । 
सप्तम-अष्टम-कारिका के बीच मेँ किसी एक कारिका की विलुप्तिकी जो बात हमने कही 
हे, वह इस प्रसंग में पुनः स्मरणीयदहै। ` 

“सुक्ष्म होने के कारण वस्तु की उपलब्धि नहीं होती" यह कथन सापेक्च है । एक ज्ञाता के 
लिये जो वस्तु सृक्ष्मताहेतु प्रव्यक्षायोग्य ह, वह॒ अधिकशक्तिमान्‌ के लिये प्रत्यक्षयोग्य होता 
ही हे । चित्त च्ियणक्ति में उत्कष-अपकषं है--यह सांख्यीय मान्यता है । न केवल प्रत्यक्ष 
मे बल्कि लिद्ध ग्रहणयोग्यता मे भी तारतम्य है; लिङ्घ विद्यमान रहने पर भी उसका ज्ञान 
नभीहो सकताहै। 

प्रकृति के कायं महदादि प्रकृति के सरू्पभीरहै, विरूप भी। श्रकृतिके जौ तीन 
अङ्कः है--सल्व, रजः ओर वलः, वे असंभिन्न-शक्ति््रविभान है; अतः वबल्वाकस्यातें भी 
गुण अपने स्वभ्ववं से अच्युत क्षै रहते हैँ । गुणप्रधान-मावरूप वैषम्य होने के कारण 
जेसी भिन्नता होनी चाहिये, वैसी भिन्नता ही होती है । चकि यह्‌ वैषम्य सहेतुक है, अतः 
महदादि व्यक्त पदार्थं हेतुमान्‌ होगे । गण-प्रधान भाव की हेतुमत्ता को ध्यान से विचारे 

र यहु स्वतः ज्ञात होता है कि महदादि व्यक्तपदार्भ क्यो अनित्य, सक्रिय, आधित, 

अनेक, लयशील, सावयव ओर परतन्त्र हते हैँ । कायंसात्र हैतुमात्‌, अनित्य आदि होता दै 
--यह ज्ञातव्य हं ॥८॥ 


पक 


(१) क्यात्‌ कारणमात्र गम्यते। (२) सन्ति चात्र वादिनां विप्रति- 
पत्तयः । तथा हि--केचिदाहु--असतः सज्जायत इति; एकस्य सतौ विवत्तः 








(१) किसी कायंको देखनेसे इतनाही ज्ञात होताहै कि अवश्य ही उसका 
कोई कारण (उपादान समवायी कारण) है । (२) परन्तु उप्त कारण के विषय मे विभिन्न 
मतवादियों मे विरुद्र द्याह । जैते-कखं लोग (वैनाशिक बौद्ध) कहते ह--अत्‌ 
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कायजातं न ॒वस्तुसत्‌-इत्यपरे; अन्ये तु-सतोऽसन्‌ जायते इति, 'सतः सन्‌ 
जायते" इति वृद्धाः । 

( २ ) तत्र पवंस्मिन्‌ . पक्षत्रये प्रधानं न सिध्यति सुखदुःखमोहभेद- 
वत्स्वरूपपरिणाम-रब्दाद्यात्मक हि जगत्‌ कारणस्य प्रधानस्य सत्त्व रजस्तमः- 
स्वभावत्वमवगमयति । ( ४ ) यदि पूनरसतः सज्जायेत, अस्लिरुपाद्यं कारणं 
सुखादिरूपशब्दाद्यात्मकं कथं स्यात्‌, सदसतो स्तादात्म्यानृपपत्तेः । (५) अथेकस्य 
सतो विवर्तः शब्दादिप्रपच्ः, तथापि सतः सज्जायत इति न स्यात्‌ । न चास्या- 
द्यस्य प्रपच्नात्मकत्वम्‌, अपि त्वप्रपच्वस्य प्रपच्छात्मकतया प्रतीतिभ्र॑म एव । 


( ६ ) येषामपि कणभक्ताक्षचरणादीनां सत एव कारणादसतो जन्म, तेषामपि 





(अविद्यमान -अभाव रूप) कारण से सत्‌ (== विद्यमान) कायं ( वस्तु ) उत्पन्च होता 
है । दूसरे लोग ( अद्रौ तवादी ) कहते है कि सभी कायं एक ही सत्‌ वस्तु ( अर्थात्‌ ब्रह्य } 
के विवतं ( -=अतातित्वक परिणाम ) है; कार्यभूत वस्तु वस्तुतः सत्‌ पदाथं नहीं है । 
कुं अन्य लोग ( वैेषिक ) कहते हैँ कि सतु कारण (अर्थात्‌ परमाणु ) से असत्‌ 
( अर्थात्‌ उत्पत्ति के पुवं अविद्यमान ) उत्पन्न होता है । वृद्धो ( == प्राचीनतम दाशंनिक ) 
का कहन ह कि सत्‌ कारण से सत्‌ कायं उत्पन्न होता है । 

(३) इनमें से प्रथम तीन पक्षों मे यह्‌ सिद्ध नहीं होताकि जगत्‌ का कारण 
( == उपादानकारण ) प्रधान" ( सतूत्वरजस्तमोरूम ) है । जगत्‌ शब्दादि-मात्मक है; ये 
सख-दुःख-मोह-रूप-परिणाम-विशेष है; ये स्वानुरूप अपने कारणक बोधक है, जो कारण 
सतृत्व-स्जः-तमः-स्वभाव ही होगा ( शब्दादि के सुखादिरूप होने के कारण उनका कारण 
भी सुखादिरूप ही होगा, जैसे लाल-नील-श्वं ततवण॑युक्त पट का कारण लाल-नील-श्व त- 
व्णसय तन्तुही है); यह्‌ कारण प्रधान कहलाताहै। (४) परन्तु यदि असत्‌ 
से सत्‌ की उत्पत्ति होती है ( यह वैनाशिक पश्च यदि मान लिया जाए }- तो असतु 
एवे निरुपाल्य ( =घ्मंशुन्य } कारण धुख-दुःख-आदि-रूप शब्द-स्पशं आदि कार्यो से 
अभिन्न कैसे होगा ? क्योकि सत्‌ ओर असत्‌ में तादात्म्य ( = अभेद ) असम्भव है । 

( ‰ ) (अद्रंत वेदान्तं के अनुसार ) शब्दादि प्रपञ्च को एक ही सत्‌ वस्तु ब्रह्म 
का विवतं (--अतातित्वक परिणाम ) मान लेने परभी सत्‌ से सत्‌ की उत्पत्तिः का 
सिद्धान्त सिद्ध नहींहये सकता । हतु यह है कि यह्‌ अद्य-सत्ता-रूप ब्रह प्रपञ्चात्मक 
नहीं है, अपितु इयं प्रपञ्चहीन ( निर्गुण ) ब्रह्य की प्रपञ्चात्मकरूपसे जो प्रतीति 
होती है वह भ्रमहीहै। (६) जिन कणभक्ष (कणाद) ओौर अक्षचरण (--अश्नपाद 


१. उख-दुःख-मोहभेदवत्‌-स्वरूपपरिणाम-शन्दादात्मकत्व हि जगत्कारणस्य प्रधानत्वं स्वरजस्तमः- 
स्वभावत्वम्‌ इति पथ्यते कैश्चित्‌ । 
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सदसतो रेकत्वानुपपत्तेनं कार्यात्मकं कारणमिति न तन्मते प्रधानसिद्धिः । ( ७} 
अतः प्रधानसिद्धचर्थ प्रथमं तावत्‌ सत्कार्य प्रतिजानीते- 


असदकुरसहु पदानग्रहखात्‌ सवेसस्मवाभावात्‌ । 
शक्तस्य श्यकरणात्‌ फारणमभावाच्च घत्‌ श्रयम्‌ ॥ ९ ॥ 

( = ) “असदकरणात्‌ इति । सत्‌ कायम्‌ -कारणव्यापारात्‌ प्रागपीति 
रोषः (९) तथा च न सिद्धसाधनं नैपायिकतनयै्धावनीयम्‌ । ( १० ) यद्यपि 
नीज-मृतुपिण्डादिग्रध्वंसानन्तरमङकु रघटायुत्पत्तिरपलभ्यते, तथापि न प्रध्वंसस्य 
कारणत्वम्‌, अपि तु भावस्यैव बीजाद्यवयवस्य । (११) अभावात्त्‌. भावोत्पत्तौ 
तस्य॒ सवत्र बुलभत्वात्‌ सव॑दा सवंका्यत्पिादप्रस्द्घः--इत्यादि' 
== गौतम) के अनुसार सतु कारण (अर्थात्‌ परमाणु) से असत्‌ कायं (अर्थात्‌ दरचणुक) का 
उदुभव होता है, उनके मत मेँ भी सत्‌ ओर अक्षत की एकता की उपपत्ति त होने के कारण 
कार्यात्मक कारण नहीं होता, अतः उनके मत में प्रधान की सिद्धि नहीं होती । (७) 
इसलिये ( सर्वोपादानभुत ) प्रधान की सिद्धि के लिये कारिकाकार पहले ही सत्कायेवाद 
की प्रतिज्ञा करते ह :-- | 

( कारणव्यापार के पूवं मी) कायं विद्यमान रहता है, वंयोकि--( १ ) असत्‌ 
( अविद्यमान ) होने पर कायं की उत्पत्ति नहीं हो सकती; ( २) ( कायं की उत्पत्ति 
के लिये ) उपादान कारण के साथ कायं का नियत सम्बन्ध स्वीकार करना पडता हैः 
( ३ ) सभी कायं सभी उपादानकारणों से उत्पन्न नहीं होते; ( ४ ) शक्त ( कार्यानूकूल- 
शक्तिमान ) कारण ही शक्य ( = उत्पन्नयोग्य ) कायं को उत्पन्न करता है; ओर (५) 
कायं कारण से अभिन्न होता है ।॥ € ॥ 

( ठ ) कारिका के अन्तम आए हए "सतु का्य॑म्‌ः ( कायं सत्‌ है ) इस वाक्यांश 
मे "कारणव्यापार के पुवं मी--इन शब्दों को जोड़ देना चाहिए । ( ९ ) एेसा करते 
पर ( आरम्मवादी ) नैयायिक-शिष्य हमारे मत पर 'सिद्धसाधनः (ज्ञात अथं का पूनः 
ज्ञापन ) का दोष नहीं दे सकते । | 

( १० ) यद्यपि बीज ओर मृत्तिका-पिण्ड आदि कै नष्ट हो जाने पर ही उनसे क्रमशः 
अङ्कुर ओर घट आदि की उत्पत्ति देखी जाती है, तथापि बीज आदि का ध्वंस (-=िनाश) 
अंकुर आदि की उत्पत्ति का कारण तहं है, अपितु बीजादि के भावरूप अवयव ही कारण 

है । ( ११) पर यदि अभावसे भाव की उत्पत्ति मानी जाए, तो ( बीजादिके) 


[णी ` 


१. नैयायिकनयैरिति कश्चित्‌ पठ्यते व्याख्यायते च नैयायिकानामिव नयो मतं येषां तैरिति । 
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स्यायवात्तिकतात्पयंटीकायामस्माभिः प्रतिपादितम्‌ (द्र° ता० टी०४।१। 
१७-१८ ) । ( १२ ) प्रपञ्चप्रत्ययन्चासति बाधके न शक्थी मिथ्येति वदितुम्‌ 
इति । ( १२ ) कणभक्षाक्षचरणमतमवरिष्यते । 

( १४ ) तदिदम्‌* प्रतिज्ञातम्‌-“सत्‌ कायम्‌" इति। अत्र हेतुमाह्- 
“असदकरणात्‌” इति । असच्चेत्‌ कारणन्धापारात्‌ पूर्वं कायम्‌, नास्य सत्त्वं केनापि 
कत्त" शक्यते । (१५) न हि नीलं शिल्पिसहख्रेणापि शक्यं पीतं कत्त्‌ःमु । (१६) 
सदसत््वे घटस्य धमो" इति चेत्‌, तथाप्यसति धर्मिणि न तस्य धमं इति सत्त्वं 
तदवस्थमेव । तथा च नासत्त्वम्‌ । असम्बद्धेनाऽतदात्मना चासत्तवेन कथमसन्‌ 








अभाव के सर्वत्र सुलभ होने से ( --अभावों के विशेष न रहने से ) स्वंत्र सभी कार्यो के 
उत्पन्न होनेका दोब अआ जाएगा । दसै हमने न्यायर्वात्तिकतात्प्य॑टीका मे स्पष्टतः 
दिखाया है । ( १२) जगत्‌-रपञ्च की प्रतीति मिथ्या है-एेसा उस प्रतीति के किधी 
बाधक ( अर्थात्‌ पूवेवती मिथ्याज्ञान का बाधक उततरवर्तीं सत्यज्ञान ) के उपस्थित किये 
विना नहीं कहा जा सकता ह । 

( १३) ( इस प्रकार पूर्वोक्त दोनो मतो-बौदढमत भौर अद्भंतवेदान्तमत--का 
निलकरण हो जाने पर ) न्याय-वैशेषिकमत अवशिष्ट रहते हैँ । (८ १४) इस मत का 
खण्डन करने के लिथेही कारिकाकार प्रतिज्ञा करते है--'कायं सत्‌ है" ओर इस कथन 
कै समथंन मे ( प्रथम) हेतु देते है--'जसत्‌ के अकरण सेः । अर्थात्‌ यदि कारण- 
व्यापार के पूवं कायं असत्‌ ( अविद्यमान ) होतातो उस कायंको कोई भी सत्‌ 
(== विद्यमान) नहीं जना सकता । ( १५ ) सील स्गको हृजायों शिल्पी पीला नहीं कर 


सक्ते हैँ । ( १६ ) यदि यह्‌ कहा जाए ( चैयायिक के द्रवाय ) किएक ही घट ( कारण 


व्यापार क पुवं ) अद्वत्‌" ओर ( कारणव्यापार कै बाद ) "सत्‌" हो सकता है ( अर्थात्‌ 
सत्ता ॐर्‌ असत्ता दीनोही घटके धमे) तोला कहना युक्त नहींदहै, क्योकि 
( उत्पत्ति षे पूवं ) धर्मी घट के अविद्यमान रहने पर असत्‌त्व रूप धमं उमे ( आघेय- 
र्पसे ) कैसे रह्‌ सकेगा ? इसलिये कारण-व्यापारसे पूवेभी घटरूप कायंसत्‌ ही 
रहता है असत्‌ नहीं । जिस अस्षतूत्व धम" का वर्मी" चट से कोई सम्बन्ध नहीं 
( धमंर्घासिभेद-पक्ष मे ) ओर न वह्‌ धमं घर्सिरूप ही है ( धमंधर्सि-अभेद-पक्ष में ), उसका 
आश्रयण कर घट को असत्‌ कैसे कहा जा सकता है ? ( धम॑त्व = वृत्तिमतत्व; जो किकी 
आश्रय में रहता ह, वह॒ धमं है ) । इसलिये जिस प्रकार कारण-व्यापार ( उत्पादन )} 
के अनन्तर कायं सत्‌ होता है, उसी प्रकार उसके पूवं भी कायं सत्‌ होता हे । 








` १. तत्रेदमिति कैषाज्चित्‌ पाठः ( तत्र =कणादादिमते; तन्मतावलम्बिनसुददिश्यैव सत्‌ कार्यमिति 
प्रतिज्ञा--दत्येवंरूपेण व्याख्यायते ) । 


त 


~ 
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घटः? तस्मात्‌ कारणव्यपारादुध्व॑मिव ततः प्रागपि सदेव कामिति । ( १७ }. 
कारणा्चास्य सतोऽभिव्यक्तिरेवावरिष्यते । सतश्चाभिव्यक्तिरुपपन्ना, यथा पीडनेन 
तिलेषु तलस्य, अवघातेन धान्येषु तण्डूलानास्‌, दोहनैन सौरभेयीषु पयसः । 
( १८ ) असतः करणे तु न निदनं किच्िदस्ति। न खल्वभिव्यञ्यमानं 
चोत्पद्यमानं वा कवचिदसद्‌ दृष्टम्‌ । 

( १९) इतश्च कारणव्यपारात्‌ प्राक्‌ सदेव कायंमित्याह्‌--'उपा- 
दानश्रहणात्‌" । उपादानानि कारणानि, तेषां ग्रहणं कार्येण सम्बन्धः । उपादनैः 
कार्यस्य सम्बन्धादिति यावत्‌ । (२०) एतदुक्तं भवति--कार्यण सम्बद्धं 
कारणं कायस्य जनकम्‌ ! सम्बन्धश्च कायंस्यासतो न सम्भवति, तस्मात्सदित्ति ॥ 

(२१) स्यादेतत्‌--असम्बद्धमेव कायं कारणैः कस्मान्न जन्यते ? तथा 
चासदवोत्पद्यत इत्यत आह-“'सवंसम्भवाभावात्‌"' इति । ( २२ ) असम्बदस्य 





( १७ ) इस प्रकार सत्‌ कायं का उसके कारण से केवल अभिव्यक्त. होनादही 
शेष रहता है ( अर्थात्‌ अभिव्यक्ति को ही उत्पत्ति के रूप में निश्चित किथा जातां है )। 
सत्‌ की अभिव्यक्ति प्रमाण से सिद्धदहै। जैसे, तिलो के पीडन ( पेरे जाने) से ( उन 
पहले से ही विद्यमान ) तेल अभिन्यक्त होता है, धान के कूटे जाने से ( उनमें विद्यमान ) 
चावल अभिव्यक्त होता है तथा गायों के दुहने से ( उनमें विद्यमान ) दूध अभिव्यक्तः 
(प्रकट) हो जाता है । ( १८ ) परन्तु असत्‌ (अविद्यमान) वस्तु के उत्पन्न होने मे 
कोई दृष्टान्त नहीं है । वस्तुतः असत्‌ वस्तु कभी अभिव्यक्त या उत्पत्च होती हुई नहीं 
देखी गई । । 

( १६ ) कारणव्यापार होने से पुवं कायं के ( अव्यपदेश्यरूपेण ) विद्यमान होने का 
अन्य हेतु “उपादानग्रहण' भी है । उपादान" का अधं है-कारण ( समवायिकारण-~ 
न्यायानुसार ) ओर ग्रहण" का अथं है--कायं के साथ उसका सम्बन्ध; इस प्रकार 
'उपादान-ग्रहण' पद का अथं है-- कायं के साथ कारण का सम्बन्ध । ( २० ) इस्त विषय 
मे यह्‌ कहा जाता है कि कायं के साथ नियतसंबन्धयुव्त कारण ही कायं को उत्पन्न 
करता है ( सांख्यहष्टि मेँ कहना होगा--संस्थानविशेष का अभिव्यञ्जक होता है); 
यदि कायं असत्‌ है, तो कारण के साथ उसका कद्‌ सम्बन्ध होना असम्भव है। इसलिये 
( कारण-व्यापार से पूवं भी ) कायं सत्‌ होगा । 

( २१) यहु कथन तो ठीक है, पर कारण से असम्बद्ध कायं भ्यो उत्पन्न नहीं होता 
ओर एेसा मान लेने पर यहु सिद्धहो जाएगा किं असत्‌ ( कायं ) ही उत्पन्न हौतादहै 
( सम्बन्ध के अनुरोध से कायं को कारण में विद्यमान मानने की आवश्यकता नहीं दै ) । 
दसके उततर मे कहते है--'“सभी कार्यो की उत्पत्ति सभी कारणो से न होने के कारणः? । 

( २२) तात्पथं यह है कि ( कारण से ) असम्बद्ध कायं कौ उत्पत्ति मान लेने पर 
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जन्यत्वे असम्बद्धत्वाविशेषेण स्व॑ः कार्यजातं सवस्माद्‌ भवेत्‌ । न चैतदस्ति, 
तस्माच्चासम्बद्धेन जन्यते अपि तु सम्बद्धं सम्बद्धेन जन्यत इति । ( २३ ) यथाहुः 
 सख्यवृद्धाः-- | 
अस्वे नास्ति सम्बन्धः कारणैः घतत्वसद्धखिभिः । 
असम्बद्धस्य चोत्पल्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः ॥ इति ॥ 

( २४ ) स्यादेतत्‌-असम्बदमपि तदेव तत्‌ करोत्ति यत्र॒ यत्कारणं 
शक्तम्‌ । शक्तश्च काययंदशं नादवगम्यते । अतो नाव्यवस्थेत्यत आहु- “शक्तस्य 
दाक्यकरणात्‌” इति । ( २५ ) सा शक्तिः शक्तकारणाश्रया सर्व॑ वा स्यात्‌, 





अस्षस्बदता" के सर्वत्र ससान ल्प से प्राप्त होने के कारण सभी कायं सभी कारणों से 
` उत्पन्न होने लगेगे; पर रेस नहीं होता है । अतः ( यह मानना पडता है कि ) असम्बद्ध 
कायं अक्षम्बद्ध कारण से उत्पन्न नहीं होता, वल्कि सम्बद्ध कायं ही सम्बद्ध कारण से 
उत्पल होताहे। (२३) इस विषयमे सास्य कै पूर्वाचार्यो ने कटा है- ““उत्पत्ति से 
पूवं कायं को असत्‌ मानने पर सत्तावानु (= वियसान) कारणों के साथ उस कायं का 
सम्बन्ध नहीं हो सकता ओर कारण से असभ्बद्ध कायं की उत्पत्ति होती है एेसा सानने 
पर कोई व्यवस्था नहीं होती, अर्थात्‌ अमुकं कारण से ही अमुकं कार्यं की उत्पत्ति होती 
है एेसा निर्धारण नहीं किया जा सकता" । 

(२४) इसयुक्तिके ठीकहोने परमभी सातो कहाही जासकताहै कि 
असम्बद्ध होकर भी कोई कारण उसी कायं को उत्पन्न कर सकता है जि कायं मे उसकी 
शक्ति हो (सभी कार्यो कोमले ही वहु उत्पन्न न करे); कारणम सी कोई शक्ति 
है-- यह्‌ कायै को देखकर अनुमित होता है ( मृत्तिका से घट की उत्पत्ति देखकर यह्‌ 
अनुमित होता है कि घटानुकूल शक्ति मिटटी में है, तन्तु म यह शक्ति नहीं है), अतः 
कोई अव्यवस्था नहीं होगी । ( शकिति फल से अनुमेय होती है, अतः जिस कारण से 
जिस कायं की उत्पत्ति तहीं देखी जाती उस कायं के जनने उस कारण की शवित 
नहीं है--एेसा कहा जाएगा, अतः कोई अव्यवस्था नहीं होगी ) । इसके समाधान में 
कहते ह--जो कारण जिस कायं की उत्पत्ति मे का्यंजतनानृकूलशव्ति से युक्त है, उस 
शक्त कारण से उसी शक्य ( अर्थात्‌ उत्पा कायं ) के उत्पन्नहोनेसे कारण भौर 
कायं परस्पर असंबद्ध ॒नहीं हय सकते ओर असम्बद्ध नं होने पर कायंका सत्‌ होना 
-अनिवयं ह । 

( २५) अब प्रश्न यह उष्ताहं ` कि शक्त ( == कायंजननशक्तिमान्‌ ) कारण में 

१. श्लोकोऽयं युक्तिदीपिकायासुदघतः--उवतं च--असतत्वान्नास्ति'" "कारकैः" इति ( का० ९ ) । 
अस्मन्मते इदं राजवाक्तिकगतं वाक्यम्‌ । 


न 
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शक्ये एव वा ? सरव॑त्र चेत्तदवस्थेवाव्यवस्था; शक्ये चेत्‌, कथमसति शक्ये तत्र, 
इति वक्तव्यम्‌ । (८ २६ ) शक्तिभेद एव स तादशो यतः किञ्चिदेव काथं जनयेद्‌ 
न सवेमिति चैत्‌, हन्त भोः शक्तिविशेषः कायंसम्बद्धो वाऽसम्बद्धो वा ? सम्बद्धत्वे 
नासता सम्बन्ध इति सत्‌ कायम्‌ 1 असम्बह्वत्वे सैवाव्यवस्था--इति सुष्टरक्तम्‌-- 
“शक्तस्य शक्यकेरणात्‌'' इति । 

( २७ ) इतश्च सत्‌ कायंमित्याह--“कारणभावाच्च'" । कायस्य कारणा- 
त्मकलत्वात्‌; न हि कारणद्धत्नं कायम्‌; कारणं च सत्‌, इति कथं तदभिन्तं कार्थं 
मसद्‌ भवेत्‌ ? ( २८ ) कायस्य कारणाभेदसधनानि च प्रसाणानि-- 

( २६ ) न पटस्तन्तुभ्यौ भिद्यते, तन्तुधमेत्वात्‌ । इह यद्यतो मिते तत्‌ 





[1 


आश्रित यह शक्ति सभी कार्यो कै उत्पादनं में प्रवृत्त ( कायेजननानृक्रूल ) होती है 
या केवल उसकै दवाय शक्य ( -उस्पाच्च) कायं मेँ ही प्रवृत्त होती है? यदि 
सभी कार्यो के विवय से. प्रवृत्त हो, तब तो ( उपर्युक्त ) अन्यवस्था ज्योकी-त्यों 
बनी रहेगी ओर यदि ( निरूपकता-षंबन्ध से ) उत्पाद्य काय-विणेष कै विषयमे दही 
शक्ति हो तो शक्य ( == शक्ति का विषय कायं } के अविद्यमान होने पर “उस ( काथं ) 
कै विवयमेँं ही कारण की शक्ति (-कार्णशक्िगत विशेष) प्रवृत्त होती है यह कैसे 
कहा जा सकता है ? ( २६ ) ( स्वपक्षस्थापन के लिये ) यदि यहं कहा जपे कि कारण 
मे इस प्रकार की शक्तिहोतीदहै कि वह विशेव को ही उत्पन्न कस्तीहै, सभी कार्योको 
नहीं तो एेसा कहना मी व्यथं है, क्योकि तब दुखं के साथ प्रण्नं करना पड़गा कि यह्‌ 
विशिष्ट शक्ति कायं-विशेष से सम्बद्ध है या नहीं? यदि सम्बदढदहै, तो असत्‌ कायस 
-उसका सम्बन्ध नहीं होमा, इसलिये कायं को सतु कहना होगा । यदि कायं सम्बद्ध नहीं है, 
तो उपर्युक्त अन्यवस्था ( अर्थात्‌ सवत्र सव॑कार्योतत्ति ) बनी रहेगी; अतः कारिकाकार ने 
कायं को सत्‌ सिद्ध करने के लिये जो शक्तस्य शक्यकरणात्‌" कहा है, वहु ठीक ही है । 

( २७ ) सत्कायेपक्च की सिद्धि के लिये एक अन्य हतु भी देते है" कायं के कारणसे 
अभि होने के कारणः । कायं कारण-भित्न नहीं होता ओर कारण चकि सत्‌ है इसलिये 
उससे अभिन्न कायं असत्‌ कैसे होगा ? ( सत्‌ से अभिन्न पदाथं सत्‌ ही होगा ) । 

(२८) कारण से कायं का अभेद सिद्ध करनेवाले प्रमाणये है :-- 

( २९ ) पट ( वस्ररूम कायं ) तन्तुसमूहु-रूप कारण से भिन्न नहीं है, क्योकि वह्‌ 
{ वख ) तन्तुओं का धमं ( सूत्र मेँ धित ) है ( अतएव उसमे समवायसंबन्ध से युक्त 
है) । जो पदाथं जिससे अभिन्न नहीं होता है, वह्‌ उसका धमं वहीं होता, यथा गो अश्व 
का ( अर्थात्‌ गाय घोड़े से भिन्त होने के कारण उसका धमं नहीं होता ) । पट ( वस्त्र ) 
तन्तुओं का धमं है, अतएव पट उससे अर्थान्तर (भिन्न) नहीं है । ( यह्‌ साध्याभाव 
मे हेत्वभाव रूप अवीत अनुमान में व्यतिरेक दृष्टान्त है ) । 


८० तस्वकोसुदीर्साहित साश्यकर्रका | का० & 


तस्य धर्मो न भवति तथा गौरस्य । धर्म॑श्च पटस्तन्तुनां, तस्माच्नार्थान्तरम्‌ । 
( ३० ) उपादानोपादेयभावाच्च नार्थान्तरत्वं तन्तुपटयोः । ययोरर्थान्तरत्वं 
न॒ तयोरुपादानोपादेयभावः, यथा घटपटयो;। उपादानोपादेयभावश्च 
तन्तुपटयोः, तस्माच्रा्थान्तरत्वसिति । ( ३१ ) इतश्च नार्थान्तरत्वं तन्तुपट्योः 
संयोगप्राप्त्यभावात्‌ । अर्थान्तरत्वे हि संयोगो दृष्टो यथा कुण्डबदरयोः, 
अप्राप्तिर्वा यथा हिमिवद्धिन्ध्ययोः 1 न चेह संयोगाप्राप्ती तस्मान्नार्थान्तरत्वमिति । 

( ३२ ) इतश्च पटस्तन्तुभ्यो न भिद्यते, गुरुत्वान्तरकार्यग्रहणात्‌ । इह 
यद्यस्माद्धिल्म्‌, तस्मात्‌ तस्य॒ गुरुत्वान्तरःकार्यं॑गृह्यते-यथैकपलिकस्य 
स्वस्तिकस्य यौ गुरुत्वकार्योऽवनतिविशेषस्तस्माद्‌ दिपलिकस्य स्वस्तिकस्य 
गररुत्वकार्योऽवर्नातभेदोऽधिकः । न च तथा तन्तुगरुत्वकर्यात्‌ पट-गरुत्वस्यकार्यान्तर 


(३० ) कायं ( पट ) ओर कारण ( तन्तु ) की अभिन्नता मे उपादान-उपादेयभाव 
भीदहेतुहै। जोभीदो पदाथं एकं दुसरे से भिन्न होते है; उनमें उपादानोपादेयभाव 
(== कायंकारणभाव) नहीं होता है, जैसा किं घट ओर पट में देखा जाता है । तन्तु ओर 
पट मे उपादार-उपादेयभाव है, अत; वे भिन्न पदाथं नहीं हैँ । 


(३१ ) कायं (वस्त्र) ओर कारण (तन्तु) मे परस्पर शंयोग का अभाव ओर 
“अप्राप्ति (विभाग) का अभाव" होने से भी दोनों भें मेद नहीं है । एक पदाथं के दूसरे से 
भिन्त होने पर परस्पर मे संयोग (== अप्राप्तिपूवकं प्राप्ति) संबन्ध देखा जाता है, जैसे कुण्डं 
ओर बदरी फल में । उसी प्रकार भेद होने पर अप्राप्ति (~= किसी भी समथ संबन्धहींनता) 
होती है, जैसाकि हिमालय ओर विन्ध्यपवंत रूप दो अत्यन्त पृथक्‌ पदार्थो मे देली जाती 





है 1 कायं ओर कारणम संयग ओर अप्राप्ति (विभाग) दोनों काही अभाव है । अतः 


कायं (पट) ओर कारण (तन्तु) अर्थान्तर (== परस्पर पृथक्‌) नहीं है । 


( ३२) पट के तन्तुओं से भिन्न न होने का एक हतु यह्‌ भी है--उपादान (तन्तु) | 


कै गुरुत्व (== भार ~= वहं गृण जिससे पृथिवी ओर जल का पहला पतन होता है) से (पट 
रूप) कायं की भारमिन्नता-जनित तुलादण्ड अवनित मे भेद न होना । जो जिससे भिन्न होता 
है, उसकी अपेक्षा उससे न्युनाधिकगरुत्वरूप कायं (भिन्न भार का काय॑) प्राप्त होता है, जैसे 
एक पल सुवणं के बने हृएु (स्वस्तिक नामकं अलङ्कार के गुरुत्व का कायय॑भूत जो अवनत्ति- 
विशेष ( तुलादण्ड परः उसे रखने से पलड़े का उचितमात्रा मेँ नीचे भिर जाना ) होगा, 
उसकी अपेक्षा दो पलों के बने हए स्वस्तिक नामक अलङ्कार के गुरुत्व -कायंभूत अवनति- 
विशेष अधिक होगा । परन्तु तन्तु कत गुरुत्व के कायं (अर्थात्‌ तुलादण्ड.पतन विशेष ) से 
उन्हीं तन्तुओं से निमित ) पट के गत्व का भिन्त कायं नहीं दिखाई पडता । इसलिये 
तन्तुओं से पट अभिन्न हं । 


भा 
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दृश्यते । तस्मादभिन्नस्तन्तुभ्यः पट इति । (३३) तान्येतान्यभेदसाधनान्य- 
वीतानि । (३४ ) एवसभेदे सिद्धे, तन्तव एव, तेन तेन संस्थानभेदेन परिणताः 
पटः; न तन्तुभ्योऽर्थान्तरं पट; । 

(३५) स्वात्मनि^क्रियानि रोधसम्बन्धबुद्धिव्यपदेलाथेन्रियाभेदाश्च नैकान्तिकं 
भेदं साधयितुमर्हन्ति, एकस्मिच्नपि तत्तद्विशेषाविर्भाव- तिरोभावाभ्यामेतेषाम- 
विरोधात्‌ । (३६) यथा हि करूमेस्याद्घानि कमश रीर निविशमानानि तियोभवन्ति, 
निःसरन्ति चाविभवन्ति, न तु क्रर्म॑तस्तदद्धान्धुत्पद्यन्ते प्रध्वंसन्ते वा। एवमेकस्या 
मृदः सुवर्णस्य वा घट-मृक्रुटादयो विशेषा निःसरन्तं आविभेवन्त उत्पद्यन्त 
इत्युच्यन्ते, निविक्मानाश्च तिरोभवन्तो विनश्यन्तीत्युच्यन्ते । न पूनरसतायुत्पादः 








(३३ ) कायं भौर कारण मे अभेद सिद्ध करने वालेये हेतु अवीत ( व्यतिरेकी, 
व्यतिरेकन्या्तिमूलक ) हैँ ( जितने दृष्टान्त व्यि गये हैँ वे सब अवीत अनुमान के व्यतिरेक 
दृष्टान्त है) । (३४) इस प्रकार अभेद सिद्ध होने पर यह भी स्पष्टहो जातारहै कि तन्तुही 
( आतान-वितानरूप ) भवयव-सन्िवेश के द्वारा वस्त्र हो जाते दै; तन्तु से भिन्न वस्त्र 
नामक कोई पदाथं नहीं ह । [ कायेकारण-अभेदवादी सांख्य की यही हष्टि है | । 

(३५ ) कायंरूप वस्तु मे जो क्रियाबुदधिग्यपदेश ( यह्‌ उत्पन्न है--एेसी प्रतीति 
का व्यवहार ), निरोधबुद्धि-व्यपदेश ( यह्‌ विनष्ट है-एेसी प्रतीति का व्यवहार ), 
संबन्ध-वुद्धिव्यपदेश ( तन्तु मे पट होता दै रेस आधार-आधेय-पंबन्ध प्रतीति का 
व्यवहार ) ओर अथै.-क्रिया-भेद ( प्रयोजननिर्वाहिकता का भेद, यथा-पटसेकिसीका 
आवरण किया जाता है, तन्तुसे नहीं) होते हैः वेभीकारणसे कायं का एेकान्तिक 
(निश्चितरूप सै) भेद सिद्ध नहीं कसते, वयोकि अभिन्न होने पर भी ( कायं ओर कारण 
की अभिन्नता मानने पर भी ) विशेष धर्मोँके कभी अवि्मवि ( त्तकारण से प्रकट 
होना ) ओर कभी तिरोभाव (्=कारण मे अप्रकट होना) से इन क्रियाबुद्धि-व्यपदेश 
आदि हैतुओं का अविरोध दही होता है (अर्थात्‌ वेदेतु कायै-कारण के भिन्नत्वं के साधक 
नहीं होते) । [कोई कोई पांच दतु. मानते है क्रियाभेद, निरोधभेद, बुद्धिभेद, व्यपदेशभेद 
ओर अथंक्रियाभेद | । | 

(३६ ). जिस प्रकार कच्‌ के अद्ध उसके शरीरः मँ प्रविष्ट हो जाने पर तिरोहित 
हो जाते हँ ओर बाहर निःसृत होने पर प्रकटो जाते, नकिक्रुमं के अंग कयुएसे 
उत्पन्न (अर्थात्‌ पहले वे नहीं थे ओौर बाद में उत्यन्त हुए) ओर उसमे विनष्ट (== ष्वंस- 





१. क्रियाविसोधबुद्धि.; क्रियानिरोधवुद्धिः क्रियाविततेषन्यपदेशाथेक्रियामेदक्रियान्यवस्थाश्च; क्रियािरोष- 


; सम्बन्ध-; क्रियानिसेधसम्बन्ध-; अथंक्रिया-क्रियान्यवस्थामेदाश्च--इति पाठान्तयणि विभिन्नै- 
व्याख्यातृभिः स्वीकृतानि व्याख्यातानि च । 


८२ तस्वकौघुदीदहिवाः साख्यकारिका [ का० & 


सतां वा निरोधः 1 (३७) यथाह भगवान्‌ कृष्णद्वेपायनः--““"नासतौ विद्यते 
भावो नाभावो विद्यते सतः” (गीता २१६) इति ॥ 

(३८) यथा करसैः स्वावयवेभ्यः सद्ीचविकाक्षिभ्यो त धिक्चः, एवं घटमुकु- 
टादयौऽपि मृद्‌-षुवणीदिस्यी न भिल्लाः । (३९) न चाय॑क्ियिाभेदोऽपि भेदसापा- 
दयति, एकस्यापि नानाथ॑क्कियादक्षेनात्‌ । यथैक एव वल्लिदाहुकः पाचकः प्रकारा- 
कश्चेति । (४०) नाप्यथेक्रियाव्यवस्था वस्तुभेदे हेतुः, तेषायेव समस्तव्यस्तानामथं- 


कन ~~ 





पराप्त) होते है, उसी प्रकार मिट्टी या सोने से घट, युक्रुट आदि काथं निःसृत (== प्रकाशित) 
होने पर्‌ “ये उत्पन्न हुए", एसा कटा जाता है, एवं उपरी मिटटी पथा सोते मे सिल जाने परं 
शये विनष्ट हुए" एसा कहा जाता हे; न कि असत ( == कारण में अविद्यमान घट, मुकूट आदि) 
की उत्पत्ति होती है । (३७) जैसा कि भमवान्‌ छृष्णद्रं पायन ने (गीता पे) कहा है-- 
“त तो असत्‌ (न्=अविद्यमान) का सतूत्व कमी होता है मौर न सतु (न=विघसान) का 
कमी असाव होत्ता है" । (३८) जिस प्रकार कष्ुभा (== कद्ुजा का देह) अपने सिक्रुडने 
वाले तथा फलने वाले अंगो से भिन्नं कोई वस्तु नहीं दै, उसी प्रकार घट, सृकुट आदि भी 
मिट्टी, स्ने आदि से भिन्ननहींदहै। दख प्रकार ( कारण ओर्‌ कायं दोनों के एकं होने 
पर ) "दन तन्तुभों मे यह्‌ पट निमित हुआ है" यह्‌ व्यहुवह्यार (== भेदपुव॑क प्रयोग) उसी 
रकार संगत होता है, जिस प्रकार कि तिलक नामक वृक्षोंकेवन कै पिष मे यह्‌ 
व्यवहार कि श्दस् वन में ये तिलक कै वृक्ष ह (अभेद मे भेद की विवक्षा कर आधाराघेय- 
भाद का प्रयोग )। | 

(३९ ) “अर्थक्रियाभेदः ( कारण तथा कायं कौ प्रयोजन-मिन्नता ) से भी काथ- 
कारण का भेद सिद्ध नहीं हो सकता, क्योकि एके (-=अभिन्न) ही पदार्ण के अनेक कार्यं 
देवे जाते हँ । जैसे एक ही अग्नि जलने, प्रकाश करने तथा पकाने का काथं करता है 
(दाह-प्रकाशादि कार्यो सै अगि का भेद नहीं होता) | (४०) अर्थक्रिया ही की व्यवस्था 
“(अर्थात्‌ क्रियासम्पादननियम) भी पदाथंभेद के सधन मे हेतु तहीं हो सकता, वयोकि उन्हीं 
वस्तुभों के मिलकर एवं पृथक्‌ कायं करने से अथक्रिया ` कौ व्यवस्था देखी जाती है; जिस 
प्रकार प्रत्येक भार्वाहकं (=-= वेतन ने लेकर काथ॑कारी) अपना-अपना मार्ग देखना रूप 
कायं करता है; परं प्रत्येक व्यक्ति स्वयं पालकी ढोने का कायं नहीं करता, परन्तु वे सब 
मिलकर पालकी ढोते है; उसी प्रकारं प्रत्यक तन्तु पृथक्‌-पृथक्‌ किसी वस्तु को नहीं ढकता 
है, पर यदि वे तन्तुं मिल जाते हँ, तो अपने पट रूप कायं के प्रकट (या कायं को प्राप्त) 
हो जाने पर आवरणकायं भी करः सक्ते हैँ । 








९. बृहदारस्यकमाप्ये ( १।४।६ ) उक्तम्‌-“अथेवं सत नासत उत्पत्तिः न सतो बिनाश इत्यवधृतं 
सवतिः । अत्राह गिरिः-- नसत विद्यते मावः.“ "इति स्खति रजुङ्ता भवतीति मावः। 
श्लोकस्यास्य टीकाया माह देववोधः--जवि्यमानस्य अपूवंजन्मकस्य जन्म न इति । 








फा० ₹ | मावाटीकया ज्योतिष्मतोव्याद्यया चान्विता ८३ 


क्रियाव्यवस्थादशेनात्‌; यथा प्रत्येकं विष्टयो वत्स॑दशंनलक्षणामथेच्छियां कुवन्ति, 


. न तु शिविकावहनम्‌, मिलितास्तु शिविकां वहन्ति, एवं तन्तवः प्रत्येकं प्रावरण- 


सकरर्वगा अपि मिलिता आविर्भूतपटभावाः प्रवरिष्यन्ति । 

(४१) स्यदेतत्‌--आविर्भावः पटस्य कारणव्यपारात्‌ प्राक्‌ सन्‌ असन्‌ वा ? 
असश्चत्‌ प्राप्तं तद्य॑सदुत्पादनम्‌ । अथ सन्‌ कृतं तहि कारणव्यापारेण । न हि 
सति काये कारणनव्यपारप्रयोजनं पयामः । (४२) आविभवि चाघिर्भावान्तर- 
कल्पनेऽनवस्थाप्रस ङ्कः । तस्मादाविर्भूतपटमावास्तन्तवः क्रियन्त इति रिक्तं वचः 

(४३) मैवम्‌; अथासदुत्पद्यत इति मते केयमसदुत्पलिः ? सती, असती 
वा? सती चेत्‌, कृतं तहि कारणेः। असती चेत्‌, तस्या अप्यरत्पत्त्यन्तर 
मित्यनवस्था । (४४) अथ उत्पत्तिः पटान्नार्थान्तरम्‌, अपि तु पट एवासौ तथापि 
यावदुक्तं भवति 'पटः' इति, तावदक्तं भवति "उत्पद्यते इति । ततश्च "पटः" 
इत्यक्त, “उत्पद्यते इति न वाच्यम्‌, पौनरुक्त्यात्‌ । "विनश्यति" इत्यपि न 
वाच्यम्‌, उत्प्तिविनाशयोयंगपदेकत्र विरोधात्‌ । 








( ४१ ) यहां यह्‌ प्रष्न उठ सकता है कि ( कारण ओर कायं मे अभेद मानने पर ) 
तन्तुओ के कारण । व्यापार (अर्थात्‌ उत्पादन) भे पूवं पट का आविर्भाव सत्‌ है या असत्‌ ? 
यदि आविर्भाव असतु है तो असत्‌ की ही उत्पत्ति सिद्ध होती है ओौर यदि अविर्मावि सतु है 
तो कारणनव्यापार व्यथं होता है, क्योकि कायं (यहाँ आविर्भाव) के विचमान होने पर कारण- 
व्यापार का कोई प्रयोजन नहीं दिखाई पड़ता । (४२) यदि यह्‌ कहा जाये किं पट के सत्‌ 
आविर्भाव के लिये एक अन्य आविर्भाव की आवश्यकता दहै तो एक आविर्भाव के लिथे 
अन्य आविर्भाव कौ कल्पना करने पर अनवस्था रूप दोष होगा । इसीलिये तन्तुसमुह ही 
पटकूप से प्रकटित होते है--यह्‌ (सांल्यीय) कथन निस्सार है । 

( ४३ ) ( सांल्यपक्ष का उत्तर ) पूर्वोक्त दूषण टठीकनहीं है, क्योकि कारणमें 
असतु कायं उत्यन्त होता है--इस न्परायमत के विवय मेँ भी यह प्रन उठता है कि असत्‌ 
कायं की जो उत्पत्ति होती है वह सतु है या असतु है ? यदि उत्पत्ति सत्‌ (= विद्यमान) 
देः तो कारण-व्यापार निरथक होगा ओर उत्पत्ति यदि असतु है तो इस असत्‌ उत्पत्ति 
की भी दूसरी उत्पत्ति माननी होगी ओर इस प्रकार यहाँ मी वही अनवस्था दोष आ 
जाएगा । | 

( ४४) ( नैयायिक कीओस्से ) यदि यहु कडा जाये कि पट की उत्पत्तिपटसे 
भिन्न कोई वस्तु नही, अपितु पट दही दहै ( चूंकि पट कारणन्यापार से पूर्वं अनुत्पन्न रहता 
है, अतः पट से अभिन्न उसको उत्पत्ति भी अनुत्पन्न हुई ), तब फिर "पट उत्पन्न होता 
है' एेसा पुनरुक्ति के भय से नहीं कहा जाना चाहिए, क्योकि "पट भौर "उत्पत्ति" के एक 
पदाथं होने से पट कहने से ही "उत्पन्न होता है'-- प्रह भी उक्त हौ जातादहै। इसी 


त तच्वक्तौसुदीसहिता सास्यकारिका [ का०€ 


(४५) तस्मादियं पटोत्पत्तिः स्वकारणसमवायो वा, स्वसनत्तासमवायो वा, 
उभयथापि नोत्पद्यते । अथ. च तदर्थानि कारणानि व्यापायंन्ते | एवं सत एव 
पटादेराविर्भावाय कारणपेक्षेलयुपपन्नम्‌ । (४६) न च पटरूपेण कारणानां संबन्धः, 
तद्रूपस्याक्रियात्वात्‌, क्रियासम्बन्धित्वास्च कारकाणाम्‌, अन्यथा कारणत्वा- 
भावात्‌ । (४७) तस्मात्‌ सत्‌ कायेमिति पुष्कलम्‌ ॥ & ॥ 

व 
प्रकार पट नष्ट होता है--यह भी नहीं कहा जाना चाहिए, क्योकि एक दही व्स्तुमे 
( यहाँ पट" ) एक ही काल में उत्पत्ति ओर विनाश ( क्योकि पट = पटोत्पत्ति ) रूप 
दो विरोधी धर्मो का संबन्ध नहीं हो सकता ( पट पटोत्पत्ति यदिहोतो "टो नष्टः 
नहीं कहा जा सकता क्योकि उत्पत्ति ओर विनाश का सहावस्थान नहीं होता ) । 

( ४५ ) इसलिये पट की यहु उत्पत्ति चाहे स्वकारण-समवाय (-=पटरूप काये का 
अपने कारणभूत तन्तुओं मे नित्यसम्बन्धरूप समवाय ) हो अथवा स्वसत्तासंमवायः 
( पटरूप काये मेँ सत्ता जाति का समवाय-सम्बन्ध है; समवाय == नित्यसम्बन्ध ) हो, 
दोनों ही पक्षो में "उत्पत्तिः उत्पन्न ही नहीं हो सकती ( वयोकि समवाय के नित्य होने 
के कारण तदभिन्न उत्पत्ति क्रियाभी नित्यही सिद्ध होती है; नित्य की उत्पत्ति नहीं 
होती )। इस हष्टि से उत्पत्ति के सम्भव नहीं होने पर भी उत्पत्ति के लिये जितत प्रकार 
कारणन्यापार होता है; इसी प्रकार सत्‌ (कारण-व्यापार के पूवं विद्यमान) पट आदि के 
आविर्भाव कै लिये कारण अपेक्षित है, एेसा ( सांख्यीय सत ) सवथा संगत है । 

(४६ ) किच पट के ( शुक्लनीलादि ) खूप के साथ ( तन्तु आदि) कारणोंका 
सम्बन्ध ही पटरूपं कायं की उत्पत्ति है--एेसा कहना उचित नहीं दै, क्योकि पट का 
"हप" गुणषहै, क्रिया नही; ओर कारक" क्रियासे ही अन्वित होता है, अन्यथा वहू 
कारक" कारण होगा ही हीं ( करणरूप कारकविशेष ही कारण होता है; जो क्रिया- 
जनक नहीं होता, वह कारण भी नहीं होता ) । (४७) अतएव (कायं उत्पत्ति के पुवं भी 
उपादानकारण सें विद्यमान रहता है--यह्‌ प्रमाणसिद्ध या तिर्दोष है ॥€॥ 

---=न-6ड० ~ 
नवम कारिका की व्याख्या 

वाचस्पति के .अनुसार कारिकागत “सत्‌ कायमु" वाक्य का अर्थं ह--कायं उत्पत्ति 
से पूर्वं भी सत्‌ (विद्यमान) है । हमारे अनुसार इस वाक्य का यह्‌ तात्पयं अपुणं है; 
टसा प्रकृत तात्प है- काथं सदेव (= छ्िकाल सें) सत्‌. (किसी न किसीलूप में 
{व्लह्न) है, केवल उत्पत्ति से पूवं नहीं । जो मतं अतीतानागतं स्वरूपतः अस्ति 
अध्वभेदाद्‌ धर्माणाम्‌" ( योगसू० ४।१२ ) वाक्यका दै--वहौ दस कारिका की युक्तयो 
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दारा प्रतिपादित हुआ है । असदकरणात्‌" आदि पाँव युक्तियों के द्वारा यही मत प्रमाणित 
होता है, केवल “उत्पत्ति से पूवं कायं की सत्ता" रूप म्रत नहीं । इत युक्तियो की व्याख्या 
मे भी वाचस्पति से हमारा ईबतु मतभेद दहै--जिसके लिये परसंस्यानभाष्य द्रष्टव्य ह । 
इस कारिका के प्रथम चरण मे यत्तहोष है| 

[गण ०165 कहते हँ कि इस कारिका का उद्देश्य है-- कायं से कारण की सत्ता 
को प्रतिपादित करना- न कि कारणसत्ता के आधार पर कायंसत्ता को प्रमाणित करनाः ।१ 
यह असंगत इस बोध ह । यदि किसी पदां पर यह्‌ बोधहो जाये कि यह्‌ काह तो 
के साथ (इसका कोई कारण है" यह्‌ बोध भी अवश्यंभावी रूप से उदित होता है, 
मले ही यह कारण कौन है--इसका निर्धारण सदैव न हो । सत्कायंवाद के विषय में 
साख्यकी नो दृष्टि है, वहु दस प्रकार है--यह्‌ देखा जाताहै कि वस्तु के अतीत ओर 
अनागत परिणाम का प्रत्यक्षज्ञान किसी किसी में ( उदाहरणाथं योगी में ) होता हैर । 
कितने ही एसे भविष्यद्‌-अथंज्ञापक स्वप्न होते ह जो यथाथं सिद्ध होते हैं । चूंकि ज्ञान 
सतिषय होता है, अतः यहु मानना पडता है कि अतीतन्ञाम ओर अनागतज्ञान का भी 
अनुरूपं विषय है । यह अतीतं विषय (-- शन्त धसे) ओर अनागत विषय ( -- अव्यदेश्य 
धमं) धस्य ने जिस रूय से रहते है - बहु सुह्रूयेण अवस्थानं है । कायं "अव्यक्त रूप से 
रहता है" न कहकर सुद्म रूप से रहता है--ेसा कहना संगत है । सृक्ष्मावस्था मेँ स्थित 
यह धमं जव उदित ( -=इच्दियवे्य ) होता है, तब "कायं का आत्मलाभ हुभा' एेसा 
सां्मीय दृष्टि से कहाजाताहै। जो नहीं था, वह हुजा--यह्‌ बात नहीं; पर जौ सूक्ष्म- 
रूप सेधा, वहु स्थुल हृभ--पहं सांख्यीय दृष्टि दै। इसे यह भी ध्वनित होता 
है कि धवं सौ वतंसानता अआविह्लिक है; किसी के लिये जौ भावष्यत्‌ धरै, वह्‌ 
अन्य ( अर्था३ जधिकतर-गक्तित्रालौ-इन्दिधतालथ्यं से युक्त ) कै लिये वर्तलान है । यह्‌ 
सामथ्यं जितनी ही वदती जायेगी, अतीत-अनागत धर्माधित कालभेद का ज्ञान उतनाही 
घटता जायेगा । यक्ष काल्य हे कि लिड ब्रह्माण्ड को उद्यति सै प्रलय वक क्षा काल- 
परिमाण प्रजायति की दुमे क्षणतात्र है, वही हमारी दृष्टि मै बहुसंस्वक भन्वन्तर- 
कव्पादिव्यापी है । 

सतुकायंवाद के विषय मे कृं विशेष बातें ज्ञातव्य हँ । उपादाकास्म ओर कायं में 
एक7न्त अभेद है--यह्‌ साद्यीयं दष्ट नहं है । उपादान का जो सन्निवेणविशेष होता है, 
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० ८०75९ ( . 18 ). कारिकोक्त युक्तियौ की उविसकरत न्याख्यासेमीहम सवत्र 

सहसत नदीं है--प्रसंख्यानमाध्य मै इस पर्‌ विस्तृत विचारं द्रष्टव्य है, 
२. द्र० योगिनां चातीतानागतज्ञानस्य सत्यत्वात्‌ । असंश्चेद्‌ भविभ्यद्‌ घट टेश्वरं मविष्यद्घर- 

विषयं प्रत्यचज्ञानं भिथ्या स्यात्‌ । न च प्रत्यद्मुपचयंते ( दृहदा० १।२।१ भाष्य ) । 
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उस सन्निवेश का भंग भी हीता है--यह सास्य कहता है; सन्निवेश का भंग होने पर कारण 
अन्य सन्तिवेश मे सन्तिवेशित हौ जातादहै। इसीदृष्टिसेही "कायं को कारण का स्थुल 


रूपः माना जाता है । 

काये-कारण-भाव्‌ जब तकं चिन्तित ह्येता रहेगा तब तक कायकारण में एकान्त 
अभेद सोचा मी तहीं जा सकता । यदि सांख्य अभेद" कहता भी है तौ भी कार्यं कारण 
का अवस्थानभेदमात्र है यही तातयं वह अभिप्रेत है--यह्‌ ज्ञातव्य है । उपादान कारण 
को छोडकर कायं तहीं रह सकता, उपादान कारण से पृथक्‌ कार्यं॑की सत्ता नहीं है-- 
दूस दष्टिसेही कार्य कारण से अभिन्न दहै। यहु ख्चिचेशविशेषः ही कायं को कालर्मेसै 
पृथक्‌ कर्ता है । 

कायकारण सम्बन्ध कै विषयमे यहु जानना चाहिये कि इसमें व्यवहारहष्टि ओर 
परमाथेरहृष्टि-वयनो दृष्या प्र्वातत होती है । जि अवस्था मे धसेध्सिहष्टि प्रव तित नहीं होती, 
उस अवस्था में कायकारण में भिन्नता नहीं की जा सकती । पर यह पस्माथंहृष्टि है; यहु 
दृष्टि गुणों की अतरैषम्यावस्थामें ही प्रयोज्य है । गुणवैषभ्य के क्त्र मे धमधम मेँ सेदाभेद 
है; पर दस भेदाभेद में कोई विरोध नहीं है, क्योकि जिस दष्टिमे भेदै, उसी दृष्टिसे 

'अभमेद' नहीं है । 'हेमात्मना यथाऽभेदः कुष्डलाद्यात्मना भिदा”? यह्‌ वाक्य सांद्यीय 

हृष्टि का प्रतिपादक है । 

सांख्य से प्रायः यहु प्रन किया जाता है कि कायै-कारणमे या तो आप भेदपक्ष 
माने या अमेदपक्ष; भेदाभेद सानना अन्याय्य है । सांल्यीय दृष्टि को यथाथंतः समभने पर 
ईहश -भरष्न उल्तादही नहीं । कारण का स्थुलकूप कायं है--इतना ही सांख्य कहता है । 
पूर्वोक्त सन्िवेशविशेष यदि अभेद का स्वरूप है तो सस्य अभेदवादी है; यदि यहं सन्निवेश 
भेद कास्वरूप हतो सांख्य भेदवादी है । भेदवादी ओर अभेदवादी का ही यह्‌ कतव्य है 
कि वे देखें कि साद्य उनके अनुसार भेदवादी है या अभेदवादी है--अपनी इष्ट भै वाद्य 

न भेदवादी है, ओर ल अभेदवादी 1 

ययानया मनीन ^ ॥ 

१. यह प्रसिद्ध कारिका ब्रह्मसूत्रभाष्यकार भास्कर की है-ेसा प्रतीत होता है--तथा च संग्रह- 
श्लोकः--कार्यरूपेण नानात्वमभेदः कारणात्मना । हेमात्मना""*मिद्‌ा (्र० सू० १।१।४ प्र) । 
यह संग्रहश्लोक स्वक्रत प्रतीत होता. है। प्रसतगतः यद ज्ञातव्य दै कि यथपि यही प्रसिद्धि 
है कि यह ास्कर वाचस्पति से अवांचीन है, पर हमे प्रतीत होता हं कि य॒ मत असंगत है । 
भामती भं उद्धृत अनेक मतो को कर्पतरूकार ने सास्करके मतकेरूपमैदहौ माना है--यह 
हमारे स्वपक्त मे युक्ति द । 

२. हमारे शस कथन को कोद “व्यथ शब्दाडम्बर' र सृकते है; पर य॒ह अभियोग अनुचित है; 

पूर्वोक्त प्रश्न अन्याकरणीय' है ) न्यायशाख र ईदृश उत्तर दिया गया हे । आत्मेश्वरः 
संबन्ध व्यापक है या अव्यापक है--इसके विषय मे उदचोतकर का मत देखे --स पुनः आत्मेश्वरः 
संबन्धो व्यापको वाऽन्यापको वोति । अ्थाीभावाद्‌ अन्याकरणीयः प्रश्नः । आत्मेश्वरसंबन्धोऽ- 
स्तीत्येत देव शक्यं वक्तुम्‌ । स पुनरीश्वत्मानौ व्याप्नोति न व्याप्नोति इति न व्याक्रियते । 
( न्यायवा० ४।२।२० ) } 
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कार्यकारण मेँ अभेद सिद्ध कणरनेके लियेजौो पाँच युक्तिं वाचस्पति नै दीह 
(घमेधभिमाव, .उपादान-उपादेयमाव, संयोगाभाव, अप्रास्नि का अभाव तथा गुरुत्वान्तरकायं 
का अग्रहण}, वे किस्त प्राचीन सां्याचायंके द्वारा प्रदत्त है--यह्‌ ज्ञात नहो संका! 
हमारी दृष्टि मेँ इन युक्तियों से कायं ही कारण होता है--यह्‌ सिद्ध नहीं होता । कारण 
का सन्निवेशविशेष कायंहै, या कारण का स्थूल रूप कायं है--यही सिद्ध होता है। 

कारम से कायं जिस रयं से रहा है उस इव च कायं साधारणतया इन्छियं तै अचे दही 
रहता है; जो व्यक्ति घट को सिह्री से पृथक्‌ समता है, उसकी ईन्दियशक्ति कारण में कायं 
की सत्ता को प्रत्यक्षतः जान तहीं सकती । रण्‌ सें कत्यंपला के प्रत्यक्ष दशन के शलिये 
योगज सामथ्यं चरथ तिल से जो तेल रहता है, वह्‌ तिलज्ञाता की इन्द्ियशक्ति से संवे 
है; तिल के हाथ से रगडने पर्‌ (लौकिक प्रयतत सते) तेल निकल आता है--लौकिक भ्यक्ति 
एक साथ दोनो की सत्ताको दैव पाता है। अतः तिलतैल सत्काथेवाद का उदाहरण 
नहीं ह । हौ, तिल कौ उघ अवस्था को यदि लिणा जाये जिसे तेल की सत्ता लौकिक- 
परत्यक्ष-गम्य बही है, तो यहु उदाहरण संगत है । कूं के स्वीये अङ्गो का शंहुर्ण कथमपि 
सत्‌कायेवाद का उदाहरण नहीं है । कृमंभ्रूण मे कृर्माङ्गों की स्थिति सत्कायैवाद का 
उदाहरण अवश्य है । "धान्य-तण्डलः सतूकायंवाद का उदाहरण बही हे । 

कारण मेँ कां की सूक््मर्येण स्थिति आपेक्षिक है । धट की भद्ध मे, पञ्चभूत भे, 
पञ्च्‌ तन्मात्र से, भ्रुतादि अहंकार भे, अहंकारकारण बुद्धि मे क्रमशः सुक्ष्म-सुक्ष्मतर ह्पौं 
मे स्थिति होती है-- यहं ज्ञातव्य है । उन उन सुष्ष्म-पुक्ष्मतर घटो के साथ व्यवहार करने 
के लिये दन्वरियशक्ति को भी तादश सुक्ष्म होना पड़ता है । इस प्रसंग भे . एक आवश्यक 
तथ्य पर पाठकों का ध्यान अकृष्ट करना याहता हूः । कायं को कार्ण से जितना भिन्न 
हम समभते है, हमारी चित्त निथशक्ति का स्तर उसमे हेतु है । ज्ञानशक्ति जैसी जैसी 
व्यापक होती जायेगी, हम कायं को देखकर उसकी कारण-सन्निवेश-विशेष-माव्रता को 
उतनी ही अधिक सात्रा मै सखस पार्ये । 

'सवंसंमवामाव' युक्ति की वाचस्पतिछरेत व्याख्या के विषयमे हमासा कुछ वक्तव्य 
हे । यह जानना चाहिए कि सांख्य सर्व सर्वात्मक मानता ह तथा वह यह्‌ भी मानता 
हे कि उपयुक्त निभित्त से सभी से सब कुछ परिणास अभिव्यक्त हो सकते दँ । त्रिगुण से 
असंबद्ध जव कु है ही नहीं, तब संब ` संबद्धं न जन्यते कहने का सुक्ष्म अभिप्राय ज्ञातव्य 
है । सांख्य को यह्‌ दिखाना है कि अघंवद् कार्यं॑की उत्पत्ति नहीं होती । संबद्धता की 
क्षमता के स्तर को समना चित्तोत्कपे-सपिक्ष है । उवगुक्त हैतु का प्रयोग करने कौ 
सामथ्यं यदिषटौते बालु मी ततेल निकाला ज सकता है । त्रिगुण को कारणल्प से समभन 
की शक्ति जिसकी होभी वह सर्व सर्वात्मकम्‌" कह सकेगा 1 मिरी से घट बनाना कुम्मकार- 


जातीय अल्पशक्तिव्यक्ति का कायं ह । यदि उपयुक्त शक्ति हो तो भूत या तन्मात्र या भूतादि 
का ग्रहण करके भमी घट बनायाजा सकतादहै। मिद्रीमे भी घट सूक्ष्मरूप से रहता है, 
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भूततन्मात्रादि मे भी सृक्ष्मतरस्पेण रहता है । चित्तच्तर के उत्कं से उपाटातन्ञात का भी 
उत्कणे होता है ओर सब कुद एक श्रिगूण से जात हतै के कारण सददध सभी वस्तुयें 
बनायी जा सकती ह हैँ \ इस प्रकार 'सवंषंमवाभावात्‌" को समना चाहिए 

यह निश्चित है किं अस्मदीय लोकव्यव्रह्मर की निष्पत्ति आरम्भवाद से भलीभांति 
कौ जा सकती है पर चित्तरोध, अलौकिकं शकत आदि की व्याद्या सत्का्यवाद के बिना 
सम्भव नहीं है । साधको को यह प्रव्यश्च अनुभूत होता है किर्दृश्वरप्रणिधान आदिसे 
चित्तस्य अनभिव्यक्त ईश्वरता की ही अभिव्यक्ति होती है । हमने पहले ही कहा कि 
अनागत ओर अतीत परिणामों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रज्ञालोक से होता है । जिसको यह ज्ञान 
होता है, उसे सत्काय॑वाद मानना ही पड़ता है । स्वप्न आदि मे अनागत परिणाम का 
ज्ञान यदि वतंमानकाल मे प्रत्यक्षतः होताहै तो माननादही होगा कि अनागत कायं 
सक्ष्मल्येण कारणम है । हमारी लौकिक दृष्टि से हम यह सान सक्ते है कि दसमिहीमें 
घट है" एसा सानकर्‌ कुम्भकार वटनिर्माण मेँ प्रवुत्त हीं होता, बल्कि दस मिटरी से घट 
होगा' एेसा समकर ही प्रवृत्त होता है । पर लौकिक-वृद्धिसिद्ध घटनाओं की ही व्याख्या 
के लिये सांष्यशास्त्र पवृत्त नहीं हृजा है; अध्यात्मविद्या के तथ्यों ( अलौकिक ज्ञाने ओर 
शविति, चित्त का रोध, सृष्टि ओर प्रलय आदि ) की व्याख्या के लिये सत्कार्यवाद को 
छोडकर अन्य गत्ति नहीं है । 

"गरन 

(१) तदेवं प्रधानसाधनातरगुणं सत्‌ का्थ॑सुषपाद्य यादशं तत्‌ प्रवानं साघनीयं 

तादटशमादश्शेयितुं विवेकनज्ञानोपयोगिनी ग्यक्ताव्यक्तसारूप्यवेरूप्ये तावदाहु-- 


हेतुबदनित्यमव्यापि सक्रियमनेक्धमाश्रितं लिङ्गम्‌ । 
सावयवं परतन्त्रः व्यक्तं विषरीतमव्यक्तम्‌ ॥१०॥ 

( १) इस प्रकार प्रधान की अनुमिति मे उपयोगी सटकायैवाद का उपपादनं करके 
जिस धर्म॑ युक्त प्रधान की सिद्धि करनी है, उस प्रकार कै प्रधान को दिखलाने क लिये 
सवप्रथय विवेकन्ञान मँ उपयोगी ( व्यक्ताव्यक्त के साधम्य॑ज्ञान होने से तद्विलक्षण पुरुष 
का स्वरूपावधारण होगा- देखा समभकर ) व्यक्त ( महान्‌ से भूत पथंन्त) तथा अव्यक्त 
( == प्रधान ) के सारूप्य ( -= साधम्यं ) एवं वैरूप्य ( == वैधम्यं ) कहते हँ ( १०-११ 
श्लोकों मेँ )-- | 

व्यक्त हेतुमान्‌ (== सकारण अर्थात्‌ उत्पन्न होने वाला), अनित्य (= विनाशी), अब्यापी 
(=-= एकदेशी, व्याप्य), सक्रिय (= परिस्पन्दरूपक्रियायुक्त) अनेक, स्वकारण में आश्रित, 
लिङ्गं (== प्रधान का अनुमापक) एवं अवयवधुवत ( ==अभ्रा्षपूव॑क प्राप्ति रूप संयोग 
विशिष्ट) है; अव्यक्त इसके विपरीत होता है ॥ १०॥. 


का० १० | भाषाटीकया ज्योतिष्सतीग्याख्यया चान्विता ८ 


(र) “हेतुमत्‌” इति । व्यक्तं हेतुमत्‌; हेतुः कारणम्‌, तद्त्‌ । यस्य च यो 
हेतुस्तयुपरिष्टाद्‌ वक्ष्यति ( द्र° २२ का० ) । (३) अनित्यम्‌", विनाशि, 
तिरोभावीति यावत्‌ । (४) “अब्यापि'", सर्वं परिणाभितं न व्याप्नोति । कारणेन 
हि कायंमाविष्टम्‌, न कायण कारणम्‌ । न च ब्ुद्धचादयः; प्रधानं वैविषतीत्य 
व्यापकाः । 

(५) "सक्रियम्‌"', परिस्पन्दवत्‌ । तथाहि--बुद्धचादय उपान्तमुपात्तं देहं 
व्यजन्ति, देहान्तरं चोपाददते--इति तेषां परिस्पन्दः । शरी र-पृथिव्यादीनां च 
परिस्पन्दः प्रसिद्ध एव । (६) “अनेकम्‌'" प्रतिपुरुषं बुद्ध चादीनां भेदात्‌ । 
पृथिव्याद्यपि शरीरघटादिभेदेनानेकमेव । 

(७) (आधितम्‌", स्वकारण साधितम्‌ । बरुढचादिकार्याणामभेदेऽपि कथच्िद्‌ 
भेदविवक्षयाऽऽश्रयाश्रथिभावः; यथेह वते तिलका इत्युक्तम्‌ ( द्र° का० & )। 


( २) व्यक्त हेतुमान्‌" अर्थात्‌ हेतु ( कारण ) से युक्त होता है; व्यक्त पदार्थौ 
मे जो जिसका कारण है, उसे अगे ( २२ कारिकामें ) करगे । ( ३ ) अनित्य" अर्थात्‌ 
विनाशी, अपने कारण मे लीन (= सृक्ष्मरूप से अवस्थित) रहने वाला (४ ) 'अव्यापीः 
अर्थात्‌ व्यक्त समस्त परिणामी ( जडवगं ) को अपने परिणाम से व्याप्त नहीं कर्ता, 
क्योकि कारण से कायं व्याप्त होता दहै कायं से कारण व्याप्त नहीं होता । बुद्धि-अर्हुकार 
आदि परिणाममृत व्यक्त पदाथं कारणभूत प्रधानः को व्याप्त नहीं कस्ते, अतः वे बुद्धचादि 
अव्यापक हैं | 

( ५ ) सक्रिय" अर्थात्‌ क्रियायुक्त; क्रिया परिस्पन्द (== चलन) । बुद्धि आदि व्यक्त 
पदाथं पुनः पुनः ग्रहण किए गए शरीरः को छते ह ( मृत्युकाल मे ) ओर दूसरे-दूसरे 
शरीर को ग्रहण करते हैँ ( जन्मकाल मेँ )--यह्‌ व्याग-ग्रहृण उनका परिस्पन्द है । शरीर, 
पृथिवी आदि स्थूल व्यक्त पदार्थो का परिस्पन्द ( स्वस्थान से स्थातान्तर की प्राप्ति ) 
प्रिद (= प्रत्यक्षसिद्ध) ही है । (६) व्यक्त अनेक ह--क्योकि प्रत्येक पुरूष (== जीव) 
मेः बुद्धि आदि प्रथक्‌ पृथक्‌ है । पृथिवी आदि ( स्थुल ) व्यक्त भी शरीर, घट आदि के 
भेद से अनेक हैँ । 

( ७ ) व्यकवत बुद्धि आदि कायंपदाथं आश्रितः अर्थात्‌ अपने कारण मे आधित ह 
( व्यकवत शुद्धि आदि अभेद सम्बन्ध से स्व-स्व कारणो मेँ रहते हँ ) । यथपि बुद्धि आदि 
कार्यो का अपने (गुणत्रय रूप उपादान) कारण से वस्तुतः कोई भेद नहीं है, तथापि किसी 
न किसी प्रकार सेभेद की विवक्षा कर के आश्रय-आधित भाव का सम्बन्ध स्वीकृत होता 





१. वैविषतीव्यत्र केचन संपादकाः वेविषन्ति* इति पठितः; शरदादेद्ये वेविषतीत्येव रूपं स्यातन 


पुनः वेविपन्तीति । केचित्‌ वेविशन्ति इति पठन्ति । विशषातुरयं तौदादिकः प्रवेशनार्थकः । 
अत्र व्यापत्यथक धातुरेवामीष्टः । 


६० तस्वकौमुदैसहिता सा॑ल्यकारिका [ क्ा० १० 


(८) "लिद्खम्‌" प्रधानस्य । यथा चैते बद्धचादयः प्रधानस्य लिङ्‌गं तथोपरिष्टाद्‌ 
यति द्र० ११ का०) | प्रधानं तु न प्रधानस्य लिङ्धम्‌, पुरुषस्य लिङ्खम्भव- 
दपीति भावः। “ ` 

(€) (सावयवम्‌"' अवयवनम्‌^ अवयवः, अवयवानामवयविनां* मिथः 
संदलेषो मिश्रणं संयोग इति यावत्‌ } (१०) अप्राप्ति पूविका प्राप्तिः संयोगः, तेन 
सह वतत इति सावयवम्‌ । तथाहि--पृथिव्यादयः परस्परं संयुज्यन्ते, एवमन्येऽपि 
न तु प्रधानस्य बुद्धयादिभिः संयोगः, तादात्स्यात्‌ । नापि सत्त्वरजस्तमसां 
परस्परं संयोगः, अप्राप्तेरभावात्‌ । 

(११) “परतन्त्रम्‌'" बुद्धचादि । बुद्धा स्वकार्यऽहङ्कारे जनयितव्ये प्रकृत्या- 
है; जेसे "दस वन मँ तिलक कै वृक्ष हैः इस वाक्य मै उक्त वन ओर्‌ तिलक के वृक्षो मेँ 
भेद ( तिलको कै वनसे पृथक्‌ त होने पर भी) स्वीषृत होताहै, एषा ( & वीं कारिका 
की व्याख्यामें) कहा गयादहै। 

( ठ ) व्यक्त लिङ्गः ह अर्थात्‌ प्रधान के अनुमानमेदेतु है) ये बुद्धि आदि व्यक्त 
पदाथं जिस प्रकारः (अव्यक्त) प्रधान की.सिद्धि के लिये लिङ्ग (== ज्ञापक चिह्ल) बनते 
हैः उसे आगे ( भेदानां परिमाणातुः इत्यादि १५ वीं कारिका नें ) कगे । अव्यक्त 
प्रधान पुरूष की सत्ता के अनुमान मे लिग होने पर भी अपनी सत्ता के अनुमान मे सिम 
नहीं होता--यह वात्पर्य है । 

( € ) व्यक्त पदार्भं सावयवः अर्थात्‌ अवयवयक्त है । अवयव" (अव +यु+अप्‌ 
यु मिश्रणे ) का अर्थ है अवयवनः अर्थात्‌ अवथव ओर अवयवी का परस्पर मिश्रण 
जिसको संयोगः कहा जाता है । (१०) पहले से न प्राप्त हुई वस्तुं का प्रप्त होना 
(संयोगः कहलाता है; रेमे संयोग के साथ वतमान वस्तु सावयव होती है । जिस प्रकार 
पृथिवी आदि व्यक्त पदाथं परस्पर संयोग प्राप्त करते है, इसी प्रकार अन्य पदाथं भी 
एक दूसरे से संयुक्त होते हैँ । परन्तु प्रधान का बुद्धि, अहंकार आदि के साथ ( उपयु क्त 
लक्षणवाला ) संयोग नहीं होता, क्योकि स्वोपादानमूत प्रकृति के साथ उनका तादात्म्य 
(= अभेद) रहता है । सत्‌त्व, रजः ओौर तमः नामक तीन गुणों (अर्थात्‌ अवयवो) का भी 


परस्पर संयोग नहीं ह्येता है, क्योकि उमे अप्राप्ति (== वियोग) हीं है । ( सतूत्व आदि 


तीन गुणों का परस्पर संयोग नित्य रहता है ) । | 
( ११) बुद्धि आदि व्यक्तं पदाथं परतन्त्र (-=पराश्ित) हैँ । अपने कायं अहंकार 
को उत्पन्न करने के लिये बुद्धि को प्रकृति का पूरण (== प्रकृत्यंश का संक्रमण) आवश्यक 


१. अवयवावयविसंयोगसंयोगि, अथवा अवयवनसवयवः इति पाठः क्वचित्‌ । 
२. अवयवावयविनामिति बहुच न पस्यतं । 
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का० १० | तेत्वकपरुदीरहिता सांद्यकत{रक् ९१. 


पूरोऽपेक्षयते, अन्यथा क्षीणा सतौ नालमहङ्कारं जनयितुमिति स्थितिः ।' 
(१२) एवमहङ्कारादिभिरपि स्वकायंजनने--इति सर्वं स्वकायंघु प्रकृत्याप्रम- 
पेक्षते । तेन परां प्रकृतिमपेक्चमा्णं कारणमपि स्वकायंजननै परतन्त्रं व्यक्तम्‌ । 

(१३) “विपरीतमव्यक्तम्‌'"-- व्यक्तात्‌ । अहेतुमचित्यं, व्यापि, निच्कियम्‌; 
यद्प्यव्यक्तस्यास्ति परिणामलक्षणा क्रिया तथापि परिस्पन्दो नास्ति । एवमना- 
श्ितेमलि द्ध मनवयवं स्वतन्त्रमव्यक्तम्‌ ।॥ १० ॥ 


ॐ, 
=> 


होता है, अन्यथा क्षीण होन के कारण वहु अहंकार को उत्पन्नं नहीं कर सकती, यह 
शास्त्रीय मर्यादा है । (१२) इसी रकार अहंकार भी अपने (इन्दरियादि) कार्यो को उत्पन्न ` 
करने में प्रकृति के वूरण की अपेक्षा रखते हैँ । इस प्रकार चकि कभी व्यक्तो को अपने 
अपतं कार्यो सें प्रकृति कै पूरण की आवश्यकता होती है, इसलिये सभी व्यक्त अपने 
अपने कार्यो को उत्पन्न करन मेँ भूलग्रकृति ल्म कारण की अपेक्षा करते है, अतः वे 
परतन्त (== अन्यसहायसपेक्ष ) है । | 

( १३ ) अव्यक्त ( == प्रधान ) व्यक्तं सै विपरीत है अर्थात्‌ वहु कारणरहित, नित्य 
( == परिणामि-नित्य) व्यापक ओर निष्किय (== परिस्पन्दहीन) है । यदपि अव्यक्तं सें 
परिणामलक्षण क्रिया विद्यमान है, तथापि उमे परिस्पन्द रूपं क्रिया ( = चलन ) का 
जभाव है । अव्यक्त एक ( सजातीय-द्वितीय-हीन ), अताधित, लिङ्खहीन, अवयवहीन 
(= संयोगरहित) तथा स्वतन्त्र (== स्वकायेजनन के लिये किसी की अपेक्षा नहीं करने 
वाला) ह ।१०॥ 
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दशमं शारि कौ उ्वाद्या 
दस कारिका) पर विचार करने समय यह्‌ बात ध्यान में रखनी चाहिये कि सभी 
२३ व्यक्त पदार्थौ पर तथा संस्कार, वृत्ति आदि अतत्‌त्वभूत पदार्थो पर हतुमतुत्व आदि धमं 
चरितां होते है । उदाहरणाथं व्यक्त बुद्धि अनित्य" है । अतः सभी प्रकार के सोपाधिक 
पुरपों (अर्थात्‌ संहत प्राणियों) की बुद्धियाँ अनित्य हैँ प्रजापति ईश्वर की बुद्धि भी अचित्यहै। 
प्रत्येक व्यक्त पदाथं कायं है, वहु अपने कारण से स्थुल ह-- कारण से उपयोगी हेतु के व्यापार 
से निर्गत होता है । कायं पदाथं अपने कारण (उपादान) को व्याप्त नहीं कर सकता 


दुसरे शब्दो मे कारण कौ अपेक्षा कायं अव्यापक है । सांख्यीय दशन के अनुसार कायं 


१. इस कारिकाके प्रथम चरणकी १२ माचरार्प षहेतु"""व्याः मै ओर्‌ १८ मात्राँ पपि" "ङः गस्‌" ` 
म पूणंदहोती दै । इस्त प्रकार यदहं यतिमङगरूप दोष है । प्रसंगतः ज्ञातव्य है किं इस कारिकाः 
के अनुरूप सांख्यसून्र मै अन्यापि पद नहीं दै ( १।१२४ ) । 
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उपादानकारण हारा आविष्ट रहता है । वाचस्पति की इस व्याष्या मेँ कोई दोष प्रतीत ` 


` नहीं होता । 


जन व्यक्त के उपादानभरूत तीन गुणोमे रजः ज्रियाश्रील है ( क्रियाशील रजः, ` 


 व्यासभाष्य २।१८ ) तन व्यक्त अवश्य ही सक्रिय होगा । अतः यहाँ "व्यक्त सक्रिय है" इस 
पुनः कथन की क्या आवश्यकता है--यहं प्रश्न उठ सकत है । संभवतः वाचस्पति ने इसी 
हृष्टि से क्रिया का अथं परिस्पन्द (प्रवेश-निःसरणादिरूप क्रिया) किया है (अर्थात्‌ प्रत्येक 
व्यक्त पदाथं सदैव कुछछन-कुछं का ग्रहण-त्याग करता रहता है) । 
(बुद्धि आदि) कोई भी व्यक्त पदाथं संख्या मे एक नहीं हो सकता--यह्‌ "अनेक" कहने 
-का अभिप्राय है-- वाचस्पति का यहं मत निर्दोष है । बुद्धि आदि चकि अमेय प्रकृति के मेय 
कायं है, अतः वे संख्या मे अनैक होगे, यह स्वतःसिद्ध है । इससे यह ध्वनित होता है 
कि (समिधः कूपं कोई पदाथं साख्यीय दशन सें स्वीकृत बही हत्त । सभी बुद्धिं 
जब अव्यक्तं से पृथगभत होकर अवस्थित नहीं ह, तब प्रथक्‌ रूप से समष्टि बुद्धि" की 
`कत्पना ( जो नव्य वेदान्तियौ मे हृष्ट होती दहै) व्यर्भहीहै। गौणटहष्टि से इस प्रकार 
को समष्टिकी कल्पना की जा सकती है} पर उसकी कुं भी आवश्यकता नहीं है । 
वाचस्पति कहते ह कि यह्‌ 'आश्चय-जाश्रयि-मावः कौ कल्पना गौण है (व्यावहारिक 

-भेदमाच्र का आश्रय करक एेसा कहा गया है, यद्यपि ततुत्वतः यहु सव्य नहीं है) । आश्चया- 
श्रयिभाव को कहने का गढ अभिप्राय है । प्रत्येक कायं स्व-कारण मं आश्रित रहता हैः 
यही कारम्‌ है कि काथं के गुणों क! करिवर्तचं णेगी इच्छबल से कर सकते हें । जैसे-- 
"तन्त्र रूप भूत-कारण की जय करने पर शब्दादि की प्रकृति का परिवतेन करने की 
णक्ति होती ह । यदि तन्मात्रो पर मूत आधित नहीं रहते, तो एेसा परिवतंन नहीं किया 
जा सकता था । इसी प्रकार अस्मिता-शूप इनद्द्रियकारण पर आधिपत्य होने पर दद्धियशक्ति 
मे उत्कर्षपिकषे किये जा सकते हैँ । इस आश्रयाश्रयिभाव का अन्यभी गूढ तापयं है 
जिसके लिये प्रसंख्यानभाष्य द्रष्टव्य है | 


व्यक्त पदार्थं स्वस्वकारणों के लिङ्गः है । बुद्धि आदि व्यक्त प्रधान के लिङ्ग है-- , 


-केवल इतना ही नहीं । प्रत्येक व्यक्त पदार्थं एसा है, जिसको यथावत्‌ जानने से यह्‌ भी 
जाना जा सकता है कि उसका उपादान किन्त प्रकार काह । प्रत्येक कायं से उसके 
-निमित्त की प्रकृति भी अंशतः ज्ञात होती है--यह्‌ ज्ञातव्य है । 

गुणत्रय की अविषमावस्था-ल्प जो प्रधान है वह्‌ पुरुष का लिङग है-- बाचस्पत्ति का 
-यह मत अभुक्त है ! यह अवस्था किसी का भी लिङ्ग नहीं हो सकती । यह अव्यक्तावस्था 
चित्ते न्दरियगस्य नहीं है; अतः यह्‌ यदि किसी का गमकचिह्ध होती भी है तब भी उस लिङ्ग 
के दवाय क्रिसी लिङ्गी की अनुमिति होने की संभावना नहीं रहती। वाचस्पति 
-प्रधान को पुरुष का अनुम।पक समभते ह ( जौ वस्तुतः एक भ्रान्त धारणा है ), अतः 
उनको एक व्यर्थ बात कहने के लिये बाध्य होना पडा कि प्रघान प्रधान का लिङ्ग नहीं 
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होता । कोई पदार्थ स्वयं का लिङ्ग नहीं है--इस कथनत की स्वारसिकता क्या ह ^ 
हमारे मत में ईहण व्यर्थं कथन की आवश्यकता नहीं है । व्यक्त स्वकारण का चिह् हैः 
प्रधान किसी कामौ गमक चिल्ल नहीं है--यह हमारा मत है ( प्रधान को जो "विषयः. 
कहा गया हे, उसका यह अथ नही है कि प्रधान चित्ते न्छिय द्वारा संवैच पदार्थ है ) । 
वाचस्पति कहते हँ कि अघ्राप्तिपूवंक प्र्िसरूपजो संयोगे, वही अवयव है. 
व्यक्तं पदार्थो में ईदृश अवयव हँ (क्योकि प्रथिवी आदि का परस्पर संयोग देखा जाता है), 
अतः व्यक्त सावयव ह । हमारी इष्टि मँ यह्‌ वहत ह स्थल व्याख्या है ! पाञ्चभौतिक द्रव्य 
एक है (एक बुद्धि का आलम्बनीभूत है)--एेसा प्रतीत होने पर भी वह्‌ अविभाज्य एक नहीं 
है, उसके अवयव हँ । जो मत "परिणा्भैकत्वात्‌ वस्तुततुत्वम्‌' ( ४।१४ ) सूत्र में प्रतिष्ठा-- 
पित हे, वही सावयवः कहने का अभिप्राय है । प्रघान में ईदृश एकत्वबुद्धि नहीं होती । 
वाचस्पति के अनुसार बुद्धि आदि व्यक्तौ की परतन्त्रता यही है कि वे जब अपने-अपने 
कार्यो को उत्पन्न करते है; तब उनको अपने अपने कारणों की सहायता अपेक्षित होती 
है जो भ्रकृत्यापरर ( द्र° योगसूत्र ४।२ ) कहलाता है ( आपूर = अनुप्रवेश) । उपादान 
कारण में सूक्ष्म भाव मे अवस्थित कायं जब स्थूलमावको प्राप्त करता दै ( एेसा होने 
के लिये उसे कारण से पृथक्‌ होना पड़ता है, प्रथक्‌ होने पर भी कारणसे वहु सव॑था 
वियुक्त नहीं होता ) तव प्रकृत्यापुर-पक्रिया का अवलम्बन करना पडता है--हमारी 
हृष्टि मे यह ्जसद्धटै। उपादानकारण से कायं की उत्पत्तिसें श्रहत्यष्पुर' पदति की 
कोई आवश्यकता नहीं हँ । प्रकृत्यापूर सिद्धिसंबन्धी प्रक्रियाविशेष है, यह ४।२ सूत्र की 
भाष्यपातनिका से ही स्पष्ट होता है । भाष्यस्य "तत्र" का अथं है- “सिद्धौ, अर्थात्‌ !एकः 
जाति के पदाथ का जब अन्यजाति मेँ परिणाम होता है, तभी प्रकृत्यापुर का प्रसंग आताः 


हे । परिणामविशेष के साथ प्रकृत्यापुर का संबन्ध है, पर परिणाममात्र मे इसका संबन्ध 
नहीं दै । मिट्टी से घट बनने मे प्रकृत्यापूर-पक्रिया का कोई भी संबन्ध दही है । 


इस विषय मँ निम्नांकित तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक दहै। करण ओर शरीर 
के असंस्य प्रकार हैँ जौ एकं दूसरे से भिन्न गणकमंवाले हैँ । कोई अपने मनुष्य शरीर को 
वक्षशरीर मे परिणत करना चाहे या मनूष्यचक्षु कौ देवचक्ु मँ परिणत करना चाह 
तो यह्‌ संभव नहीं कि मनुष्यचक्षु मे नाना प्रकार से गुणाधान करते रहने पर (लौकिकः 
प्रयत्नं के द्वारा) मनुष्यचश्षु दैवच॑क्षु मे परिणत हो जायेगा । एेसा होना कथमपि संभवं 
नहीं है--सांख्यीय जातिभेदतत्‌त्व का यही मुख्य अधारहै। पर मनुष्यचक्षु में दैव-. 
चक्षु कौ प्रकृति का आधान करने पर ( योगौक्त कौशल द्वारा ) मनुष्यचक्षु का 
दैव परिणाम होता है । यह आधान क्रिया किस प्रकार कौ होती है--यह्‌ दिलाने के लिये 
तत्काल-सुप्रचलित जल की आपुरणप्र-परक्रिया का उल्लेखं सूत्रकार ने किथा ह । तात्पथं यह्‌ 


कि यहाँ वस्तुतः दैव चक्षु की प्रकृति का योग मनुष्यचक्षु के साथ नहीं किया जाता 
(चक्षु == चश्भुल्प आहुकारिक पदाथ; गौणतः चक्षु का शारीर अधिष्ठान भी यथायथरूप से 
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गृहीत होता है), बल्कि मनुष्य-चक्षु की प्रकृति का रोध (दैव चक्षु को अनूक्रूलता की हष्टि 
मे रखकर) किंथा जाता है । एेसा करने पर सानव चक्षु स्वे-उपादान में लीन होताहै ओर 
उस उपादनसे दैव चश्षुका आविर्माव होता दै ( इस दैव चक्षु की वासना पहुलेसे हौ 
साव कर्माशय मे सुक्ष्मर्प से है-- यह्‌ ज्ञातव्य है ) । 


उपरक्त विधेचनं से यहु स्पष्ट हौ जाता किं जब वुद्धि अहंकार मे परिणत होता 


है, अर्थात्‌ बुद्धि मेँ सूक्ष्मह्येण स्थितं अहंकार तव स्थूल होता है, तब प्रकृत्यापुर-प्रक्रिया 
की कुं भी आवश्यकता नहीं होती । हमारी हृष्टि से बुद्धि-भादि व्यक्तौ की परतन्त्रता 
वही है, जो निस्नोक्त व्यासमाष्य मे प्रतिपादित हुआ है--तदेतद्‌ दष्यं `` 'दृश्यत्वेन स्वं भवति 
दृशिरूपस्य पुरुषस्य स्वामिनः अनुभवकमविषयताम्‌ अपन्नमन्यस्वल्पेण प्रतिलब्धात्मकं 
स्वतत्त्रसपि परा्थंत्वातु परतन्वम्‌ ( २।१७ ) । 'पराधंतवहेतु परतन्वताः योगसुत्रमे भमी 
स्पष्ट शब्द से उक्त हुर्द है; द° तदथं एव दृश्यस्यात्मा ( २।२१ ) । 

सौतिक (जो मृत से स्थूल है) पदाथ य्यपि व्यक्त हीह तथापि कारिका का लक्षय 
महदादि २३ ततुत्व रूप व्यक्त पदाथ दही हैँ । इनमें जो अवान्तर कायकारण भावै 
वह दैतुमत्ता का उदाहरण है ( कारण के प्रक्षंग भें निमित्तकारण भी ग्राह्य है ) । करणों 
की जो अनित्यता है, वह्‌ ग्राह्य विषयों की अनित्यता की तुलना में स्थिर दहै। बाह्य 
विषयों की व्यापिता ओर करणं की व्यापिता एकलूप नहीं है; ग्राह्य देराव्यायी है, करण 
कालव्यापी है । करण आरं श्राह्य विषयों के अवयव भी एक प्रकार के तहीं हैँ । चकि 
हतुसत्‌त्व, व्यापित्व आदि शब्द दोनो--करण एवं विषयो- के धमं के प्रतिवादन के लिये 
प्रयुक्त हुये ह, अतः दोनो केतवो मे इन शब्दों के अथं समान होगे यह आग्रह नहीं 
करता चाहिये 1" कारिकौक्तं साधर्म्य के अतिरिक्तं जन्य साधम्यं हो सकता है या नहीं-- 
प्रसंख्यानभाष्य में इस विषय पर विचार द्रष्टव्य हैं | 

व्यक्त गुणवैषम्यात्मक है, अतः उसके कारण गणवैम्यषरूप नहीं है । ईहश सतूत्रजस्तमः 
का कोई उपादान ओर हेतु नहीं हो सकते । अविषम सतुत्व-रजस्तमः का जो स्वभाव है 
वहु विषमावस्था में अन्वित रहता है । सच्वादिगुणो का गुण-प्रधानमाव असंख्य प्रकार 
काहो सकता है, पर्‌ प्रत्येक प्रकार गुण-स्वभाव कां सवंधा अनुयायी होता है, अतः त्रिगुण 
नित्य है-परिणामि-नित्य -ह। चूंकि गुणत्रय सभी विकारो मे अन्वित है अतः 
अष्यक्त भ्याघो है--यह व्याल्या असौलिक है, क्योकि परिणासि-नित्यतामें हो ईहश 
व्यापिता गताथं हो जाती ह । रजोगुण क्रियाशील है, अतः प्रधान को जब अक्रिय कहा 
जाता दै, तब उस का अथं यदि प्ुरूषा्थसाधनरूप्‌ क्रिधा से शून्यः किया जाये तो वहु 








१. सांख्यकारिका के वाक्य सूत्रशैली मे रचित है--यह युक्तिदीपिका सेभीज्ञात होता हे। 
सूचरशेली का यह वैशिष्ट्य ह कि सूव्रीय पद विदवतोमुख होते है! ष्क हयी वाक्यम एक 
शब्द्‌ के एकाधिक अर्थो" मे प्रयोग विश्वतोयुखता का अन्यतम उदाहरण हं । 





क 
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संगत ही है। गमनादिरूप परिस्पन्दात्मिका क्रिया प्रधान तें नहीं है, अथवा अप्रा्षिपूकंक 
प्राततिहूप संयोगानुकरूल क्रिया प्रधान चे नहीं है--यह्‌ व्याल्या स्थुल है 

प्रधान की "एकता विशेषतः विचायं हे । अब्यक्तभाव में संख्याबुद्ि हतै का प्रह्व 
ही वही उठता, अदः वंल्णाचटफलिचार विकल्पश्च का ही उदाहरण ह । व्यक्तभाव में 
जिस प्रकार कीः अनेकता का बोध होता है, ताहश अनेकता का बोध अव्यक्तः कै विषय सें तहीं 
होता-- यह्‌ "एक कहने का एक तात्पयं है । अवैषभ्यभाव-प्राप्त गुणत्रयः रूप पदाथं यदि 
सामान्य हे, विषय है, सभी विकारो मे अच्वितरहै, तो वहु एक्ंलटपक अवृष्यं होणा-- 
यह कोई कोई कहते हँ ( द्र° भाष्यविवरण २।२२ ) । प्रतिपुरुष प्रधान पृथक्‌ है--यह्‌ 
भी एक मत था-एेसी प्रसिद्धिहै। इस मत की समीक्षा तथा प्रधान का एकत्वस्ष॑बन्धी 
सुक्ष्म विचार प्रसंख्यानभाष्य में द्रष्टन्य है । 

सतुत्वस्जस्तमः की अवैषम्यावस्था किसी पर आधित नहीं है । यह तमी किसी पर 
आधित होगी यदि इस अवस्था से कोई सुक्ष्मतर पदाथं हो ; चिद्रप पाथं भी अव्यक्ता- 
वस्थ त्रिगुण का आश्रय नहीं हो सकता । एक गुणवैवम्यजात माव पदार्थं अन्थ गणवैषम्य- 
जात भाव पदाथं द्वारा निमन्व्रित-परिचालित हो सकता है ( प्रजापति का अहंकार व्यक्त 
ब्रह्माण्ड का आश्रय है--यहं इसका एक उदाहरण है ), पर गुण की अवैषम्य-अवस्था भी 


किसी कै नियन्वरण में है--यह चिन्ता असंगत है । नियत्त्रण चित्त द्राय होता है, केवल 
निर्गुण पदाथं संकल्प-इच्छादिः से न्य है, अतः निगुण गह्य अव्यक्त ध्रकति क न आधार 


= 


हौ वकता है यर च नियन्नरक । कोई सोपाधिक पुरुष ही किसी परिच्छिन्न व्यक्तभाव प्र 
आधिपत्य कर सकता है--यह सांख्यीय दृष्टि है । श्रह्य सर्वाधार है" रूप मत का तात्य 
हे- ब्रह्माण्डाधीश हिरण्यगमं का अहंकारः ब्रह्माण्ड का मूल उपादान है । 

हमासै दृष्टि मे लिङ्धं का "नमक चिल्लः रूप अथं अधिक युक्तदहै। गुणो की 


अवैषम्यावस्था यदि किसी का लिद्धं हो तो वह पुरुष (ततुत्व) का ही हो सकता है । पर 


लिङ्धु होने के लिये उसकी प्रतयक्षयोग्यता चाहिये; अवैषम्यमाव वैषन्यभाव हूप बुद्धि दाय 


कथमपि संवेद्य नहीं है, अतः प्रधान को किसीके लिद्धके रूपमेंमाना तहीं जा सकता । 
प्रधान जब हेतु ( == निमित्त-उपादान ) से हीन है, तब उसका लय नहीं होगा--यह्‌ तो 
अर्थातु-प्राप्त है, जतः अलिङ्गः का "जिसका ल नहीं होता" रूप अथं करना व्यथं ही 


है । यही कारण कि हम लिङ्ग का लयशील', या कारण मेँ लीन एसा अथं अयुक्त 


समभते हैँ । लिङग शब्द कौ ईदृश अथं का वाचक सानना एक अर्वाचीन कल्पना है । 


प्रधान गुणों कौ अवैषम्यावस्था हे; इस अवस्था भें व्यक्त परिणाम नहीं होता; अतः 
परिणामैकत्वाद्‌ वस्तुततूत्वम्‌' ( योगसू० ४।१० ) रूप दृष्टि प्रधान मेँ प्रयोज्य ही नहीं 








१. कारिकोक्त विशेषणो कौ वही व्याख्या संगत ह जिसमे एक विशेषण अन्य विशेषण भ गतार्थ 


नर्दी होता । इस कारिका मे उक्त समी शब्दों के विवकित तात्पयं हमे पूतया ज्ञात नहीं है 
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है । यही कारण कि प्रधान मेँ (अवयवसमष्टि स्वल्प एकं अवयवी' रूप बुद्धि उत्पन्न 
ही नहीं हेती । कि च अवयव देशव्यापी या कालव्यापी ही होगा; ईदृश अवयव का 
अवैषम्यावस्था मेँ रहना संभव. ही नहीं है । देश-काल व्यक्तभाव के अधीन है, अतः अव्यक्तः 
भाव के साथ उनका कोई संबन्ध नहीं है । 

गुणों की अविषमावस्था परतन्त्र नहीं है । यह्‌ यदि परतन्त्र हौ तो वहं परः पुरूष 
ततूत्व ही हो सकता है; निर्मुण अपरिणामी पुष मे ईदृश सामथ्यं की कल्पना नहीं की जाः 
सकती । प्रधान परतन्त्र नहीं है--यह्‌ अनुमान से सिद्ध होता है; प्रधान चित्तेन्दरिय द्वारा 
असंवे्य है, अतः प्रधान की स्वतन्त्रता असवे है" । ॥१०॥ 

---------- 


(१) तदनेन प्रबन्धेन व्यक्ताव्यक्तयोवधम्यंमुक्तम्‌ । {सम्प्रति तयोः साधम्यंम्‌, 
पुरुषाच्च वेधम्यंमाह्‌-- 


~ (~ र ० वर्धा (५ , 
त्रियुणमविवेकिं विषयः सामान्यमचेतनभ्प्र्वधमिं | 
व्यक्त तथा प्रधानं तद्विपरीतस्य च पुमान्‌ | ११॥ 


[ह णि 


(१) उपर्युक्त वावयसमूह से व्यक्त ओर अन्यक्त का वैधम्यं (विरुद्ध धमं) बतलाकरः 
अब दोनों का परस्पर साधम्यं (--समान धमं) ओर पुरूष से उनका वैधम्यं (जो धमं 
र मे नहीं ह) कहते है 

व्यक्त ( महतुतत्व आदि ) तथा अव्यक्त (मल प्रकृति) दोनों ही व्रिगुणरूपः 
अविवेकी ( अपृथक्‌ भूत या मिलकर कायं करने वाले ), विषय, सवंसाधारण ( अनेक- 
ग्राह्य), अचेतन (-= जड) तथा प्रसवंधर्मी (= किसी का उत्पादक, सुतरां परिणामी) है ॥ 
पुरुष इत दोनों से विपरीत भी ह एवं उनके सदृश भी है ( अनेकत्व रूप व्यक्त धमं ओौरः 
अहेतुमत्‌त्व आदि अव्यक्त धमं पुरुष मे है एेसा होने पर भी व्यक्त-भव्यक्त-साधारणः 
तरिगुणत्वादि धमं जो इस कारिका मे कटे गये है, वे पुरुष में नहीं रहते हैँ ) ॥ ११ ॥ 








१. इर विचारक यदह समक्तते है कि अन्यत्त प्रधान का स्वातन्त्य एक एेसामत दै, जिससे 
असमापेय समस्यार्पे उत्पन्न होती है : [ {116 1्णु028816  60718561005116858 0 
एपाप० अत १6 11166888 100फललाा £ ० एकच 876 (व्ट्‌भत्‌€त्‌ 10- 
प९पवलया॥ ग 6बलौ कछ, ध6 [ष्ठ्ल, ग 01जणुगङ्‌ 18 1718016 
( रिश्ता भात, 1. 2. व. 7. 38 ). दृश्य (वुद्धि एवं बुद्धिस्थ समी माव ) 
कीजत्मा पुरुषार्थं है, चह सांल्यानुमोदित ह । तथैव चित्‌ से अनपिष्ठित अदृश्य अव्यक्तभावः 
मी अवश्य धुक्तितः स्वीकायं ह--यह सांख्या का कहना &ै; प्ररख्यानमाध्यं मरं यह विषयः 
द्रष्टव्य हे। | 


व 








क 
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(२) व्रिग्रणमू”" इति । त्रयो गुणाः सुखदुःखमोहा अस्थेति त्रिगुणम्‌ । 
तदनेन सुखादीनामात्मगुणत्वस्‌ पराभिमतमपाकृतम्‌ । 

(३) “अविवेकरि'' इति । यथा प्रधानं न स्वतो विविच्यते, एवम्महृदादयोऽपि 
न प्रधानाद्‌ विविच्यन्ते, तदात्मकत्वात्‌ । अथवा सम्भृयकारित्वमत्राविवेकः । 
न टि फिञ्िदेकं पयप्तिं स्वकार्ये, अपितु सम्भूय । तत्र नैकस्मात्‌ कस्यचित्‌ 
केनचित्‌ सम्भव इति । 

(४) ये त्वाहुः--विज्ञानमेव हयंविषादमोहराब्दाद्याकारम्‌, न पुनरितोऽ- 
न्यस्तद्धरमा' इति- तान्‌ प्रत्याहु--“विषयः”' इति । "विषयो" ग्राह्यः, विज्ञानाद्‌ 
बहिरिति यावत्‌ । (५) अतएव “सामान्यम्‌ साधारणम्‌” घटादिवत्‌; 
अनेकः पुरुषेगृ हीतमित्यथः। (६) विज्ञानाकारत्वे तु असाधारण्याद्‌ 
विज्ञानानां वृत्तिह्पाणां तेऽप्यसाधारणाः स्युः । (७) विज्ञानं यथा परेण न 
गृह्यते परद्र प्रतयक्षत्वादित्यमिप्रायः । तथा च नतंकौभ्रूलताभङ्ख एकर्मिन्‌ 

(२) सुख, दुःख ओर मोहरूप तीन गुण जिसमें हों, वह त्रिगुण कहुलाता है । 
इस कथन (अर्थात्‌ सुलादि की गरणात्मकता) से अन्य दागनिकों का यह्‌ मतं कि (सुख, दुःख 
आदि आत्मा के गुण ह! निराकृत हौ जाता है । (३) व्यक्त ओर अव्यक्त 'अविवेकि" 
(*अविवेकिन्‌"--नपु सक, प्रथमैकवचन) है अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रधान को स्वतः अपके 
से (== गुणत्रय से) प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता उसी प्रकार (कायं ओर कारण दोनों सँ 
एकता होने से) महानु आदि व्यक्त भी प्रधान से प्रथक्‌ नहीं किए जा सकते हँ । व्यक्त 
पदाथं अकेला कोर्द्‌ कायं उत्पन्न कस्ते मे समथं नहीं होता, किन्तु दूसरों के साथ 
मिलकर ही का्योँत्पादन में समथं होता है । व्यक्त ओर अव्यक्त मेःसे किसी एक तत्‌त्व 
से किसी भी प्रकार किसी कायं की उत्पत्ति सम्भव नहीं है । 

(४) जौ ( विज्ञानवाद बौद ) यह कहते हँ कि विज्ञान (चित्तवृत्ति) ही 
सुख, दुःख तथा मोह्‌ रूप शब्दादि के रूप मे आकारित होता है, विज्ञान से पृथक्‌ कई 
सुखादिधमंक (या सुखादि-स्वरूप) पदाथं नहीं है उनको लक्ष्यकर कारिकाकारने “'विषयः" 
शब्द कहा है । विषय का अथं है--श्राह्य' ( = इन्धियग्राह्य ) अर्थात्‌ विज्ञान से पृथक्‌ 
(अनेकं ज्ञाताओं के हाया व्यवहरणीय, जेय) । (५) इसलिये (विषय की विज्ञान से भिन्नता 
होने के कारण ) व्यक्तं ओौर अव्यक्त कौ सामान्य (अर्थात्‌ बहृज्ञातर-साधारण) कहा गया 
है अथात्‌ वे अनेक पुरब द्वारा गृहीत होते है । (६) यदिये (घट आदि व्यक्त पदार्थ) 
विज्ञान के ही आकार (परिणाम) होते, तो जिस प्रकार "विज्ञान" कै चित्तवृत्तिरूप होने 
के कारण एक पुरूष का विज्ञान पुरबान्तर कै द्वारा गृहीत नहीं होता है, उसी प्रकार 
ये (वट आदि) भौ अस्राधारण (= प्रत्यक्‌-रूप, स्वमनोग्राह्य) होते । (७) अभिप्राय यहं 
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बहूनां प्रतिसन्धानं शुक्तम्‌ । अन्यथा तच्च स्यादिति भावः । 

(८) “अचेतनम्‌” इति । सर्व एव प्रधान-बुदयादयोऽचेतनाः, न तु वेनाशिक- 
वच्‌ चैतन्यं बदधेरित्यर्थः। (९) 'प्रसवधमि इति । प्रसवरूपो धर्मो यः 
सोऽस्यास्तीति प्रसव्धसि । प्रसवधर्सति वक्तव्ये मत्वर्थीयः प्रसवधर्मस्य नित्य- 
योगमाख्यातुम्‌ । सरूपविरूपपरिणामाभ्यां न कदाचिदपि विथुज्यत इत्यथे; । 

(१०) व्यक्तवृत्तमव्यक्तेऽतिदिशति--"“तथा प्रधानम्‌” इति । यथा व्यक्तं 





है कि जिस प्रकार दुसरे व्यक्ति की बुद्धिके प्रत्यक्ष न होने कै कारण उसका विज्ञान 
अन्य को अज्ञात या अप्रत्यक् रहता है (उसी प्रकार ये घटादि विषय भी विज्ञानरूप होने 
के कारण अन्यज्ञाताके द्वारा अज्ञात दही होते है) । विषयों को साधारण (=-अनेकव्यक्ति 
दारः ग्राह्य) मानने पर ही नतकी के एक हौ भर्‌ भंग (== मौओं के टेढ़ापन) में (एक साथ) 
अनक पुरुषो का प्रतिसन्धान (--अभिनिवेशपुवेक दशंन) होना संगत होता है; अन्यथा 
(नतकी के कटाक्ष का विज्ञान-मात्र-स्वरूप होने पर) एेसा (== उसपर सभी का दृष्टिपात) 
त होना चाहिए । ॥ 

( ८) प्रधान, बुद्धि आदि समी पदाथं अचेतन (जड) है, न कि वैनाशिक बौद 
के अनुसार शुद्धि का चैतन्य-एेसा माना जाता है । (६) प्रसवधर्मी ( नपु सकलिड्ग 
प्रथमेकवचन में प्रसवर्धामि" ) अर्थात्‌ जिसमें प्रसवल्प घमं ( परिणत होकर कायं का 
उत्पादन) विद्यमान है, वह । यद्यपि 'परसवधमं" † (बहुव्रीहिसमास के पक्ष मे--प्रसवो धर्मो 
यस्य तत्‌ )--यह्‌ पद ही प्रयुक्त होना चाहिए, तथापि कारिकाकार ने जो दरस शब्द को 
“प्रसवश्चासौ धर्मश्चेति प्रसवधमः' इस कमंधारयसमास के बाद मत्वर्थीय “इनिः प्रत्यय 
के योगसे निष्पादितं कर प्रयुक्त किया है उसका तात्पयं यहु है किं प्रसवरूप घमं 
की नित्यता प्रकटित हौः । इस पद से कारिकाकार को यही अथं ज्ञापित करनाहै कि 
व्यक्त तथा अव्यक्त (प्रधान के) सरूप (--समानरूप ) एवं विरूप (== असमानरूप ) 
परिणामो से कभी भी वियुक्त नहीं रहते । ( प्रलयकाल मे सतूत्व का सतूत्वष्प में रजः 
का रजः ल्पे आरः तमः का तमः रूपे रहना सरूप परिणाम है ) । 

( १०) (तथा प्रधानमु--इस वाक्यके द्वारा करिकाकार व्यक्तकै धर्मोका 
अव्यक्त मेँ अतिदेश करते है; जिस तरकार व्यक्त इन धममसि युक्त है, उसी प्रकार प्रधान 





श. प्रसवधमति वक्तव्ये--'प्रसवध्भं इति" यदी पदच्छेद है । प्रसवध्भन्‌' रूप प्रातिपदिक है, जिसका 
विशेष्य है--व्यक्त ओर प्रधान रूप नपुंसकलिङ्गक शब्द । प्रथमा के एकवचन मै ८ नामन्‌ 
शब्द की तरह ) रूप होगा-प्रसवधमं । हरदत्तशमां ओर पाटकरस॑पादित एवं म.म. फाक्रत 
आंग्लातुवाद-युक्त तत्त्वकोमुदी मे रोमनलिपि मे लिखित प्रसवधर्मं शब्द के अन्तिम 2 अक्षर प्र 
0 दलाणः है (१९६५ ईैणसंस्क०) । यह आकारान्त पाठ सदोष है । संभवतः यह सुद्रणप्रमाद है । 
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तथाऽ्वयक्त मित्यथः । (११) ताभ्यां वैधर्म्यं पुरूषस्याहु--“"तद्धिपरोतः पुमान्‌" 
इति। (१२) स्यादेतत्‌--अहैतुभत्वनित्यत्वादि प्रधानसाधम्यंमस्ति पुरुषस्य 

एवमनेकत्वं व्यक्तसाधम्यम्‌, तत्कथमुच्यते ''तद्विपरोतः पुमान्‌'" इति ? अत 
आह्‌--^तथा च्‌” इति । (१३) चकरारोऽप्यथैः; यदप्यहैतुम्छादिकं सधम्थम्‌ 

तथाऽप्यत्रगरुण्यादि वैपरोत्य मस्त्येवेत्यर्थः ॥ ११ ॥ । 

रनम । 

मीदहै। (११) इन दोनों से पुरुष की भिन्नता कते है-- पुरुष इन दोनो से विपरीत है" 
( अर्थात्‌ पुरुष गुणहीन, विवेकी, अविषय, असाधारण, चेतन तथा अप्रसवधर्मा है ) । 
(१२) अब यह्‌ विचायं विषय है कि पुरुष ये भी हेतुहीनता ओर नित्यता आदि प्रधान 
के साधम्यं हँ ओौर इसी प्रकार अनेकतारूम व्यक्त का साधम्यं मी पुरुष में वि्यमान है 
तब यह कैसे कहाजा सकता ह कि पुरुष इन दोनों से विपरीत है ? इसके उत्तरमें 
“पुरुष उनके सदृश मी है--एेसा कारिकाकार ने कहा ठे । (१३) “च' कार (तथा च") 
का अथं इस स्थल में अपिः (मी) है; अभिप्राय यह है कि यद्यपि पुरुष मेँ कारणहीनता 
आदि प्रधान के समान धमं है, तथापि उप निर्गुत्व आदि विरुद धमं भी है । ( त्रिगुण 

जविवेक आदि जो व्यभताव्यक्तसाधारण है, उनका सम्बन्ध पुरष मे नहीं है ) ॥११॥ । 
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११बीं कारि की व्याख्या 

गुणत्रय कौ दो अवस्थां हैँ विषम भाव मेँ स्थिति, ओर अविषममाव में स्थिति । 
विषममाव मेँ त्रिगुण प्रधान-गौण-माव से रहत है । व्यक्तावस्था मे ईटश अन्यथात्व होने 
पर भी--प्ररस्पर अन्योन्यभिध्धित रहने परं भी--गरुणो के प्रकाश-ङ्गिथा-स्थिति-रूप. वम 
अविकत ही रहते दँ । यही कारणहै कि व्यक्त भावं कौ भी त्रिगुणः शब्द से कना 
उपपन्न होता है । 'रैगुणिकः ( ==त्रिगुणजात) शञ्ध का यदि व्यवहार किया जाये 0 
उसका मुख्य तात्पथं यही है कि ये व्यक्त पदार्थं गुणसन्निवेश-विशेष ही है । वैषम्यावस्था 
में भी गुणों को अपने स्वभाव से विच्युति नहीं होती-- पह विशेषतः द्रष्टव्य है । 

जब प्रत्येकं व्यक्तं पदाथं प्रकाशक्रिया-स्थिति-गुणक द्रव्यो का वैवम्यरूप है, तब 
म्रतयेक वस्तु गुणवैषम्य-ल्प है--एतादश बोध जीवो मे होना चाहिये । न 
विषथों का जन वोष होता है, तब वे गुणवैभ्यरूप ( == गणो के सन्निवेश-विशेष-मात्) 
कौ तरह्‌ क्यो नहीं प्रतीत होते ? वह कौन-सा पदाथं है जिसके कारण बुद्धिआदि-रूप 
करण शब्दादि ग्राह्य विषयों को त्रिगुणसन्तिवेश-माव रूप से नहीं समभ पाता ? जिस हैतुसे 
हमारी चक्षु प्रतिक्षण एक एक स्थान मे स्थित गतिशील अङ्गारलण्ड को यथावत्‌ रूप से 
न देलकर एक अखण्ड अलातचक्र के रूप में देवती है वही हेतु यहाँ भी प्रयोज्य है । 


१०० तत्वकौरुदीत््हिता सांख्यकारिका { ° ११ 

विषधगत क्रिया जितनी सूक्ष्म (या द्रत) है, उसकी ग्राहुक इन्दरिशक्ति यदि उतनी 
सूक्ष्म (या द्रत) नहो तौ वहं वैषयिक चाञ्चल्यकाएक एक कर पृथक्‌ ग्रहृण न करके 
अनेक चाञ्चल्यों की समष्टि को ही 'एकवत्‌ः--ग्रहण करती है, जिससे अलातचक्रदशंनवत्‌- 
भ्रम उत्पन्न होता दै । जीवगत करण जडतधिष्रय से इतनी आनऋन्त है कि कहं गण-सन्ि- 
वेश को स्तवे के रूपें ग्रहृण न कर "एक नूतन वस्तु" के रूप भें ही ग्रहण करता है । 
अन्तःकरणगत जडता ( ओर विक्षेप ) जैसी जसी अपगत होती जायेगी, पदार्थो के गुण- 
सन्तिवेशात्मक्ता का ज्ञान मी तदनुसार प्रस्फुट होता. जायेगा ओर अन्तमं यह्‌ ज्ञात 
होगा किं सभी व्यक्त पदार्थं गणी के सन्तिवेश-विशेष ही हैँ । इस सन्िवेश के कारण त्रिगुणः 
के मूल स्वमाव मे कोई परिवतंन नहीं हो जाता- यह्‌ ज्ञातव्य है । 

त्रिगुण के विषम ओर अविषस-- दोनी रूप अविवेकी (अविवेकिन्‌-- नपु सक लिद्ध) 
है त्रिगुण परस्पर पृथक्‌ रूप से तहीं रहने वाले हैँ । तात्प्यं यह है कि तीन गुण एक 
साथ ही कायं कर सक्ते ह परिणत होतेह; एक गुण का प्रधान भाव ओर्‌ अन्य गुणों 
का अप्रधान भाव अविनाभावी हैं । कोई गण पृथक्‌ रूप से परिणत होता है--यह्‌ अचिन्त्य 
है । अविवेकी का संभूयकारितारूप जो अथं वाचस्पति नै किया है, वह हमारी हृष्टि में 
अधिकतर संगत है। तीनों गुण पृथक्‌-करणीयभी नही यह्‌ भी इसका फलितार्थ 
है । व्यक्त विषय ओर करणों मैं त्रिगुणानुसारी जो मूलधमं है वे भी पृथक्करणयोग्य 
नहीं है--उनकी अवस्थान्तरताहीकीजा सकती है । 

त्रिगुण का विषम माव विषय है, यह्‌ स्पष्ट है, क्योकि महदादि रूप वैषम्यजात भाव 
चित्ते न्यवेदयं हँ । गणत्रय के अविषमभाव को जो विषय कहा गया है, वहु “चित्ते नियवेयताः 
कीटृष्टिसे नहींहै, परन्तु योषयताकी दृष्टिसेहै। कभी भी वृद्धिका विषय जो नहीं 
हो सकता ह एसा पुरूष अविषय" है; अतः अविषम अवस्था मे अविषय होने पर भी 
विषम अवस्थामें जौ प्रधान विषयहोताहै। वे त्रिगुण अविषमावस्था मे भी 'विषयः-पद 
वाच्य हो सकते है--सं्वथा अविषय नहीं हैः इस दुष्टिसे। दृश्य त्रिगुण 'परह्पेण 
प्रतिलब्धात्मकम्‌' (व्यास ०२ २।१७) है, अतः विषय है, यहु कहना संगत है । अव्यक्त 
प्रधान को विषय कुनै का अन्य गूढ तात्पयं है जो प्रसंख्यानभाष्य में द्रष्टव्य है । 

व्यक्त ओर अव्यक्त दोनों ही "विषयः हैँ सामान्यः ह--इस मत के प्रसंग में वाचस्पति 
ने एक प्रासंगिक विषय का अवतारण किया है । उनका कहना है कि व्यकवत ओर्‌ अव्यक्त 
विषय है--सामान्य है--यह कथन बौद्ध विज्ञानवाद की हृष्टिके विषुद्ररहै, क्योकि 
“विषयः का अथं है--श्रा्य' अर्थाव्‌ विज्ञान रूप मन, या चित्तं या चित्तवृत्ति का बहिःस्थ । 
तथैव व्यव्त-अव्यव्त सामान्य साधारणन=अनेकपुरषगुहीत है--यह कारिका-कथन 
विन्ञाचवाद का विरोधी है, स्योकि विज्ञान ( = चित्तवृत्ति) असाधारण होता है, एक का 
विज्ञान अन्य के लिये अगृहीत ही होता है। 
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वाचस्पति का यह पूरा विचार करा तक सांख्यीय है--यह निम्नोक्त विवेचन से स्पष्ट 
हौगा । वाचस्पति के मत मे विषय ग्राह्य वस्तु, जो चित्तवृत्तिरूप विज्ञान से पृथक्‌ 
दै । सांख्य कौ कृष्टि में "विषयः मूलतः भूतादि-अहंकार का ग्राह्यीभ्रूत रूप है ओर विषय 
कालो ज्ञानं होता है बह भी बुद्धिगत अध्यवषाथ नामक घनं है । इन्धियवबाह्य हेतु के 
विना शन्दादिज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता--यह सांख्य का कहना है । इस प्रकार 
सास्यीय हष्टि बौद्ध विज्ञानवाद के इस अंश की विरोधी है कि विज्ञान स्वयं ही शब्दाया- 
कार से परिणत होता है । किच बोद्ध दुष्ट से विज्ञान अविशलेष्य है, जब कि साह्य में 
विज्ञान का भौ उपादान ओर हेतु स्वीकायं होते है । 

वाचस्पति ने यह जो कहा किएक व्यवितिका चित्तवुत्तिरूप विज्ञान अन्य व्यक्ति 
द्रास गृहीत नहीं होता--पह उचृछालल कथन है । जब सांख्य कहता है करि व्यक्त पदार्थ 
मात्र विषय ओर सासान्य है तब व्यक्त चित्त विषयभी है ओर सासान्य भीदहै) 
चकि चित्तवृत्ति का मी संवेदन होता है ( मेरी क्रोधवृत्ति है--इस अनुभव मे क्रोधघृत्ति 
संविदित होती है; तुल ° सदाज्ञाताश्चित्तवृत्तयः, योगसूत्र ४।१८) अतः वृत्तिहू्प व्यक्त पदां 
विषय अवक्य है । यह तो अनपलाप्य है कि कि्ी की विज्ञानरूप चित्तवुत्ति या बुद्धिवृत्ति 
का प्रत्यक्ष अन्य व्यक्तिद्राराभी होता है । यह्‌ प्रत्यक्न सिद्ध करता है कि विज्ञान सामान्य 
दे । जिस प्रकार एक घट का पत्यक्ष दश व्यवित कर सक्ते है, उसी प्रकार चैत्र के चित्त 
ओर चित्तवृत्ति रूप विज्ञान का प्रत्यक्ष भी मैत्र आदि कर सकते है, यदि उनमें परचित्त 
ज्ञान करने में समथं शक्ति हो ( ० प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌, योगस ०३।१९ ) । यह्‌ पर- 
चित्त ज्ञान प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है, अनुमिति नहीं--पह ज्ञातव्य है । एक व्यक्ति के चित्त- 
वृत्ति रूप विन्नान का अन्य दारा साक्षात्कार तो स्थूल बात है, एक व्यक्ति के चित्तगत 
संस्काले का भौ जन्य दादा प्रसयक्षन्ञान किया जा सक्ता है । चकि ईहशज्ञान योगी 
कोही होता है, अतः इसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता--प्रह्‌ कहना बालोचित 
होगा, क्थोकि सांख्यकारिका का आलोच्य विषय है--मोक्नद्णंन ( द्र० सांख्यं तु मोक्ष 
दशनप ) । अज्ञो की दृष्टि में विभति अलौकिक मले ही हो, विभूतिमान्‌ की हृष्टि मेः वह्‌ 


स्वा लौकिक ही है । हम चकि विभति को तथ्य ससथते है, अतः हम उसको हष्टान्त 
, £\ > ह्‌ 


के रूपमेंलेकर एकका विज्ञान अन्यके द्रारा -साश्चात्कारयोग्य दै ेसा मानदही 
सकते हैँ । 








२. बुद्धि भादि व्यक्ता पदाथं सामान्य है (अर्या एक की बुद्धि जन्य के द्वारा सानात्‌ ज्ञेय होती हे) 
इस प्र [0५ [29165 कहते है (15 15 7101 प्र, 38 ॐ स्शएन्डप्रगा ग 
1 भुणा28 इष्ड, 0 एप्त 18 = ण॑ व्जणपमा 10 211 (1117185 ([. 25). 
मे यह प्ता नहीं च्ला कि 150९8 मदयोदय को यह कैसे ज्ञात हो गथा करि हमरे दारा 


१०२ तच्वकौशुदी सहिता सास्यकारिका [ कार ११ 


"न्यक्त ओर अव्यक्त अचेतन है" इस विषयमे कुच ज्ञातव्य है। गुणत्रय की 
अवैषम्यावस्था को अचेतन कहा जा सकता, क्योकि वह्‌ पुरषसम्बन्धहेतुक कोई 
परिणामविशेष नहीं है । व्यक्तावस्था पुरुषसम्नन्ध-युक्त है ( पुरुष-चैतन्य-युक्त बुद्धि 
ततूत्व॒का सवंविकारः-बीज होने के कारण), अतः न केवल अस्तःकरण-बाह्यकरण 
के साय चैतन्य का योग है, बिक तेन्मान-भूत भी पूर्णतया चैतन्य-सम्बन्ध-हीन नहीं 
है ( तन्मात्रं का उषादान अहंकार होने फे कारणः) । अतएव हमे मानना पड़ता है कि 
जिस अथं रं अव्यक्त अदेतन है, उस अथं सें व्यक्त को अचेतन १ नहीं कहा जा सकता । 
व्याष्याकारों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया । सांख्यीय हृष्टि में चेतत स्वप्रकाश 
अन्य हासा अप्रकाश्य--अपरिणामी श्ञाता' है। 

"तद्विपरीतः पुमानु" का प्रकृत अथं यह्‌ है--१०ीं कारिका मे उक्त सभी व्यक्त 
धर्मो से पुरूष विपरीत है तथा १श्बीं कारिका मे उक्त सभी व्यक्त-जनव्यवत धर्मो से 


भौ वह विपरीत है । इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि पुरुष हैतुमान्‌ नहीं है, अनित्य नहीं ` 


है, अनव्यापी नहींहैः सक्रिय नहीं हैः अनेक नहीं है, आधित नहीं है; विद्ध नहीं है, 
सावयव नहीं है, परतन्त्र नहीं है । ( अव्यवत भी इसी प्रकार का पदाथ है )। किच 
पुरुष त्रिगुणनहीं है, अविवेकी, विषय, सामान्य अतेतन प्रसवधर्मीं नहीं है । ( इस प्रकार 
पुरुष व्यक्त अव्यक्त धमं के विपरीत है ) । 








प्रदशित सत कपिलसंमत नहीं है । जयरथ ने तन्त्रालोक की दीका म कहा है--असैवे्.बुदधि 
वाद इति सांख्याभ्युपगमः ( तन्वालोक ९।२३९ पर ) । इस मत का खर्डन भीं यहां कियां 
गया हँ । पर सांख्य एक व्याक्त की बुद्धि कौ अपर व्याक्ति की बुद्धि कै द्वारा संवे मानतादयीह। 
१. "अचेतनः ओर चेतना शन्द के विषय मै कुषं कहना है । चेतन शब्द यदि नित्य पुलिङ्ग 
हो तो न~ चेतनः = अचेतनः दसा पंलिडग ही होगा ( न~+-घटः = मधटः की तरह ) । 
( नज. समाप्त तत्पुरुष है ओौर तत्पुरुष मे “पर वर्लालङ्ग ` होता द )। यदि चेतन विद्लेषण 
शब्द दहै तो यचेतन विद्ष्यनिध्न होगा, अतः य्ह अचेतनम्‌ पद उचित हीह 
( न्यक्त ओर न्यक्त के नपुंसक-लिङ्गक विरोष्यपद होने के कारण ) प्रतीत होतार कि चिती 
धातु (रादि) से कतां मे ल्यु (अन) प्रत्यय कर चेतन शब्द निष्पन्न हज ह । अतः यह्‌ 
त्रिलिङ्गक हे । इस णिजन्त धातु से माव, अधिकरण आदि अरथा भ युच्‌ प्रत्यय कर चेतना शब्द 
निष्पन्न होता हे ८ अचेतनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌; का० २०) (चुरादिगणीय चितधातु करा 
अथ सचेतन या संवेदन ह )। चेतन को ही चैतन्य का जाता दहै ( सांख्यीय दृष्टि); 
स्वाथं मे प्यन्‌ प्रत्यय दै ( द्र० विरश्वरूपन्=वैश्वरूप्य )। प्रतीत होता है कि पुरुष भै 
धमधमिमाव की -कस्पना करके ध्चेतना' को पुरुष का असाधारण धर्मं माना गयादहै। चित्‌ 
ओर चेतन पर्यायवाची है । चित्‌ द्वारा जपिष्ठित मी चेतन कहलाता दै । सांख्य म चेतन भौर 
चैतन्य समाथ॑क है, पर अन्यत्र चैतन्य को चेतन का धमं माना जाता ह॑ । ज्ञानवाचक चैतन्य 
` शब्द प्रसिद्ध हे | चेतनकेये दो अथं वि्ेषत्ः ज्ञेय है। 


५4 











का० ११ | भावाटीकया ज्योतिष्नतीग्याख्यया चान्विता १०३ 


(तथा च पुमान्‌" का प्रकृत तात्पयं है--१०्वीं कारिका में प्रोक्त जो व्यदत-वेधम्यं 
अव्यक्तमेदहः वे पुरुषमे भी दहै अर्थातु अव्यक्त जिस प्रकार हेतुमान्‌ नहीं है, अनित्य 
नहीं है, अन्यापी नहीं है, सक्रिय नहीं है, अनेक नहीं है, आधित नहीं है, लिद्ध नहीं हैः 
पुरुष भी वैसाहीटहै। (तथा च पुमात्‌" कहकर अव्यक्त के साथ पुरुष का जो साध्यं 
दिखाया गया ( व्यक्तविपरीत होने के कारण व्यक्तमात्रनियत धमं पुरुष सें नहीं है--यहं 
पहले ही सिद्ध है ) उसका गूढ अभिप्राय है, जो प्रसंख्यानभाष्य में द्रष्टव्य है । 

उपर्युक्त वैधर्म्यो मे कु विशिष्ट बातें हँ । पुरूष अनेक नहीं हैः, यह्‌ कहा गया है । 
व्या यहु कथन 'पुरूषबहुत्वबादः का विरोधी है? कुक लोगों को यहु कथन धममें 
डालदेताहै कि सांल्य मे कभी पुरुषेकत्वहृष्टि भी स्वीकृत हुई थी । यहं मतं असमीचीन 
है । लिङ्कसम्बन्धी जो गवेषणा सांख्य में है, तदनुसार पुरुष संख्या मे कथमपि एक हो ही 
नहीं सकता । प्रत्येक लिद्ध के लिये एक-एक पुरूष नियत होना चाहिये \ यही कारन है कि 
"ुरुद अनेक वही है बक्यं ने अनेक का अथं होमा--अचेक रूथो का विचित्रताभं 
से शून्ध; दद्य एक ह्य धे रहने दाला; सदेव अलच्ड-अयटिणामी ज्ञाताः के श्व घे ही 
अवस्थित । ० "नहि द्रष्टु हृष्टे विपरिलेपो विद्यते" ¦ इस "एकः को हम ओौपनिषद भाषा के 
अनुसार "एकात्मप्रत्ययसार' के अथं में ले सकते है । जाग्रतु-स्वप्न-सुषुस्ति मे आत्मा एक ही 
है--इस श्रौत वाक्यम एक्‌ का एकरूपः (= अपरिवतित रूप) अथं ही लिया जायेगा 
इसी अथ॑ मे पुरुष भी "एक" है । वस्तुतः असंहतता के कारण पुरूष को "एकः कहा जाता 
है; तुल ° असंहतस्य एकात्म॑कस्प ्रह्यणः (शारीरक १।१।५) । (एक शब्द का प्रयोग होने 
पर ही किसी पदाथं को एकक्ष्यक समना एक भ्रान्ति है--यहु ज्ञातव्य है । ध्यान 
देना चाहिये कि प्रधानं को जब "एक" कहा जाता है ( इस कारिकावाक्यकै ही आधारः 
पर ) तव एक का उपर्युक्त अथं नहीं होता । वहौँ "एकः का अर्थं है-जिसके अद्ध 
अवियोज्य है अथवा परिणत होने पर भी जिसका स्वभाव भप्रच्युत रहता है । प्रधान 
१. व्यक्तनियत कोई भी धमं पुरुष भे नही हे--पर व्यक्त की अनेकता पुरुष म हे"--यह 

वाचस्पति कै लिये एक समस्या दौ गई हे । वाचस्पति को मानना पडता है कि 'अनेकत्वरूप 
व्यक्त साधम्ये पुरुष भ है” । हमारा कहना है कि जब कारिकाकार कहते है कि पुरूष व्यक्त धर्मौ 


से विरुद्रधमां है. तत्र पुरुष अवश्य्‌ ही अनेक नदीं ध दै-र्क दै । एक==एकसंल्यक ही 
होगा-एेसा मानने क लिये वाचस्पतिं या अन्य कोड हभ न्यायतः वाध्य नहीं कर सकते । 


२. प्रधान भीएकरहै, पुरुषमी एकदै इस वाक्यम "एकः शब्द का एकी अर्थम प्रयोग 


न होना कोई दोष नहीं है, क्योंकि सूत्रपद्धति मै रचित वाक्य मेँ ईश व्यवहार का दोना 
पूर्वा चाय-रीतिसिद्ध है । यही कारण है कि सूत्र को भविश्वतोसुख' कहा जाता है । ( सूत्रपद्धति 
मे रचित वाक्य मै वाक्यभेद होने पर भी वह दोषावह नदी होता--यदह विश्वतोभुख का 
तात्पर्य हे-एेसा पञ्चपादिका-विवरण मै कहा गया रै) जहां अर्थमेद करना सर्वथा 
उचित होता है ८ शास्त्रीयमतसंगति कीदृष्टिसे) वहां अर्थमेद्‌ की अशस्त्रीयता न हो 

सलिये सूत्रपडढति कौ विश्वतोमुखता मानी जाती है; किसी अशास्त्रीय चिन्ता को शाखीय बनाने 
कै उद्देश्य से विश्वतोमुखता-न्याय की सहायता नहीं लौ जा सकती । ‹ उभयगतिरिह मवति" 
आदि परिभाषार्णै मी इस प्रसंग मै आलोच्य है । | 


१०४ ततत्वकषौसूदीसहिता साख्यकारिका [ का० ११ 


के प्रसंग मे 'एक' शब्द का तात्पयं संख्या में तहीं है । अवैषभ्यावस्थ गुणत्रय के विषय 
मे संल्याक्िंत विचार का प्रसंग ही नहं उ ठता । अविषमावस्थ गुण विषय ओर सामान्य 
है--इस मत के आधार पर ही प्रधान कौ एकता" ( संस्याकी दृष्टि से ) मानी जाती 
है । ईदश सत॒ विकल्पवृत्ति का उदाहरण है--यह ज्ञातव्य है | अवैषम्यावस्थ त्रिगुण 
की संख्या" पर विशेष विचार प्रसंख्यानभाष्य मेँ द्रष्टव्य है । 

पुरूष “अव्यापी नहीं है”; पुरुष का यहं व्यापित्वं अल्पदेशव्यापित्व या सवंदेशव्यापित्व 
नहीं हे । देश मूततन्मात्र-सपिन्न है । अतः भूत-तन्मात्र-अतीत पुरुष सर्वैदेशव्यापी है-- 
ईह चिन्ता अलीक है । धष का सदाक्नातुत्व ही उसका व्यापित्व है । पुरूष की व्यापिता 
चित्तवृत्ति का सदाज्ञातृत्व है--पहं व्याख्या हसारी हृष्टि में संगततम व्याख्या है । पुरुष 
सक्रिय नहीं ह" मत का तात्पयं है--वह कालातीत है । क्रिया से परिणाम (== अवस्थान्त- 
स्ता) होता है; जो अक्रिय है, वह परिणासहीन है--अतः कालातीत है । "पुरुष सर्वकाल- 
व्यापी" है-ईदुश्त चित्ता विकेल्प्घ्त्ति का उदाहरण है; हमः कालसम्बन्ध का योग न करके 
कालातीत पुरुष के विषय में कुछ सोच ही नहो सकते--यह्‌ हारी बुद्धि की दुबेलता है । 
ऋतम्भरा प्रज्ञा ईहशण दोष से बरूल्य है, पर ईहश प्रज्ञा का विवरण भाषा दवाय यथाथं रूप 
से नहीं दिया जा सकता ॥११॥ । 





(१) त्रिगुणमित्युक्तम्‌ (द्र० ११ का०), तत्रकैते त्रयो गुणाः, किच 
लक्षणमित्यत आह्-- 


्रीतय्रीतिविषादात्सकाः प्रकाश्चमरबृत्तिनियमाथौः । 
अन्योन्यामिभवाश्रयजननमिथुनछृत्तयश्च गुणाः ॥१२॥ 


(२) “शरुणाः” इति परार्थाः; (२) सत्त्वं लघु प्रकादाकम्‌"' (कारिका १३) 
इत्यत्र च सत्त्वादयः क्रमेण निर्दक्ष्यन्ते। तदनागतावेक्षणेन तन्त्र 

( १ ) उपयुक्त कारिकामे त्रिगुण" शब्द पठित हुआरहै। बे तीन शण कौन रहै 
ओर उनका लक्षण क्या है--इसे कारिकाकार कहते है-- 

( सतूत्व-रजः-तमः नामक ) गण प्रीति (सुख )-अप्रीति (= दुःख )-- विषाद्‌ 
(मोह्‌)--आत्मक (स्वरूप) है; प्रकाश, प्रवृत्ति (== परिणाम) ओर नियम (= रोधन) 
इनके अथं (== प्रयोजन) ह; ये गुण एक दूसरे का अभिभव, आश्रय ( == सहकारित्व ), 
जनत (=-= उत्पादन) ओर मिथुन (--सहचार) करने वाले हैँ ।॥ १२॥ 

( २ ) गुणः काथं है--परार्थ' (--किसी अन्य के लिये) । (३) ये वक्ष्यमाण तीन 
गुण 'सतुत्वं लघु प्रकाशकम्‌" इत्यादि १३वीं कारिका मे अपने सत्‌त्व आदि नामों के साथ 
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युक्त्या" प्रीत्यादीनां यथासंख्यं वेदितव्यम्‌ । 

(४) एतदुक्तं भवति-प्रीतिः सुखम्‌, प्रीत्यात्मकः सत्त्वगुणः; अग्रीतिदु^खम्‌, 
अप्रीत्यात्मको रजोगुणः; विषादो मोहः, विषादात्मकस्तमोगुण इत्यथः । 

(५) ये तु मन्धन्ते न प्रीतिदु -लाभावादतिरिच्यते, एवं दुःखमपि न प्रोत्य 
भावादन्यदिति, तान्‌ प्रति आत्मग्रहणम्‌ । नेतरेतराभावाः सुखादयः, अपि तु 
भावाः, आत्मरब्दस्य भाववचनत्वात्‌ | प्रीतिरात्मा भावो येषां ते प्रीत्यात्मानः। 
एवमन्यत्रापि व्याख्येयम्‌ । (६) भावशू्पता चैषामनुभवसिद्धा । परस्पराभावा- 
त्मकत्वे तु परस्पराश्रयापत्त रेकस्याप्यसिद्धेरभयासिद्धिरिति भावः । 

(७) स्वरूपमेषायुक्त्वा प्रयोजनमाह प्रकाराप्रवृत्तिनियमार्थाः'' इति । 
अत्रापि यथासंख्यमेव । रजः प्रवर्तकत्वात्‌ सर्वत्र लघु सत्त्वं प्रवर्तयेत्‌, यदि तमसा 


गरणा न नियम्येत । तमोनियतन्तु क्वचिदेव प्रवत॑यतीति भवति तमो नियमा- 
थेम्‌ । 


ककम 





क्रमशः कटे जागे । प्रीति भादि के साथ दन सत्त्वादि नामों का सम्बन्ध-कथन 
अनागतावेक्षण-नामक तन्त्रयक्ति से जानना चाहिए । 

( ४ ) इस विषयमे यह कहा जाता है कि श्रीति" का अथं सुख है, अतः सतूत्वगुण 
सुखस्वरूप हँ । अप्रीति" का अथं दुःख हैः अतः रजोगुण दुःख-स्वरूप है । तथैव "विषाद 
का अथं मोह है, अतः तमोगुण मोहु-स्वरूप होता है । । 

( ५) जौ यह मानते हैँ कि प्रीति (सुख) दुःख के अभाव" से पृथक्‌ नहीं है, 
इसी प्रकार दुःख भी सुख के अभावः से अन्य कोई पृथक्‌ पदाथं नहीं है, उनके मत का 
खण्डन करते के लिथे ही कारिका में "आत्मन्‌" (आत्मकाः) इस शब्द का ग्रहृण किया गया 
है । सुख, दुःख, मोह (प्रीति, अप्रीति, विषाद) एक दुसरे के अभाव नहीं ह, अपितु ये 
भावरूप है, क्योकि {आत्मा" यह्‌ शव्द माव (== सद्र प) अथं का वाचक होता है । प्रीति 
आत्मा स्वरूप है जिसका, वह्‌ पदाथ प्रीत्यात्मक है; इसी प्रकार "अ्रीत्यात्मकः तथा 
“विषादात्मक' शब्दों की भी व्याख्या करनी चाहिए । ( ६ ) इन सुल-दुःख-मोहो की 
भावरूपता (भैसुखी हु, मै दुःखी हू---इस प्रकार की) अनुभव से सिदध होती दै। 
यदि ये एक दूसरे के अभाव-रूप होते, तो परस्पर के आधित होने के कारण एक की 
असिद्धि होने पर दोनों कौ असिद्धि हो जाती--यह्‌ तात्पयं है । 

(७ ) इन गुणों का स्वरूप बताकर प्रयोजन कहते है-प्रकाश, क्रिया 
तथा नियमन ( = रोध ) इन के अथं है । यहां भी समासगत तीनों पदों ( प्रकाश- 








१. 'तन्त्रयुकूत्या वा इति सव॑संकरणेषु पठ्यते 1 अस्मन्मते 'अनागतविकणेन तन्व्युकत्याः इत्येव 
पाठः ( वेति न पठ्यते ) । अनागतावेक्षणं खलु तन्त्रयुक्तिविशेष इतिं ज्ञेयम्‌ । 
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(८) प्रयोजन युक्त्वा क्रियामाह्‌-“अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथनवत्तयश्च" 
इति । वृत्तिः क्रिया, सा च प्रत्येकमभिसम्बध्यते । 

(९) "अन्योन्याभिभववृत्तयः” | एषामन्यतमेनाथंवश्ादुदुभतेनान्यदभिभूयते । 
तथाहि- सत्त्वं रजस्तमसी अभिभूय शान्तामात्मनो वृत्तिं प्रतिलभते; एवं रजः 
सत्त्वततमसीौ अभिभूय घोराम्‌; एवं तमः. सत्वरजसी अभिभय मढामिति । 


५ 


(१०) “अन्योन्यश्रयवृत्तयः' । यद्यप्याधाराघेथभावेन नाश्रयार्थो घटते, 








मवुत्ति-नियम ) का अन्वय यथाक्रम ( सतुत्व-रनः-तमः के साथ ) ही होना चाहिए । 
(रजः, प्रवतंक (== चलस्वभाव) है । अतः यदि वहू गुर तमः" से नियन्त्रित नहो, तो 
लधु सतुत्व को सवदा प्रवतित (=उद्धाटित) करता रहेगा । तमोगुण से नियमित हयेन 
के कारण ववचितु ही सत्‌त्व रजः से प्रवर्तित होता है। इस प्रकार "तसः, नियमन 
(= गुण्य का प्रतिबन्ध) के लिये होता हे । | 
( ठ ) गरणोंका प्रयोजन ( अर्थं ) बतलाकर्‌ अब उनकी क्रिया कहते है-- 
“अन्योन्याभिभवाश्चयजननमिथुनवृत्तयश्च" । ये गुण परस्पर अभिभव, आश्रय, जनन तथा 
सहचार करने वाले हैँ । कारिकोक्त वृत्तिः का अर्थक्रिया दै ओर समासगतं प्रत्येक पद 
( अभिभव आदि ) के साथ इसका अन्वय है । 
( ९ ) गुण अन्योऽन्याभिमववुत्ति है अर्थात्‌ अथ॑व ( = पुरुषाथंहेतुक) प्रकट हए 
(= का्योन्धुल) किसी एक के हारा द्सरे गुण अभिभरत हो जाते हैँ । जैसे--'सतूत्व' रजः 
भौर तमः को अभिभूत करके ही अपनी शान्त वुत्ति (अर्थात्‌ सुखादिरूप) को प्राप्त करता 
है । इरी प्रकार "सनः" सतूत्व ओर तमः कौ अभिभूत कर्‌ ( ओर स्वयं प्रबल होकर } 
अपनी घोर ( =दुःखादिरूप ) वृत्ति को एवं (तमः' सतूत्व ओर रज को अभिभूत करं 
अपनी मूढ ( = विषादरूप ) वृत्ति को प्राप्त करता ह । , 
( १० ) ये गुण अन्योन्याश्रयवृत्ति है, अर्थात्‌ एकं दूसरे के आश्रय बनने वाले है| 
ययपि 'जाधाराघेय-भाव' रूप आश्रय यहु सम्भव नहीं दै तथापि जिसकी क्रिया जिस परं 
अपेक्षित (-- अवलम्बित) होती है, अर्थात्‌ जौ जिसका सहकारी होता है, वह्‌ उसका आश्रय 
(= आश्वयणस्यान) कहा जाता है । जैसे--सत्‌त्वगुण रजः ओर तमः के क्रमशः प्रवर्तन 
(=-उदुघाटत) ओौर नियमन कार्यो का आश्रय करके अपने श्रकाश.खूप काथं द्वारा उन 
दोनो का उपकार ( सहायता } करता है । इसी प्रकार रजोगण सतूत्व ओर तमः के 
क्रमशः प्रकाशन ओर नियमन कार्यो के साहाय्य से होने बाले अपने श्रवर्तन" कायं द्वारा 
न्य दोनों ( सतत्व तथा तमः ) का उपकार करता है । एवं तमोगुण सत्‌त्व ओर रजः 
के क्रमशः प्रकाशन ओर प्रवर्तन कार्यो का आश्रय करके अपने 'नियमन" काथं द्वारा अन्य 
दोनों ( सत्व ओर रजः ) का उपकार करता है । 
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¬ 


तथापि यदपेक्षया यस्य क्रिया स तस्याश्रयः। तथाहि- सक्चं प्रवृत्तिनियमा- 
वाध्रित्य रजस्तमसोः प्रक।रोनोपक षेति, रजः प्रकाशनियमावाधित्य प्रवृ्ये- 
तरयोः; तमः प्रकाशप्रवृत्ती आश्रित्य नियमेनेतरयोरिति । 

(११) “अन्योन्यजननवृत्तयः'' । अन्यतमोऽन्यतमं* जनयति । जननं च 
परिणामः, स च गुणानां सदशरूपः । अत एव न हेतुमत्त्वम्‌, तक्वान्तरस्य 
हेतोरसम्भवात्‌; नाप्यनित्यत्वम्‌, तत््वान्तरे लय।भावात्‌ । 

(१२) “अन्योन्यमिथुनवृत्तयः"' । अन्योन्यसहच साः, अविनाभाववृत्तय ° इतिः 
यावत्‌ । (१३) चः समुच्चये । (१४) भव्रति चात्रागमः-- 

“अन्योन्यमिथुनाः सर्वे सवं सर्वत्र गामिनः । 
रजसो मिथुनं सत्त्वं सत्वस्य मिथुनं रजः ॥ 
तमसश्चापि मिथुने ते सत्तवरजसी उभे। 

(८ ११ ) तीनों गुण अन्योन्यजननवृत्ति है--ये एक दुसरे को उत्पन्न करते हँ । यहाँ 
जनन (== उत्पत्ति) का तात्पयं "परिणामः से है । गुणों का यहं परिणाम सदृश (- सल्प) 
परिणामदहै; यही कारणहैकरिगुणको किसीहेतु से उत्पच्च नहीं माना जाता क्योकि 
देतुभूत कोई अन्य ततुत्व नहीं है ८ हितुसत्तारूप व्यक्तं का साधम्यं गुणत्रय श्प अव्यक्तं मेँ 
अतिव्याप् नहीं होता ) । यह्‌ सदृश परिणाम अनित्य नहीं है क्योकि अपने से भिन्न किसी 
तत्त्व मे इसका ( सहण गुण-परिणाम का ) लय भी नहीं होता । अतएव प्रधान को 
हेतुमान्‌ नहीं कहा जा सकता । 

( १२ ) ये पर्स्पर मिथुन (= नियत सहवररूप से) रहते दै; अर्थात्‌ एक दुसरे के 
समव्याप्त रहते हैँ (एकं दूसरे के अभाव में न रहने वाले होते है) । ( १३ ) कारिका- 
गत च-कार समुच्चय अथं का योतक है । | 

( १४ ) इस विषय मे आगम (-शाख्व चन) है--सभी गण परस्पर नित्य सहचर ` 
है, वे सवत्र रहते हैँ (= सभी कार्यो के कारण रूप से रहते है) । रजः का सहचर सतुत्व 
हे । सतुत्व का रजः, सत्‌त्व ओर रजः दोनों ही तमः के सहचर है; तथैव सतूत्व ओर 
रजः इत दोनो का सहचर तमः है । इत गणो का आदि (=-= आरम्भ,) उत्पत्ति, संप्रयोगः. 
(== परस्पर संयोग) था वियोगो की उपलब्धि नहीं होती ।॥ १२ ॥ 


~ 








१. अन्यतममपेच्य; अन्यतममाश्रित्य जनयति इति कैश्चित्‌ पठ्यते ¦ 
२. अविनामांववत्तिनः इति कैश्चित्‌ प्यते । 
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उभयोः सत्त्वरजसोमिथुनं तम॒ उच्यते । 
नेषामादिः सम्प्रयोगो वियोगो वोपलभ्यते'"" | १२ ॥ 





१२्वीं कारिक की व्याख्या 
शुण' स्यं का सर्वाधिक गुरुत्वपूणं विषय है, जो “ं सांख्या गूणततूत्वज्ञाः सांख्य- 
` शास्त्रविशारदाः" ( अनुशा० १६।४२ }) आदि वाक्यों से जाना जाताहै। सांख्य का 
नाम ही शुणसंख्यानः है ( प्रोच्यते गुणसंख्याने--गीता १८।१९; गुणसंख्याने == कापिले 
शास्तरे--शंकर )।* गुण सांख्य का पारिमाषिक शब्द है । इसका अथं है--रज्जु; पुरुष 
` का बन्धन रज्जु । 

ये गुण वैशेषिकोक्त गुण नहीं हो सकते; बल्कि गुण वस्तुतःग्राह्य-ग्रहण-ग्रहीतृरूप द्रव्यो का 
एकमात्र उपादान है--सत्‌त्वादीनि द्रव्याणि न तानि द्रव्याश्रया गुणाः, तेभ्यो व्यतिरिक्तस्य 
गुणिनोऽभावादिति वेदितव्यमु ( भास्वती २।१८ ) । गुणनामों मे रजः ( धूलि की तरह 
स्वक्रिया से पुरुष को मलिन करने वाला ) ओर तमः ( अन्धकार की तरह स्वप्रकाश 
आत्मा को आवृत करने वाला ) का साथंक्य स्पष्ट है । सत्‌त्वगुण प्रक्राशशील एवं स्थिर 
है, उसी के कारण अन्य सब प्रकाशित, ज्ञात एवं समन्वित है। इस ष्टि से द्रव्यवाचक 
` सतूत्व नाम का साथंक्य है ( सीदन्ति अस्मिन्‌ जातिगुणक्रिया इति सत्‌त्वम्‌ः अथवा अस्‌ 
धातु से भी सतूत्व शब्द बन सकता है ) ! ये सब शब्द उस समय के है, जब शास्त्रीय 
` विचार के अनुरूप पारिभाषिक शब्द बने नहीं ये, अतः लोकप्रसिद्ध स्थुला्थ॑क शब्दो का 

व्यवहार करके सूक्ष्म अर्थौ का ज्ञापन किया गथा है- पसा प्रतीत होता हे । 








१. देवौ मागवते इमे श्लोकाः पठ्यन्ते इति वहवो व्याख्यातारः । नात्र इमे पठ्यन्ते । एतदर्थकाः 
केचन श्लोका अत्र (्र० ३।८ अ०) विधन्त एव । 

२. कुच विचारक यह कहना चाहते दै कि गुणत्रय प्राचीनतम सांख्य मे अज्ञात था : न्ल€ 
80 [ ° (116 {1166 हप ४8 ] ९४28 1101 16668821] [1071 ४0 116 
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116 [<.2(112, ०८ ०त्ालः (%§व्त्‌ऽ ग वपा 1176 ऽना ६९ 
(एप. णोमा : वणार इतका 2, ए. 30). जनस्टन कहना चाहते है कि 
कि कठ या एतत्कालीन उपनिषदों मै गुणत्रय का निर्देश नही है । यदि यह मान भी लिया 
जये किं गुण का उल्लेख नदीं है, तो मी क्या एेप्ता कथन नदीं मिलता जो वरिण पर द्य निर्थर 
शील हं १ युणत्रयको न मानकर क्या कटोक्त मतो को समभा जा सकता है १ भजकल कने 

.विचारक जिस रीति से कथित होने पर समक्नतेहै कि प्रिय का प्रतिपादन हुभा है" उप्त 

"रोति को प्राचीन ञआचायेभी मानते येक्या१ प्रतिपादन की पद्धति समभनेके बाद दी 

च्मरतिपादन के आधार्‌ पर कुं निर्णय करना चाहिये । 
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इस कारिका मे गुणत्रय का परिचय उनकी आत्मा, अथं ओर्‌ वृत्ति के आधार पर दिया 
गया है । गणकी वैषम्यावस्थामे ही गुण के लक्षण प्रकटित रहते ह--अवैषम्यावस्था में ` 
लक्षण का कोई प्राकट्य ही नहीं है । लक्षण के लिये धमं ओौर धर्मी का बोधं होना चाहिये; 
अर्थात्‌ "इसका" "यह्‌" लक्षण है--ईश व्यवहार की योग्यता चाहिये; गुणों की अवैषम्यावस्था ` 
मे ईदृशा व्यवहार को कुं भौ संभावना नहीं है । अतः कारिकोक्त गुणलक्षण प्रधानतः 
गुणवैषम्यावस्था को ही लक्ष्य कस्ता है--यह ज्ञातव्यहै। चकि यहं सिडान्तहकि- 
वैषम्यावस्था मे भी गुण अपने मल स्वभाव से विच्युत नहीं होते--अतः वैषम्यावस्था के 
^लक्षण' अवैषम्यावस्था मे भी प्रयुक्त होते है । यही कारण है कि गुणवैषम्य मे अनुभूयमान ` 


अविवेकित्व, विषयत्व, सामान्यत्व, अचेतनत्व ओर प्रसवर्धर्मित्व धमं अव्यक्त मे भी 
व्यपदिष्ट होते हैँ । ध्यान देना चाहिये कि व्यक्त ओर अव्यक्तं दोनों कोही त्रिगुण ` 
( त्रिगुणं ' ` व्यक्तं तथा प्रधानम्‌; द्र° का० ११) कहा गया है ।१ 

कारिकाकारः ने सुख-दुःख-मोह्‌ को गुणों की आत्मा, प्रकाश-प्रवत्ति-नियम को गुणों ` 
का अथं ओर अभिमव आदिको गुणों की वृत्ति कही है । यहाँ व्यक्तीभूत गुणो काही 
परिचय दिया सया ह । विकारो के अतिरिक्त गुणों की पृथक्‌ सत्ता अचिन्त्य है । विकासे 


मे अवान्तर मेद हैँ 1 अतः गुण का परिचेय विभिन्न रूपों से देना स्व॑था उचित है । विकार 
विषयरूप है या विषयव्यवहारकारी करणरूप ह । एक गुणविकार अन्य गुणविकार को ` 


जन ज्ञात होता है, तो वह घुखकर-रूप से, दुःलकर-रूप से ओर मोहकर-रूप से ही ज्ञात ` 
होता है ( ज्ञान सुखादि से संप्रयुक्त होकर ही प्रकटित होता है } । 

करणरूप गुणकार सुखी, दुःली या भरुढ होता है \ तथेव विषयहष प्रत्येकः गुण 
विकार सुखकर, इःखकर ओर मोहकर होता है! इस प्रकार सुखित्व-सुखकरत्व, ` 
दुःखित्व-दुःखकरत्व, मूढत्व-मोहकरत्व कौ देखकर 'सुख-दुःख-मोह' को गुणत्रय के साथ ` 
अन्वित किया जातादहै। ज्ञान होने पर सुख-दुःख-मोह्‌ का बोध होता है, अतः यह्‌ 
नहीं समना चाहिये कि ज्ञान कौ अभिव्यविति से पहले भी सुखादि अभिव्यक्त रहते है । , 
अतः यहं समजना शम हीह कि सुल-दुःख-मोह ( जो म्रत्ययं है ) बाह्य-आन्तर- ` 
वस्तुओं का उपादानं है । सुखादि स्वयं गरणविकार हैँ। बाह्य या आन्तर एेसा कोई 
बोध नहीं हो सकता जो सुखादि से संप्रयुक्त न हये । 





१. त्रियुण = तीन गुणों का समाहार; यह समाहारद्विगु हे । व्यक्त मी त्रिगुण का समाहार समूह) . 
है, अव्यक्त भी तथैव; व्यक्त में त्रिगुण अतुस्यवल दै, अव्यक्त भ वे तुस्यवल है--यदी भेद ह [यही 
कारण कि व्यक्त को बरोशुणिक (=व्रिुण-जात) न कहकर त्रिगुण कहा गया है । उस त्रौगु- 
णिक मी कहा जा सकता है, पर इससे उपयुक्त दृष्टि म कोई परिवितंन नदीं होता । श्रयो गुणाः 
सन्ति अस्य" एसा विग्रह करने पर बहुब्रीहि समात्त होगा ओर वह अन्यपदा्थधरधान होगा । यहाँ 
कोई अन्य पदाथं नहो हे । अतः यहां अभेद भँ मेद व्यवहार मानकर बहुव्रीह की उपपत्ति. 
करनी होगी । 
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इसी प्रकार हम देखते हैँ कि ग्राह्य विषथ (१) प्रकाश्य होते है, (२) कायं 
-थाचाल्य होतेदहैँ तथा (३) नियम्य या धायं होतेह; ओर विषय-व्यवहारकारीं 
इन्दं ( १ ) प्रकाशन करती है, ( २) आहरण करती है, (८ ३ ) विधारण नियमन 
करती दहैँ। इस प्रकार विषय-ग्रहणकी दष्टिसेदो गरुण विकारो का सम्बन्ध (्रकाश्य- 
प्रकाशक" आदि त्रिविध हैँ । अतः हम कह शकते हँ कि प्रकाश ( ज्ञात होना, तथा 
ज्ञापित करना ), प्रवृत्ति ( परिणत होना, परिणामित करना ) ओर नियम ( अलक्ष्य 
रूप से रहकर दोनों पर नियन्त्रित करना ) गुणों का अथं है- प्रयोजन है । प्रकाश- 
प्रवृत्तिमेजो सीमा या भङ्ग दष्ट हता है उसका कारण भी यह्‌ नियमन-शक्ति है । 

अन्योन्याभिभव' ` वृत्तयश्च यहाँ गुणों के चार व्यापार अभीष्ट ह--अभिमव्‌, 
आश्रय, जनन भौर मिथुन; ये अन्योन्यसम्बद्ध हैँ । ये चार धमं वैषभ्यावस्थामें ही 
अभिग्यक्त रहते हैँ । यही फारण है करि अवैषस्यावस्या मे कोई परिणास उत्पन्न नहीं 
होता। जो भौ परिणामी पदाथं है, उसमें गुणों के ये चार धमं भवष्य दृष्ट होते है। वैषभ्य- 
रूप गुण-प्रधान-माव जहां भी है, वहाँ ये चार धमं अविनाभावी है यह्‌ ज्ञातव्य है । 

यहाँ यह ज्ञातव्यदै कि विषय रूप गुणविकार म अन्योन्याभिमाव्यता आदि है, 
ओर करणरूप गुणविकार मे अन्योन्याभिभवकारित्व आदि हैँ । चकि विषय ओर 
करण- दोनों ही गुणके ही विकार है, अतः गण के लक्षण मे “अन्योन्याभिभवः आदि 
ही कहना उचित होता है । ये चार वृत्यां (= व्यापार) हैँ । त्रिगुण जब प्रकाश करते है, 
परिणाम उत्पन्न करते हैया विधारण करते हैँ तब परस्पर के अभिभव आदि व्यापार 
केद्वारा ही उपर्युक्त तीन कायं करते है । घटोत्पत्ति रूप फल मे जिस प्रकार चक्र- 
धुणनादि-व्यापार आवश्यक है प्रकाश-परवृक्ति-नियम भी उसी प्रकार अन्योन्यामिभव 
-आदि पर आधृत हँ । 

चकि अभिभव आदि व्यक्तावस्थामें हीह, अतः हमारी दष्टिमें वृत्ति-शब्द को 
अभिभव आदिके साथ ही अन्वित करना चाहिये; अन्थोन्यवृत्ति भी एक गुणव्यापार 
है--यह मत असंगत है । यदि अन्योन्यवृत्ति कोई धमं है भी, तो भी वह इन चारों से 
अतिरिक्त नहीं है । इस वाक्य कौ वाचस्पतिषृत व्याख्या को हम संगत समभे हैँ कि 
वृत्ति शब्द अभिभव आदि प्रत्येक से सम्बद्ध है | 

(१) “श्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः'" इत्युक्तम्‌, तत्र के ये इत्थम्भताः कुतश्चेत्यत 
-आह्-- 

( १) ये गरुण प्रकाश, प्रवृत्ति तथा निथेम के लिये ( प्रकाशादि इतके प्रयोजन 
द ) दै--थह पूवं कारिका में कहा गया दै । परन्तु ईदृश गणो के नाम क्या हैँ एवं किस 
कारण से वे इस प्रकार के ह-- यह्‌ कहते है- 











य 
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सतत्वं रधु प्रकाशकथिष्टमुषष्टम्भकं चलं च रजः । 

गुरु बरणकमेव तमः प्रदीपवच्चाथेतो ब्त्तिः॥ १३॥ 

(२) “सत्त्वम्‌ इति । सत्त्वमेव लघु प्रकाशकमिष्टं सास्याचर्भैः ; तत्र 
कार्योदुगमने हेतुरधर्मो लाघवं गौरवप्रतिदन्दि; यतोऽमनेरूष्वंज्वलनं भवति, 
तदेव लाघवम्‌ । कस्यचित्ति्यंग्गमने हेतुर्भवति, यथा वायोः । (२३) एवं करणानां 
वृत्तिपटुत्वहेतुर्लाधवम्‌; गुरुत्वे हि मन्दानि स्युरिति सत्वस्य प्रकाशकत्वसुक्तमू | 

( ४ ) सत्त्वततमसी स्वयमक्रियतया स्वस्वकायंप्रवृत्ति प्रत्यवसीदन्ती 
रजसोपष्टभ्येते, अवसादात्‌ प्रच्याव्य स्वकार्ये उत्साहं प्रयत्नं कार्येते । तदिद- 
गरक्तम्‌--उपष्टम्भक रजः" इति । (५) कस्मादित्यत उक्तपरु--“चलम्‌'” इति । 
तदनेन रजसः प्रवृ्यथत्वं दश्शितम्‌ । 








सतुत्व ही लघु ओर प्रकाशक है; रजः ही उपष्टम्भकारी (उत्ते जक, उदुधाटक) 
ओर चल (= क्रियाकारी) है; तमः कौही गुरु भौर आवरणकारी (== अवरोधक तथा 
अच्छादक ) साना गयाह। ( परस्पर विरुद्ध) ये तीन गण ( मोगापवग॑रूप ) पुरुषार्थं 
से प्रयोजित होकर प्रदीप के समान मिलकर कायं करते ह ॥ १३॥ 

( २ ) सांघ्याचार्यो द्वारा सतूत्व ही लघु ओौर प्रकाशक (-- प्रकाशकारी) साना 
गया ह । इनमे लघुता (-- हल्कापन) जो गुरुता (= भारीपन) की विरोधी है, कार्यरूप 
मे परिणत पदाथं के ऊ्वंगमन भ कारण होती है ( अथवा कार्योदुगमन == शीघ्रता से 
कायंकारिता) । लाघव वह्‌ है जिसके कारण अग्नि की ज्वालां ऊपर को उती है; यही 
लाघव किसी-किंसी के तियंगगमन (= इधर-उधर दौड़ना वक्रगति) का कारण बनता 
है, जैसे वायु का तियगमन । ( ३ ) इसी प्रकार इन्द्रियों की वृत्तिपटुता ( निषथाकार 
वृत्ति मेँ आशुकारिता ) का कारण भी यही लघुता होती है, अन्यथा गुरं होने पर्वे 
इद्धया अपने विषय-प्रकाशन-कायं मे मन्द (--आशुसंचार सँ असमधं) ही होगी । यही 
श्रकाशकः सतूत्व का प्रकाशकत्व है ( प्रकाशक = विषय का अवभासक )। ( लाधवसे 
प्रकाशकत्वं कौ सिद्धि होती है) । 

( ४ ) सतुत्व ओर तमः स्वयं क्रिाहीन (== अ्रवृत्तिषील) होने के कारण अपने- 
अपने कायं (प्रकाशन एवं नियमन) के उत्पादन मै असमथ होते ह पर रजः-गण द्वारा 
वे उक्तं जित किए जाते हँ--अर्थातु जवसाद (=प्रवृत्तिजनन में असामथ्यं) से निवृत्त करके 
उन द) गुणों को प्रवृत्तिजनन भें उद्यत ओौर यत्नवान्‌ किया जाता है। इसी ष्टि से रजः 
को उपष्टम्भक (= प्रवतंक) कहा गया है । (८ ५ ) रज उपष्टम्भक क्यों है, इसका उत्तर 
है--रचूकि यह्‌ चल ( सक्रिय) दहै। इस वाक्यसे "रजोगण का प्रवर्तन रूप स्वभाव” 
कहा गया है । 
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( ६ ) रजस्तु चलतया परितच्ेगण्यं चालयत्‌, गुरुणा वृण्वता" च तमसा 
तत्र तत्र प्रवृत्तिप्रतिबन्धकेन क्वचिदेव प्रवत्यंते- इति ततस्ततो व्यावत्य॑र तमो 
नियामकसुक्तम्‌--"“गररं वरणकमेव तमः "इति । 

( ७ ) एवकारः प्रत्येकं भिन्नकमः सम्बध्यते-- सत्त्वमेव, रज एव, तम 
एवेति । (=) ननु एते परस्परविरोधशीला गुणा; सुन्दोपसुन्दवत्‌ परस्परं 
ध्वंसन्त इत्येव युक्तम्‌, प्रागेव त्वेतेषा मेकक्रियाकरतुताया इत्यत आह-- 
“'प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः" इति । ( € ) दष्टमेतत्‌- यथा वत्तितेले° अनल 
विरोधिनी; अथ च मिलिते सहानलेन रूपप्रकाललक्षणं काथं कुरुतः, यथा च 
वातपिन्तदलेष्माणः परस्परविरोधिनः शरीरधारणलक्षण-कायं-कारिणः एवं 





सत्त्वरजस्तमांसि मिथोविरुद्धान्यप्यनुवत्स्यंन्ति च स्वकार्यं करिष्यन्ति चं. 








( ६ ) सदा सक्रिय हीने के कारण रजोगुण ( सतुत्व-तम ओर गुणविकाररूप } 
त्रैगुण्य का सवत्र उद्घाटित करनेवाला है। वह्‌ रजः गुरु, अवरोधक तथा विभिन्न 
कार्यो मेँ इन्द्ियादि को प्रवतितं करने मे असमथं तमोगुण केद्वारा कु ही विषयों मेँ 
प्रवतित होता ह ( तमः से अनावृत विषय में ही प्रवत॑न होता है ) । . इस प्रकार प्रवृत्ति- 
उन्मृखता से निवृत्त करने मे कारणभूत तमः को शुरुवरणकमेव तमः' इस वाक्य के दारा 
"नियामक" कहा गया है । ( ७ ) शगुरू-वरणकमेव तमः वाक्य गत "एव" (= ही) पद 
भिन्नक्रम (= अयुक्त स्थान मे पिति) है (इसका अन्वय 'वरणक' पद के साथ नहीं है); 
वस्तुतः एवकार गुणवाची प्रत्येक शब्द ॐ साथ अन्वित है (अर्थात्‌ सतत्व ही लघ्वादि, 
रजः ही उपष्टम्भकादि ओर तमः ही गर आदि-इस प्रकार अधं करना होगा ) । 

( ठ ) त्रिगुण परस्पर वियेधी है अतः किसी एक का्यंद्रन्य को उत्पन्न करने से 
पहले ही तीनों गुण सुन्दोपसुन्दन्याय से परस्पर वैः ध्वंसक होगे ( जिससे इनके द्वार कोई 
कायं उत्पन्न नहीं हो सकेगा ), इस शंका के उत्तर मेँ कहते हँ--पुरुषाथं-वशतः ये तीन 
गुण प्रदीप की तरह कार्य करते है (एक दूसरे का अनुवर्तन कस्ते है) । ( ९ ) प्रदीप- 
रूप दृष्टान्त मेँ यह्‌ देखा जाता है कि जिस प्रकार वत्ती ओर तेल अभ्ति के वियोधी है, फिर 
मी अग्नि के साथ मिलकर वत्ती ओर तेल वस्तुभ के रूप का प्रकाशनलूप कायं करतै है, 
अथवा जिस प्रकार परस्परवियोधी ( आयुवदप्रसिद्ध ) वात, पित्त ओर कफ शरीर 








१. माव्रृएवत। इति वैश्चित्‌ पठयते । 
२. व्यावृत्या (== निवतेनेन) इति केचन व्याख्यकाराः । 
३२. यथा वर्तितैलेऽनलविरोधिनी ˆ" "इति पाठः वशीधरसंमतः, डा० आचाप्रसादसंमतश्च । यतोहि वतितैले 


इति द्विवचनान्तं पदम्‌, अतोऽत्र प्रगृहयसंज्ञया मवितन्यम्‌ इदृदेद्‌ द्विवचनं प्रगृहयमिःति; ततश्वाक्र 


संहि ताकार्य' न स्याद्ित्यभ्युपैयमेव । 


य 
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( १० ) "अ्थंतः'' इति पृरुषाथंत इति यावत्‌; यथा वक्ष्यति-- 

““पुरषाथं एव हेतुं केनचित्‌ कायंते करणम्‌" इति ॥ (कारिका ६१) । 

(११) अत्र च सुखदुःखमोहाः परस्परविरोधिनः स्वस्वानुरूपाणि सुखदुःख- 
मोहात्मकान्येव निमित्तानि कल्पयन्ति । तेषां च परस्परमयिभाव्याभिभावक- 
भावाघ्नानात्वम्‌ । (१२) तद्यथा एकव स्त्री रूपयौवनकुलकशीलसस्पन्ना स्वामिनं 
सुखाकरोति, तत्‌ कस्य हेतो; ? स्वामिनं प्रति तस्याः. सुखरूपसमद्धवात्‌ । सेव 
सत्री सपत्नौक्‌ :खाकरोति, तत्‌ कस्य हेतीः ? ताः प्रति तस्या दुःखरूपसमु-ध वात्‌ । 
एवं पुरुषान्तरं तामविन्दमानं सेव मोहयति, तत्‌ कस्य हेतो; ? तत्‌ प्रति तस्या 
मोहरूपसमुद्धवत्‌ । (१३) अनया च स्त्रिया सर्वे भावा व्याख्याताः । 

(१४) तत्र यत्‌ सुखहेतुः तत्‌ सुखात्मकः सत्त्वम्‌, यद्‌ दुःखहितुस्तद्‌ दुःखात्मकं 
धारणरूप कायं करते है, उसी प्रकार सतूत्व, रजः ओर तमः परस्पर विरोधी होने पर 
भी परस्पर के अनुवर्ती (= कायंसहायक) रहते है तथा अपना कायं करते है । 

( १० ) यह्‌ कायंस्म्पादन अथं" ==पुरूषाथे (अर्थात्‌ मोग एवं अपवगं) से सिद्ध होता 
है, जैसा की आगे ३१ वीं कारिका मे कारिकाकार कहगे-- पुरुषार्थं एव --"! (करणो की 
प्रवृत्ति में परुषाथंदही हेतुर, अन्यकिसीके द्वारा वे ( करण ) स्वकायं मेँ प्रवर्तित 
नहीं होते" । | 

( ११ ) गुणस्वरूप-निरूपण के प्रसंग में यह ज्ञातव्य है कि परस्परविरोधी सुख, 
दुःख तथा मोह अपने अनुरूप (= स्व-स्व उद्भावना के अनुकूल) सुखदुःखमोहात्मक निमित्तो 
को सुचित करते हँ । (ये निमित्त भी यथाक्रम सतुत्व रजः ओर तमः हैँ); मौर इन निमित्तो 
का अनेकत्वं (= पृथक्‌ प्रतीत होना) उनके परस्पर अभिभाव्य (= अभिभव होने की योग्यता 
से युक्तं )-अभिभावक ( अभिभव करने मे समथ ) होने के कारणहै। ( १२) जैसे 
रूप, यौवन, कुल ओर शील से सम्पन्न कोई स्त्री अपने पतिकोजो सुख देतीहै, 
( अनुकूलाचरण द्वारा सुखसंपत्न करती है ) उसका कारण है--उस पति के प्रति उस 
स्त्री का सुखात्मक सतुत्वरूप से ही प्रकट होना । वही स्त्री सपतिनियों को जो दुःख देती 
है ( प्रतिकूला चरण द्वारा दुःखसंपत्न करती है ), उसका हतु है--उनके प्रति उसका 
दुःखात्मक रजोरूप से ही प्रकट होना । इसी प्रकार न पा सकने वाले परपुरुष को वह 
स्त्री मूढ कर देती है, क्योकि उस पुरुष के प्रति उस स्त्री का मोहात्मक तमोरूप ही प्रकट 
होताहै। ( १३) इस स्त्रीरूपं दृष्टन्तसे ही जगत्‌ के अन्य सभी पदार्थो का त्रैगुणिक 
स्वरूप समभ मे आ सक्ता है । 

( १४ ) उपर्युक्त स्वरीरूप दृष्टान्त मे ( अर्थात्‌ प्रत्येक परिणत कायंद्रव्य मे ) जो 
पलनिमित्त है, वह सुलात्मक सतूत्व ( गुण ) है; जो दुःखनिमित्त है, वह दुःखातमक 


११४ तत्त्वकौसुदौसहिता सांख्यकारिका [ का० १३ 


रजः, :यन्मोहहेतुस्तन्मोहात्मकं तमः । (१५) सुखप्रकारलाघवानां त्वेकस्मिन्‌ 
युगपदुदभ्‌तावविरोधः सह्‌ दर्शनात्‌ (१६) तस्मात्‌ सुखदुःखमोहैरिव विरोधिभि" 
 रविरोधिमि रेकेकगरणवृत्तिभिः सुखघ्रकाशलाघवैनं निमित्तभेदा उन्नीयन्ते; एवं 
दु.खोपष्टम्भकत्वप्रवर्तकत्वैः; एवं मोहगुरुत्वाव रणेः-इति सिद्धं त्रं गण्यमिति। १३॥ 


ल-9-कै-क-------- 








रजोगुण है । एवं जो मोह का निमित्त है, वह मोहात्मकं तमोगुण है ( जो सुखद्ुःल- 
मोहजनक होगा वह्‌ सुखदुःखमोहात्मक होगा ) । | 

( १५ ) सुख, प्रकाशन ओौर लघुता--इन तीनों के एक साथ ही एक पदाथं में 
( गणकाय मे ) उदुभूत होने में विरोध नहीं होता, क्योकि उनको एक साथ देखा जाता 
है; ( १६ ) जिस प्रकार परस्पर विरोधी सुख, दुःख तथा मोह के अनुभवो से सतुत्व, 
रजः तथा तमः रूप परस्पर भिन्न निमित्तो का अनुमान होता है, उसी प्रकार एक कायं- 
रव्य मे विद्यमान परस्पर अविरोधी सुख, प्रकाश ओर लाघव धर्मो के निमित्तरूप मे 
भिन्न-भिन्न तीन गुणों का अनुमान नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार दुःख उपष्टम्भकत्व 
तथा प्रवर्तकत्व से एवं मोह, गुरुत्व तथा नियासकत्व से भी उनके निमित्तभूत सिन्न-मिन्न 
गुणों का अनुमान नहीं किया जा सकता । इस युक्ति से (जगत्कारण के रूप मे) गुणत्रय 
की सिद्धि होती है। १३॥ 





नकन -कर्-------------- 
१३बीं कारिका की व्याख्या 
लघु ओर प्रकाशक सतुत्वगुण, चल ओर उपष्टम्भक रजोगुण, गुरु ओर आवरक 
तमोगुण ग्राह्य ओरं ग्रहण रूप गुणपरिणामभूत पदार्थो मे किस रूप से है--यह्‌ ज्ञातव्य ह । 
गुणत्रय स्वरूपतः असंवेय है; गुणविकार्‌ ही संवेय है । गुणविकार दृष्टिविशेष के आधार 
पर उपाधि कहलाता है । उपाधियुक्त पुरूष सोपाधिक है--जो जीव ( या प्राणी) कहलाता 


है । एक गुणविकार (विषय) को जो अन्य गुणविकार (करण) जानता है, उसका कारण ` 


` है पुरुषोपदशंन । पुरुषाधिष्ठितं करण (यहं करण उपादानटदृष्टि से जड़ है) भूत-मौतिक- 

तन्मात्र को जानता है तथा स्वगत विकारो को भी जानता है । 
ग्राह्य ओर ग्रहण (करण) रूप भेद का हैतु है त्रिगुण का परिणामभेद । प्रथम 

"न्यवसेयः परिणाम है, द्वितीय "यवसायः परिणाम है 1 अतः लघु ओरं प्रकाशक सतूत्व एक 
ही रूप में इन द्विविधं परिणामों मे रहता है, यह्‌ मत श्रान्त है; यही दृष्टि चल नौर 
उद्घाटक-उत्ते जक (== उपष्टम्भक) स्वः मे तथा गुरु ओर आवरणक तमःमेभी 
प्रयोज्य है । 
` ९. क्त्‌ 'उखहःलमोरैरि विरोधिभिरकैकयणव्रत्तिभिः इति पठन्ति, व्याचक्तते च । 
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करण मे "लघुता" का अथं है--आलस्यहीन भाव, जो कमे करने में सहायक होता है । 
तथैव प्रकाश का अथं है--बोध करने की योग्यता । करण की "उपष्टम्भकता" है--विषय 
को ग्राह्यरूप से व्यवहार की शक्ति तथा उसकी विषयोन्मुखता "चलता" है । करणो में 
जो आलस्य भाव है, विषयग्रहण में जो अदक्षता है, वही "गुरुता ओर 'आवरकता' है । 
विषयप्रकाशन-क्रिया में जो ससीमता देखी जाती ह वह भी तमः के कारणदही है । 
ग्राह्य विषयमेंभीये धमं द्रष्टव्य हैँ। ग्राह्यमें जो प्रकाश्यता ओर लधुभावरहैंवे 
सतूत्वगुण-संबद्ध है । प्राह्यगत चाञ्चल्य, अवस्थान्तरता, अन्योन्यमिश्रण आदि रजोगुण 
संबद्ध है; काल्न्य आदि धमं गुरुत्व के ही अनुगत धमे है; तथैव अलक्षित रूप से रहने 
की जो योग्यता विषय में है--यही उनका आवरण धमं है । 
हमारी उपर्युक्त व्याख्या अत्यन्तं संक्षिप्त है । करम ओर करणग्राह्य विषय क्ता 
यह ध्मंसाद्द्य सांस्यविच्ा का एक अनन्यसाधारण आविष्कार" है । एक ही पदाथं एक 
प्रकार से परिणत होकर "विषयः होता है, ओर अन्य प्रकार से परिणत होकर विषयम्राहक 
"करण" होता है । विषय यदि प्रकाष्यहै, तो करण होगा प्रकाशनकारी; ुणकोन 
प्रकाश्य माना जा सकता है ओर च प्रकाशनक्रत्‌; स्वरूपतः गुण उभयसामान्य (प्रकाशः 
रै--जो सवथा अवेद्य है (यह्‌ सतूत्वगुण को लक्षयकर कहा गया है; अन्य दो गुणो मे भी 
यही दृष्टि प्रयोज्य है) । 
सुख-दुःख-मोह्‌ रूप त्रिविध वेदना को समभने के लिये यह्‌ कारिका सहायक है । 
जिस कायं को करने में लघुता का आधिक्य दै, उसमें सुख होता है। किसी भी सुखकर 
ज्ञान या चेष्टा मेँ बोधांश (== प्रकाशभाव) क्रिया ओर, जडता की तुलना मे अधिक होता 
है--यह प्रत्यक्षगम्य है । यही कारण दहै कि जिस क्रिया से सुख का बोध होता है, उसको 
तीव्र कर देने से पीडा होने लगती है (यदि संबन्वित अन्यान्य पदार्थो कौ शक्ति मे तदनृक्रूल 
वृद्धि न हो) । मानस पीडा भी चिन्ता की अधिकतासे होती है। 
वाचस्पति ओौर अन्यान्य आचार्यो का यह्‌ कहना कि अग्नि का ऊध्वंज्वलन सतूत्वधमे- 
भूत लाघव का उदाहरण है--सवंथा सत्य नहीं है । ऊ्वंरूप दिगूविशेष की ओर अभ्तिज्जाला 
काजो जाना है (ऊध्वं शब्द से ध्वनित होता है कि गमन" मे वाचस्पति का तात्पथं दै) 
वह्‌ वायु के ऊध्वं चाप (तणपणवत्‌ षठपा९) का अभिभवपूर्वंक ही सपन्त होता 
है--जो राजस क्रिया का फल है । गमन रूप क्रिया भी राजस है । इसमे ऊष्वंगमन का 
सीमाकारक हेतु तमोगुण है यह्‌ भी ज्ञातव्य । तमः सै संबद्ध छारिकोक्त गुरुत्व को 
जो व्याख्याकार वंशेषिक-संमत गुरुत्व से अभि सभभते है, खे उभयश मे अपी 
अन्नता श्रद्षित करत हैँ । गमनक्रिया यदि ऊष्वेदेश-मुखी हयो तौ उसमे साविुखिकतता अधिक 
होगी यह चिन्ता बालोचित दहै एक की स्थितिं जौ ऊध्वं प्रतिमात होता है, अन्य 
अवस्था में स्थित समानचित्त ्दियसंपन्न व्यक्तिको वह्‌ "अधः प्रतीत हता है--शायद 
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इस तथ्य से वाचस्पति परिचित नहीं थे । | 

लघुत्व, प्रकाशकत्व आदि सदैव अपिक्षिक हैँ । यह अपिक्षिकता-ष्टि सवत्र प्रयोज्य होती 
है । पञ्च विषयों मे गन्ध तामरस है, पर गन्धविशेषों मे कोई गन्ध सतूत्वप्रधान होती ही है । 
उस सत्‌त्वप्रधान गन्ध के विशेषौ मे मी सातित्विक-राजस-तामस भेद होते है । 

सखतत्व-रजः-तसः भे परस्पर विरोध रहने पर भौ मुख्यं विरोध सतत्व-तमः का 
ही हैः रजः इन दोनों के संयोजकके रूप मे कायं करता है--यद्यपि उसका अपना 
स्वभाव इन दोनों से सव॑था असंकीणं है । इस संबन्धवैचित्रता का फल यह्‌ दै कि व्यवहार- 
जगत्‌ मे सात्त्विक एवं तामस भाव जितने स्पुट रूप से लक्षित होते है (किसी एक विषय 
से संबद्ध), उतने स्फुट रूप से राजस भाव लक्षित नहीं होता । अवस्थात्रय मे जाग्रत्‌ 
(सातित्विक) ओर निद्रा (तामस) के स्वरूप मे जितना पाथंक्य दै तथा जितने स्फुट रूपसे 
यह्‌ भेद अव भात होता है, स्वप्नावस्था (राजस) में उतना मेद लक्षित तहीं होता । ज्ञानेन्द्रिय 
मे चक्षुः (राजस) ओर कर्मन्द्ियों मे पाद (राजस) एवं पञ्च प्राणों मे व्यान (राजस) 
के कमं किते स्फुट, तीन्र तथा गतिसंपन्न एवं प्रभावोत्पादक हँ (अन्य सजातीय करणं 
के कर्मो की तुलना मे)- यह सभी को अनुभूत होता ही हे । 

वाचस्पति सुख-दुःख-मोह को गरणत्रय-स्वरूप ही समते हैँ । अतः लाघव-प्रकाशः को 
भी सत्त्व गुणस्वरूप (तीन पथक्‌ स्वरूप) क्यो न समभा जाये ? तथव उपष्टम्भक-चलत्व 
ओर गुरुत्व-आवरण को भी क्यों न पृथक्‌-पृथक्‌ गुण स्वरूप समन्ता जाये--यह प्रष्न वाच- 
स्पतति के मत को मानने से उठ्ताहै। चकि एक ही कायं मे सुखःप्रकाश-लाघव अविरोधी 
रूप से रहते ह अतः उनके निमित्त के रूप मेँ तीन पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तु (सुख-प्रकाश-लाघव) 
कौ मानना आवश्यक नहीं है--एक ही निमित्त कारण मानना पर्याप्त है--यह उत्तर दिया 
गया है। इस पर प्रष्न हौ सकता है कि यह एक निमित्त सुख ही क्यो होगा? यह्‌ 
प्रकाशया लाघव स्वरूपभीतो हो सकता है । सुख-प्रकाश-लोघव सवथा एकरूप नहीं 
है, अतः इन तीनों के अविरोधी रूप से रहने से ।इन तीनों क! ति।मत्त एक सुखरूप ५ 
ही होगा--यहकैवे सिद्ध होताह! ( यह्‌ ज्ञातव्य है कि वाचस्पति की दृष्टि मे जिस 
स्वरूप निमित्त से किसी व्यक्ति में सूखबोध होता है, वह इस निमित्त कौ सुखरूपता के 
कारण ही है; अस्मदीय हृष्टि एसी नहीं है ) । 

हमारी दृष्टि में सुल, लघुता ओर प्रकाशन प्रकाशशील सत्‌त्वगुण के अनुगत विकार- 
माव है--दनमे सतुत्वगुण का प्रध्यि है; दुःख-उपष्टम्भकता-चलता (५ रजः के अनु 
गत माव ह; मोहु-गुरता-आविस्ण स्थितिशील तमः के भतुगत्‌ भाव हैँ (इनमे अन्य गुणों का 
अप्राधान्य हे ) । सुखादिभेद परिणामभेद के सपक्ष है । गुणवषभ्य की हृष्टि से सतुत्व-रजः- 
तमः गुण यथाक्रम प्रकाश-क्रिया-स्थिति-रूप धर्मौ के धर्मी है । ४ काशषील सत्‌त्व ही ८.५ 
भेद से (अन्य गुण की सहायतां से) 'युख-प्रकाषन-प्रकाध्यभाव-लघुता' मेँ परिणत होता है । 
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क्रियाशील रजः तथा स्थितिशील तमः के परिणामों फे लिये भी यही दृष्टि प्रयोज्य है । 

प्रदीपवत्‌" शब्द उपमा का प्रतिपादक है-व्यातिसंवेदन-स्यानभरूत दृष्टान्त 
नहीं है । यह्‌ कहना असंगत है कि रचि प्रदीप के तीन अवयव (वक्ति, तैल ओर आग) 
मिलकर रूप का प्रकाशन करते ह, अतः परस्पर विरोधी तीन गुण भी परस्पर भिलकर, 
परस्पर का अनुवतंन करके कायं की सिद्धि करते है । त्रिगुण का जो ्वमाव पहने कहा 
गया है, उससे ही यह सिद्धदहैकिये गुण मिलकर ही "रहते ह । अतः जब यह्‌ देखा 
जाताहै किये गुण मिलकर एकः परिणाम उत्पन्न करते है, तब यह अवश्य ही अनुमित 
होतादै किये विरोधी त्रियुण परस्पर का अनुवर्तन अवश्य करते ह (अन्यथा महदादि 
परिणामों की अभिव्यक्ति ही नहीं होती) । त्रिगुण परस्पर का अनुवतंन क्यो करते है-- 
एेसा प्रश्न नहीं हो सकता, क्योकि ये सदैव इसी रूप सें ही उपलब्ध होते हैँ (गुणविकार 
के क्षेत्र मे) । क्यो होता है*-- यह प्रष्न तभी उक्ता है जब कुच अन्यथाभाव देखा जाता 
है, विलक्षणता देखी जाती है । 

गुणों की जो वृत्तियां है, वे अथंवशात्‌ होती ह । अथं = भोग ओर अपवगं । तात्पयं 
यह्‌ कि त्रिगुण परस्परानुवतंन-पूवंक जो परिणाम उत्पन्न करते ह, उनका हैतुयातो 
भोगै या अपवग । वे भोगापवगंरूप पुरुषाथेवश अन्योन्यानृवतंनपुरवंक परिणामोत्पादन 
करते ह । गुणवैषम्य के उदाहरण के रूपमे जो महदादि है, वे अनादि है, अतः भोगा- 
पवगं हारा गुणवैषम्य प्रथमतः प्रवर्तित होता है--ईदश चिन्ता असंगत है । भोगापवगं जब 
तक ह, तब तक गुणवेषम्य है, ओर जब भोगापवगं नहीं रहते हैँ तब गुणवैषम्य भी 
नहीं रहता---पहं जानकर कहा गया है किं अथवथात्‌ गुणों की वृत्ति होती है" । वस्तुतः 
भोगाववरं ुन-विकारों के स््थतहेतु है, उत्वत्तितु लष" ¦ 

मोयापवगं का स्वरूप ओर गुणवैवम्य (परस्परानुवतंन पू्व॑क-परिणामोत्पादन 
वैषम्यावस्थामें ही होता है) का संबन्ध जानना आवश्यक है । गुणवैषम्य ओर महदादि- 
करण-व्यक्तियां अविनाभावी है; महंदादिकूरण अनादि है \ एेवा नहीं कि वहुले च्रिगुणमात्र 
समभाव में थे, बाद में उनके साथ मोगापवभं का योग हमा, ओर वे न्निगुण मोगापवगं के 
अधीन हौ यये । (यहं मत--जौ प्रायः कहा जाता है--बालोचित है) । यह्‌ देखा जाता है 
कि भोगापवगं जब तक हँ महदाटि-रूप परिणाम चलता रहता है--मोगापवगं में याट 
उत्कर्षापकषं होते है, महदादि का परिणामः-प्रवाह्‌ तदुपयोगी या तदनुकूल हो जाता है 


१. साधारणतया हेतु का भथ “उत्पत्ति का हेतु" एेसा ही समक्ष जाता है सांख्ययोग मे अनादि 
पदाथों मै कार्य-कारण-माव स्वीकृत होता दं । पदार्थः के अनादि दोनेके कारणहेतु या कारण 
उत्पादक नहीं हौ सकता । व्यासभाष्य मै जौ उप्पत्तिकारण, स्थिति-कारण, अभिव्यक्तिकारण, 
विकारकारण, प्रत्ययकारण, आ्षिकारण, वियोगकारण, अन्यत्वकारण, ओर धृत्िकारण कौ चर्च 
वह इस प्रसंग म स्मणीय है (२२८१ । 
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तथा सोगापवगं की समाप्ति होने पर महदादि का परिणासक्रम भी समप्तहो जाता है) 
इन तथ्यों के कारण ही माना जाता ह कि भोग-अपवर्भ-वश्‌ त्रिगुण का प्रवतेन होता हे । 

कुं व्याख्याकार इस मोग-अपवग-ूप अर्थं को न्याय-वैशेषिकसंमत अहृष्ट समभते 
है । यह इष्टि असंगत है । त्याय-वैरेविक मे अदृष्संबन्धी विचारों कौ देखनेसेही 
नोनों का मेद ज्ञात होगा । जिन दो शास्त्रों की मुल हृष्टियाँ परस्पर अत्यन्त पृथक्‌ 
है, उनके मूल भूत मतो मेँ ईदश साम्य दिखाना अनुचित है । न्याय-वैशेषिक के आचायं यदि 
मोगापवर्ग-शनब्दों का प्रयोग करते है तो वे सांख्योगीय अर्थो मे उनका प्रयोग तहीं 
करते है--यह ज्ञातव्य ह ॥१३॥ 

~~ 

( १ ) स्यादेतत्‌--अनुभूयमानेषु पुथिव्यादिष्वनुभवसिद्धा भवन्त्वविवेकि- 
त्वादयः । ( २ ) ये तुनः सत्त्वादयो नानुभवपथमधि रोहन्ति, तेषां कुतस्त्यम- 
विवेकित्वं विषयत्वमचेतनत्वं प्रसवर्धामत्वं च ? इत्यत आह्‌-- 
अविवेक्यादेः धिदिसैमुण्यार्ताह् पयय" ऽभावात्‌ । 

कारणभुणातकत्वात्कायस्याव्यक्तमपि सिद्धम्‌ ॥१४॥ 

( १ ) अनुभूयमान (चप्र्यक्षगम्य) पृथ्वी आदि स्थूल पदार्थो मे अविवेकित्व भादि 
धर्मो की सत्ता अनुभवसिद्ध है, ( २ ) पर प्रत्यक्ष न होने वाले सत्त्व-रजः-तमः 
( अर्थात्‌ अव्यक्तं प्रधान ) मेँ अविवेकित्व, विषयत्व, सामान्यत्व, भचेतनल्व, प्रसवधमं 
( परिणामित्व ) आदि धर्मो की सत्ता कैसे मानी जा सकती है? इसके उत्तरमें 
कारिकाकार कहते हैः-- 

( तरिगुणरूप अव्यक्त प्रधान मेँ ) अविवेकित्व आदि धर्मो कौ सत्ता सिद्ध होती है, 
वयोकि ये सतूत्वादि गण सुख-दुःख-होहात्मक है; किच अविवेकित्व आदि धमं जहां नहीं 
है वहाँ ( अर्थात्‌ पुरुष मे ) तीनों गणो का अभाव दृष्ट होता दै । ( व्यक्त महदादि ) कार्यो 
के कारणगुणस्वभावक होते के हेतु अव्यक्त प्रकृति की सत्ता भी सिद्ध ह्येती हैँ ।॥ १४॥ 

( ३) कारिकागत अविवेकि ( अविवेक्रिन्‌-- नपुंसक लिङ्क का प्रथमान्तरूप्‌। ) 
पद का अथं है 'अविवेकित्व' । यह्‌ भावप्रधान निर्देश ह, क्योकि अविवेकित्वरूप धमं 
के लिये अविवेकी" रूप धमं का वाचक शब्द प्रयुक्त हुभ है । एेसा उदाहरण "रच क योः" 
इस पाणिनिप्रयक्त शब्द मे भी है, जहाँ द्वि ओर एक का अथं क्रमणः द्वित्व ओर एकत्व है । 
यदि एेसा न माना जाए, तो द्वि" तथा “एकः शब्दों के अथं मे बहुत्व (अर्थातत्रित्व) आने 
से “्रयकेषु" एेसा बहुवचनान्त प्रयोग ही होगा । 


[1 


१, तद्‌ विप्ययामावाद्‌ इति केचन पठन्ति । 
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(३) “अविवेक्यादेः”' इति । अविवेकित्वमविवेकि--यथा द्र कयोषिवचनै- 
कवचने" ( अष्टा ० १।४।२२ ) इत्यत्र द्विसवैकलत्वयोरिति; अन्यथा द्वच केष्विति 
स्यात्‌ । (४) कुतः पुनरविवेकित्वादेः सिद्धिरित्यत आह--'श्रगुण्यात्‌"" इति । 
यद्यत्‌ सुखदुःखमोहात्मकं तत्तदविवेकित्वादियोगि यभेदमनुभूयमानं व्यक्तम्‌-- 
इति स्पुटत्वादन्वयो नोक्तः१ । . 

(५) व्यतिरेकमाह--"“तद्विपययेऽभावात्‌" इति । अविवेक्यादिविपर्यये 
पुरुषे तरौगुण्याभावात्‌ । (६) अथवा व्यक्ताव्यक्ते पक्षोकृत्याऽन्वयाभावेनावीत एव 
हेतुस्तरैगण्यादिति वक्तव्यः । 

(७) स्यदेतत्‌-अव्यक्तसिद्धौ सत्यां तस्याविवेकित्वादयो धर्माः सिध्यन्ति । 
अव्यक्तमेव त्वद्यापि न सिध्यति, तत्कथमविवेकित्वादिसिद्धिरित्यत आह-- 

( ४ ) सतूत्व आदि रूप इन्दरियातीत पदार्थो यँ }) अविवेकित्व आदि धर्मो की सिद्धि 
किस हतु से होती है, इसके उत्तर में कारिकाकार कहते है-- व्गण्यात्‌" == सुखदु ःखमोहात्मक 
होने से । "जो जो पदाथं धृखदुःलमोहात्मक होते है वे सथ अविवेकित्वादि से विशिष्ट 
होते है, जैसे अनुभवगोचर (अर्थात्‌ गुणा-विकारभुत) व्यक्त पाथं (ग्यवतपदाथं अदिवेकित्व 
आदि से युक्त देखा जाताहै )। स्पष्ट होने के कारण कारिका मे अन्वयव्या्षिमूलक 
(अन्वयन्यास्ि = सव्यापक साध्यसामानाधिकरण्य) अनुमान का दृष्टान्त दिया नहीं गया है । 





` ( अनुभरुयमान व्यक्त पदाथ दृष्टान्त है ) । 


( ५ ) व्यतिरेक व्याप्ति-( जहौ साध्य नहीं है, वहाँ साधन नहीं रहता है--यह्‌ 
नियम ) सलक अनुमान का दृष्टान्त कहते है--"उनके अभाव मे अभाव होने से" । अर्थात्‌ 
जहां अविवेकित्व आदि धर्मो का अभाव होगा, वहाँ त्ैगुण ( सुखदुःखमोहात्मकत्व ) का 
भी अभाव हौ जाएगा, जैसे पुरुषः । ( ६ ) अथवा यह्‌ कहना चाहिए कि व्यक्त तथा 
अव्यक्त व्याप्ति के अभाव हौ जाने से "वैगुण्यात्‌ पद कै हाया अर्वोतहेतु (केवलव्यतिरेकी, 
व्यतिरेक-व्याप्ति ) ही दिया गयादहै। दोनों को पक्ष मानने पर्‌ (उदाहरण के अभाव 
के कारण }) अन्वय ( अब्यक्त ओर व्यक्त अविवेकित्वादि-विशिष्ट है--सुखदुःख- 
मोहात्मक होने के कारण, जो जो अविवेकित्वादि-विशिष्ट-त्शिष्ट नहीं हे, वह्‌ वह्‌ सुखदुःख 
मोहात्मक नहीं है, जैसे पुरुषतत्‌व--( इस अवीत अनुमान में साध्यके अभावसे हेतु 
का अमाव ही लक्षित होता है ) । | | 

( ७ ) भन्यक्त के सिद्ध होने पर ही उसके अविवेकित्व आदि धमं सिद्ध हो सकते 
ह परन्तु अभी तक तो अव्यक्त ही सिद्ध तहीं हुं, अतः उसमें अविवेकित्व आदि धमं 








१. अन्वयेनोक्तम्‌ इति पाठापेक्तया अन्वयो नोक्त इति साधुतरः पाठः । 
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कारणयगणात्मकत्वात्‌"' इति । (८) अयमभिसन्धिः- कार्य हि कारणेगुणात्मकं 
दृष्टम्‌, यथा तन्त्वादिगुणात्मकं पटादि । (€) तथा महदादिलक्षणेनापि कार्येण 
सुखदुःलमोहरूपेण स्वकारणगत-युखदुःखमोहात्मनए भवितव्यम्‌ । तथा चं 
तत्कारणं चुखदुःखमोहात्मकं प्रधानमन्यक्तं सिद्धं भवति ॥ १४॥ 


~ *+-ॐ-*+----- 





कैसे सिद्ध हो सकते है ? इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते द्वै--कार्यं के अपने उपादान- 
कारणके गुणो से विशिष्ट होने से अव्यक्त भी सिद होता है । (८) अभिप्राय यह है कि 
कायं अपने उपादानकारण गुणात्मक देखा जाता ह (कायं का गुण कारण के गुण से आता 
है), जैसे पट आदि कायं स्वकारणभरूत तन्तु आदि के गुणों से युक्त होते हँ । (€) उसी 
प्रकार सुखदुःखमोहात्मक महत्ततुत्व आदि कार्यो का एेसा उपादानकारण रहना आवश्यक 
है, जो सुखढुःख-मोहात्मक है । जो कारण तादश सुखलादि-आत्मक है, वही प्रधान या 
अव्यक्त है--यह सिद्ध होता है ॥ १४॥ | 


~ = 


१४बीं कारिका को व्याख्या 

साम्यावस्थ प्रधान ओर महदादि विकार अविवेकी, विषय, सामान्य, अचेतन ओर 
प्रसवधर्मीं क्यो हैँ (जैसाकि श्श्वींका० मे कहा गया है)--इसका हतु इस कारिका 
मे दिया गया है--यह्‌ वाचस्पति का कहना है । हमारे अनुसार महदादि-व्यक्तों ये ही 
अविवेकरत्व आदि धर्मो की सिद्धि करना इस कारिका का लकय है। इसका हेतु है-- 
वैगृ्य । चकि १२-१३ कारिकाओं मे गुण का स्वरूप व्याख्यात हुभ है जौर यह्‌ दिखाया 
गया ह कि सभी व्यक्त पदार्थं .गुणसन्निवेशमात्र है, अतः गुणसन्निवेशरूप त्रैगुण्य को हेतु 
के रूप म उपन्यस्त किया जा सकता है महदादि-पदार्थो काजो असम्यक्‌ ओर 
संकीणं बोध जीव में है, उलकौ ही महदादि मान कर अनुमान से उनके अविवेकित्व आदि 
धमं यहाँ युक्तितः सिद्ध कयि जा रहे दँ । हेतु है--उनका त्रिगुणसस्नि वेशरूप होना ।१ 
 चैगुण्य रूप हेतु से जब व्यक्त पदार्था मे अविवेकित्व आदि धमं सिद्ध हो जाते है, तब यह्‌ 
प्रशन उस्ताद किये महदादि तो कार्यं हँ (महदादि तच्च कायैम्‌, ठ का०), अतः इनका 
कोई उपादानकारण अवश्य होगा । महदादि सभी कार्यो मे भविवेकित्वादि धमं रहने से उनके 


१. महत्‌ यतः सदेव पुरूषसंयुक्त है, अतः वह व्यवहारतः अचेगन नदीं हयो सकता । इससे यह 
सिद्ध होता हे क्रिकारिकामे महदादि का विवरण उपादान-दृष्टि से किया गया है । अन्तद्ष्टि- 
संपन्न पाठक को लद्य करना चाहिये किं विवेकी, अविषय, असामान्य, चेतन ओर अप्रस्वधर्मा 
पुरुष के साथ संयुक्त होने के कारण महदादि म भी ये धर्म भस्फुट.रूपेण विमान दहै, जो 
पदार्थं पुरुष का जितना सन्निहित दहै, उसमे उपयुक्त धमं उतने ही स्फुट है । 
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कारणमेभी ये धमं सिद्ध होते द-अर्थात्‌ महदादि का उपादान भी अव्रिवेकादि-गुणों के 
गुणी है-पह सिद्धहोताहि। हमारी दृष्टि मे "कारणः" "सिद्धम्‌" वाक्य का तात्पयं यहु 
है-- महदादि कार्यो (व्यक्तौ) के स्वकारण-गुणात्मक होने का कारण उनका शास्त्रभ्रसिद्ध 
अन्यक्त नामक जो कारण है, वह्‌ भी अविवेकादि-धमंवान्‌ सिद्ध होता है । 'अव्यक्तमपि 
सिद्धम्‌" का इतना ही अथं नहीं है कि अब्यक्त की सत्ता सिद्ध होती हे"; अव्यक्तसत्ता की सिद्धि 
केलियेनजोदहेतु दहै, वे बाद से कहै जायेगे (१५-१६ कारिकाओं मे) । 'कारणगुणात्मकत्वात्‌ 
कार्यस्य रूप सामान्य कथन से अव्यक्त रूप कारण की सिद्धि नहीं होती--यह तो नितरां 
स्पष्ट है । अतः इसका यही अथं होना संगत है कि अव्यक्त रूप शास्त्रप्रसिद्ध कारण 
अविवेकरित्वादि धर्मो से युक्त दै । 

प्रचलित व्याख्यानो मेँ यह कहा जाता है कि व्यक्त पदाथ में त्रिगुणत्व, अविवेकित्व 
आदि धमं है, यह सिद्ध ही है । यह कथन चिन्त्य है । "महत्‌" एक व्यक्त पदाथं है; महत्‌ 
मे अविवेकित्व आदि है--क्या यह स्वानुभवगम्य है? महत्‌ का प्रत्यक्च तो सास्मित- 
संप्रज्ञात समाधिमे होता है। महत्‌ त्रिगुणविकार है, अतः उसमे अविवेकित्व आदि धमं 
है-यह अनुमानसिदढध है--यह कहना भी संगत नहीं है । त्रिगुण-विकार के रूर में महत्‌ 
का अनुभव क्या अस्मदादि व्यक्ति करते हैँ? त्रिगुण तो पूणंतया अनुपलम्य हैँ । अतीन्धिय 
विषय पक्ष नहीं होता ¦ महत्‌ के अस्तित्व का साक्षात्‌ ज्ञान अस्मदादि को नहीं है । अयोगी 
न्यक्ति महत्‌ को अत्यन्त संकीणे रूप से जानते ह-- यह जानना बहुत कुचं सदोष है । हमने 
पहले ही महत्‌ के साक्षात्कायादि विषयों मेँ स्वमत्त को कहू दिया है । 

यह भी विचायं है कि यदि "कायंस्य कारणगुणात्मकलत्वात्‌" हेतु से यहाँ अव्यक्त की 
सिदिकीजा रही है, तो पुनः १५-१६ कारका मे अव्यक्तसिदधि के लिये क्यों अनुमान 
किया गया है (पाँच हैतुओं से)? वाचस्पति कहते हैँ कि कायं चकि सुख-दुःख-मोहरूप है, अतः 
उनका कारण (अनुमेय) भी सुख-दुःख-मोहात्मक होगा (हम कायं महदादि को सुख-दुःख- 
मोह-रूप नहीं मानते) । यह्‌ मानकर कि कारण सुख-दुःल-मोहरूप होगा यह पए्न उठ्ता 
है कि उस कारण को अव्यक्तः नाम से वयो कहा गया ? जब सुख-दुःख-मोहुरूप काथं 
“व्यक्त' कहलाता है, तब सुख-दुःल-परीहृ्प कारणं क्यों अव्यक्त कहलाता है- इसका 
कोई हेतु वाचस्पति ने नहीं कहा । अव्यक्त अवश्य ही अन्वर्थसंज्ञा है, अतः इसकी अन्वथंता 
को प्रकटित करना टीकाकार का एक आवश्यकं कायं है । हमारी दृष्टि मे महदादि-रूप 
व्यक्त पदाथं प्रकाश-क्रिया-स्थिति कौ वैषम्यावस्थारूप है; एक वैषम्यावस्थ त्रिगुण अन्य वैष 
म्यावस्था त्रिगुण के द्वारा ज्ञात होता है (पुरुष की हर्तुता से व्यक्तता होती है)--अतः यह्‌ 
अवस्था व्यक्त कहलाता है । गुणों कौ जो अवैषम्यावस्था है, वह्‌ वैषम्यावस्थ त्रिगुण रूप 
उपाधि द्वारा साक्षात्‌ विज्ञेय नहीं होता । किच यह्‌ अवैषम्यावस्था धममधमिृष्टि से अथवा 
किसी मी वैशिष्ट्य को लेकर अथवा देश-कालादिसबन्ध के अनुसार व्याल्यात नहीं हो 
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सकती; अतः यह अवस्था "अन्यक्त' कहलाती है । 


प्रधान के अहेतुमतूत्व, नित्यत्व, व्यापित्व आदि धर्मों को छोडकर अविवेकित्व आदि 
पांच ही धर्मो के विषयमे क्यों कारिकाकार ने इस कारिका मे विचार किया--यह्‌ प्रष्न 
हो सकता है । इस विषय में हमारी वष्टि यह है--ग्यक्त पदार्थो के कायं होने के कारण 
कायं के साथ अविनाभावी-संबन्ध-युक्त सभी धर्मों की असत्ता अव्यक्तरूप कारण मेँ 
स्वभावतः सिद्ध होती है, अतः हेतुमत्‌त्व, अनित्यत्व आदि धर्मौ (१०म कारिकोक्त) की 
सिद्धि के लिये कोई युवित देना कारिकाकार ने आवश्यक नहीं समभा । | 

सांख्यीय सिद्धान्त के अनुसार उपादानहीन, अनुत्पन्न पदाथं होने कारण पुरूष भौर 
अव्यक्त ( -गुणसाम्यावस्था) मेँ कु घाधम्यं मी होते है--अहेतुम॑त्‌त्व, नित्यत्व, व्यापित्व 
आदि । अव प्रए्न यह्‌ है कि जब प्रधान ओर पुरूष दोनों सें ही अहेतुमतुत्व आदि करई धमं 
समान है, तव व्या कारणहै कि गुणत्रय हप प्रघान अविवेकी, विषय, सामान्य, अचेतन 
भौर प्रसवधर्मीं है, पर पुरुष (ततूत्व) अविवेकी आदि नहीं है ? 

हम ससभेते हैँ कि इस प्रहस फे समाधान के लि ही यह कारिका] कारिकाका 
आशय यह है कि गुणत्रय सें ही अविवेकित्व (= संभुयकारित्व) आदि पाँच धमे हौ सक्ते हैः 
क्योकि ये घमं त्रिगुणस्वभावाधीन ( = त्रिगुणत्वव्याप्य) धर्म हँ । चूँकि त्रिगुण पुरुष (ततूत्व) 
मे अविवेकित्व आदि धमं नहीं है, अतः यह जाना नाता किये त्रिगुण-नियत धमं 
गुणवैषम्य रूप ॒बुदढचादि मेँ भी होगे, क्योकि वैषस्यावस्या मे गुण स्वस्वरूप से अणुमात्र 
भी विच्युत नहीं ह्यते । अविवेकित्व आदि धर्मो के साथ उपादानहीनता या कायंधमं- 
रूपता का नियत सम्बन्ध तीं है । यही कारण है किं ये धमं कायेखूप व्यक्त या व्यक्तकारण 
अव्यक्त दोनों मे विद्यमान है । 

हमारी दृष्टि मै "तदुविपयंयेऽभावात्‌" पाठ संगततर है, क्योकि इस पाठ से यह भाव 
स्पष्ट हो जाता है किं 'तदूविपयैय' का उपन्यास दुष्टान्त रूप से किया गथा है । तदू == 
त्रिगुण । कारिका मैः यादृश अनुमान प्रयोग किया मया है (वाचस्पति के अनुसार) वह 
यह है--(१) सतूत्व आदि अविवेकित्व आदि धर्मो से युक्त॒है; (२) तरिगुणत्वहैतु; (३) 
जो-जो त्रिगुणात्मक है, वह वह्‌ अविवेकित्वादि-धर्मवान्‌ दै, यथा अनुभूयमान घटादि । 

यह्‌ ततीय वाक्य--जौ उदाहरण कहलाता दै--कारिका मै उपन्यस्त नहीं हआ हः 
अनुभूयमान घटादि रूप दृष्टान्त से ज्ञात होता है कि श्रिगुणत्वात्‌" यह हतु अन्वयी हे । 
इस प्रकार के किसी अन्वथी दृष्टान्त देने के स्थान पर कारिकाकार ने एक एेसा दृष्टान्तः 
दिया हे, जो इस हेतु को "व्यतिरेकी" के रूप सै सिद्ध करता है । यथा--जो-जौ अविवेकित्वादि 
धर्मो से युव्त नहीं है, वह्‌ वह त्रिगुण नहीं होता, जैसे त्रिगुणविरोघी आत्मा । तद्‌ = 
अविवेकित्वादि; उनका विपर्यय--अभाव है जिसमे वह्‌ पुरुष या आत्मा; इस अत्मा मेँ 
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त्रिगुण का अभाव दष्ट है, अतः आत्मा रूप ॒दुष्टान्तं वैधम्यंदष्टान्त हुआ, जिससे हतु का 
व्यतिरेकित्व सिद्ध हुआ । 

ध्यान देना चाहिये कि कारिका मेँ तद्विपयंयेऽभावात्‌ (या तदुविपयंयाभावात्‌) पद 
देखने मे हेतु की तरह लगता दहै, पर वहु उदाहरण का प्रदशंक है । (द्टान्तप्रतिपादक 
वाक्य को उदाहरण कहा जाता है; उदाहरण शब्द दृष्टान्ते के लिये बहुलतया प्रयुक्त होताः 
है; न्यायसूत्र में दृष्टान्त ओर उदाहरण का जो भेद दिखाया गया है, वह्‌ साभिप्राय है--' 
यह्‌ नैयायिक जानते ही है) । 

वाचस्पति त्रिगुण को सुख-दुःख-मोहरूप समभते दँ । सुखादि संवे भाव पदाथं हैः 
अतः तरिगुणात्मक घटादि दृष्टान्त हो ही सकते हैँ । पर व्यतिरेकी दृष्टान्त "के खूप मे आत्मा 
का उपन्यास करना समीचीन प्रतीत नहीं होता, वयोकि त्रिगुणातीत निर्गुण आत्मा सवधा 
अतीन्द्रिय है । शास्त्रोपदेण के आधार पर यदि आत्मा का दृष्टान्त स्वीकायं हो तो उसके 
ही आधार पर सतूत्वादि मे अविवेकित्वादि धमे भी स्वीकायं होगे । आत्मा को दृष्टान्त सूप 
मे जो समभ सकते दहै --उतके लिये यहु अनुमान कायंकर है-एेसा भी कहा जा सकता ह । 

अविवेकित्व-विषयत्व-सामान्यत्व-अचेतनत्व-प्रसवध्मिता-ये पाँच त्रिगुण के साय 
अविनाभावी है, क्योकि त्रिगुण कोरर अखण्ड पदाथं नहीं ह । त्रिगुण तीन गुणो का समाहार हीः 
है, अतः हम कह सकते ह कि एकाधिक-भाव से युक्त पदाथं ही अविवेकी, विषय, सासान्य, 
अचेतन, ओर प्रसवधर्मी होता है तथा जिसमे एकाधिक भाव नहीं होगे (त्रिगुण में तीन भाव 
है), वह्‌ पदाथं अवश्य ही विवेकी, अविषय, असामान्य, चेतन तथा अप्रसवधर्मा होगा ॥ १४।॥।- 

व्व - 

(१) स्यदेतत्‌--च्यवतादव्यक्तयुत्प्यते' इति कणभक्ाक्षचरणतनयाः*। (२) 
परमाणवो हि व्यक्ताः, तद्वच णुकादिक्रमेण पृथिव्यादिलक्षणं कायं व्यक्तमारभ्यते ( 
(३) पृथिव्यादिषु च कारणगुणक्रमेण रूपाद्युत्पत्तिः । (४) तस्मात्‌ व्यक्ताद्‌. 


<> 


व्यक्तस्य तदुगणस्य चोत्पत्तोः कृतम दृष्टचरेणाव्यक्तेनेत्यत आह-- 





( १) परन्तु कणाद ओर गौतम के शिष्यो कामत है कि व्यक्त से ही व्यक्त पदथं 
की उत्पत्ति होती है । (२) परमाणु व्यक्त पदाथं हैँ । उनमें द्रचणुक आदिके क्रमसे 

पृथ्वी आदि रूप व्यक्त कायं उत्पन्न होते हैँ ओर ( ३ ) पृथ्वी आदिमे कारणगणोके क्रम 
से ही रूप आदि की भी उत्पत्ति होती है । ( ४ ) इसलिये व्यक्त से ही व्यक्त तथा उसके 


१. न्ैगुण्यरूप हेतु अवीत (व्यतिरेकी) है--इसको दिखाने के लिये दृष्टान्त ह 'तदूविप्ययामाव' । 
'तद्विपयंयाभाव" के तात्पयं को प्रायः लोग ठीक से नहीं समभते \ “व्यक्त भौर अव्यक्त 
अविवेकिता जादि धर्मो" से रहित नीं है, क्यौकि उन तीनों गुणौ के अभाव का अमाव है 
(डा० व्रजमोहन, प० ७१) 1 यह कथन सदोष दै । 

२. चरणनयाः इति केचन पठन्ति । 
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भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयाच्‌ छच्तितः प्रवृत्तेश्च । 
कारसकायंविभागादविभाभादरैरवरूप्वश्य ॥१५॥ 


ारणमभस्त्वव्यक्तश्‌ प्रवतेते तरिगुखतः सखुदयाच्च । 
परिणामत्तः सलिलवबत्‌ प्रतिप्रतिगुखश्रयनिशेषात्‌ ॥१६॥ 

(५) "भेदानाम्‌" इति । भेदानां विशेषाणां महदादीनां भूतान्तानां कार्याणां 
कारणं मुलकारणमस्त्यव्यक्तम्‌ । कृतः ? (कारणकायंविभागादविभागाददव- 
रूप्यस्य" । कारणे सत्‌ काय॑मिति स्थितम । (६) तथा च यथा कर्मश रीरे सन्त्ये- 
वाङ्खगनि निःसरन्ति विभज्यन्ते--“इदं कर्मश रीरम्‌, एतान्येतस्याङ्गानि" इति; 
एवं निविङमानानि तसिमिचचव्यक्ती भवन्ति; एवं कारणान्मृत्पिण्डाद्धेमपिण्डाद्रा 
कार्याणि घटमुकरुटादीनि सन्त्येवाविर्भंवन्ति विभज्यन्ते । 











गणो की उत्पत्ति संगत होने से अहष्टवर (== सांख्यशास्त्र से पहले जौ अज्ञात था अर्थात्‌ 
 स्यमात्रस्वीकृत ) अव्यक्त को वयो माना जाये ? इसके उत्तर मेँ कारिकाकार कहते है-- 

महदादि कार्यो का अव्यक्तरूप उपादानकारण है, जो (१) भेदो ( अर्थात्‌ कार्यभूत 
महान्‌ आदि ) के परिमित होने से, (२) समन्वय से, (३) कारण की शक्ति से काये की 
प्रवृत्ति (= उत्पत्ति ) होने से, (४ ) कारणसे कायं के विभागसे तथा (५) वैश्वरूप्य 
(= नानारूप कार्यो) का स्वकारण मे अविभागं होने से सिद्ध होता है । यह्‌ अव्यक्त अपने 


गुणत्रयात्मक स्वरूप से ( = सहश-परिणाम से) एवं समुदय से (एक दुसरे के साथ प्रधान- 
अप्रधान-माव से मिलकर) जल के विविध परिणामों की तरह्‌ एकैकगणालम्बनहैतुक विशेष 


के अनुसार ( किसी एक गुण के प्रधान होने पर उसका आश्चयकर अप्रधान गुणों का 
परिणाम होना रूप नियम के अतुसार ) परिणत होता हुभा प्रवुत्त होता है ॥ १५--१६ ॥ 
( ५ ) महत्ततूत्व से लेकर भूतपयंन्त भेदो ( == विशेषो = कार्यो ) का कारण अर्थात्‌ 
मूल उपादान कारण अव्यक्त ह । व्यो ? कारण-कायं के विभाग से एवं विश्वरूप (=-= कार्यो) 
के अविभाग से--अर्थात्‌ (सृष्टिक्रमं) कारणसे ही कायं के आविर्भूत होने तथा (संहारक्रम 
मे) कारण में तिसेभरूत होने के कारण । पहले यह सिद्ध किया गया है कि कायं व्यक्त 
होने के पुवं अपने उपादान कारण मे विद्यमान रहता है । | 
(६ ) ईदश सिद्धान्त के अनुसार जिस प्रकार कूमेणरीर मे विद्यमान अङ्को 
के बाहर निकलने पर्‌ "यह कुम का शरीर है ओर ये इसके अद्ध है, इस प्रकार की पृथक्‌ 
प्रतीति होती है तथा उनके कमम प्रविष्ट होने पर फिर अव्यक्त (अर्थात पथक्‌ रूपेण अदृष्ट) 
हो जातेदहै, उसी प्रकार मृत्पिण्ड या सुव्ण-पिण्ड रूप उपादानकारण मे विद्यमान घट, 
मुकुट आदि काये उनसे आविर्भूत (== प्रकट) होने पर पृथक प्रतीत होते हैँ । (सन्ति, निः- 
-सरन्ति--ये दो शत्रन्तं पद सत्‌, निःसरत्‌ के प्रथमाबहुवचन के रूप है) । (७) इसी रूप से 


५» क 
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(७) सन्त्येव च पृथिव्यादीनि कारणात्तन्मात्रादाविर्भवन्ति विभज्यन्ते, सन्त्येव | 
च तन्मात्राण्यहङ्कारात्‌ कारणात्‌, सन्नेवाहङ्कारः कारणान्महतः, सन्नेव च 
महान्‌ परमव्यक्ताद्‌ इति । (ठ) सोऽयं कारणात्‌ परमान्यक्तात्‌ साक्षात्‌ 
पारम्पर्येणान्वितस्य विश्वस्य विभागः। 

(&) प्रतिसर्गे तु मृतििण्डं सुवर्णपिण्डं वा घटघुकुटादयो विशन्तोऽव्यक्ती 
भवन्ति । तत्कारणरूपमेवानभिव्यक्तं कायैमपेक्ष्याव्यक्तं भवति । (१०) एवं 
पुथिव्यादयस्तन्मात्राणि विशन्तः स्वापेक्षया तन्मात्राण्यव्यक्तयन्ति; एवं तन्मात्रा 
ण्यहुङ्ुारं विशन्त्यहङ्कारमन्यक्तयन्ति; एवमहङ्कारो महान्तमाविशन्‌ महान्तम 
व्यक्तयति । महान््रकृति कारणं विशन्‌ प्रकृतिमव्यक्तयति । (११) प्रकृतेस्तु न 
क्वचिलिवेदा इति सा सवंकार्याणामव्यक्तमेव । (१२) सोऽयमविभागृः प्रकृतौ 
वैश्वरूप्यस्य नानारूपस्य कायस्य; स्वाथिकः ष्यञ्‌ । तस्मात्‌ कारणं कार्यस्य 
सत एव विमागाविभागाभ्यामव्यक्तं कारणमस्तीति । 


[1 


सत्‌ (विमान) पृथिवी भादि कायं स्वकारण तन्मात्र से प्रकट होने पर पृथक्‌ प्रतीत 
होते है, एवं सत्‌ (कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान) तन्मात्र स्वकारण अरहकार से, 
सत्‌ अहंकार स्वकारण महत्ततुत्व से तथा सत्‌ महत्‌ततुत्व परम अन्यक्त से आविर्भूत होने ` 
पर पृथक्‌ प्रतीत होते ह ( ये विभक्त है--एेसा व्यवहार होता है )। ( 5 ) परम अव्यक्त 
( जिससे ओर कोई सूक्ष्मतर उपादान नहींहै) रूपकारण से साक्षात्‌ एवं परम्परया 
सम्बद्ध समस्त कार्यो का यही विभाग हँ । | 
( ९ ) पर प्रलयदशा भें घट, मुकरूट आदि मृततिण्डया सुवणेपिण्ड मे मिलकर अभ्यक्त 
( = तिरोहित ) हो जाति हँ ओौर इस अनभिव्यक्त कायं की अपेक्षा से ही उनके कारणः 
( मूिपण्ड आदि ) अव्यक्त हो जाते हँ । ( १० ) इसी प्रकार ( प्रलयकाल मै ) तन्मात्र 
मँ लीन होने बाले पृथिवी आदि "भूत" अपनी अपेक्षा से तन्मात्र को अव्यक्त बना देते है 
( काय॑र्प से तन्मात्रो का ग्रहण नहीं होता; तन्मात्र भूत की अपेक्षा से अव्यक्त है पर 
अहंकार की अपेक्षा से व्यक्त है) । इसीप्रकार अहंकार मे लीन होने वाले तन्मात्र अहंकार 
को अपनी अपेक्षा से अभ्यक्त करती है । एवं महत्ततूत्व मे लीन होनेवाला अहंकार 
अपनी अपेक्षा से उसको अन्यक्त करता है । ओर अपने कारण प्रकृति मै लीन होने वाला ` 
महत्तत्‌त्व प्रकृति को ( अपनी अनभिव्यवित के कारण ) अव्यक्त बना देता द । 
( ११) प्रकृति का अन्य किसी मै लय (कारण के साथ एकीभूत होना ) होता 
. ही नही, इसीलिये वहं सभी कार्यो का मूलभूत अव्यक्तकारण ही है ( प्रकृति किसी की 
अवेक्षा से अ्यक्त नहीं है, बल्कि उसमे अन्यक्तता कौ परा कष्ठाहै ) । ( १२) यही 
विश्वरूप अर्थात्‌ अनेकरूप कार्यो का प्रकृति मे अविभाग ( = लय ) है । "विश्वरूप" शब्द ` 
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(१३) इतश्चाव्यक्तमस्तीत्यत आह--“शक्तितः प्रवृत्तेश्च" इति । कारण- 
दाक्तितः कार्यं प्रवर्तत इति सिद्धम्‌ । अशक्तात्‌ कारणात्‌ कायंस्यानूत्पत्चेः । 
(१४) शक्तिश्च कारणगता न कार्यस्थाव्यक्तत्वादन्या । न हि सत्कार्थपक्षे 
कायंस्याव्यक्तताया अन्यस्यां शक्तौ प्रमाणमस्ति । (१५) अयमेव हि सिकता- 
भ्यस्तिलानां तेलोपादाननां भेदो यदेतेष्वेव तेलमस्त्यनागतावस्थं न सिकता- 
स्विति। 

(१६) स्थादेतत्‌-शक्तितः प्रवृत्तिः, कारणकायंविभागाविभागौ च महत 
एव परमाब्यक्तत्वं साधयिष्यत इति कृतं ततः परेणाव्यक्तेनेत्यत अगह--'परि- 
माणात्‌'" इति । परिमितत्वात्‌, अव्यापित्वादिति यावत्‌ । (१७) विवादाध्यासिता 
महदादिभेदा अव्यक्तकारणवन्तः परिमितत्वात्‌, घटादिवत्‌ । घटादयो हि 
परिमिता मरदा्यव्यक्तकारणका दृष्टाः । (१८) उक्तमेतद्‌-कायंस्याव्यक्तावस्था 





यण त 


से स्वाथं मे ष्यन्‌ प्रत्यय कर 'वैश्वरूप्य' शब्द निष्पन्न होता है ( विश्वरूप == नानारूप = 


विचित्र कायेवगं ) । इस प्रकार उपादानकारण मे विद्यमान कायं के आविर्मावि तथा 
उपादानकारण मे उसके तिरोभाव या लय से अव्यक्तः प्रकृति रूप कारण सिद्ध होता है । 

( १३ ) एक अन्यहेतुसे भी ( महत्ततुत्व आदि कार्यो का) अव्यक्त रूप मूलं 
कारण सिद्धहोतारहै, जैसा कि कारिकाकार कहते है--कारण की शक्तिसे कायंके 
उत्पन्न होने के कारण भी अव्यक्त" रूस उपादानकारण सिद्ध होता है । कारण की शव्िति 
से कायं उत्पन्च होता है, यह सिद्ध ही है, क्योकि अशक्त (= कायंजनन मे असमथ) कारण 
से कायं की उत्पत्ति कभी नहीं होती । (१४) ओर कारण मे स्थित शक्ति कायंके 
अव्यक्त रूप से रहने" के अतिरिक्त ओर कु नहीं है, क्योकि सत्कायेवादपश्न मेँ कायं 


की अन्यक्ततासे भिन्न किसी अन्य कारणशक्िति को मानने मै कोर प्रमाण नहींहै।. 


( १५) तैल के उपादानभूत तिलो का बालुका से यही विशेष ( =भेद) है कि इन्हीं 
( तिलो ) मै अनागतावस्थ तैल है, बालुका में नहीं । 

( १६ ) उपरक्त मत के सत्य होने पर भो प्रष्न हौ घकता है कि 'कारण-शक्ति से 
कायं के उत्पन्न होने" तथा (कारण से कायं के आविर्भाव" एवं कारण मे कायं के तियो- 
भाव" होने के कारण जौ परम अब्यक्तता सिद्ध होती है, वह महुत्‌-तत्‌त्व मे भी मानी जा 
सकती है । फिर भी महत्‌-तत्‌त्व से पर भ्रकृेति नामक अव्यक्त को मानने से क्या लाम ? 
इसके समाधान में कारिकाकार ( अन्य हेतु ) कहते हँ :-- महत्‌ भादि कार्यो के परिमित 
या अब्यापी (कारणद्वारा व्याप्त) होने के कारण । (१७) सकारण है या निष्कारण--दस 
ग्रकार मतभेद से प्रस्त महत्‌-आदि कार्थं का अन्यक्तं (प्रकृति ) रूप कारण अवश्य 
होगा परिमित होने के कारण, जैसे घट आदि परिमित पदार्थो के उनकी अपेक्षा अव्यक्त 
मृपिण्डं आदि कारण देखे जाते हैँ । ( १८ ) कायं की अव्यक्तावस्थाही कारण है", यहु 
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कारणमेवेति ( द्र° & वाक्यम्‌ ), यन्महुतः कारणं तत्‌ परमाव्यक्तम्‌, ततः 
परतराव्यक्तकल्पनायां प्रमाणाभावात्‌ । 

(१९) इतश्च विवादाध्यासिता भेदा अव्क्तकारणवन्तः- ““समन्वयात्‌"”; 
भिन्नानां समानरूपता समन्वयः । सुखदुःखमोहसमन्विता हि ब्रद्धघादयोऽध्यव- 
सायादिलक्षणाः प्रतीयन्ते । (२०) यानि च यदहरूपसमनुगतानि तानि तत्स्वभावा- 
य्यक्तकारणकानि यथा मृद्धेमपिण्डसमनुगता घटमकुटादयो मृद्धेमपिण्डाव्यक्त- 
कारणका इति कारणमस्त्यव्यक्तं भेदानामिति सिद्धम्‌ । 

(२१) अव्यक्तं साधयित्वा अस्य प्रवृत्तिप्रकारमाहु--'्रवतंते चरिगुणतः'” 
इति । प्रतिसर्गावस्थायां सत्त्वं रजस्तमश्च सदरापरिणामानि भवन्ति । 
(२२) परिणामस्वभावा हि गृणा नपरिणमय्य^ क्षणमप्यवतिष्ठन्ते। 
(२३) तस्मात्‌ सत्वं सत्तवरूपतया, रजो रजोरूपतया, तमस्तमोरूपतया प्रति- 
सर्गवस्थाथामपि प्रवतंते । तदिदसुक्तम्‌-“त्रिगुणतः”' इति । 








पहले ही कहा गया है । जो महत्‌-तत्‌त्व का उपादानकारण है, वह॒ परम अन्यक्त है, 
क्योकि उससे भी पर अव्यक्त की कल्पना मे कोई प्रमाण नहीं है । 

( १९ ) महदादि सकारण हया निष्कारण ह--इस प्रकार के मतभेद से युक्त 
महत्‌-ततत्व आदि कार्यो का अव्यक्त' कारण है, इसमे समन्वयः भी एक हेतु है । 
"समन्वय" का अथं है-- विभिन्न पदार्थो मे अनुगत समानभाव । अध्यवसायादि-लक्षणकं 
ञुद्धि तथा अन्यान्य पदाथं सुखंदुःखमोहरूप धर्मोसि अन्वित प्रतीत होते हैँ । (२०) नो 
वस्तुं जिसके सहश धमे-विशिष्ट होती है, वे तत्स्वभावभत अव्यक्तकारणक होते है, जैसे 
मिट्टी ओर सोने कै पिण्ड मे समवेत घट-मूकुट आदिके कारण” उनकी (--घट-मुकुटादि 
की ) अपेक्षा सूष्ष्मतर अव्यक्त रूप मिट्टी ओर सोने के पिण्ड होते हैँ । अतएव यह सिद्ध 
है कि समस्त भेदो (= कार्यो) का "अव्यक्त" ही कारण होता है । 

( २१ ) अव्यक्त कौ सत्ता सिद्ध करके उसकी प्रवृत्ति (=कायं या परिणाम) का 
प्रकार कहते है--"्रवतंते त्रिगुणतः' अर्थात्‌ ( सृष्टिरूप परिणाम से पहले ) प्रलयकाल मेँ 
सतूत्व, रजः तथा तमः गणो का सदश ( अर्थात्‌ स्वकीय रूप ) परिणाम होता है, 
( २२) क्योकि स्वभावतः परिणामी गुणत्रय परिणत हुए बिना क्षणमात्र भी नहीं रह्‌ 
सकते । ( २३ ) इसलिये प्रलय-अवस्था मे भी सतृत्व सतूत्वरूप से, रजः रजोरूप से 
ओर तमः तमोरूप से प्रवृत्त रहते (परिणत होते रहते) हैँ । इस संहश-परिणाम के लिये 
कारिकाकार ने प्रिगणतः' ( अर्थात्‌ अव्यक्त प्रधान गुणसामस्यावस्था में भी परिणत होता 
हुआ रहता है ) एेसा कहा है । 


१. स्वाथिकणिजन्ताल्‌ स्यपि इदं रूपम्‌. । अन्ये भपरिणम्य इति पठन्ति । 
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(२४) प्रवृत्त्यन्तरमाह--“समुदयाच्च"” इति। समेत्य उदयः समुदयः 
समवायः । सच गरूणानांन गणप्रधानभावमन्तरेण सम्भवति, न च गुणप्रधान 
भावो वेषम्यं विना; न च वेषम्यमपमर््योपमर्दकभावाहते, इति महदादिभावेन 

तीया । १ 
# स्यादेतत्‌--कथमेकरूपाणां गरणानामनेकरूपा प्रवृत्तिरित्यत आह-- 
“परिणामतः सलिलवत्‌"' इति । यथा हि वारिदविगरक्तम्रुदकसेकरसमपि तत्तदु- 
भूविकारानासाद् नाच्किलनताल ताली मस्व -विरमिल्व-तिन्दुकामलकमाचीना- 
मलक-कपित्थ-फलरसतया परिणमन्मधुराप्बलवणतिक्तकषायकटुतया विकल्पते १, 
एवमेककयुणसमुदभवात्‌ प्रधनगणमाधित्य अप्रधानगुणाः२ | परिणामभेदान्‌ 








( २४ ) अव्यक्त प्रधान के अन्य प्रकार का कायं (अर्थात्‌ सृष्टिरूप) कहूते हह 
अव्यक्त तीनों गुणों के मिधितसू्प सेभी कायं करता है (महदादि रूप कार्यो कों 
उत्पच्च करता है) । 'समूदयः* की व्युत्पत्ति है-- समेत्य उदयः' समवाय ( =कायंजनन 
मे उन्मूखीभाव या कार्याथं परस्पर सस्मित रूप से आविर्भाव ) । (२५) गणो का षह 
परिणामविशेष-रूप समवायः उनके गुण-प्रधानभाव (अर्थात्‌ किसी के प्राधान्य ओर किसी 
अप्राधान्य भाव) के बिना संमव नहीं है; एवं यह गुण-प्रधान-भाव गुण के वैषम्य के 
बिना संभव नहीं है; ओर यहं वैषम्य (= न्यूुनाधिकभाव ) भी अभिभाव्याभिभावक-भाव 
के बिना असम्भव है। इस प्रकार समुदायः रूप प्रवृत्ति के कारण महद्‌ भादि रूप 
से होने वाला परिणाम दुसरे प्रकार का कहलाता है । ( प्रथम प्रकार का परिणाम है-- 
प्रलयकाल में त्रिगुणरूपेण सदृश परिणामः; द्वितीय प्रकार का परिणाम है-मृष्टिकाल में 
५ प विसदृश परिणाम ) । 
४ ( (अल्यवतावस्था त सदृशपरिणामयुक्त एकरूप गुणौ के (सृष्टिकाल मे) 
अनेक प्रकार के परिणाम (=कायं) कंसे होते ह--इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते 
है--जल की तरह परिणाम होने के कारण (सलिलस्य इव ॒परिमाणात्‌--यह्‌ अथं ई ॥ 
जिस प्रकार मेव से विच्युत जल एकरस (=एकलूप) होने पर भी पृथ्वी के विकारोको 
प्राप्त कर नसियल, ताल बिल्व, चिरबिल्व (= करंज), तिन्दुक ( = कंद का फल) आमलक 
(= आंवला), प्राचीनामलक (= पानी आंवला), केथके रस मे परिणत होने पर मीठ 
खट्टा, नमकीन, तिवत, कैला तथा कडवा हौ जातादहै, उसी रूप से एक एक गुण के 
धान्येन आविर्भाव होने से उस प्रधान गुण का आश्चय लेकर अप्रधान गुण अनेकः 


९. विकल्‌प्यते इति पाटो व्याख्यायते केनचिद्‌ टीकाकृता ( = विभिन्नत्वेन अनुमीयते इति › । 
५ एवैकगुखसयुद्मवात्‌ प्रधानगुणाः परिणा मभेदान्‌ इति क्वचित्‌ पठ्यते । परिणामभेदाद्‌, 
इति क्वचित्‌ पठथते | 








„४ 
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प्रवर्तयन्ति । (२७) तदिदगुक्तमर--“रतिप्रतिगरणाश्रयविशेषात्‌" । एककगुणा- 
9९ ष [ज 
श्रय॑ण यो विशेषस्तस्मादित्यथंः ॥ १५-१९ ॥ 


~+ -ॐ--+*+--------- 








परिणामों को उत्पन्न करते है (२७) इसीको लक्ष्य कर कारिकाकार्‌ ने कहा है-- "एक एक 
गुण के आश्य से जो विशेष उत्पन्न होता है, उसके कारण" ( एकेकगुणस्वरूप सहकारी 
के तारतम्य के कारण ) अब्यव्त विविध परिणामों को प्राप्त होता है ) ॥ १५-१६॥ 


~ग र; ~ 


१५-१६बीं कारिकाओं की व्थाख्यः 

इन दो कारिकाओं से जिक्ष मुलकारण रूप अव्यक्त की सिद्धि की गई है, उसके विषय 
मे कुछ कहना आवश्यक है । अव्यक्तः दस अन्वर्थं संज्ञाके प्रयोग का प्रथम अभिप्राय यहु 
है कि यहं कारण गुणवैषम्यरूप नही है । गुणवैषम्यभूत पदाथं को अव्यक्त कहने का कोई 
स्वारस्य नहीं है । यह्‌ अव्यक्त अवश्य ही महदादि का लयस्थान है । महदादि-रूप भेद 
अपने व्यक्तित्व कै साय वैषम्यावस्था में रहं सकते हँ । अवैषभ्यावस्था में मेदौ का व्यक्तित्व 
नष्ट हो जाता है । ग्राह्य-ग्रहण-ग्रहीता-ल्प त्रिविध अनात्म-वस्तु का समन्वय प्रकाश-क्रिया+ 
स्थिति की समतामें ही हो सकता ठे । ये प्रकाशक्रिया-स्थिति-भाव समभाव से जव रगे 
तन उस भाव कौ अव्यक्त कहना ही होगा । यह समभाव स्व॑विधं चित्त-इन्दरियो द्वारा 
असंवे्य है ।4 । | 

“रवतते समुदयाच्च" वाक्य की व्याष्या. मे वाचस्पति ने जो द्विविध परिणाम" की बात 
कही ह, हमारी हृष्टि यें वह॒ असंगत दै । कहा गयाहै किप्रलयमं गुणसाम्य होता है ओर 
साम्यावस्था मं सतत्वं सतुत्व्प मे, रजः रजः कूप भे, तमः तमः रूप मे परिणत होता रहता है 
(प्रवते) । हषे यथास्थान यह्‌ दिलायेगे कि भलवाचस्था शुग्ताम्यावस्था नहीं है (प्रलय 
भूतादि-अहंकार के ग्राह्यीभ्रुत होकर तन्मात्रादि में परिणत होने की प्रागवस्था; तन्मात्रादि के 
व्यक्त न होने पर भी अहंकारं व्यक्ता रहता ही है; अतः प्रलयं गुणसाम्य कौ नात करना अज्ञता 
ही है) । यह्‌ मानकर कि गुणसाम्यरूप एक अवस्था ठै, यह्‌ देखना है कि कया दस अवस्था 
मे वाचस्पति-संमत “सदश परिणामं" की संभावना हे ? जहां मुण-्धात-मान वहीं है, वहाँ 
वास्तव परिणा कौ कल्पना (रजः रहने प्र भी) घांख्यौय ङ्ष्टि कषे की ही नहीं जा सकती । 
तीनों गुण तुल्यबल हयेकर अवस्थित है यही कहा जा सकता है । इस अवस्था मेँ “सतत्वं 








१ युणज्ताम्बरूप अव्यक्त मी किसी से उत्पन्न हुभा है देस मानने वाले आचायं मीरहै। 
ये लोग समक्ता ही नहीं पाते करि प्रकाश-क्रिया-स्थिति-मात्र का को$ उपादान कैसे दो सकता 
है १ सांल्य का कहनाष्टै कि जपरिच्छिन्न प्रकाश का कोई उपादान संमध नहीं है, यद्यपि 
परिच्छिन्न प्रकाश का उपादान होना संसव्‌ है । क्रिया ओर स्थिति के लिवे भी यही बात हं । 
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सतूत्वरूपतया प्रवतेते' एेसा नहीं कहा जा सकता--प्रवतंते" के स्थान पर अस्ति" कहना 
होगा । "सतत्वं सतूत्वरूपेण अस्ति" यह तो सास्य-वैषम्य-रूप दोनों अवस्था्ओं में कहा जा 
सकता है । वयोकि त्रिगुण अपने मूल स्वभाव से कभी भी विच्युत नहीं होते । भतः वाचस्पति 
का यह्‌ व्याख्यान असंगत हे । गुणव्रवृत्ति या गुणपरिणाम गुणवैषम्य के विना अचिन्त्य है । 
हमायी दृष्टि मे उपर्युक्त कारिकावाक्य का.अथं है--गुणवैषम्य त्रिगुण रूप ही है; पर परिणाम 
होने पर वह्‌ परिणाम तीन" है, एेसा बोध नहीं होता; प्रत्युत वह "एकः है-पेसा बोध 
होता है; इसका हेतु है--परिणाभैकत्व, जैसा कि ४१४ योगतु्र मेँ कहा गया हे । 'त्रिगुणतः 
समुदथाच्च मे जो च" है, बह परिणास के दविध्य को बही फहुता, प्रत्युत यह कहता ठै 
कि असंमिन्नशकिति-प्रविभाग-रूप तीन गुण एकीभूत होकर ही विषमावस्थ हीते है } 
मेदो का परिमित होना, समन्वित होना भादि युकतियों के प्रयोग से "अव्यक्त" क॑ 
जो सिद्धि होती है, वहं अव्यवत के आसन्न कायं से संबन्धित होने से ही समव होती है । 
घटश्प कार्यो के परिमितत्व से अव्यक्त की सिद्धि नहीं होती । अतः 'महदादिभेदाः अब्यक्त- 
कारणवन्तः परिमितत्वात्‌"--ेसा कथन ठीक नहीं है; केवल 'महत्‌-समूह" ही इन दहेतुओं से 
अन्यक्तकारणक सिद्ध होते है । अनेक महत्‌तत्‌त्वौ के परिमितत्वं को देखकर ही अव्यक्त 
का अनुमान किया जाता है । महतृतत्वौ के "रिमित होनेः कौ युक्ति का तात्पयं हं-महतु-गत 
परिचिच् प्रकाश-क्रिया-स्थितिश्वमाव को देखकर अपरिच्छिन्न प्रकाणादि का अनुमान करना 1 
महत्‌-गत परिचिता सूक्ष्मतम परिच्छि्ता है । जिस प्रकार अहंकार-स्प भेद से सहतु-छ्प 
जो कारण अनुमित होता है, वहु परिच्छिच ही है, महत्‌-ल्प भेदो का अनुमित कार्ण उस 
प्रकार परिच्छिन्न नहीं हो सकता । महत्‌ ही गुणवैषम्य का प्रथम परिणामं है, यह्‌ मी 
इससे ज्ञात होता है । सहेत्‌-गत शुणवैषस्य को सम करने के लिथे ही सुक्षलतन सनासभ्यास 
किया जाता है । 
सभी सहत्‌-तत्वो मे प्रकाश-क्रिया-स्थिति-शीलता का वैषभ्य देखा जाता है" अतः 
प्रकाशादिशील कोई पदार्थं ही महत्‌ का उपादान है, यह्‌ निश्चितं होता है । प्रकाश-क्रिया- 
स्थितिशूप कारण हने पर भी यह्‌ कारण अव्यक्त क्यो होगा--यह प्रश्न हो सकता है । यहाँ 
भी यह्‌ जानना चाहिये कि महतौ भे धरकार-्वा-स्थितियो का जो वैषम्य है, चहु शुक्तम्‌ 
है; अतः सहृतों का जो उपादान है, उसमें प्रकाश-क्रिया-स्थितिशील त्रिगुण तुल्यबल नें ह 
रहैगे । यहाँ यह स्मरणीय है कि वैषस्यावस्था ही चित्तेन्दिय द्वारा साक्षात्‌ जेय है। 
चकि वैषम्यावस्था तं ही गुणप्रधान-भाव दै, अतः यह्‌ अनुमित होता है कि अर्वैषस्यावस्था” 








१. हमने बार-वार्‌ अवरैषम्यावस्था शब्द का प्रयोग वियु है । चकि महतूतत््वगत गुणवैषम्य का 

मढग होने पर सत्‌ की अभिव्यक्ति नदी रहती, ओर कहन पड़ता दै पि महत्‌ अव्यक्त हो 
गयो, अतः न्यक्तावस्था के लिये “अवैषम्यावस्था" कहना उचित य होता हे । विक्षी भी गुण 
का समुदाचार नदी रहता--यह देखकर अनुमित द्योता हे. करि तीन गुण तुस्यथल है । य॑ 
तुल्यबलता दी साम्यावस्था हं । साम्यावस्था सवथा असवे ह । 
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में गुणप्रघान-भाव नहीं रहता; इसमें प्रकाश-क्रिया-स्थितिर्यां तुल्यबल में ही रहती है । 

विश्वरूप का जो अविभाग है, वह भी सपिक्च हे । विश्वरूप का तातित्विक अविभाग उसके 
उपादान भूतादि-अहंकार में होता है, भूतादि अहंकार का अविभाग महत्‌ मे ओर महत्‌ का 
अविभाग गुणों की अवैषम्यावस्था से । विश्वरूप का साक्षात्‌ अविभाग अव्यक्त में नहीं 
होता--यह्‌ ज्ञातन्य है । इस कारिका की अन्यान्य युवितयों पर भी यही हष्टि प्रयोज्य है । 

हं बात स्पष्टतया जान लेनी चाहिये कि यथपि कारिका मे इस साम्यावस्था ष 
शब्दतः उल्लेख ॒(सतूत्वरजस्तमसां साम्यावस्था- एसा कहकर) नहीं है, पर इन दो 
कारिकाओं मे अंतः असन्दिध रूप से इस अवस्था का प्रतिपादन ह--साम्यावस्थाके लिये ही 
अव्यक्त सज्ञा का व्यवहार कियागयादहै। एकही संज्ञी के लिये एकाधिकं संज्ञाओं का 
व्यवहार विशेष-अभिप्राय-मृलक ही होता है--यह ज्ञातव्य है । अवैवम्यावस्य (या साम्यावस्थ) 
त्रिगुण किसी देशकालविशेव मेँ है--ठेसी धारणा सर्वधा अलीक है; देश ओर कालका 
कोर संबन्ध इस अवस्था में नहीं है । 

प्रकृति (विशेषतः अव्यक्तावस्थ गुणत्रय) की सत्ताके विरोध मे बौद विद्वानों ने 
अनेक युक्तां दी ह, ° ततुत्वसंगरह्‌, प्रकृतिपरीक्षा, बोधिचर्यावनार, परि० &्की 
पञ्जिकाटीका आदि । इन युक्तयो की समीक्षा के लिपे प्रसंल्यानमाष्य द्रष्टव्य है । 
एकं उदाहूरण देकर इन ॒युकितियों की श्लथता दिखायी जा < है। कहा गया ह 
एकस्य त्रिस्वभावत्वमयुक्तं तेन नास्ति तत्‌ (नोधिव्यावतार ९।१२५ ); अर्थात्‌ “श्रक्रति एक 
है, पर इसके प्रकाश-क्रिया-स्थिति-ह्प तीन स्वभाव कटे गये है; चकि एक कै तीन स्वभाव 
नहीं हो सकते इसलिये प्रकृति नहीं है । क्या इस वाक्य से किसी हेतु को गन्ध मीहै? 


` स्वभाव -=यावदुवस्तुस्थायी धम, यहु बौद्ध भी मानते ही है; अतः एक वस्तु ऊ तीन स्वभावं 


क्यो नहीं हो सकते ? तब तो कोई यह भी कहू सकता दै कि शिला नामक को परिमाणवान 
पदाथं नहीं हो सकता, क्योकि एक शिला से तीन स्वभाव (अर्थातु परिधाण-धमे) ते 
है-लम्बाई, चौडाई ओौर मोटाई, जो (धमं) अवियोज्य है । ॥ 
अव्यक्त गुणत्रय कौ अवैषन्यावस्था है, अतः जिस पद्धति से सभी अनात्म-पदार्थो के 
उपादान के रूप में गुणत्रय का अवधारण किया गया है, उसका स्वरूप जानना अवश्यक 
है । अल्यन्त क्षेप में यह्‌ पद्धति दिखाई जा रही है । सांख्यानुसार अनात्सपदाथं ह्िविध ह 
--भव्यक्त ओर व्यक्त । व्यक्तं पदाथं त्रिविध ह ग्रहीता, ग्रहण ओौर प्राह्य । प्रादय त्रिविधं 
है--मौतिक, मूत तथा तन्मात्र; ग्रहण त्रिविध है ज्ञानेन्दिय, कर्मद्िय तथा प्राणः; ग्रहीता 
त्रिविध रहम, अहंकार गौर बुद्धि । यह्‌ देखा गया कि चरिविध ग्राह्य पदार्थो सँ वत 
कायं ओर धायं रूप त्रिविव धनं है; इसी प्रकार यह्‌ देवा गया कि तिविभ्र ग्रहुणसें व 
आहरण ओर विधारण रूप तीन व्यापार है; इसी प्रकार यह्‌ देखा गथा करि (न दती 
मे प्रकाशकत्व, कारकत्व तथा विधारकत्व ल्प तीन धमं है । (साधीय दृष्टि के अनुसार धर्म 
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धरमि-भाव समभा चाहिये) । जिनमे जो भाव सामान्य है, वह उनका उपादान है--इस 
नियम के अनुसार प्रकाष्य, प्रकाशन ओर प्रकाशक का सामान्य भाव ्रकाशशीलताः 
निश्चित होती है; तथैव कायं, करण, ओर कारक का सामान्य भाव क्रियाशीलता" 
निशित होती है; तथैव धायं-वारण-धारकं का सामाच्य भावं “स्थितिशीलताः निश्चित होती 
है--इस प्रकार प्रकाशारील, क्रियासील ओर स्थितिदील रूपं तीन मूल उवाडान द्रव्य 
(गुण ) प्रा होते है ` | 

प्रत्येक व्यक्तं पदार्थं मे इत तीनों का वैषम्यदेखा जाताहै, जौ ताना प्रकार का 
है । अतः अनुमान होता है कि एेसी भी स्थिति संमव है जिसमें ये तीन द्रव्य अ-विषमः 
स्थिति में होगे । इस अविषम रिथति मे तीनों तुल्यबल रहते है । मनैषम्यावस्था भीर 
बेषम्यावस्था गुणो की ही दो अवस्था हँ । प्रथम अवस्था मे ये तीन विरुद्ध पदाथं इस 
रूप से रहते है कि उनसे कोई परिणाम व्यक्त नहीं होता; द्वितीय अवस्था मे निरन्तर 
विसहश परिणाम होते रहते है । इस गुण-प्रधानभाव के कारण ही महदादि पदाथं 
व्यक्तित्व लाम करते है । व्यक्त अवस्थामें हमे किसी का प्रकाश, क्रिया जर स्थिति 
( अर्थात्‌ ब्रकाश्चक्षील सत्व, ` क्रियासील रजः, स्थितिसील तसः )- एेखा कहना पडता 
है, पर अव्यक्तावस्था मेँ यह्‌ घस -धननि-मेद नहीं रहता ओर हमें कहना पडता है-- 
प्रकाश, क्रिया ओर स्थिति ही पलं द्व्यहं \' १ 

प्रचलित व्याख्यान के अनुसार सुख-दुःख-मोह्‌ को सतूत्वादिःत्रिगण का यथाक्रम 
स्वरूप समा जाता है ओर यह्‌ माना जाता है कि कोर स्त्री चूँकि सुखादिस्वरूप है, अतः 
वह्‌ विभिन्न पुरुषों मे सुखादिबोध उत्पन्न करती है--जो युखादिनोध का निमित्त हैः 
वह॒ सुखादिरूप है । हमारी दृष्टि में सुख-दुःख-मोह्‌ बुद्धि के ही एकजातीय विकार हः 
जो विषयव्यवहारजात बोध कं सहभावी दँ । विषयव्यवहार कौ छोड़कर बुद्धि यदि 
स्व-स्थित हो जाये तो सुखादि का बोध नहीं होगा । कोई गुणविकार सुखादि काटहेतु ह्येता 
हे तथा वह सुखी आदिभी होता है, अतः गुणविकार्‌ को सुख से वियुक्त नहीं किया 
जा सकता; दसी दृष्टि से ही गण को सुख-दुःख-मोहधमंक ( -=प्रीति-अप्रीतिविषादात्मक ) 


कहा गया है । सुखादि अन्तर्बाह्य विषयों के उपादान हयं कथन असंगत है; युखादि | 


प्रत्ययान्त्ग॑त है--इतरेत यश्रयेणोर्पाजत-सुख-दुःख-मोहप्रत्ययाः (व्यासभाष्य २।१५) । सृख- 
दुःख-मोह्‌ गृणवृत्तियां है, यहु अत्रत्य भाष्य के "ृतुत्यतिशय' शब्द द्वारा उक्त हुभा ह । 

९ । है 
द्रष्टव्य है । गुणत्रय कै विषय भँ प्रचलत अनेक मत कितने विपयंस्त है, यह इस प्रतिपादन 
से ज्ञात होगा । गुणत्रय के च्र॑म्रेजी प्रतिशब्दो मे अ्नन्थकारो कौ ज्ञता मली-ति प्रकटित 
होती है । इनके सवो्तम प्रतिशब्द होगे 3111601 [प्ल (स्छ) , प्यपौ$छ 
{11761016 (रजः) ओर 5410 [गतपल्‌1© (तमः) । 


इस प्रधररकं मै हमने सांख्यीय दृष्टिकोण को ही कहा है; इसका विशदीकरण प्रस॑ख्यानमाष्य म 


स न 
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त्रिगुण सुख-दुःख-मोह्प हँ-इसे सांख्यमत सानकर वाचस्पति ने (द्र ° मामती २।२।९) 
दस मत का खण्डन किया ह । ईहृण खण्डन अद्रंतवेदान्त के करई ग्रन्थो मे मिलता ह । 
चकि उपर्युक्त मत सांख्यीय ही नहीं है, अतः इस खण्डन के विषय मै हमें कुं कहना 
नहीं ह ।॥ १५-१६॥ | 


(१) येतु तौष्टिका अन्यक्तं वा महान्तं वाऽहङ्कारं वा इन्द्रियाणि वा 


, भूतानि वाऽत्मानमभिमन्यमानास्तान्येवोपासते, तान्‌ प्र्याह-- 


५ [8 (~ (~ ¢ 
संघातपराथेत्वात्‌^ त्रिगुणादिविपययादधिष्ठानात्‌ । 
पुरुषोऽस्ति भोकतृभावात्केवस्याथं प्रवृत्ते १७ 
( २ ) “संघातपरा्थैत्वात्‌ इति । पुरुषोऽस्ति, अव्यक्तादेव्यंतिरिक्तः । 
कुतः, “संघातपराथत्वात्‌'' इति । अव्यक्तमहदहुङ्कारादयः परार्था, संघातत्वात्‌, 
रायनासनादिवत्‌; (३) सुखदुःखमोहात्मकतयाऽ््यक्तादयः सर्वं संघाताः । 
(४) स्यादेतत्‌--शयनासनादयः संघाताः संहतकशरीरादर्था च््ाः, न 








( १) परन्तु जो तौष्टिक (५० वीं कारिकोक्त तुष्टि से युक्त; द्र०° व्याख्या) भव्यक्त 
महानु, अहंकार, इन्द्रिय अथवा भूतो को ही आत्मा मानते हए इन्हीं की उपासना करते 
ह, उनको लक्ष्य कर ( उनके सतोंका खण्डन करने के लिये ) कारिकाकार कहते है- 

संघातो (मिलित पदार्थो) के दूसरों के लिये होने के कारण, त्रिगुण आदि से विरुद्ध 
होनेके कारण, सभी त्रिगुणात्मक उपाधियों के लिये अधिष्ठाता की सत्ता अपरिहायं होने के 
कारण, भोग्य पदाथं के लिये भोक्ता की अनिवायंता के कारण एवं कौवल्य के लिये प्रवृत्ति 
होने के कारण ( प्रकृति आदि से सवंथा पृथक्‌) पूरुष की सत्ता सिद्ध होती है ।। १७ ॥! 

( २) अव्यक्त, महान्‌ आदि से पृथक्‌ पुरुष की सत्ताहै, क्योकि सभी संघात 
(मिलकर कायं करनेवाले एकाधिक अवयवो से युक्त वस्तु) किसी द्सरे के लिये ही होते 
ह । अव्यक्त, महान्‌ ओर अहंकार आदि संहत होने के कारण दूसरे के लियेरहैः जैसे 
शयन (== विस्तर), आसन आदि किसी पृथक्‌ प्राणी के लिये होते हैँ । (२) अव्यक्त आदि 
सुखदुःखमोहस्वरूप होने के कारण संघात है । 

( ४ ) पूर्वोक्त दृष्टान्त में शंकाहो सकती है कि शयन-आसन आदि संघात संहत 
शरीर आदि के लिये ही देखे जाते है, अव्यक्त-व्यक्त से पृथक्‌ आत्मा ( पुरूष ) के लिये 
नहीं । इसलिये ये ( अव्यक्त, बुद्धि आदि संघात ) अपने से भिन्न किसी संहत पदाथं का 
ही अनुमान करते है, असंहत आत्मा ( पुरुष ) का नहीं । इस शङ्का के उत्तर मे कहूते 





चो कक 


१. संहतपराथत्वात्‌ इति केचन पठन्ति । पठेऽस्मिन्‌ मात्राभङ्गो भवतीति जेयम्‌ । 
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त्वात्मानमव्यक्ता्यतिरिक्तं प्रति परार्थाः । तस्मात्‌ संघातान्तरमेव परं गमयेयुः, 
न त्वसंहतात्मानम्‌ इत्यत आह्‌--““त्रिगुणादिविपयंयात्‌"” इति । (५) अयमभि- 
प्रायः--संघातान्तसाथेत्वे. हि तस्यापि संवातत्वात्‌ तेनापि संघातान्तसार्थन 
भवितव्यम्‌; एवं तेन तेनेत्यनवस्था स्यात्‌ । (६) न च व्यवस्थायां सत्यामन- 
वस्था यक्ता; कल्पनागोौरवप्रसङद्धखात्‌ । न च प्रमाणबलेन कल्पनागौरवमपि 
मृष्यते--इति युक्तम्‌, संहतत्वस्य पाराथ्य॑मान्नेणान्वयात्‌ । (७) दृष्टान्तटष्ट- 
सवंधर्मानुरोधेन त्वनुमानमिच्छतः सर्वातुमानोच्छेदप्रस ङ्घ इ्युपपादितं स्याय- 
वात्तिकतात्प्यटीकायाप्‌ ( ४।१।२१ ) अस्माभिः | 

( ठ ) तस्मादनवस्थाभियाऽस्थासंहतत्वमिच्छताऽत्रिगणत्वम्‌ अविवेकित्वम्‌ 
अविषयत्वम्‌ असामान्यत्वं चेतनत्वम्‌ अप्रसवधरमित्वच्ाभ्यूपेयम्‌ । (€) त्रिगरण- 
त्वादयो हि धर्माः संहृतव्वेन व्याप्ताः । तत्संहतत्वमस्मिच्‌ परे व्यावल्यंमानं 








है --श्रिगुण आदि से विपरीत होने के कारण असंहत अन्य ( अर्थात्‌ पुरुष ) की सत्ता 
सिद्ध होती है" । - । 
( ५) इस युक्ति का अभिप्राय यह्‌ है कि अन्यक्त आदि संघातो को ( नियमतः) 
दूसरे संघात के लिये मान लेने पर इस दूसरे संघात को किसी तीसरे संघात के लिथे 
मानता पड़ेगा । इसी अकार इस तृतीय संघात को भी किसी अन्य संघात के लिये मानने 
पर “अनवस्था'-रूप दोष प्रसक्त होगा ( अर्थात्‌ परस्ता की विश्रान्ति नहीं होभी ); 
( ६ ) ओर किसी प्रकार से व्यवस्था के सम्भव होने पर अनवस्था"रूप अव्यवस्था मानना 
उचित नहीं है, क्योकि एसा मानने पर गौरव"-दोष आता है । यह्‌ कहना कि प्रमाण- 
प्राप्त अनवस्था मे उत्पन्न होने वाला 'कल्पना-गौरव' दोष क्षस्य होता है, संगत नहीं है, 
क्योकि संहत-पराथंत्वरूप युक्ति में संहतत्व धमं का अन्वय (व्याप्ति) केवल पराथंत्‌त्व के 
साथ है ( अर्थात्‌ इस संहतत्व हतु से "पर की सत्ताका ही अनुमान होता है, वहु "पर" 
संहत भी होगा-यह निश्चय नहीं होता है )। (७) दृष्टान्त मे दृष्ट होने वाले सभी धमं 


दार्टान्तिक ( जिसके लिये दृष्टान्त है, वह विषय ) मै रहते ह-ेसा मानने से तो सभी 


प्रकार के अनुमानोंका उच्छेदही हये जायेगा । इस रहघ्य को हमने न्यायवातिक~ 
तात्पयंटीका ( ४। १।२१) में विस्तार के साथ उपपादित कियाहै। 

( ठ ) इस प्रकार 'अनवस्था'-ह्प दोष के भय से त्रिगुणातीत "पर (अर्थात्‌ पुरुष) 

को असंहत (== संघात में भिन्न) मानने पर उसे त्रिभुणशुन्थ, विवेकी, अविषय, असामान्य, 

` चेतन एवं अपरिणामी भी सानना पड़ेगा, ( & ) क्योंकि त्रिगुणत्व आदि धमं संहृतत्व से 

व्याप्त हैँ (अर्थात्‌ जोजो त्रिगुण, अविवेकी आदिर, वे सब संहतः अवश्य होगे ) । 

पुरुष मे अप्रयोज्य यह संहतत्वधमं उसमें त्रिगुणत्व आदि का भी अभाव सिद्ध करताहै 














का० १७ | भाषाटीकया ज्योतिष्मतीभ्याख्थया चान्विता १३५ 


त्रेगुण्यादि व्यावतंयति ब्राह्मणत्वमिव व्याव्यमानं कठलत्वादिकम्‌। (१०) 
तस्म्‌ादाचा्यंण व्रिगुणादिविपयेयात्‌ः इति वदताऽसं हतः परो विवक्षितः, स 
चात्मेति सिद्धम्‌ । 

( ११) इतश्च परः पुरुषोऽस्ति--“अधिष्ठानात्‌"' । त्रिगुणात्मकानाम- 
धिष्ठोयमानत्वात्‌ । यद्यत्घुखदुःलमोहात्मकं तत्सर्वं परेणाधिष्टीयसानं दृष्टम्‌- 
यथा रथादियन्रादिभिः । (१२) सुखदुःखमोहात्मकं चेदं बुद्धचादि; तस्मादेत- 
दपि परेणाधिष्ठातव्यम्‌ । स च पर स्त्रैगुण्यादन्य अतत्मेति । 

( १३ ) इतश्चास्ति पृरुषः--“भोक्त्‌मावातु'' । भोक्तुभावेन भोग्ये सुखदुःखे 
उपलक्षयति । (१४) भोम्धे हि सुखदुःखे अनुकरुलप्रतिक्रलवेदनोये प्रत्यात्ममनु- 
भूयेते । तेनानयोरनुकरुलनोयेन प्रतिक्रुलनीयेन च केनचिदप्यन्येन भवितव्यम्‌ । 
(१५) न चात्राक्रलनीयाः प्रतिक्रुलनौया वा बुद्धयादयः, तेषां सुखदुःख- 








( क्योकि जो संघात नहीं होगा, वह त्रिगुण, अविवेकी आदि भी नहीं होगा ); जैसे किसी 
पुरुष में श्राह्मणत्व' की व्यावृत्ति ( == निषेध ) करने पर "कठत्व' का भी अभाव निश्चित 
हो जाता है ('कठ' ब्राह्मणो का ही एक अवान्तर भेद है; जौ ब्राह्मण न होगा, वहु घुतरां 
कठ नहीं हौ सकता है, व्यापक के न रहने से व्याप्य भी नहीं रहता-इस नियम से) । 
( १०) इसीलिये आचाय ( ईश्वरकृष्ण } कै त्रिगुणादिविपयंयात्‌ः कने का तात्पयं 
यही ह कित्रिगुणादि से भिन्न कोई असंहत पदाथं है ओर यही आत्मा ( पुरूष ) है । 

( ११) अधिष्ठानः रूपहेतु से भमी अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक सभी पदार्थो ( बुद्धचादिरूप 
उपाधियों) के किसी अन्य के द्वारा अधिष्ठितं (==अधिकारपुैक अवस्थित) होने के कारण 
मी अव्यक्त-व्यक्त से भिन्न पुरुषं कौ सत्ता सिद्ध होती है । जो कुं भी सुख-दुःख-मोहात्मक 
है" वे सब किसी अन्यके द्वारा अधिष्ठित होत हए ही देवे जाते है; जैपे सारथि (यन्ता) 
आदिके द्वारा अधिष्ठित रथ आदि । (१२) चकि ये बुद्धि, अहंकार आदि भी 
मुखद्ःख-मोहात्मक है; इसलिये इन सवो को भी किसी "पर ( बुद्धि आदि से विलक्षण ) 
से अधिष्ठित होना चाहिए ओर वह पर, त्रिगुणात्मक सभी वस्तु से पृथक्‌ पुरुष ही है 1 

( १३ ) भोक्‌तुभाव (== मोकूतृत्व)-रूप हेतु से भी अव्यक्तादि से पृथक्‌ पुरष की 
सत्ता सिद्ध होती है । 'मोकूतृभाव"-एसा कहने के कारण सुख भौर दुःल भोग्य (= अनुभव 
के विषय , है--यह सुचित होता है । ( १४ ) भोगे जाने वाले सुख भौर दुःख प्रत्येक 
जीव के द्वारा अनुकूल तथा प्रतिकूल रूप से अनुभव किए जाते है । इसलिये इनके दयरा 


'अनुकूलनीय (सुखन्नान द्वारा सुली होनेवाला) तथा 'प्रतिकूलनीय ( दुःखज्ञान द्वारा दुःखी 
होनेवाला ) कोई ओर होगा । 


( १५ ) बुद्धि आदि के सुखदुःख-स्वरूप होने के कारण वै स्वयं सुख-दुख के द्वारा 
सुखी तथा दुःखी किए जाने वले भी नहींहो सकते, क्योकि एेसा मानने से बुद्धयादि 


१३६ तत्वकौसुदीसहिता साख्यकारिका [ का० १७ 


मोहाद्यात्मकत्वेन स्वात्मनि वृत्तिविरोधात्‌ । (१६) तस्माद्‌ योऽसुखाचयात्मा 
सोऽनूकरूलनीयः प्रतिक्रुलनीयो वा, स चात्मेति। 

( १७ ) अन्ये" त्वाहुः- भोग्या दृश्या बुदयादयः । न च द्रष्टारमन्तरेण 
दर्यता युक्ता तेषाम्‌ । तस्मादस्ति द्रष्य दइ्यबुदढ्धयायतिरिक्तः, स चात्मेति 
(१८) भोक्तभावाद्‌ द्रष्टृमावात्‌, दृदयेन द्रष्टु रनुमानादित्य्थः । (१९) दृश्यत्वं 
च बद्धयादीनां सुखादयात्मकतया पृथिव्यादिवदनुमितम्‌ । | 

( २० ) इतश्चास्ति परुष इत्याह्‌--केवल्यार्थ प्रवृत्तेश्च" इति । शाख्राणां 
महर्षीणां च दिव्यलोचनानाम्‌ । (२१) कंवल्यमत्यन्तिकदुःखत्रयप्रशमलक्षणं 
न बुद्ध्यादीनां सम्भवति । ते हि दुःखाद्यत्मकाः कथं स्वभावाद्वियोजयितु 
शक्यन्ते । (२२) तदतिरिक्तस्य त्वतदात्मन स्ततो वियोगः शक्यसम्पादः, 
तस्मात्‌ कवल्यार्थं प्रवृत्ते सगमनां महर्षीणां चास्ति बुदचादिव्यतिरिक्त आत्मेति 
सिद्धम्‌ ॥१७।॥ 


~^. “08 अ+ ०४/८९/५५५५. 


के स्वल्प मे वृत्तिविरोध होगा (त्रिगुणात्मक होते के कारण बुद्धि आदि सुखादिरूप है, अतः 
वे स्वयं ही अनुकूल-प्रतिकूल वहीं हो सकते ) । (१६) इसीलिये जो स्वयं सुख-दुःखादि- 
रूप नहीं हे, वही अनुकूलनीय या प्रतिकूलनीय ( अनुकूल-प्रतिकूल-वेदना से शुखी या 
दुःखी हीने वाला ) होता ह ओर वहु परुष ही है । 

( १७ ) दूसरे ( व्याख्याकार ) कहते हँ कि बुदधचादि भोग्य अर्थात्‌ दृश्य है ओर 
किसी द्रष्टा" के विना इनका हृष्य होना सम्भव तहीं है; इसलिये हृष्य बुदढघादि वस्तुं 
से प्रथक्‌ कोई द्रष्टा अवश्यहै, जो पुरूषदहीहै। (१८) इस व्याख्या कै अनुसार 
"भोक्तृभावात्‌" का अथं है--दरष्टृभावात्‌ अर्थात्‌ "दृश्य से द्रष्टा की सत्ता का अनुमान होने के 
कारणः ( पुरूष की सिद्धि होती है )। ( १६ ) बुद्धि आदि का दृश्यत्वं अनुमान से सिद्ध 
होता है । यथा--चुद्धि आदि द्य पदाथ है, सुखाद्यात्सक होनें के कारण, पृथिवी आदि 
की तरह ( सुखाचात्मक होने के कारण जिस प्रकार पृथिवी आदि दुश्य है, उसी प्रकार 
बुद्धयादि भी दृश्य हैँ ) | 

( २० ) "कैवल्य के लिये प्रवृत्ति होने से भीः पुरूष की पृथक्‌ सत्ता सिद्ध होती है 
शास्र मे केवल्य का प्रतिपादन है तथा दिव्यदष्टिसंपन्न मर्हाषर्यो की उसमें प्रवृत्ति देखी 
जाती दहै । (२१) "कैवल्य का लक्षण है-- त्रिविध दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति । यह 
कंवल्य बुद्धि आदि का नहीं हो सकता है, क्योकि बुद्धि आदितो दुःखादिरूप ही दहै, अतः 
ये अपने स्वरूप से वियुक्त कंसे किए जा सक्ते हँ ? ( २२ ) किन्तु बुद्धि आदि से विलक्षण 














१. अत्रान्यपदेन को व्याख्याकासो लक्तित इति न निश्चप्रचं विज्ञायते । 


का° १७ | भाषाटीकया ल्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता १३७ 


किसी तत्‌त्व को--जिसका स्वरूप दुःख आदि नहीं है--दुःखत्रय से पृथक्‌ किया जा सकता 
है । इसलिये आगस (शाख, भाप्तोपदेश) एवं महषियों की प्रवृत्ति कंवल्य' के लिये होने 
कै कारण यह सिद होता है कि बुद्धि आदि से भिन्न कोई आत्मा (= पुरुषतत्‌त्व) है । १७॥ 


2३/२३/१०५५. 


१७बीं कारिका कौ व्याख्या 

निर्मुण अपरिणामी कूटस्थ पुरूष की सत्ता के निश्चय के लिये जिन युक्रितयों का उपन्यास 
इस कारिका मे किया गया है, उनका विवक्षित तात्पयं बहुत कु अज्ञात हो गया है । इन 
युविंतयों का जो प्रचलित व्याख्यान है, उससे उपर्युक्त पुरुष की सिद्धि (== निश्चय) होती 
है, एेसा कोई विचारवान्‌ पुरुष नहीं समभते हँ । हम अभी तकं इन युक्तियो का पुय तात्वयं 
नहीं सममः सके है, तथापि हम जितना सम सके है, उसका संक्षेपत विवरण प्रस्तुत 
किया जा रहा है । इन युक्तयो पर अधिक विचार के लिये प्रसंस्यानमाष्य द्रष्टव्य हे । 

वाचस्पति कहना चाहते ह कि कारिकोक्त युक्ितयां प्रधानतः तौष्टिकों को लक्ष्य कर 
कहा गया है । ५०वीं कारिकोव्त तुष्टि जिसमें है, वह तौष्टिक ह) वाचस्पति ने चार 
भाध्यात्मिक तुष्ट्या की जो व्याख्या की है “उससे यहं कथमपि ज्ञात नहीं हता कि आत्मा 
के रूप मे अनात्मा की उपासना करने वाले तौष्टिक हैँ । तथैव पाँच बाह्य तुष्टो कौ जो 
व्याख्या वाचस्पति ने की है, उससे भी यह नहीं ज्ञात होता कि ये तौण्टिक पूर्वोक्त प्रकार 
के उपासक हँ । यहु आश्च्य॑है कि तौष्टिक-स्वरूप पर विस्तृत विचार करने वाले 
व्याष्याकार भी इस असंगति को नहीं देख पाये 1 इस विषय में कृष्णनाथ न्यायपञ्चानन 
कृत व्याख्या उपादेय प्रतीत होती है 1* असंभव नहीं कि यहाँ मूल पाठ श्रष्ट हो गया 
हो । तौष्टिक को [धभ॑ल्या2)8८ कहना (डा० ाका अनुवाद ) संगत नहीं हे। 
कारिकोक्तं तुष्टि उच्चकोटि के योगाभ्यास के विपथगामी होने पर होती है, इससे 
1121611 21780 का निकट संबन्ध नहीं है । 

कारिका मे जो पुरुषोऽस्ति वाव्य है, उसका स्वारस्य ज्ञातव्य है । इस वाक्य से 
पहले पुरुष (ततत्व) के विषय में इतनी बाते कटी गई है-परुष-(== ल) संबन्धी विवेकज्ञान 
दुःख के एकान्त-अत्यन्त निरोध का उपाय हे (का० १), पुरुष न किसी का उपादान है ओरं 
त किसी उपादान का काथं है (का० ३), पुरुष में व्यक्त के हैतुमतूत्व आदि धमं नहीं हं 
तथा अहेतुमत्‌त्व आदि धमं परुष में तथा अव्यक्त में है; किच अव्यक्त एवं व्यक्त के 











१, वेदोऽखिलो -““इति मनुना वैँकल्पिका्ंप्रत्ति.प्रमाणतया या आत्मतुष्टि "रमिता तया 
तष्टया चरन्ति शत्मोपास्नामाचरन्ति ये ते तौष्टिकाः, अनात्मवेदिभिः पुरुषैः । श्र.तियुकत्यनु 
मवामासवस्ेन आत्मत्वेन उपदिष्टेषु अनग्यक्तादि-नाना-पदाथैषु मध्मे यत्रात्मतुष्टिस्तमेव 
ञत्मानममि मन्य ये आत्मौपासनां कुवन्ति त एव तौष्टिका इति तात्पयंम्‌ (आव्रणवारिणी) । 


१२८ तत्त्वकोमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० १७ 


त्रिगुणत्व, अविवेकित्व आदि सामान्य धमं पुरुष से नहीं है (का० १०-११) । जिस पुरुषततूत्व 
के विषय में इतनी बातें कही गरईहै, वही निर्भण आत्मा है अर्थात्‌ व्यक्त-अन्यक्त-भिन्न 
वस्तुविशेष (आत्मा) के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिये कारिका की युकितयां है । 
ये सब हेतु 'सामान्यतोहष्ट अनुमान" मै अते है, अतः गुणत्रय या गुणत्रय के 
सन्निवेशरूप वुद्धि-आदि से पृथक्‌ कोई पदाथं है-इतना ही इन अनुमानं से चिद होता 
है । वैचित्यृहीन कूटध्य अपरिणामी पदार्थं कै विषयमे कुं भी विशेष ज्ञान अनुमान- 
साध्य नहीं है--दृ्यधमंविलक्षणता-माच्र अनुमानगम्य है । साक्षित्वं आदि पुरुषधम 
वस्तुतः धमं नहीं हँ । दुश्यसंपकंनिबन्धन ये धमं कहलाते हैँ; वस्तुतः निर्गुण के धमं नहीं हेते । 
व्यक्त-अव्यक्त से पृथक्‌ पदाथंविशेष की सत्ता के निश्चय के लिये जो युक्तिं यहाँ 
दी गई है, वे केवल उनके {लिये ही भख्यतः कार्थकर है जो महदादि शूष व्यक्त वडार्थो का 
स्फुट अनुभव कर सक्ते है; तथा जिनमे अव्यवत-स्वरूप का स्फुट ज्ञान (आनुमानिक) 
है । देहात्मवृदधियुक्त लोगों की दृष्टिमें ये युवितयां दृश्यविलक्षण आत्मततूत्व की 
साधककेरूप मे प्रतीत नहींहोती- एसे लोगों ये युकितर्यां केवल इतना ही सिद्ध 
करती हैँ कि अन्नजलादिपरिणाम-मूत सप्तथातुमय देहमत्र को मानने से मनोजगत्‌ 
की सभी घटनाजों की सुसंगत व्याख्या नहीं की जा सकती; 'अन्नादिपरिणाम से पथक्‌ 
अर्थात्‌ मस्तिष्क से पृथक्‌ किसी पदाथं को मानना आवश्यक है- केवल इतना ही इत 
युकितियों से सिद्ध होता है । कृच लोगों के लिये ये युकितयाँ यह भी सिद्ध करती है कि 
इद्धियन्यापायों से ही व्यावहारिक ज्ञातृत्वमाव की सम्यक्‌ व्याख्या नहीं हौ सकती । 
ध्यान देना चाहिये किं इन युक्तयो का तात्पथं है-- “महत्‌ ओर अव्यक्त से पृथक्‌ वस्तु 
की सत्ता का प्रसाणीकरण' । महत्‌ म या अव्यक्त यै जिसको आत्मबुद्धि है, उसका भ्रम 
इन युक्तयो से अपाकरेत हो सकता है । इन युक्तियों की जो परस्परागत सृक्ष्म व्याख्या 
है, वह एेसी है कि ईदृश श्रान्त लोगों की भ्रान्ति उससे दुरहो जातीहै। 
“संघातपराथत्वयुक्ति' का तात्पयं भस्मदुहष्ि मेँ यह है- यह्‌ देखा जाता है कि अवयव- 
समुहरूप जो अवयवी है, वह्‌ (समूह्‌) जब कोई फल उत्पन्न करता है तो उस फल का 
स्वामित्व (या भोकूतृत्व) उन अवयवो का नहीं होता, प्रत्युत समूहातिरिक्तं किसी का 
होता है । गृहावयसमृह-ल्प फल गुह का फल है- निवास करता; गहु के अवयव निवास नहीं 
करते । तथैव शयन करना रूप बहु-भवयव-समूह्‌ रूप शय्या के द्वारा निष्प होतां है; 
स्वयं शय्या अपने पर शयन नहीं करती । र्चूकि "फलः सभी अवयवो द्वारा निष्पन्न होता है 
अतः किसी एक्र पर उस फल का स्वामित्व नहीं रहता । चूंकि फल प्रत्येक अवयव पर नहीं 
रहता, अतः अवयव-समूह-रूप अवयवी पर भी वह्‌ नहीं रहता । [ फलनिष्पादक समूह्‌ 
संघातः है; अवयवो का पुञ्जमात्र समूह तो हो सकता है, पर “संघातः नहीं कहलाता 
यहं मेद विवेच्य है | । 


| 
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सहदादिरूप करण्समष्टि के द्वारा भोग ओर अपवं रूप दो ज्ञान निष्पन्न होते है । 
इस ज्ञानद्वय का स्वामी प्रत्येक करण या करण-समष्टि नहीं हो सकती, बल्कि करणातिरिक्त ` 
कोई वस्तु हो सकती है--यह सांख्यीय दृष्टि है । [संघातपराथंत्वयुक्ति शंक रादि-आचार्योँ के 
द्वारा भी प्रयुक्त हुई है--यह ज्ञातव्य है] । ध्यान देना चाहिये कि महदादिकरण चेतनयुक्त ही ` 
है। अतः महदादि से अतिरिक्त कोई फलस्वामी है-एेसा कहने पर वह स्वामी महदादिसंयुक्त 
चेतन से प्रथक्‌ कोई अन्य चेतन होगा- यह्‌ शङ्का हो सकती है । इसका समाधान यह है कि 
महदादिकरणों की पराथंता से लिद्ध" रूप “अकरण-कर्ताः (अर्थात्‌ जीव के शुद्ध रूप) का 
अनुमान होता है--पुरषरूप चिद्रूप पदाथं का नहीं । यह्‌ लिङ्ग (=पुरषाकारा बृद्धि) ही 
भोग ओर अपव रूप ज्ञान का वास्तव स्वामी है। यहु 'पुरुषाकारा बुद्धि" स्व-गत संहतता 
को देलकर अपरिणामी पुरुष की सत्ता का निश्चय करती है । यहं समभ्ना असंगत है किं ` 
संघातपराथंत्व-युवित से पुरुषसत्ता साक्षात्‌ अनुमित होती है (अयोगियों की दृष्टि से) । 

"पराथ का "पर के लिये है एेसा अनुवाद कियाजातादहै; प्रायः इस “लिये'ःका 
तात्पयं यह समभा जाता है कि प्पुरूष को उपक्रत करने के उदहश्यसे महदादि कायं 
करते है" । एेसा सोचना पुणंतेः आ्रान्त है । विचारवान्‌ प्राणी का क्षेत्र तथा जड पदार्थो 
का क्ेत्र--उभयत्र संघातपराथेत्व युक्ति लगती है । सैन्यो हारा निष्पन्न जयलूप फल का 
स्वामी सैन्यातिरिक्त (अर्थात्‌ राजा) है । यदि ईदृश कोई स्वामी न रहे तो एकाधिक भवयव 
समञ्ज॑स रूप से स्व-व्यापारों द्वारा कोई फल निष्पन्न तहीं कर सकते । संहृत पदाथं के 
साथ स्वामित्व का यह अच्छैय संबन्ध योगदशंनानुमोदित है; जो पुरुष के लिये प्रयुक्त ` 
स्वामी" ्रभरु' आदि शब्दों से ज्ञात होता है । 

'महदादि-संघात पराथ है' एेसा टीक्राकार जब कहते है, तब उनके कथन की शैली 
से प्रतीत ह्येता है कि स्ववबाह्य किसी महदादिसंघात को लक्ष्यकर वे एेसा कह रहे है । 
यह्‌ सनोभाव असंगत हे । महदादि = महदादिकरणसमण्टि है (स्थूल-ृक्ष्म-शरीर का संबन्ध ` 
इसमें नहीं है ) । यह्‌ करणस्मष्टि ही अनुमाता जीव की अङ्गभरूत है, अततः कहना ` 
होगा कि सहत या लिङग अपने कौ पक्षं बनाकर स्वथं की परथता विद्ध कर र्हा है । 
जीव ही स्वगत विभिन्न संघातो को पराथं समता है ओर अन्त मे प्पुरुषाकारा बुद्धि" 
रूप स्वयं को संहत देखकर स्वयं की पराथ॑ता अनुमान करता हँ । लिङ्ग-ल्प पुरुषाकारा 
बुद्धि किस रूप से इस अनुमान का प्रयोग करता हे, यह अस्मदादि द्वारा पूणतः समभ में 
नहीं आ सकता । शरीर से जिनका आत्मबोध हट गया है एवं अशरीर पदार्थो मेँ आत्मबोध 
प्रतिष्ठित हभ है--उनको जड से पृथक्‌ आत्मा का अस्तित्व समाने के लिये ये युक्तियाँ 
है । अस्मदादि को इन युक्तियों से सर्वंथा जडविलक्षण पदाथं का निश्चय नहीं हौ सकता । 

व्यव्त-अव्यक्त से प्रथक्‌ पुरुष है--इसकी द्वितीय युक्ति है--त्रिगणादिविपयेय । 
वाचस्पति के अनुसार इसकी व्याख्या यह्‌ है--चूकि आत्मा त्रिगुणविरुढध है अतः वह्‌ ` 
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अव्यक्तादि से प्रथक्‌ है । आत्मा त्रिगुणविष्ढ है, यह कैसे जाना गया ? चकि आत्मा 
असंहतं है, अतः आत्मा अत्रिगुण है । अग्यक्त-महदादि संहत पदाथं हँ, ओर संघात परार्थं 
होता है, अतः अव्यक्तादि से "र" कोई पदार्थं दै यह सिद्ध होता है । अव्यक्तादि से पर 
जो है वह असंहत है--यह्‌ कैसे जाना जाता है ? यदि वह्‌ पर असंहत न हो तो वह भी संहत 
होगा ओर वह पराथ भी होगा । इस प्रकारं परार्थत्व -युवित से यह मी सिद्ध होतारहै कि वह्‌ 
पर" एेसा है जो असंहत ही है । असंहत होने के कारण आत्मा अत्रिगुण है। जो त्रिगुण होगा, 
चह त्रिगुण से विरुद ही होगा । त्रिगृणादि" = तरिगुण, अविवेकी आदि (० ११ का०) ।५ 
हमारी दृष्टि मे अविष्ठान-युक्ति का तात्पयं यह है-अधिष्ठन--अवयवों का 
एेसा सज्जीकरण या व्युहुन है, जिसके फलस्वह्प व्युहित अवयवो के दारा समञ्जस रूप 
से कोई कायं सिद्ध होता हो। इसे हम नियन्वरणविशेष भी कहु सकते हँ । इस युवित 
का प्रयोग स्थूल से सुक्ष्म वस्तु कौ ओर क्रमशः करना पड़ता है । 
कोषो का सज्जीकरण इस युक्ति का स्थूलस्तरीय उदाहरण है । एप्प नल्‌] 
` की [थाकणृप्ाल्यंह प्रक्रिया में हस देखते है कि उत्पद्यमान कोष इस रूप से सज्जित होते 
द कि बादमें वे इद्ियव्थापार के यन्त्रो के रूप में निष्पन्न हो जाते हैँ । इससे सिद्ध 
होता है कोष-नियन्रक कोई एक 'सज्ञान शवितः (अर्थात्‌ शक्तिमान्‌ वस्तु) है, जिसके कारण 
` ईदृश सज्जीकरण होता है (यह सज्जीकरणमात्र नहीं बल्कि फलाथं-सज्जीकरण है ) । यह्‌ 
शक्ति "बीजजीव' है । इसी प्रकार एकादश इन्द्रियों के व्यूह्‌ (= सज्जीकरण) से अहंकार 
का अनुमान होता है; अहुंकारगत अवयवो के सज्जीकरण से बुद्धि का अनमान होता है; 
बुद्धि के जवयव-व्यापारों से पुरुषाकारा बुद्धि का अनुमान होता है । पुरूषाकारा बुद्धि 
स्वयं स्वगत ॒विचारविशेष से पौरुष सत्ता का अवधारण करती है । पुरुषाकारा बुद्धि 
क्रियाशील पदाथं है । अतः कारिकोक्त नियम्य-नियामक-भाव-रूप युक्तिसे इसकी ही 
सिद्धि होती है। पुरषरूप निष्क्रिय पदार्थं की सिद्धि नियम्य-नियामक-माव-रूप युक्ति 
के आधार पर अस्मदादि द्वारा नहीं हो सकती । 
वाचस्पति के अनुसार भोकृतरृमाव-युक्ति इस प्रकार है- जो भोग्य होता है, वह्‌ 
स्वभिन्न किसीके दवाय अनुभवनीय भी होता है; बुद्धि आदि र्चकि सुखादि-स्वरूप 
है, अतः वे भोग्य है । भोग्य होनेके कारणवे किसी भोकूता के द्वारा अनुभवनीय है यह्‌ 
भोक्ता बुद्धि आदि से पृथक्‌ होगा । चूँकि स्वयं स्वयं का विषय तहीं होता, अतः बुद्धि आदि 
` अपने को ही अनुकूलनीय ( = सुखी ) या प्रतिकूलनीय ( दुःखी ) नहीं कर सकते । 
` वाचस्पति ने इस युक्ति की जो द्वितीय व्याख्या की है, वहं अधिकतर संगत जान पड़ती है । 








९" इस युक्ति, की एक सत्त व्याख्या है, जिसके लिप म्रसुख्यानमाष्य द्रष्टव्य है । भयु. 
निपय॑यात्‌" कहना दी. पयां है--मतः व्रियणादि क्यों कहा गया है इस पर किसी 
व्याख्याकार ने जच नदीं कहा; यह हेतु भो माष्य मे व्याख्यात हभ है । 
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इस युवति की हमारी व्याख्या यहं है--भोग == विषयज्ञान । भोक्ता = सुख-दुःख- 
रूप विषयज्ञान का ज्ञाता । ₹ईहश ज्ञात्रत्व से त्रिगुणविलक्षण वस्तु का निश्चय होता है 1 
किस रूप से यह्‌ अनुमान होता दै--यह प्रतिबोधविदितम्‌" (केन २।४) वाक्य कौ व्याख्या 
मे शंकराचायं ने कहा है। प्पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी है"; यह्‌ स ही 
है; गेना सांख्यीय भोक्तृत्व नहीं है । प्रकाशक्रिया-- 
( व (1 ही इस युनित से सिद्ध होता हे। 
हमारी दृटि में "कैवल्यार्थं प्रवृत्ति" हेतु का तात्पयं यह्‌ है--बुदधि कौ यह्‌ स्वस्थ प्रवृत्ति 
होती है कि “वै अपने आपको रुद्ध क । यह्‌ प्रवृत्ति सिद्ध करती बुद्धि ४ व 
ौ णदशामें =ैज्ञाता हू-भाव) का जो अनुभव हौता हं वह 
व ह 1 1 नौ हेत॒ता समी ही नहीं जा सकती ।. 
(महाधियाम्‌ आगमानां च कैवल्यार्थं प्रवृत्ते यह्‌ जौ वाचस्पति ने कहा है, वहं | 
हमारा अनुमत है । पर शास्त्र मे इस प्रवृत्ति का उल्लेख है, इसलिये टए्यविलक्षणं 
पुरुष है" यह व्याख्या शास्त्र मे जो अविश्वासी है, उन पर प्रवृत्त नहीं होती । इस पदति 
से अस्तित्वनिश्चय करना यहाँ का अनुमान नहीं है, अतः "आगम" का उल्लेख करना स्थुल 
व्याख्या है । महाधियोँ म जौ कैवल्यार्थं प्रवृत्ति होती है, उसका प्रकृत रूप हमने उपर कहा 
हे । विवेकख्याति (यह भी चित्तवृत्तिविशेष है) को भी रुद्ध करने की इच्छा जब होती है, | 
तब यह्‌ समभना चाहिये कि चित्त को यह ज्ञात ह गया है कि अपरिणारी पुरुष स्प | 
चित्तातिरिक्ति कोई पदाथ है ¦ दर्घालिये चित्त उसको लक्ष्यकर अपने आए कौ चिरकाल 


के लिये निन्रत्त, रुद करना चाहता है । चूँकि एेसौ घटना घटती है, अतः इसे युवितः 
केरूपमें दिया गया है । यह्‌ युक्ति भी सबके लिये कायंकर नहीं है ॥ १७ ॥ 
~ 


( १) तदेवं पुरूषास्तित्वं प्रतिपाद्य, स कि सवंशरीरेष्वेकः किमनेकः- 
प्रतिक्षेत्रमिति संशये, तस्य प्रतिक्षेत्रमनेकत्वसरपपादयति-- 


€ 


जन्ममरणकर्लानां प्रतिनियमादयुभपतचतत 
पुरुषबहुत्वं सिद्ध अगुण्यधिषयंयास्च॑व ॥ १८॥। 


( १) इस प्रकार पुरुष की ( अव्यक्तादि से पृथक्‌ ) सत्ता का 1 करके र | 
पुरुष सभी शरीरो मे एकदै याप्रत्येकक्षेत्र ( अन्तःकरण या शरीर ) में 8 भन्न 
है'--एेसा सन्देह होने पर पुरुष प्रत्येक क्षेत्र मे पृथक्‌ हि'---यहं मानकर पुरुष की बहु- 
संख्यकता का उपपादन करते है । 

जन्स, मरण तथा करणो (इन्दियो, मन, बुद्धि, अहंकार) की व्यवस्था के कारण, १ 
साथ सबकी प्रवृत्ति न होने के कारण तथा प्राणियों मे सातित्वकादिके भेदके कारणः 
पुरुष की बहुता सिद्ध होती है ।।१८॥ 
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(२ ) “जन्मे ति । पुरुषबहुत्वं सिद्धम्‌ । कस्मात्‌ ? “जन्ममरण- 
` करणानां प्रतिनियमात्‌" । निकायविशिष्टाभिसपूर्वामिदहेन्द्रियमनोऽहङ्ारबुद्धि- 
वेदनाभिः पृरूषस्याभिसम्बन्धो. जन्म, न तु पुरुषस्य परिणामः, तस्यापरिणा- 
 मित्वात्‌ । (३) तेषामेव च देहादीनास्रपात्तानां परित्यागो मरणम्‌, त्वात्मनो 
 विनाज्ञः, तस्य क्रटस्थनित्यत्वात्‌ । ( ४ ) करणानि बुद्धचादीनि त्रयोदश । तेषां 

जन्म-सरण-करणा्नां प्रतिनियम व्यवस्था । सा खल्वियं सवश रीरेष्वेकस्मिन्‌ 
पुरुषे नोपपद्यते । तदा खल्वेकस्मिन्‌ पुरुषे जायमाने सर्वे जयेरन्‌, न्ियमाणे 
चे भ्ियेरन्‌, अन्धादौ चैकस्मिन्‌ सवं एवान्धादयः, विचित्त चैकस्मिन्‌ सर्वे एव 
 विचित्ताः स्मुरिव्यव्यवस्था स्यात्‌ । 

क (५ ) प्रतिक्षेत्रं पुरुषभेदे भवति व्यवस्था । न च एकस्यापि परुषस्य 
पाधानभेदाह्यवस्था' इति युक्तम, पाणिस्तनाद्युपाधिभेदेनापि जन्ममरणादि- 
व्यवस्थाप्रसङ्गात्‌ । न हि पाणौ वृक्णे, जाते वा स्तनादौ महत्यवयवे युवतिर्मृता 

( २) पुरुष की बहुसंख्यकता सिद्ध होती है", क्यों ? “जन्म-मरण ओर ( त्रयोदश ) 
करणो की व्यवस्था के कारणः । अपुवं (अभिनव) शरीर, इद्िय, मन, अहंकार, बुद्धि 
एवं वेदना (सुख-दुःख) के संघातो (अर्थात्‌ मिलितरूप) के साथ पुरुष का सम्बन्ध ही "जन्म 
हैः ने कि पृरुषका ( जन्मरूप ) परिणाम सम्भवदहै, वयोकि वहु तो अपरिणासी 
 ( सतुत्वादि-गणहीन ) है । ( ३ ) उन पुव॑गृहीत शरीर आदि के मिलित रूप का परित्याग 
(= सम्बन्ध-विच्छेद) ही मरणः है, न कि आत्मा (पुरूष) का विनाश भरण हं क्योकि 
वहं कुटस्थ-नित्य है । ( ४ ) बुद्धि आदि ( बुद्धि, अहंकार, मन, पाँच लनेन्िर्या तथा 
पाच कर्मेन्द्रियं ) करण हैँ । उन जन्म-मरण तथा करणो (== इद्धियो) का प्रतिनियम" 
अर्थात उनकी व्यवस्था । सभी शरीरो मेँ एक ही पुरुष के होने पर यह्‌ व्यवस्था संगत नहीं 
होती, क्योकि तब तो एक पुरष के जात (= देहैन्धियादिष्ंबन्ध युक्त) होने पर सभी उत्पन्न 
होगे ओर एक पुरूष के मरने पर सभी मर जथेगे, एक के अन्धे होने पर्‌ धभी अन्धे ओर 
एक के विक्षप्तचित्त हने पर सभी विश्निप्त हो जायेगे ओौर इस प्रकार अव्यवस्था ही होम । 

( ५) यदि प्रत्येक शरीर में पथक्‌ या विभिन्न पुरूष है, एेसा मान लिया जाये तो 
व्यवस्था रदेभी । यहु कहना ठीक त होगा किं एक पुरूष हने पर भी शरीर रूप 
उपाधि के भेद से व्यवस्था हो सकेगी ( अर्थात्‌ उपयुक्त वैचित्य विभिन्न उपाधियो से 
ही संनद्ध होगे ), क्योकि एेसा होने पर तो हाथ, स्तन आदि उपाधियोंके मेदसे भी 
जन्मादि-व्यवस्था होने लगेगी ( अर्थातु हस्तादिभेदो से भी पृथक्‌-पृथक्‌ उपाधियों की 
कल्पना होगी ), परन्तु हाथ के टट जाने पर अथवा स्तनादि कै अंगों के उत्सन्न होने 
पर कोद युवती भृत या उत्पन्न नहीं हो जाती । | 
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जाता वा भवति] 

(६ ) इतश्च प्रतिक्षे्ं पुरुषभेद इत्याह--“अयुगपत्परवृ्तेश्च'' इति । प्रवृत्तिः 
प्रयत्नलक्षणा यद्प्यन्तःकरणवतिनो, तथापि पुरषे उपचयते । (७) तथा च 
तस्मिन्नेकनत्र लयीरे प्रयतमाने स एव सवंशरीरेष्वेक इति सवत्र प्रयतेत, ततश्च 
सर्वाण्येव दारीराणि युगपच्चालयेत्‌, नानात्वे तु नायं दोष इति । 

( ८ ) इतश्च पुरुषभेद इत्याह्--'शेगरण्यविपयय॑याच्चैव'' इति । एवकारो 
भिन्नक्रमः, "सिद्धस्‌" इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः; सिद्धमेव नासिद्धम्‌ । (€) त्रयो गरणा 
स्तरैगुण्यम्‌, तस्य विपयेयोऽन्यथात्वस्‌ । (१०) केचित्वलु सत्त्वनिकायाः सत्तव- 
बहुलाः; यथोर्ध्व्ोतसः; केचिद्रनोबहुलाः, यथा मनुष्याः ; केचित्तमोबहुलाः, 
यथा तियंग्योनयः। (११) सौऽ्यमोदृशष्गुण्यविपयंयोऽन्यथाभावस्तेषु तेषु 
सत्त्वनिकायेषरु न भवेद्‌ यद्येकः पुरुषः स्यत्‌, पुरुषभेदे त्वयमदोष इति ॥१८॥ 


------~्क्-------- 





६ 





( ६ ) अयूगपतु-प्रवृत्ति अर्थात्‌ "एक साथ प्रवृत्त न होने के कारण भी प्रत्येक 
क्षेत्र ( = सान्तःकरण शरीर ) में पुरूष की भिन्नता सिद्ध होती है । य्ययपि प्रयत्नस्वरूप 
प्रवृत्ति अन्तःकरणमें ही हो ठी है (प्रवृत्ति अन्तःकरण का धमं है) तथापि आत्मा मे उसका 
उपचार हता है । (७) इस प्रकार ( पुरुषैकत्ववाद मे ) पुरुष के किसी एक शरीरें 
ब्रयत्नशीलं होने पर सब शरीरो मे उसी एक्‌ पुरूष के रहने कै कारण, सवत्र उसका 
प्रयत्न होगा ओर उसे सभी शरीरो को एक साथ चालित करना चाहिए । परन्तु अनेक 
पुरुषे मानने पर यह्‌ दोष नहीं हता । 

(र) श्ैगण्यविपरयय' त्रिगुण के वैपरीत्य के कारण भी पुरुषों कौ बहुता सिद्ध होती 
ह । कारिकागत 'एव' पद भिन्लक्रम से पठित हआ है; इसे "सिद्धम्‌" के बाद आना बाहिए 

जिसे अथं होगा कि पुरूष काभेद सिद्ध ही ह, असिद्ध नहीं । (९) श्रमुण्य' का अथं 
है--"तीनं गुणः; उनका शविपयंय' == अन्यथाभाव-वैचित्यु । (१०) कुष प्राणी सतूत्वबहुल 
होते दै, जैसे ऊष्वंखोताः (देवजातिविशेष या योभिविशेष); कुं रजःप्राय होते ह, जैसे 
मनुष्य; कुछ तमःप्राय होते दै जैसे तियंगृषोनि (पशु-पक्षी) । (११) इस प्रकार का 
त्रिभुणभेद उन-उन प्राणियों में न होता, यदि पूरुष एक ही होता । पुरुषनहत्व हने पर यह 
आक्षेप नहीं होता ह ।१८॥ 





श८्वीं कारिका कौ व्याख्या 
कारिकोक्त हैतुओं का प्रकृत स्वरूप बहुत कुचं अज्ञात हो गया है--रेसा प्रतीत होता 
है । शरीर आदि के जन्म से जन्मातीत पुरुष का बहुत्व सिद्ध नहीं हो सकता-पह्‌ अनेक 
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आलोचक कहते हैँ", जो संगत प्रतीत होता है। कोर्द्‌-कोई यहु भी कहते है कि इन 
युविंतयों से आत्मा कौ बहुसंखस्यकता नहीं, बल्कि जीव की बहुसंख्यकता सिद्ध होती है । 
एक पुरूष से ही जगत्‌-जन्म आदि कौ व्याख्या (अविद्या या माया का नानात्व मानकर) 
हो सकती है, यह्‌ भी को्द-कोई कहते हैँ । अपरिणामी क्रुटस्थ कोई तत्त्व संख्या मे बहु 
नहीं हो सकता-एेसा भी कोई-कोई कहते हैँ ।* इन युवितयों की जो व्याख्या वाचस्पतिः 
नेकीहै, वह्‌ पृरुषबहुत्व कौ सिद्ध करने मे कथमपि समथं नहीं है । इस व्याख्या को 
प्रामाणिक मानने के लिये हम युक्तितः बाध्य नहीं हं । 


हमारी हि मे पपुरुषबहूत्व' का अथं है--जिस चेतनसंयोग से अचेतन लिद्ध 
शचेतनावदु इव" होता है (ब्रका०२०), वह्‌ चेतन प्रत्येक-लिङ्खनियत है, अर्थात्‌ एकाधिक 
लिद्धं एक चेतन के संयोग से "चैतनायुक्त' नहीं होते । यदि एक चेतन एक लिङ को 
चेतनायूक्त कर सकता है, तो वह एकाधिक लिङ्ख को चेतनायुक्त वयो नहीं कर सकता 

--यह प्रश्न हौ सकता है । कारिकाकार ने युक्तयो से यह समभाया है करि एक चेतन के 

दवारा एकाधिक लिद्धों को चेतनाथुक्त करना संभव नहीं है । चेतनसंबन्धहीन लिद्धं 

अवस्थित नहीं है, तथा चेतन" लिद्खं अनादिकालसे है--इनदो तथ्यों को मानकर 
कारिकोक्त युवतयो का तात्पयं समभना चाहिये । 

त 
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का० १८ | भाषाटीकया स्योतिष्लतीष्याख्यया चान्विता १४५ 
हमारे अनुसार कारिका में पौच युक्तियाँ है (१) जन्मप्रतिनियमः, (२) मरण- 
प्रतिनियम, (२) करणप्रतिनियम, (४) युगपत्‌ प्रवृत्ति का अभाव तथा (५) त्रैगुण्य 
विपयेय । | 
पहले भवीं युक्ति को ले । लिङ्खरूप त्रैगुण्यविपयंय अनेक है, अतः पुरुष अनेक है । यदि 
पुष एक है तो अनेक लिङ्ग आविभरंत ही कैसे हृये- यह प्रश्न इस युति के मूल ये 
हे । किच लिङ्ग शुद्धावस्था में पुरुषाकारा बुद्धि है । इस भवस्था मेँ पुरुषसंबन्धी चरम प्रा 


होती है। इस प्रज्ञा के उदयकालमें यह्‌ ज्ञान नहीं होता कि मेरा प्रकाशक पुरुष अन्य 


लिङ्ध का भी प्रकाशक है । सव॑लिङ्धप्रकाशक चेतन पुरुष एक-संख्यक है- ईश उपलब्धि 
नहीं होती है । एक लिद्धं अन्य लिङ्धं को साक्षात्‌ जान सकता है, क्योकि लिङ्ख व्यकवत 
होने के कारण 'सामान्य' है, "विषयः है । यदि बहु-लिङ्धों का प्रकाशक पुरुष एक ही 
होता तो वैसा ज्ञान भी होता; चकि वैसा ज्ञान नहीं होता, अतः पुरुष बहुसंख्यक रहै । 

जथ युक्ति कहती है कि यदि स्वंलिद्ध-प्रकाशक चेतन पुरुष एकसंस्यक होता तो 
एककाल में ही प्रवृत्ति (परिणाम) सभी लिद्धो की होती । जिस काल मे एक लिङ्धमें 
अत्यन्त निवृत्ति रूप परिणाम हो रहा है, उस काल मे अन्य लिङ्ध मे ताहश-परिणाम 
नहीं होता--यह देखा जाता है । सभी लिद्धों की व्यक्तता एक चेतनरूप प्रकाशक का 
संयोग-निभेर यदि दै, तो एक लिङ्ख के अव्यक्त होने पर यह अनुमित होगा कि उस संयोग 
का अभावहो गया है। ेसी स्थिति मेँ संयोगजन्य अभिव्यक्तं अन्य लिङ्ध भी अन्यक्त 
होगे । इस प्रकार लिद्धों के अव्यक्तता-रूप प्रतिलोम परिणाम का अयौगपद्य सिद्ध कर्ता 
है कि चेतन-संयुक्तता लिङ्ध-नियत है; इससे चेतन की बहुता अनुमित होती है । यदि 
वैसा न माना जाये तो चेतन को स्वगत-भेदवोन्‌ मानना होगा, जो सांख्यीय दृष्टि मे असिद्ध 
है । पुरूष स्वगतभेदवान्‌ तभी होगा जब वह्‌ कभी प्रकाशक ओर कभी अप्रकाशक होगा; 
पर एेसा भेद अचिन्त्य है । [हमारी इष्ट मे प्रवृत्ति (परिणाम) का एक लक्ष्य आत्यन्तिक 
निवृत्ति-र्प परिणाम है; अन्य प्रकार के परिणाम मे भी यह्‌ युक्ति यथायथ रूप से घट 
सकती है यह्‌ ज्ञातव्य है| । 

१-२ युक्तिं ह--जन्म, मरण ओर करण का प्रतिनियम । हमारी हृष्टि मे जन्म- 
प्रतिनियम == जातिरूप विपाक का प्रतिनियम; मरणप्रतिनियम == आयुरूप विपाक का प्रति- 
नियम; करणप्रतिनियम == मोगूप विपाक का प्रतिनियम । लिद्धकाजोौ जीवनहै, वहु 
जाति-आयु-मोग से अवच्छिन्न है । अतः हमं कह सकते हँ फि लिङ्घ की अभिव्यक्ति का 
निमित्त जो चेतनसंयोग है, वह्‌ यदि सभी लिङद्धो मेँ समान है तो जाति-आयु-मोग की व्यक्तता 
सभी लिद्धो मे सवंथा समान कयो नहीं है ? यदि चैतन पुरुष से पृथक्‌ लिद्धं की सत्ता 








इन युक्तियों के विवक्तित तात्प ओर विशद व्याख्या के लिये प्रसंख्यानभाष्य द्रष्टव्य है । 


१४६ तस्वकौथुदीखहिता सांख्यकारिका [ का० १६ 


रहती तो कहा जा सकता था किं लिद्धगत संस्कारादि के भेद कै कारण जात्यादि मे भेद 
होते है ( अनेक लिङ्धो के एक पुरुष द्वारा प्रकाशित होने पर मौ ); पर लिङ्ग को जब 
पुरुषहेतुक, पुरुषपरतस्त्र माना जाता है जर (तदथं एव दृश्यस्य आत्मा" ( यौगसूत्र 
२।२१ ) स्वीकृत होता है तब लिङ्ग-पुरुष-संयोग मे भिन्नता के बिना जात्यादि के भेद की 
व्यक्तता उपपन्न नहीं होती है । पुरुष के बहृत्व के निना संयोग की मिन्चता कल्पित नहीं 
हो सकतो- इस प्रकार बहुत्व सिद्ध होता है । । 

पुरुष यदि बहु हैँ तो ससीम होगे--यह आलोचकगण कहते हँ । आलोचकों फो जानना 
चाहिये कि “बहु होने पर ससीम या परिच्छिन्न होना" रूप जौ नियम उन्होने निश्चित 
किया है, वह देशाध्ित पदार्थो को देखकर ही किया गया है । कूटस्थ पुरूष देशाधित 
पदां नहीं है, अतः उस पर यह्‌ नियम प्रवतित नहीं होता । ` 

आत्मा की एक-संख्यकता को प्रमाणित करने के लिये अदं तवाद का एकमात्र सहाय 
है--माकाहा' दृ्ान्त । पर यहं आकाल याद शम्दगुणक बाह्य द्रव्य है तो इससे अ्तैकत्व 
सिद्ध ही होता, क्योकि यह आकाश उपाधि द्वारा वस्तुतः परिच्छिन्न हता है-यह 


आकाल लिलि, लिर्भेड नही है । यदि आकाश का अथं 'शब्द-स्पशं-रूप-रस-बन्धहीन बाह्य ` 


देशा" है ती यह्‌ देश अलीक है--ईद्श बाह्यदेश संमव नहीं है । अतः इसको दृष्टान्त 
के रूप में उपन्यस्त नहीं किया जा सकता 1 यदि कल्पना के बल पर्‌ आकाश कौ उपमा 
दीभी जायेतौ उससे कृच भी प्रमाणित नहीं होता--यह ज्ञातव्य है । आत्मा को 
आकाशवत्‌ कहने की ध्वनि है--आत्मा को निलिप् कहना । यदपि यह "उपमा" काल्पनिक 
पदाथं पर आधृत है पर ईहश व्यवहारं प्रसिद्ध है । 

यह्‌ ज्ञातव्य है कि सदेव सोम्य "आदि वचनं के साय या "एकस्तथा स्ंभूतान्त- 
रात्माः आदि वचनों के साथ पुरूष्ंख्या का कोई दुर संबन्ध सी नहीं है । सदेवं सोम्यः" 
वाबध का विषय है- प्रत्येक ब्रह्माण्ड को टि कौ प्रागवस्था । यहाँ सृष्टिकर्ता प्रजापति 
के रद्धान्तः करण को "सत्‌? "एक' कहा गया है । असंल्य ब्रह्माण्डं के एसे असंल्य "सत्‌, 
"एक 'अद्धितीय' प्रजापति ह । जिस प्रकार बहू शरीर मेँ विद्यमान बहुं मन कौ हंम प्रत्येक 
शरीर की दृष्टि मेँ "सत्‌" “एकः "अद्वितीयः कह ही सकते है, उस प्रकार ब्रह्माण्ड-सम्प- 
क्रित प्रजापति को भी एक आदि कहा जा सकता है । "दस्तथा स्वभ तान्ततत्सा' जातीय 
दाक्ष्य प्रलाप क्ते सक्ष्वं करत है, जिनका आत्मभाव (अर्थात्‌ अहंकार) तन्सात्र-भूत खूप 
से ग्राह्यीभूत होता है । उनके वैराज अभिमान से भावित हौकर समी प्राणी ( = भूत) जायरित 
होकर पुरुषार्थाचरण करते ह--अतः उनके मनके साथ सभी प्राणियों के मनों 
का सूक्ष्मतम संयोग (संबन्ध) है, इस ष्टि से भी वे सभी भरतौ के अन्तरात्मा कटै जा 
सक्ते दँ ।॥ १८॥ = 














का० १६९] भाषाटीकया ज्योतिष्मतोग्याख्यया चान्विता १४७ 


( १) एवं पुरुषबहुत्वं प्रसाध्य विवेकनज्ञानोपयोगितया तस्य धर्मानाह-- 


तस्माच्च विपर्यासास्िद्र' साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । 
सवस्य माध्यस्थ्यं द्र्ुत्वमकदैभावश्च | १९ ॥ 


( २ ) "तस्माच्च" इति । "च-शब्दः पुरुषस्य बहुत्वेन सह धर्मान्तराणि 
समुच्चिनोति । ( २) 'विपर्यासादस्मात्‌" इत्युक्ते त्रं गुण्यविपयंयादित्यनन्त रक्तं 
( द्र १८ का०) सम्बध्येत; अतस्तन्निरासाय (तस्मात्‌ इत्युक्तम्‌ । ( ४ ) 
अनन्तरोक्तं हि सलनिधानादिदमो विषयः विप्रकृष्ट" च तद दति विप्रकृष्टं 
त्रियुणमविवेकीत्यादि ( का० ११) सम्बध्यते । | 

( ५) तस्मात्‌ वरिगुणदेर्यो विपर्यासः स पुरषस्यात्रिगुणत्वं विवेकम्‌ 
अविषयत्वम्‌ असाधारणत्वं चेतनत्वम्‌ अप्रसवधमित्वच्च । 


| 





( १) इस प्रकार पुरुष की अनेकता सिद्ध करके विवेकन्ञान के लिये उपयोगी होने के 
कारण उसके (पुरुष के) धर्मो का प्रतिपादन कारिकाकार करते ह-- 

( श्रिगुणमविवेकि" इत्यादि एकादश कारिका में कथित ) व्रिगुणादि के विपर्यास 
{ विपरीतता ) कै कारण तथा पुरुष के बहुत्व के कारण पुरूष का साक्षित्व 
(== दशितविषयत्व), कैवल्य, सध्यस्थभाव ( ओदासीन्य ), द्रष्टृत्वं ओौर अक्तु भाव सिद्ध 


होते है ।। १६९ ॥ 


(२) कारिका के आरम्भ मे आये हुये तस्माच्च वाक्यगत "च“-पद पुरुष के 
"वहुत्व" धमं के साथ उसके अन्य धर्मो का समुच्चय कस्ता है । ( ३ ) (तस्माच्च विपर्या- 
सात्‌” के स्थान मे यदि विपर्यासादस्सात्‌" (= इस विपर्यास से) कहा जाता, तो इससे ठीक 
पुवं १ठ्वीं कारिका मे पठित वरैगुण्यविपयेयात्‌" पद का परामशं ही होता; एेसानहो 
इसलिये 'तस्मात्‌" ( तद्‌ का पञ्चम्येकवचन ) पद का प्रयोग किया गयादहै; (४) 
कयोक्रि ठीक पूवं कहा गया अर्थं सच्निहिताथ-परामशंक होने के कारण "हदम्‌" ( अस्मात्‌" 
पद दम्‌" शब्दके पञ्चस्येकवचन का सर्प) का विषय होतार, ओर इरस्थं अथं 
"तद्‌ शब्द का विषय होता है । इतलिये तस्मात" पद से द्रस्य पत्रिगुणमविवेकरि" इत्यादि 
कारिका (वीं) ही (अर्थात्‌ कारिकोक्त त्रिगुणादिधमं) उपस्थित होती है । ( ५) अर्थात्‌ 








१. विप्रक्रष्टश्चैति कैश्चित्‌ पण्यते । 
२. यहाँ प्रातिपदिक का रूप दिवाना अभीष्ट 2, मतः तद्‌ ( दकारन्त ) हो कहन! चाहिये । 
कुं संपादक (तत्‌ येता जिते है, जो अक्त रहै । 


४८ तत्त्वकौमुदीसहिता सास्थकारिका [ का० १९६ 


( ६ ) तत्र चेतनत्वेनाविषयत्वेन च साक्षितवद्रष्टत्वे दशिते । चेतनो हि 
द्रष्टा भवति, नाचेतनः; साक्षी च दरितविषयो भवति, यस्मे प्रदद्यंते विषयः स 
साक्षी । (७ ) यथा दहि लोकेऽथिप्रत्यथिनौ विवादविषयं साक्षिणे दशंयतः, 
एवं प्रकृतिरपि स्वचरितं विषयं पुरूषाय दशंयतीति पुरुषः साक्षी । (ठ ) न 
चाचेतनो विषयो वा शक्यो विषयं दशंयितुम्‌, इति चेतन्यादविषयत्वाच्च 
भवति साक्षी । अत एव द्राष्टाऽपि भवति । 

( & ) अत्र गण्याच्चास्य कंवल्यस्‌ । आत्यन्तिको दुःखत्रयाभावः कवल्यम्‌ । 
तच्च तस्य स्वाभाविकादेवात्र गुण्यात्‌ सुख-दुःख-मोह-रहितत्वास्सिद्धम्‌ । ( १० ) 
अत एवात्र गृण्यान्माध्यस्थ्यम्‌ । सुखी हि सुखेन तप्यन्‌ दुःखी हि दुःखं द्विषन्‌ न 
मध्यस्थो भवति । तद्भयरहितस्तु मध्यस्थ इ्युदासीन इति चाख्यायते । 
( ११) विवेकरित्वाद्‌ अप्रसवधर्मित्वाच्चाकतति सिद्धम्‌ ॥१९॥ 





न्नः 


कायः णाना लमक 


उन श्रिगुण' आदि पूर्वोक्त धमो कीजो विपरीतता है, वह॒ पुरुष का अत्रिगुणत्व, विवेकित्व ` 


अविषयत्व, असाधारणत्व, चेतनत्व ओर अपरिणामित्व धमं है । 

( ६ ) इनमें मे चेतनत्व" ओर 'अविषयत्व" धर्मो से पुरूष के साक्षित्व ओर द्रष्टूत्व 
सूचित होते है, वयोकि चेतन ही द्रा होता है, अचेतन नहीं, ओर साक्षी वह है जो 
दशितविषय ( जिसे विषय दिखाया गया हो ) है । जिसको विषय दिलाया जाता है, वह्‌ 
साक्षी है । ( ७ ) जिस प्रकार लोक मे वादी ओर प्रतिवादी विवादका विषय साक्षी को 
दिखाते है, उसी प्रकार प्रकृति (अर्थात्‌ बुद्धि) भी अपने दवाय निमित किये गये कार्यो को 
पुरुष को दिखाती है, अतः पुरुष साक्षी" है । (=) अचेतन या स्वयं विषय बनने वाले को 
विषय दिखाया नहीं जा सकता । इसलिये चैतन्य (= चिद्रप) तथा अविषय होने के 
कारण पुरूष "साक्षी" होता है । इन्हीं कारणों से पुरुष द्र्टा भी होता है। 

(९) पृरुषके त्रिशुणहीन होने के कारण ( सुखादिशून्यता हेतु ) उसका कौवल्य 
सुचित होता है । त्रिविध दुःख की आत्यन्तिक (-पूनरुत्पत्तिहीन) निवृत्ति ही कैवल्य है । 
ओर यह केवलीभाव पुरूष के स्वभावसिद्ध “अत्रैगुण्य अर्थात्‌ सुख, दुःख ओर मोहं से रहित 
होने से सिद्धे) 

( १० ) इसी अत्रिगुणत्व के कारण ही पुरुष कौ 'मध्यस्थता' ( किसी ओर आसक्त 
न होना) भीसिद्धहै। देखा नातादै कि यृखसे तृप्त होने वाला सुखी तथादुःखमसे 
दिष्ट होने बाला दुःखी व्यक्ति "सध्यस्थ' (-अपक्षपाती) नहीं होता । सुखदुःख से रहित 
रहने वाला मध्यस्थ था उदासीच कहलाता है । ( ११ ) 'विवेकी' (--असम्भूयकारी) 





व ॥ ^ ४ 
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ओर अपरिणामी होने से पुरुष अकर्ता (== क्रिया का अनिष्पादक) भी है--यह्‌ सिद्ध होता 
हे ॥१६॥ 





ए, 


श९्वीं कारिकि की व्याख्या 

वाचस्पति के अनुसार कारिका का तात्पर्यं यह है--"“१ श्वी कारिका में कहा गया है 
कि व्यक्त गौर अव्यक्त दोनों त्रिगुण, अविवेकी, विषय, सामान्य अचेतन ओर प्रसवधर्मी 
हैँ तथा पुरुष इन दोनों से विपरीत है । व्यक्त ओर अव्यक्त से पुरुष का यह जो वैपरीत्य 
है, इससे पुरुष के कु धमं ( पुरुष वस्तुतः किसी धमे का धर्मी नहीं है ) सिद होते है, 
जो साक्षित्वं आदि हैँ । कारिकोक्त विपर्यास १८ तम कारिकोक्त त्रैगुण्यविपर्यास" नहीं 
है, भ्योकि "तस्मात्‌" ( तद्‌ शब्द ) पद के कारण असन्निहित का ही परामशं होता है" । 

यद्यपि सामान्यतया दस मत मे कोई दोष प्रतीत तीं होता, तथापि हमारे मतम 
तस्मात्‌ विपर्यासात्‌" से १८ तम कारिकोक्त तरैगुण्यविपर्यासि का परामशं करने पर 
कोई दोष तहं होता । "तद्‌" इस सवनाम से सन्तिहित का ग्रहण बहुत्र पाणिनिपूत्र मेँ दृष्ट 
होता है (द्र ताभ्यामन्यत्रोणादयः ३।४।७४; तस्माच्‌ छसो नः" ६।१।१०३; 
तान्येकवचनद्विवचन ` १ । ४ । १०२ ), अतः "तस्मात्‌" से अव्यवहितपूवं कारिकागत 
व्ैगुण्यविपयंय का ग्रहण नहीं हो सकता--यह्‌ कहना साहसमात्र है । 

वरेगुण्यविपयेयः का तात्पये है--व्य्त-अव्यक्तरूप त्रिगुण में तियत धर्मो का 
विपयंय । ये धमं पाँच है--अविवेकित्व, विषय, सामान्य, अचेतनत्व ओर अप्रसवर्धमित्व । 
इस प्रकार फलतः कोई भेद नहीं होता । (त्रिगुण का विपर्यासः पुरुष का अत्रिगणत्व है-- 
एेसा वाचस्पति कहते ह-- ईहण कथन का स्वारस्य क्या है ? 

विवेकित्व आदि धर्मौ के साथ साक्षित्व आदि धर्मौ का संबन्ध वाचस्पति ने जिस 
प्रकार दिखाया है, वहं हमारी दृष्टि में सर्वथा संगत नक्ष है । वाचस्पति के अनुसार धर्मों 
का निर्धारण इस प्रकार है-- 


पुरुषधसं विव्यास 

साक्षित्व-- चेतनत्व, अविषयत्व 
केवल्य-- उतरैगुण्य 

माध्यस्थ्य-- त्रैगुण्य 

दरष्ट्त्व-- अविषयत्व, चेतनत्व 
अकतु माव-- विवेकित्व, अप्रसवधमित्व 


सामान्य रूप विपर्यास से कौन-सा पुरुषधमं सिद्ध होगा-यह्‌ वाचस्पति ने नहीं 
कहा । विषय ही सामान्य हैः एेसा मानकर इस असंगति का समाधान करना अनुचितं 
होगा, क्योकि कारिकाकार इन दोनों को समान नहीं समभते । दूसरी बात यह है कि पुरुष 
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के एक एक धमं की सिद्धि मे कहीं कहीं एक से अधिक विपर्यास का संबन्ध माना गया है, 
जो हम संगत नहीं सममते । हम यह भी समभते हँ कि प्रिगुण-विपर्यास" को पुरुषधमं- 
विशेष की सिद्धिमेदहैतुके रूपमे य्ह नहीं लिया जा सकता । त्रिगुण के अतिरिक्त अन 
जो पांच भाव ११वीं कारिका मे कथित हुये है, उन का विपर्यास ही यहाँ ्राह्य होगा--यह्‌ 
हमासय मत हे । ध 

हम समभे है कि साक्षत आदि स्वभावो (==धर्मो ) का अवधारण इस रूप से किया 
गया है--अविवेकी न होना ही पुरुष का साक्षित्व है; विषय न होना ही पुरुष का केवलीभाव 
रूप कंवल्य है; सामान्य न होना ही माध्यस्थ्य (--असंसता) है; अचेतन न होना ही दरष्टूतव 
(= भोक्तृत्व) है ओर प्रसवधर्मी न होना ही अकतृमाव है । 

पुरुष (तत्‌त्व) के जो साक्षित्व, कैवल्य, माध्यस्थ्य, द्रष्टुत्व ओर अकत्त भाव स्प 
धमं ( वस्तुतः धमं नहीं ) कटै गये हँ, उनका स्वरूप विशेष रूप से ज्ञातव्य है । इन 
शब्दों का सांख्यीय व्याख्यान हमे पूण॑तः प्राक्च नहीं है, अतः वाक्यान्तरों की सहायता से 
साक्षित्व आदि का स्वरूप निर्धारणीय है । 

त्रगुणिक प्रसवधमं पुरुष में नहीं है--उससे सिद्ध होता है कि पुरष में परिणाम तहीं 
है । परिणामहीन पदाथं सक्रिय नहीं हो सकता अतः पुरुष किसी का संयोजन-वियोजन- 
संहनन आदि कर नहीं सकता; इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पुरुष अकर्ता 
अप्रतिसंक्रम है । अकर्ता को 2551७ कहना सवंथा असंगत हें । 

सतूत्व-रजः-तमः अपने आपको जान नहीं सक्ते ( ज्ञान को सतूत्वगुण का विकार 
कहा जाता है, पर पुरुषोपदशंन के विना ज्ञान की अभिव्यक्ति तहीं होती ) ; पुरुष 
इससे विरुद्ध है, अतः पुरुष-ज्ञातरत्व अनापेक्षिकं है--बुद्धिगत ज्ञावृत्व सपक्ष, परिणामी 
तथा अभिभाव्य ह । यही स्वप्रकाश भाव है, जो द्रष्टृत्वं भी कहलाता है । 

पुरुष सामान्य का विरुद्ध भावपदाथं है--इधीलिये वह्‌ मध्यस्थ है । प्रत्येक न्यक्तिमें 
निजत्व का जो बोधदहै, वंह यदि पररिपूणंताकोप्राप्त होतोजोसरूप होता है, वही यहु 
मध्यस्थता है । इसी ष्टि से पुरुष को प्रत्यगात्मा कहा जाता है । रागद्धष से चञ्चल 
न होना माध्यस्थ्य-माव है--यह वाचस्पति कहते है । यह स्थुल व्या्या हं । त्यूङ्ख 
अन्तःकरण से संपृक्त रहने पर भी पुरुष असंग है-- दस भाव का प्रकटीकरण माध्यस्थ्य 
शब्द द्वारा भलीभांति होता है । 

पुरुष का विषय-विरुदध स्वरूप ही उसका कैवल्यधमं है; ध्यान देना चाहिये कि पुरुष को 
"विषयी" कहने की अपेक्षा अविषय" कहना अधिकतर संगत है; विषयी में विषय-सम्पृक्तता 
का बोध होता है--जो पुरुष मेँ स्वरूपतः नहीं है । किच विषय स्वगतभेदवान्‌ अवश्य होता 
है (तन्मात्र भी अपने कारण की हृष्टि से स्वगतभेदवान्‌ है, सवेथा स्वगतभेदहीन नहीं दै); 
विषय के ज्ञायमान--अज्ञायमान अंश होते ह (अयपेक्षिक हृष्टि से), पर पुरुष मेँ कोई स्वगतभेद 


दु 
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नहीं है । इस प्रकार हम कह सकते हैँ कि कैवल्य का तासयं पुरुष की अखण्डता मे हे । 

अविवेक (--अपार्थक्य) का विरुद्ध भाव पुरुष मेँ है अतः पुरुष सवथा पृथक्‌ रूप से 
ही अवस्थित है । यह संमहीनता ही साक्षित्वं का हेतु दै । 

इस प्रकार यह सिदध होता है कि पुरुष स्वरूपतः (१) अपरिणामी, (२) स्वप्रकाश, 
(३) निजनोघमात्र (प्रत्यक्‌), (४) अखण्ड भौर (५) असंग है 1 यह पुरूष निर्गुण ब्रह्म 
या निर्गुण आत्मा भी कहलाता है । अविवेकित्व आदि के विपर्यास के साथ पुरुषधर्मो का 
जो संबन्ध हमने दिलाया है, उससे युवितदीपिका का मत कहीं-कहीं प्रथक्‌ है। इस 
विषय पर परणं विचार के लिये प्रसंख्यानभाष्य द्रष्टव्य हं ॥ १९॥। 

न ~ध्प्व्ड्ट-व्-- 

( १) स्पदेतत्‌- प्रमाणेन कर्तंव्यमर्थमवगम्य चेतनोऽहं चिकीर्षन्‌ 
करोमि" इति कृत्तिचैतन्ययोः सामानाधिकरण्यमनुभवसिदढम्‌; तदेतरिमन्मते 
नावकल्पते, चेतनस्याकतुत्वात्‌, करतुश्चाचेतन्यात्‌, इत्यत आह-- 


तस्माचतस्सयोगादचेतनं चेतनावदिव लिङ्धम्‌ । 
गुणकरंस्वेऽपि तथा कर्तैव भव्युदासीनः ॥ २० ॥ 


( २) “तस्मात्‌"इति । यतश्च तन्यकतु त्वे मिन्नाधिकरणे युविततः सिदे, 
थ + मप : ४ ट ष 
तस्माद्‌ श्रान्तिरियमित्यथंः। (३) लिङ्ध मंहदादिुक््मपर्थन्तं वक्ष्यति 


( १ ) पूर्वोक्त विचार संसत है; अव विचारणीय है कि प्रमाण के द्वारा संपादनीय अर्थ 
काज्ञान करके कोई चेतन “वै कर्मं करने की इच्छा करके कम करता हू "--एेसा सोचता 
है । एेसी स्थिति भें कृति (= प्रयत्न) ओर चैतन्य (= ज्ञातत्व) का सामानाधिकरण्य (= एक- 
त्रावस्थिति ) अनुमवसिद्ध होता है; पर यह तथ्य चेतन (= पुरुष) को अकर्ता तथा कर्तरी 
(अर्थात्‌ प्रकृति) को *अचेतन" मानने के कारणं सांल्यमत से सिद्ध नहीं होता है । इसके 
उत्तर मे कारिकाकार कहते ईह 

अतः ( अर्थात्‌ चैतन्य ओर कतृत्व की पृथक्‌ अवस्थिति युक्तिसिद्ध होने कै कारण ) 
पुरुष के संयोग (-=सन्तिघान-विशेष) से अचेतन “लिद्ध' ( बुद्धि-आदि-सृक्ष्मभुतपर्यन्त 
वरगुणिक समुदाय ) चेतनायुक्त की तरह प्रतीतहोतादहै; ओर उसी प्रकार गणो 
( =त्रेगुणिक सहत्‌-ततूत्वादि) के वस्तुतः कर्ता होने पर भी उदासीन (= क्रियारूप-विकार 
से अतीत ) पुरुष कर्ता-सा ( कतिमान्‌-सदृश ) प्रतीत होता है ॥२०॥। 

(२) चकि युक्तिसे सिद्ध होता ह कि चैतन्य ओर कृत्व विभिन्न आश्रयो मे स्थित 
है ( चैतन्य पुरुष में ओर कंवर त्व अन्तःकरण में है) इसलिये चैतन्य ओर कतृत्व के एक में 
होने का यह अनुभव श्रम है । ( २ ) बुद्धिततुत्व से लेकर सृक्ष्मभरूत (तन्मातरौ) तक का 
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( का० ४०) । ( ४ ) श्रान्तिबीजं तत्संयोगः तत्सन्निधानम्‌ । अतिरोहितार्थ- 
मन्यत्‌ ॥२०॥ 








समुदाय लिद्ध है, इसे आगे (अण्वीं कारिका मे ) कर्हैगे । ( ४) अचेतन मेँ चेतन ज्ञान 
स्प श्रमं का मूल कारण बुद्धि ओर पुरुष का संयोग (== सन्तिधान) है। कारिका की 
अन्य बातें स्पष्टाथैक है ।। २० । | 





२०बीं कारिका की व्याख्या 

सर्यरकारिका की अत्यन्त गृढा्थैक कारिकाओं मँ यह अन्यतम है तथा इसमें प्रति- 
पादित मत साद्यीय विश्लेषण की सृक्ष्मता का प्रदशंक है । सेद हौ कि वाचस्पति ने इस 
कारका की गृढाथ॑ताको नहीं देवा ओर अत्यन्त साधारणसरूपसे इस कारिका की 
व्याल्या ३।४ छोटे वावयों मे कर दी । अचेतन लिद्ध चेतन-संयोग से चेतनायुक्त-सा होता 
है-- यह्‌ ज्ञान जिसमे जितना स्फुट होता जाथेगा, वह सां ख्यीय॒ततुत्वदशंन को उतनी 
ही अधिक मात्रा मे समभ सकेगा-- यह्‌ हमारा मत है । इस कारिका के अथं के विषयमे 
हमारा मत वाचस्पति से अत्यन्त पृथक्‌ हँ ओर हस इस विषय यें वाचस्पति को घान्त 
ही सलक्षते है । 

दस कारिका मे प्रथम विचायं ह--'तस्मात्‌' पद । (तस्मात्‌" को उपपन्न करने के 
लिप वाचस्पति ने एक पुर्वंपक्ञ कौ कल्पना की है; उनके अनुसार बिसषका उत्तर "ततु 
संयोगात" -* वाक्य से दिया गया ह (श्रमात्सक ज्ञानविशेष कयो होता है, इसका उत्तर यह 
केकर दिया गया हँ कि संयोगविशेष भान्ति काहैतु है) । हमारी ष्टि मे इस कारिका 
से पहले अचेतन ओर चेतन के विषयमे जे भी कुचं कहा गया हँ, वह्‌ सब (तस्मात्‌ 
पद का लक्ष्य हू । तस्मात्‌ = जो कुछ इससे पहले कहा गया ह उससे “इदं सिद्धः भवति" (यह्‌ 
वाक्य ऊहनीय हू) यह सिद्ध होता है कि यह्‌ जो लिङ्क१ नामक पदां ह वह्‌ 'उपादानतः" 
अचेतन है, पर चेतन के योग से चेततयुक्त-सा होता हँ । चेतनावत्‌ म अस्त्यथं से मतुप्‌- 
प्रत्यय ह, वति-प्रत्यय नहीं ह । लिङ्ग वस्तुतः चेतनायुक्त नहीं होता, दुग्धजल कौ तरह 


कवकयम्ककात्र पकस्व 

१. ध्यान देना चाहिये कि किसी सी पूवै.कारिकाभै*इत लिङ्ग का उटलेख नदं है । यह लिङग 
महदादिक्रमःप्रतिपादक कारिका (२२) मे भी उक्त नीं हुआ है, अतः सामान्य पसिविय कै 
विना एक पदाथ का विनरण कैसे कियाजा रदा है-यह प्रश्न हो सकता है । चँकिं सांख्य 
कारिका किसी ब्रहत्‌ शस्त्र का संदोप है ओर चकि यह पदार्थं संप्रदाय म अत्यन्त प्रसिद्ध है, 
अतः यह दोष वस्तुतः दोष नहीं है । 


संयोग-हेतुक 
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इसमे विकारी मिश्रण नहीं हो जाता । इस तथ्यं कौ दिखाने के लिये "इव" कहा गया रहँ 
(वति-प्रत्यय होने पर इव प्रत्यय की आवश्यकता नहीं रहती)" 1 

व्याख्याकारों ने (इस कारिका की व्याख्या में) 'ेसा प्रतीत या प्रतिभात होता है" 
यह कहा है । पर किसी ने यहु नहीं कहा किं यह्‌ प्रतीति किसको होती ह । लिङ अचेतन 
है पर चेतनयोग से चेतन-सा प्रतीत होता है-यह किस्का अनुभव ह--यह्‌ अवश्यं 
ही स्पष्टीकरणीय ह । टीकाकारगण लिद्ध को (महदादिसूक्ष्मपयंन्तसमण्टिम्‌त पदाथ" 
समभते हैँ । क्यायह्‌ पदाथ स्वयं ही समभता हौ कि भै अचेतन हूं, पर चेतनयोग से 
चेतन-सा हा हु" या एक लिङग किसी अन्य लिङ्ग के विषय मे यह सोचता हं कि "वहं 
दूसरा लिङ्ग अचेतन होता हुआ भी चेतनयोग से चेतन-सा है ? यह प्रतीति किसकी 
है- यह प्रषन सवथा स्वाभाविक ह; अतः प्रतीति के कर्ता-हूप में किसी का निर्देश करना 
टीकाकारो का अवश्य क्त॑ग्य था । प्रमाता को प्रतीत होता है कहने का अथं होगा 
लिङ्ग को स्वयं ही अपने विषय मेँ यह्‌ बोध होता है कि “पै अचेतन हू पर चेतन योगसे 
चेतन-सा हूः;* अवश्य ही प्रमाता महदादि-ुक्ष्मपर्यन्त समष्टि से विलक्षण कोई पदाथ 
नहीं हो सकता; निर्णुण पुरूष को यह्‌ प्रतीति होती है--यह भी कहा नहीं जा सकता । 
हमारी व्याख्या मे इस प्रष्न का समीचीन उत्तर हं । 

इस कारिका के ताव्पर्य-निर्घारण के लिये कुं विचायं प्रश्न हँ । कया सहशदि-मुक्ष्म- 
प्यन्तरूप लिङ्खुः ( जेसा कि वाचस्पति कहते हैँ ) अचेतन होकर वस्तुतः क्द्यसानं 
रहेवा है ओर बाद में वह पुरहषक्षंयोग से चेतन-खा होता है ? क्या महदादि -ुक्ष्म-पयन्त' 
रूप किलौ भचेन पदाथं कौ सत्ता संभव हैँ ? अर्थात्‌ क्या महत्‌-अहंकार-मन-इन्द्रिय-सुक्ष्म 
(= तन्मात्र) रूप पदार्था कौ समष्टि-भूत किसी वस्तुके होने की संभावना है ? दूसरे 


शब्दों मे, क्या इन पदार्थो का संयुक्तरूप हो सकता है ? 


प्रथम प्रष्न पर विचार करने पर पता चलता है कि महत्‌-नामक पदाथं तो पुरुष- 
। यतः महत्‌ तो स्वयं ही चेतन-अचेतन-मिलन का फल है ( अहुंकार- 
मन भी महत्‌केही स्थुल रूप दहै परिणाम है ) अतः जिसमें सहतु कायोग होगा वहु 
अचेतन कैसे होगा ? यदि पृरष-प्रकृति-संयोग-हेतुक महत्‌ अचेतन है तो महदादि-समष्ट 


[1 


१. डा० व्रजमोहन "चेतनावत्‌ चेतनमिव प्रतिभाति इति शेषः कहते है (पृ०९०)। यदि 
चेतनावत्‌ = चेतनमिव हो तो कारिकागत इव" ही व्याख्याकार का “इवः है, अतः चेतनावत्‌ 
को ही व्याख्याकार चेतनम्‌ कह रहे है--यह मानना होगा क्या सांख्यीय दृष्टि से चेतनावत्‌ 
की चेतनम्‌ कदा जा सकता है १ कारिका मे च्चेतनः पुरुषः हे (५५ का०) । डा० ब्रनमोहन 
क व्याख्या से सदसा यह स्पष्ट नदीं होता कि वे चेतनावत्‌ को मुपूप्रत्ययान्त समभते हैया 
वति-प्रत्ययान्त । उनकी वाक्यर्वना को ध्यानसे देखने परज्ञात हदोतादहै कवे इसको 
वतिप्रत्ययान्त ही समभते है--जो एक आान्त धारणा है । 
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रूप लिङ्ग चेतन पुरुष के . योग से चेतन-सा कैसे हो जायेगा ? व्याख्याकारों ने इतनी 
स्थुल असंगति को नहीं देखा--यहं आश्चयं कौ बात है ! महृत्‌ से युक्त कोई पदार्थं 
अचेतन यदि होमा ( पुरुष का योषं रहने पर भी )` तव महदादि-युक्ष्न-पयंन्त वस्तु भी 
अद्देतन ही रहेगी । इस असंगति के कारण ही हम वाचस्पति की व्याख्या को उचृचास्त्र 
समते हैँ । हमारे अनुसार "लिङग" स्वरूपतः महदादिसूक्ष्मपयंन्त नहीं है । 

अब द्वितीय प्रषनकोलैं1 चकि महत्‌ से अहंकार ओर अहंकार से ११ इ्र्या 
उत्पन्न होती हँ (ये १२ पदाथं महत्‌ के ही परिणाम या स्थुलरूप हैँ ) अतः महत्‌-खहंकार- 
इन्द्रियों की समष्टि-भूत कोई वस्तु तौ हो सकती है; पर सूक्ष्म (== तन्मात्र; वाचस्पति के 
अनुसार) के साथ महत्‌-अहंकार-इन्छिय-ससष्टि के स्वतः योग होने का प्रसंगहीक्यादहै?ये 
तन्मात्र स्वथं ही कैसे अपने से असंबद्ध महदादि (--महत्‌-अहंकार-इन्द्रिय) के साथ संयुक्त 
ह्ये ओर सब मिलकर कैसे लिङरूप एक अवयवी बना-इसका कोई हतु टीकाकार 
नहीं देते । दौ पलार्थ के रहने सान्न चै उक्त दोनो का एक लिधित हय अवदय बवदा है-- 
यह्‌ तो कोई नियम वहीं है ¦ हम महत्‌-अहंकार-इन्दरिय का स्वतः समष्टिभूत ल्प तौ समभ 
मे आता है, पर महत्‌-अहंकार-इन्दरिय-तन्मात्रो की समष्टि सम मे नहीं आती, 
जव तक न॒ यह्‌ दिखाया जाये की एेसी समष्टि स्वभावतः बन सकती है । यह दुसरी 
असंगति है जिसके कारण हम वाचस्पति की व्याख्या को असंगत ही समभे हैं । 

हमारी दृष्टि मे यह्‌ लिङ्ग ( स्वरूपतः ) केवल महत्‌ नहं है, ओर न महदादि-सुक्ष्म 
पयन्त कोई सहजात समष्टि है । यह लिद्धः महत्‌. आद कौ तरह कोई 'तत्‌त्व' नहीं है--यह्‌ 
विशेषतः ज्ञातव्य है । महत्‌ आदि इस लिङ्ग के करण हैँ । यह्‌ लिङ्ग है जीवभाव का शुद्र 
तम रूप; पुरुषाकारा बुदधि-- "मै भपने को जानता ह" यह इसका खूप हैँ । यह्‌ सुक्ष्मतम 
चिज्‌जडग्रन्थि है; यह्‌ महदादि-करणों का प्रयोक्ता है--पर महदादि-करणों से पृथक्‌ नहीं 
है, ययपि महत्‌ से पृक्ष्म है । इसका ही बन्यन होतादहै, इसकी ही मुक्ति होती दै । 
व्यवहारतः हेय इये अहत्‌ स्प करण का ही कषर रूयं कहते है, क्योकिं पुरुषततूत्व 
कर्ता नहीं ह्ये सकता; महत्‌ करण है--यह प्रसिद्ध ही है । अतः महत्‌ रूप सवंशीष॑भूत 
केरणं ओर पुरुषततत्व के बीच में यह्‌ लिङ्ग ह । यह्‌ उपादानहष्टि से अवश्य ही त्रिुण 
है, पर सदैव पौरुषचैतन्य से युक्त रहने के कारण यह्‌ 'पुरूषाकारा" है । 

यह पुरुषाकास बुद्धि (जौ उपादानदष्टि से महत्‌ की ही ब्रयोकूव्रीरूप है) सदैव ज्ञातृत्व 
से युक्त है, पर यह ज्ञातृत्व वस्तुतः स्वप्रकाश नहीं है । इसका ज्ञातृत्व सपेक्ष है; ससीस है, 
समङ्ग है । सांख्य का कहना है कि पुरुबाकाया जखद्ध से यहं ज सवचेश्च ज्ञातुत्व दृष्ट हीत 
हे; इसके श्रूल में है-अनविक्षिक ज्ञाता (युंखघ) ओर अन षिह्लिक जेष (अर्थात्‌ भ्रकृति) । 
परस्पर विरुद सपक्ष भाव के अवद्य ही दो परस्पर निरपेक्ष ( --अ्गपिष्चिक ) सूल 
हेतु होगे । {स प्रकार पुणंज्ञाता-रूप पुरुष ओर पूणं ज्ञेय-रूप प्रकृति- ये दो मूल 
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( परुषाकारा बुद्धिके) सिद्ध होते हैँ। यह्‌ ताक्िकं विश्लेषणमात्रहै। ईदृश दे. 
पदाथं- मल द्रष्टा ओर सूल दृदय-- किसी देक ओर काल में पृथक्‌ रूप से अवस्थित है 
--एेसा सोचना असंगत है, वर्मोक्र देश-काल व्यक्तभाध-संबढ ही हैँ । 

लिङग को जो अचेतन कहा गया है, वह उपादान दृष्टि से ही है (अर्थात्‌ इसके गुणत्रय 
रूप उपादान के कारण ही एेसा कहा गया); वस्तुस्थिति मे यह नित्य ही परिणामी ज्ञाता. 
है; ओर इसमे सदैव “म अपने को जानता ह"--ईहश ज्ञान प्रवाह के रूपमे विद्यमान 
है । लिङ्ग को अचेतन कहना वस्तुतः सत्य नहीं है । पुरूषसंयोग-हीन लिङ्ग वाड्मात्र है ॥ 

यह पुरूषसंयोग किसी काल मे नहीं हुआ है क्योकि काल व्यक्त बुद्धिके साथी 
अविनाभावी कूप से संबद्ध है; यह्‌ बुद्धिसंयोग-हेतुक है, अतः इस संयोग के साथ काल का. 
कोई प्रसंग ही नहीं है । लिङ्क अनादि है, संयोग भी अनादि है 1 घुषि काल से, ब्रह्माण्ड के. 
अवस्थितिकाल से, प्रलयावस्था मै लिङ्क के साथ पुरूष का योग समान स्प से ही रहता. 
है । प्रलयकाल मे लिङ्घ सव्यक्त नहीं हेता । ( प्रलयकाल वस्तुतः अव्यक्तावस्था भौ 
नहीं है, जैसा कि आगे प्रमाणित किया जायेगा ) । 

ध्यान देना चाहिये कि पुरषाकारा बुद्धि को जो लिङ्ग नाम दिया गया दै, वह्‌ सहेतुकः 
हे । लिङ्ग का विष्लेषण करने पर जाना जाता है कि इसके मूल भे पुरुष ओर प्रकृति हे ।. 
पुम्‌-प्रकृति का चिह्न होने के कारण ही यह्‌ पदाथं लिङ्ग-पदवाच्य है । लिङ्ग मे 
जब तक गुणवैषम्य विद्यमानं रहेगा तव तक यह स्थुल-स्थूलतर परिगामों मे परिणत होता. 
रहेगा । यह भोगप्रधान वृत्ति (अर्थात प्रवृत्ति) है । पुरुष को लक्षयकर स्वनिरोध करने कीः 
प्रवृत्ति जब लिङ्ग में होती है, तव यह्‌ अपवगं का मागं ( अर्थातु निवृत्ति ) कहलाती हं । 
स्वगत गुणवैषस्य का अङ्कः होने पर लिङ्धः अव्यक्त हौ जाता है--यही मोक्ष है ( लिङः 
कीदृष्टिनन) या कैवल्य है ( पुर की दृष्टि यै ) । लिङ्ग के अव्यक्त होने यान होने 
से पृरुषतत्‌त्व को कुं भी हानि-लाभ नहीं हैँ । अब्यकव्तावस्थाप्राकि होने पर लिङ्ग 
दुःखोत्पादक क्रिया का अतीत हो जाता है, क्योकि गणवैषम्यात्मक दुःखोत्पादक क्रिया किसी 
गुणवैषम्यहीन पदार्थं को सक्रिय कर दुःखित नहीं कर सकती । | 

उपर्युक्त विवरण के बाद उन प्रश्नों का समाधान स्वतः हौ जाता है जिनका उल्लेख. 
हमने व्याख्या के आरम्भमे किादहैँ। यहु स्पष्ट्हो जाता दहै कि लिङ्ग स्वभावतः 
तन्मात्र से युक्त नहीं होता । पुरषाकारा बुद्धि का "करणः है महत्‌; महत्‌ का स्थूल स्प 
है अहंकार ओर अहंकार के स्थूलरूप हैँ--मन तथा इन्द्रियां । (महदादि की सामाल्यवृत्तिः 
प्राणरूप इन्द्रिय है जो महदादि के ही स्थूलरूप है) । बाह्य विषथ (तन्मात्र) से इस महदादि 
काको नियत संबन्ध नहीं है । तन्मात्र ( ब्रह्माण्ड का उपादानभूत ) भूतादिनामक 
अहंकार विशेष का परिणाम है । यह्‌ उपादानभूत भूतादि जीवमाच्र का न होकर सृष्टि करने ` 
मे समथं जीवविशेष ८ प्रजापति नामक ईश्वर ) काहै। प्रजापति के सृष्टिसंकल्पकेः 
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द्वारा उनका भूतादि ग्राह्यीभूत होकर विषय मे परिणत होता है; यह विषय पूर्वोक्त 
` महदादि रूप लिङ्क का म्राह्यविषय है; महदादिगत प्राणरूप विधारण शक्ति इस विषय 
को शरीररूप से व्थहित कर लेती है; यही कारण है कि ब्रह्माण्ड की अभिव्यक्ति होने पर 
लिङ्ग ॒भतादिजात विशेष द्वारा निमित सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर ही रहताहै। 
इस तन्मातरसंबन्ध के कारण ही लिङा को महदादिभुक्ष्म-प्ंन्तम्‌ः ( का ४० ) कहा गया 
हे, यद्यपि सुक्ष्म" रूप तन्मात्र वस्तुतः लिङ्गसामान्य का अङ्गभूत नहीं है । हमारी द्ष्ि 
में महदादि-यृष्ष्मयथंम्त लिङ्ध' इस वाक्य नं सुक्ष्म का अथं वस्तुतः तन्मात्र नहीं है, बल्कि 
सुक््मरारीरहै, जो विशेष दारा निमित है । (करणसमषटि रूप लिङ्ग का योग इस विशेष- 
निर्मित शरीर से ही होता है, जैसाकि यथास्थान दिखाया जायेगा) । लिङ्ग की अव्यक्ता- 
वस्था या प्रतिप्रसव होने पर महतु-अहुंकार-मन-इन्दिय रूप समष्टि का ही प्रतिप्रसव 
होता है, लिङ्गसंयुक्त स्थूल-सुक्ष्म शरीरो का प्रतिप्रसव नहीं होता-- यह ज्ञातव्य है । 
कारिका के उत्तराधं मेँ जो कहा गया है ( यद्यपि गुण ही कर्ता है, तथापि पूर्वोक्त 
संयोग के कारण उदासीन पुरुष कर्ता की तरह हो जाता है अर्थात्‌ कर्ता की तरह प्रतीत 
होता है" ) वह्‌ लिङ्ग कफे व्यक्त रहने के विषय मेँ हेतु को कहता है । जब तक लिङ्ग 
मे अपना कूटस्थ निर्धिकार अपरिणामी स्वप्रकाश मूल की ख्याति सम्यक्‌ विकशित नहीं 
होती, तब तक लिङ्ग में यह्‌ भ्रान्ति रहती है कि भ ही चिद्रप परुष ह" । इस भ्रान्ति के 
कारण ही अत्यन्त निरोध के लिये लिङ्ग की प्रवृत्ति नहीं होती । निविकार पुरुष की सत्ता 
का प्रस्फुट ज्ञान होने पर लिङ्ग को स्वस्वरूप काज्ञान हो जाता है ओर वह अपना 
अत्यन्तसेध करने का प्रयत्न करता ह । पुरुषसंबन्धी अज्ञान जब तक रहेगा, तब तक 
लिड्ना अ्यन्तनिरोध करने का संकल्प नहीं कर सकता; फलतः बुद्धि-जहंकार आदि के रूप 
मे लिङ्ग स्थुल-स्थूलतर माव को प्राप्त करता रहता है । 
कतर त्व ओर परिणासश्ीलत्व अविनाभावी है , अतः अपरिणामी पुरुष अकर्ता ही है । 
शुरुषाकारा वुद्धि" रूप लिङ्ग मे पुरुष का लिङ्गभत जो ज्ञातृत्व देखा जाता है ( इस 
ज्ञातरृत्व को कोई कोर्द ग्रहीतृत्व भी कहते हँ) वह तरिगुणके प्रभाव से आवरण- 
चाञ्चल्यादि से युक्त हो जाता है। लिङ्गगतः चैतन्य की इस विरूपताकरे कारण 
ही कहा जाता है कि उदासीन ( =तरैगुणिक चाञ्चल्य के भतीत ) पुरूष मानो कर्ता 
( परिणामी, क्रियावान्‌ आदि ) हो गया है। ध्यान देना चाहिये कि पुरुष ( तत्त्व ) 
सदेव अप्रच्युतस्वभाव है, अतः तैगुणिक लिङ्ग मे चैतन्य की कूटस्थता, अपरिणामिता 
आदि धर्मौ कौ ईषत्‌ विरूपता दृष्ट होने पर भी अनुमान से जाना जाता है कि वस्तुतः 
 युरुष स्वीय अविकारी स्वल्पमें ही है । 
इस कारिका मे चेतन-अचेतन-चेतना का प्रसंग आया है, अतः सांख्यीय दर्शन के 
- अनुसारः इनका स्पष्टीकरण करना आवश्यक है । अधिकांश आधुनिक विद्वान्‌ तथा 
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संस्कतं टीकाकार चेतन आदि शब्दों के विवक्षित अथं ( मोक्ष दशन के क्षेत्र में ) को 
समभने मे असमथं रहे है, जैसा कि प्रस्तुत विवेचन से स्पष्ट होगा । 

सांख्यीय हृष्टि मे चेतन स्वप्रकाश पुरुष है, जो धमेधममिहष्टि के अतीत, निगुण 
अपरिणामी है । जड चितु ( पुरुष )-संबन्धहीन गुणत्रय है ( ध्यान देना चाहिए कि 
ईदृश गुणत्रय किसी देश या काल भे अवस्थित नहीं है ) । "जड" ( अचेतन ) रूप से 
जिसको हम समभते ह वह वस्तुतः चित्‌-जड-संयोगजात है; शुद्ध जड़ नहीं है । भौतिक 


विषय तन्मात्रमूलक है, तन्मात्र अहुंकारमूलक, अहंकार बुद्धिमूलक है; बुद्धि की व्यक्तता 
चेतन-गुरुषोपदशंन-सपिक्च है । यह जानकर जड-चेतनविवेक करना चाहिये । 


यह्‌ ज्ञातव्य हं कि चेतन का अथं चिद्रूप भी होता है, चिदधिष्टित जड (अर्थात्‌ 
अन्तःकरण, भी होता हुं । जव बुद्धि को जड़, अचेतन कहा जाता है, तब उसके उपादान ` 
(अर्थात्‌ त्रिगुण) की हृष्टि से ेसा कहा जाता है, यद्यपि सदैव बुद्धि चित्‌-संयुक्त ही हे । शरीर 
भी शुद्ध जड नहीं है; एक ओर वहु अन्तःकरण द्वारा नियन्वित है--अन्तःकरण शरीर ` 
म पुणतः व्याप है; दूसरी ओर शरीर का मूल उपादान प्रजापति का प्रह्यीभूत अहंकार है । 

भि जपने को जानता हू" यह्‌ लिङ्ग का स्वरूप है । एक ही पदार्थ (अर्थात्‌ पै; नैका 
एकत्व सर्वानुभवसिद्ध है) अपने को जानता है--यह्‌ व्यवहार जगत्‌ में नहीं है । व्यावहारिक ` 
जगत्‌ मे सदैव ज्ञाता शेय से पृथक्‌ है--एसा अवाधित अनुभव होता है । श्वेः ( समी 
करणशक्तियों का नियन्ता-प्रयोक्तारूपी भमै ) में यह्‌ विलक्षणता देखी जाती है ।. 
उपयु क्त बोध के लिये मानना पड्ताहै किन्ति से विरुद्ध पदार्थो का समावेश है । 
एक-- ज्ञातृत्वे का अनपिक्षिक रूप; दूसरा--जञेयत्व का अनापेक्षिक रूप । ये दो इस शा: 
मे यथाक्रम पुरष ओर प्रकृति (== अव्यक्त) पद से अभिहित होते है । मै अपने को जानता 
ह -यह स्वज्ञान द्रशका लिङ्क है-- यह दरष्टा का स्वरूप नहीं है । पुरुष का जो 
स्वभ्रकाशकत्व है, उसका भमै अपने को जानता ह” इस प्रकार विवरण देना विकल्पवृकत्तिः 
का उदाहरण है, क्योकि वहाँ "जो मँ हैः वही अपना" है । लिङ्गगत भमै अपने को 
जानता हृ" मेये दो भाव पृथक्‌ है-पूवक्षणिक शै" परक्षणिक नैः को जानता है ।. 
त्रिगुणजात करण ओर कर्ता मे यहु स्वबोध पूणं स्वप्रकाश द्रशके संबन्ध के कारण 
ही होता ह । देशकालातीत पुरुष का संबन्ध भै" के साथ रहने के कारण ही यह्‌ विचारं 
उव्ताहैकिगद्रष्टा हूदयमें है" द्रष्टा सवंकाल में है" इत्यादि । 

चित्‌-जड-संघातरूप लिङ्ग (जीव का मूल रूप जो बाद्य-आन्तर करणो का प्रयोक्ता 
हे ) का प्रकृत स्वरूप अस्माद व्यवितियों कौ हृष्टि मेँ कुचं अस्पष्ट दे यह स्वीकायंही 
ह । यहं निर्धारणीय है कि (१) क्या जीव प्रकृति-पुरुष का समाहारमाव्र है, अर्थात्‌ 
प्राकृत उपाधि से आवृत पुरुष है ( दोनों का एक पुमाव्र है ), अथवा (२) क्या जीवः 
भ्रकृति-पुरूष-संयोगजन्य एक नूतन पदाथं है ( नैयायिको के अवयवी की तरह ) ?. 
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-दोतों पक्षों मे करई समस्यां आती है, जिनका समाधान करना अस्मादृश व्यक्तियों 
के लिये अल्यन्त कठिन है । जीव को च वित्‌-स्वह्प ष्वा जा सकता है ओर न अचित्‌- 
स्वरूप; यह चित्‌-जड काएक पुत्रूज है-एेसा मानने में भी स्यायदोष होताहै। यही 
कारण हैकि हम जीव या लिङ्गं को 'महदादि-करणो का प्रयोक्ता मानते हैँ । 
-पर यह प्रयोक्ता महदादि से पृथक्‌ कोई पदाथं है एसा नहीं है। जीव स्वयं 
प्रयोक्ता भी है, ओर उसकाही एक अंश महत्‌ रूपकरण भीरहै। यह॒जीव न 
स्वप्रकाशदहीहैओरन परप्रकाष्य ही है--जीव अपने अप को जानता है पर यहु जानना 
भो प्रवाहरूप है--यह स्वप्रकाश की तरहं अपरिणामी ज्ञाता नहीं है । इसमे स्वसंवेदन है । 
यहु नै अपने की जानता हु" रूप है--अपना ही एक सूप अपने ही एक अन्यस्प्को 
जानता है । इस जीव सूप प्रयोक्ता के जो करण हैँ वे इससे अवियोज्य है । वस्तुतः जीव 
-का मूल स्वरूप एक समस्या (2720०) है--कम से कम अस्मदादि की ष्टि में । जोव 
-या लिङ्क को "तत्व" हीं माना श्या है--यह इस प्रग मे स्मरणीय है । महत्‌ एक ततूत्व 
-है, यद्यपि यह्‌ पुरुषाधिष्ठित प्रधानविकार है; पर जीव या लिङ्ग कोई तत्त्व नहीं है । 

इस प्रसंग में युक्तिदीपिका का वहु वाक्य विचायं है, जिसपेक्हा गयादहैकि 
-महत्‌ से पुवं भी अनिरदश्यस्वरूप कोई पदाथं उत्पन्न होता है--किचिदाहुः प्रधानादनिरदेश्य- 
-स्वरूपं ततुत्वान्तरमुत्प्यते ततो महानिति (२२ का०) । यह वाक्य जीव को लक्ष्य करता 
है-एेसा हये सहसा प्रतीत होता है । इस जीव के साथ महत्‌ ( जीव का करण हने पर 
भी) का निकटतम सादृश्य हे । जीव या लिङ्ग का मूल स्वरूप है--भै अपने को जानता 
ह" ओर महत्‌ का स्वरूप ह--श्ै विषय कौ जानता ह” ( स्वरूपतः करण होने पर भी 
महत्‌ ये भी कतुभाव अनुविद्ध रहता है) । यही कारणं कि महु को भी कभी कभी 

"जीव" कहा गया है। महत्‌ का श्थूलमाव अहंकार हं, अतः अहंकार भी कभी कभी 

जीव-पदवाच्य होता ह । लिङग के सभी गुणकमं महत्‌ ओर अहुकार में भी गौणहष्टि से 
प्रयोज्य होते है--जो सवंथा असंगत नहीं है ।* ध्यान देना चाहिये किं युक्तिदीपिका के 

१, जीकस्वरूम की भ्पष्टता को शङ्कराचायं के वाव्यसे मी जाना जाता है--आमास् 
एष जीवः परस्यात्मनः" "न सएव सानात्‌ नापि वस्त्वन्तरम्‌" ( शारीरक २।३।५० ) । 
चिदचिद्‌-मिश्रण का अनुरूप मिश्रण व्यवहयर जगत्‌ में दृष्ट नह्य दता ¦ दसा होना संभव 
मी नीं है, क्योकि समी व्यक्त भाव इस धिश्रण कै फलस्वरूप हैँ । 

-२. जीवस्वरूप की इस अस्पष्टता के कारण ही जौवके विवय मे दो परस्पर विरुद धारणा 
प्रचलित हई है । एक धारणा वह ह जिसे जीवस्वरूपं भ षिनाशसाव का प्रावान्य दे-- 
अमाव का प्राधान्य ह । इतत प्रकार की धारणा वौद्ध बिद्यानों हारा विलेषतः पर्तवित इई द । 
दूससै धारणा वह दहै जो जीवको "रिषित चितखण्डः कै रूपम {ते मसंख्य परस्पर 
पृथक्‌ चित्‌खण्ड है ) स्वीकार करती है । वैष्णव आदि संग्रदायोँ म यह पारणा बिभिन्न रूपी 
म पाई जाती रै। 


न | 
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 उपर्युव्रत वाक्य मे तत्‌त्वान्तर' शब्द प्रयुक्त हुआ है । हमारी हृष्टि मेँ “ततत्व" शब्द का 


अथं वह॒ नहीं है, जिस अथं मे सहदादि ततूत्व होते हैँ । 

लिङम्‌ ने ही अपने को ब्रहत्त करने कौ अर नित्त करमै कती दो शक्ति स्वभावतः 
है । (यथाक्रम प्रति ओर पुरुष रूपं दौ अत्यन्त विरु पदार्थो का संहृत रूप होने के 
कारण )। हृत्पिण्ड जिस प्रकार ( आहायं की सहायता से ) अपने की जीवित रख 
सकता है ओर ( आहारादि छोडकर ) अपने जी मृत कर सकता है ( शायीरविद्या 
कीटष्टिसे ), उसी प्रकार लिडग भी स्वीय अविवेक कै द्वारा चालित हयेकर भोगमागं 
मे चल सकता ह ओर अपने को व्यक्त रख सकता है तथा स्वीय विवेक द्वारा चालित हयेकर 
अपवगं मागे मे चल सकता है ओर अपने को अव्यक्त रूप मे परिणत कर सकता है । 


कारिका में इस लिङ्ग के विषय में ओर मी कई ज्ञातव्य बाते कही गर्‌ है, यथा-- 
लिङ्ग यद्यपि करणो की सभष्टिमात्र है (मूल सें पुरुष ह्यारा उपष्ट; अतः लिङ्ग को 
“व्यावहारिक आत्मा" कहना संगत ही दै) तथापि वह्‌ सदं व सूक्ष्म शरीर से युक्त रहता हे । 
यह सूक्ष्मशरीर विशेषर्निमितं है । अनादिकाल से शरीरधारण-संस्कार-युक्त यह्‌ 
लिङग ब्रहााण्ड के व्यक्त होने पर बाह्य विषयों को शरीररूप से ब्यूहित कस्लेता है । 
 एेसा करना स्वाभाविक नियम के अनुसार ही है) ओर संस्कारानुसार भोग या अपव के 
मागं मे चलता रहता है । लिडग का कमंजीवन मूलतः घ्म-अधमं, ज्ञान-अज्ञान, वैराग्य- 
अवैराग्य तथा ईश्वरता-अनीश्वरता रूप आठ भावों द्रास॒नियन्वित होता रहता है ओर 
इन आलें के बलाबल के अनुसार कमंफलों को प्राप्त करता रहता है । 

जीव-विषयकसांख्य सत अन्य ॒दशंनों कै सतीं से बहुत कूं प्विलक्षन है । सांल्य- 
मत इस विषयमेये है 

(१) कोई भी जीव किसी अधिक विकसित जीव का अंश है--यह घांख्य नहीं मानता । 

(२) जीव स्वगत बुद्धिरूपों का विकाश कर अपने को धम॑प्रधान, ज्ञानप्रधान, 
चै राग्यप्रधान ओर ईष्वरताध्रधान बना सकता हँ । ईष्वरताप्रधान जीव विभिन्न प्रकार के 
ईश्वर हौ सकते है; वैराम्यादि के विषय मँ भी यही हृष्टि प्रथोज्य है । 

(२३) जीव किसी भी प्रकार कै ईश्वर का स्वल्पतः दास या निव्यदास है--यह 
सांख्य नहीं मानता । 

( ४ ) कोई जीव (-चिदचित्‌-संघात) अन्य जीवों का नित्य नियन्वक-पालक है-- 
यह्‌ साख्य नहीं मानता । तथैव नित्य ही सभी जीवों पर स्वेच्छया 'अनुप्रहु-निभ्रहु" करने 
वाला कोई एक जीव है--यह्‌ सांख्य नहीं मानता । 

( ५) कोई एक जीव ईश्वरता से युक्त होकर चिरकाल से सृष्टि-पंहार कस्ता भां 
रहा है--यह सांख्य नहीं मानता । सृष्टि-पंहार सूप क्रिया विक्षेपान्तरगत है । 
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(६ ) कोई सर्व्-सवंशक्ति प्राणी स्वच्छया अल्पन्ञ-अल्पशक्ति होकर जीव का 
रूप लेता ह--यह्‌ सांख्य नहीं मानता । 

( ७ ) जीव किसी के द्वारा प्रथमतः सृष्ट होता है--यह्‌ सांख्य नहीं मानता । अलक्ष्य 
अवस्था में स्थित किसी जीव के प्रक्रिया-विशेष के बल पर लक्ष्यीभूत किया जा सकता है 
--यह दूसरी बात है । 1 

(८) जीव का कमंसंस्कार उसका अपना है । जीव स्वयं ही स्वयं को मोग या अपवगं 
के मागं में प्रवृत्त करता है; जीवान्तर के उपदेश आदि इस प्रवृत्ति में सर्वथा गौण हेतुही 
हैँ । इस प्रकार यह स्पष्टहो जातादहै कि जीव की मुक्ति भी स्वचेष्टासाध्यदही है-- 
अन्य से प्राप्त ज्ञान गौण सहायक मात्र है; पूणंतः स्वचेष्टा के बिना मुक्ति की कुंभी 
संभावना नहीं है । 

कारिकोक्त संयोग के स्वरूप के विषय में यह्‌ ज्ञातव्यहै कि "संयोग" उपमा कीं 
भाषा है, ओर वस्तुतः संयोग (-अप्राप्तिषु विका पर्ष) नही है, पर संयोग के साथ कु 
सादृश्य के कारण संयोग शब्द का व्यवहार पूर्वाचार्यो ने किया है । संयोग होने पर "व्यवधान" 
प्रतीत नहीं होता-इस "्यवधानाभावः-प्रतीति' रूप सादृश्य के कारण चित्‌-अचित्‌- 
संबन्ध को “संयोगः शब्द से कहा गया है । संयोग जिस प्रकार संयोगियों के कमेक 
अपेक्षा करता है--ईटश कोई करम यहाँ नहीं है । संयोग कभी कभी संयोगियों से पृथक्‌ 
किसी प्रयोजक के क्मंसेहोतादहै। ईहश कोई प्रयोजक भी नहीं है । इस प्रकार यह्‌ 
सिद्ध होता है कि इस संयोग का सदृश कोई संयोग व्यक्त पदार्थो मे नहीं है । व्यक्त 
पदाथं संयोग का फल है । संयोग के स्थान पर 'सन्तिधानविशेष" कहना अधिकतर युक्त 
है । चिदचित्‌-संयोग को मानने के लिये हम तकत: बाध्य होते हैं । 

इस प्रसंग यें यह्‌ अवश्य ही स्मरण रखने की बातदहं कि इस संयोग के 'पूवं' कीः 
स्थिति को लेकर ( अर्थात्‌ केवल पुरूष ओर केवलं गरणत्रय को लेकर } यदि कोई प्रणत 
कैरनाहोतो देश (कहाँ है) सौर काल (किसके पहले या बाद ह) को लेकर प्रष्न नहीं 
करता चाहिये । परिमाण ओर संल्यासंबन्धी प्रश्नं करने के समय यह्‌ जानना चाहिये कि 
इतका निर्धारण प्रत्यक्ष से तहीं होता ओर अनुमान के बल पर निर्धारण करते के समय 


विकत्पवृत्ति का अनुप्रवेश कुच न कूं हौ जाता हं ॥२०॥ 
सर करो 


( १) तत्संयोगात्‌' इत्युक्तम्‌ ( द्र° २० का०); न च भिन्नयोः संयोगो- 
अपेक्लां विना, न चेयञुपकार्योपकारकभावं विनेत्यपेक्चाहेतुमूपकारमाह-- 








( १) दोनोंके संयोग से ( उपर्युक्त धमात्मक अनुभव ) होता है-एेसा कहा 
गया है । परन्तु दो अत्यन्त भिन्न वस्तुभो (अर्थात्‌ प्रधान ओर पुरुष) का सयोग अपेक्षा 
(= आकाङ्क्षा) के बिना नहीं होता; भौर यह अपेक्चा भी उपकायं (== जो उपटृत होता ) 
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पुरुषश्च दशनाथ केवस्यार्थं तथा प्रधानस्य । 


पट्ग्वन्धवदुसयोरपि संयोगस्ततछृतः सेः ॥ २१ ॥ 

( २) “पुरुषस्य” इति । प्रधानस्येति करमणि षष्ठी । (३ ) प्रधानस्य 
सवंकारणस्य यदशनं पुरुषेण, तदथैम्‌ । तदनेन भोग्यता प्रधानस्य 
दशिता । ततश्च भोग्यं प्रधानं भोक्तारमन्तरेण न सम्भवतीति युक्तास्य 
भोक्त्रपेश्ा । ( ४ ) पुरुषस्य पेक्षां दशंयति--“पुरुषस्य कवल्यार्थम्‌" इति । 
तथाहि प्रधानेन संभिन्न: पुरुषस्तदगतं दुःखत्रयं स्वात्मन्यभिमन्यमानः केवल्यं 
प्राथयते । (५) तच्च सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिनिबन्धनम्‌ । न च सत्त्वपुरुषान्यता- 
ख्यातिः प्रधानमन्तरेणेति कबल्यार्थं पुरुषः प्रधानमपेक्षते । 

( ६ ) अनादित्वाच्च संयोगपरस्पराया भोगाय संयुक्तोऽपि कवल्याय पुनः 








ओर उपकारक भाव के विना नहीं होती । इसलिये अपेक्षा के हेतुभरूत “उपकार के विषय 
मे कारिकाकार कह रहै है - | | 

पुरुष के द्वारा प्रधान (प्रकृति) के दशन (= भोग) के लिये तथा पुरष के कैवल्य के 
लिये पुरूष ओर प्रकृति का संयोग होता हँ, जिससे सृष्टि होती है । यह संयोग पङ्गु ओर 
अन्ध कै संयोग के सदश ( परस्परपिक्नामुलक ) है । ।॥२९१॥ 

( २) कारिकागत श्रधानस्य' पद भे कमं मे षष्ठी है, जिससे जथं होगा-- “सब के 
मूल कारण (== प्रधान =ग्रकृति) का पुरूष के ` द्वारा दशेन (==अनुभव) होने के लिये । 
(३) इससे ( पुरुषकतू क प्रधानदशंन से ) प्रकृति की योग्यता सुचित होती हँ । इससे 
यह्‌ भी सिद्ध होता है कि प्रघान की यहं योग्यता भोक्ता (पुरूष) के अभाव में सम्भव 
नहीं है; अतः इसको भोक्ता कौ अपेक्षा ह । । 

(४ ) अब पुरुष की प्रधान-विषयक अपेक्षा कहते है--पुरुष के कैवल्य के लिये 
( प्रकृति अपेक्षित है ) । आशय यहं ह॑ कि प्रकृति के साथ अपृथक्‌ रूप से संयुक्त पुरुष 


` उसके त्रिविध-दुःख-रूप परिणाम को अपने में स्थित समभता हआ कैवल्य की इच्छा 


करता है । (५) यह्‌ कैवल्य बुद्धि-पुरुष के पाथंक्यज्ञान रूप निमित्त से होता है । यह्‌ 
सतूत्व-पुरुष-वियेकज्ञान प्रकृति के विना नहीं हो सकता ( क्योकि ज्ञान बुद्धि का परिणाम 
है ओर बुद्धि प्रकृतिजात है )। इसलिये कैवल्य के लिथे पुरूष को प्रधान की अपेक्षा 
रहती हं । 

(६) यह संगतदही दह किं संयोग-परम्परया (उत्तरोत्तर सर्गो में संयोग-प्रवाह्‌) 
के अनादि होने कै कारण भोग के लिे संयुक्त हुभा पुरूष कैवल्य के लिये पुनः संयोग 





१. सर्वप्रकारस्येति कौचन परन्ति । 
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संयुज्यत इति युक्तम्‌ । (७ ) ननु भवत्वनयोः संयोगः, महदादिस्॑स्तु कुत" 
इत्यत आह--'“तत्कृतः सगः” इति । संयोगो हि न महदादिसगं मन्तरेण भोगाय 
कोवल्याय च पर्याप्न इति संयोग एव भोगापवर्गार्थं सर्गं करोतीत्यथः ॥२१॥ 





प्राप्त करता है ( संयोग य्पि भोगहेतु ह, पर कभी कभी वह्‌ कैवल्य काहेतु भी 
होता है; कभी कभी का "किसी जन्म मे--यह अथं भी हौ सकता हँ । मोग ओर अपवगं 
के लिये संयोग भिन्तन-मिन्न ह--यह भी कोई कोई कहते है )। (७) प्रकृति ओर 
पुरष का संयोग मानने पर भी यह प्रश्न उठ्ता हँ कि महान्‌, अहंकार आदि विकारो 
की उत्पत्ति किससे होती है ? इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते है--'"महान्‌ आदि की 
सृष्टि उसी संयोग से होती हैः" । तात्पयं यह हँ कि महानु, अहंकार आदि के उत्पन्न किये 
विना प्रकृति ओर पुरुष का संयोग भोगं ओर कैवल्य के सम्पादन मे समथं ही नहीं 
होता, इसलिये संयोग ही मोग भौर अपवगं के लिये सृष्टि करता हं ॥२१॥ 





अ 





२१वीं कारिका की व्याख्या 


सांख्यीय दशंन के सवंभीषेभूत मतो मे अन्यतम समत इस कारिका का प्रतिपाद्य 
विषयं । हमें अत्यन्त खेद है कि यह्‌ कारिका वाचस्पति आदि व्याख्याकार दारा 
असंगत रूप से व्याख्यात हुई है, जिसके कारण सांख्यदशंन के विषय में कई भ्रान्त 
धारणाएे उत्पन्न हो गई है । सांख्यज्ञान के प्रति कई उपहासपरक वाक्य इत कारिकां की 
भ्रान्तिपुणं व्याख्या के कारण ही कहै गये है--यहं जानना चाहिये । 

वाचस्पति के अनुसार कारिका का तात्पयं यह्‌ है--““कंवल्य कं प्राप्ति के उद्देश्य 
से पुरुष ( तत्त्व ) प्रधान की अवेक्षा करता है । केवल्य सतूत्व-पुरुषान्यताल्याति-निबन्धन 
है जो प्रधान के बिना संभव नहीं ( सत्वगुण प्रधान का एकं अड्गदहै )। इस प्रकार 
प्रकृति की अपेक्षा पुरुष के लिये होती है । सुखदुःख-खूप जो भोग है, वहु प्रकृति काही 
है, पर भोग निरथंक होता है यदि भोक्ता न रहै । अतः भोग्य प्रकृति के लिव पुरषको 
भी अपेक्षा रहती है । इस परस्प र-अवेक्ना-ल्प हतु के रहने के कारण हौ प्रकृति जौर 


१. केचित्‌ संपादकाः कुतस्त्यः” इति पठन्ति । अव्ययात्‌ त्यप्‌ इति त्यः प्रदत्तिनेत्र भपितुवहं ति, 
परिगणिवेष्वेवान्ययेषु त्यपः प्रदत्ते: । 


4 क~ 
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पुरुष का सम्बन्ध होता है ।१ इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि संयोग भोगां मी है, 
कंवल्याथं भी है । यह्‌ संयोग अनादि है । जब तक यह संयोग मोगाथं रहता है, तब तक 
पुरुष का संसार-संबन्ध रहता है--संसरण चलता रहता है । क्वचित्‌ किसी जन्म में 
संयोग कैवत्याथं भी होता है अर्थात्‌ किसी जन्म में भोगलिप्सा के शान्त होने पर प्राकृत 
श्रवण-मननादिःक्रिया दारा विवेकज्ञान उत्पन्न होता है, जिससे कैवल्य होता है 1 


वाचस्पति का यह व्याख्यान स्वंथा अन्याय्य है ¦ त्रिगुण, पुरुष, बन्धन, विवेक आदि 
के विषय में जो सांद्यीय मत दहै, उन मतो की हृष्टि मेँ यह्‌ व्याख्यान अत्यन्त असमञ्जस 
है । पहले ही ज्ञातव्य है कि अपरिणामी कूटस्थ नित्य शुद्ध मुक्त पुरुष (जो इच्छा- 
संकल्पादि ते शून्य है) के विषय में यह्‌ सोचना असंगत है कि उसको कंवल्यप्रापि की इच्छा 
होती है यदथं विवेकर्याति का साधन अवहयक रणीय होता है ओर जिसके लिये प्रकृति की 
सहायता लेनी पड़ती है ? ` यह पुरुष जीव (= सोपाधिक पुरूष) नहीं है, बल्कि पुरुष रूप 
निष्क्रिय, निर्गुण तत्‌त्व है--यह भूलना नहीं चाहिये । वाचस्पति की व्याख्या यह्‌ सिद्ध 
करती है कि वे सांख्यीयततूत्वज्ञान में अज्ञ ही थे। 


तथव “सतूत्वरजस्तमः' की अवैषम्यावस्था' रूप पदाथं (प्रकृति) कै विषय में यह्‌ 
सोचना किं उसमें चिन्तन करने की शक्ति है, वह्‌ पुरुष की अपेक्षा करती है यह्‌ सोचकर 
कि पुरुष के बिना उसकी योग्यता व्यथं है--एक अप्रमाणित भ्रतिज्ञा है । कत्वरजस्तमोमात्न 
को अवस्थाविशेष स्वथं भोग्य बनने के लिये पुरुष को चाहती है--यह कैसे जाना गया ? 
क्या किसी भी प्रकार के अनुभव से या सतुत्वादि के लक्षण से यहु बात सिद्ध होती है? 
इच्छा करना, संकल्प करना आदि बैगुणिक है == संयोगज" ह--अतः ये संयोग के हेतु नहीं 
हो सकते । यह तो ठक है कि भोग्यता का आश्रय बनने की इच्छा यदि ्रकरति में हतो 
भोकूतृत्व के आश्रय के रूप में पुरुष को अपनाना पड़ेगा; पर्‌ बात यह है किनतोएेसी 





१. पुरुषस्य विकारावस्थापन्नप्रधान-प्रदशनरूप-मोगाथं तस्य कैवल्यार्थः च प्रथन पुरुषयोजंड 
चेतनयोः त्रियाज्ञानशक्तिुक्तयोरुभयोरप्येकफल-संपादनाथ प्रदृन्तयोः पठगण्वन्धयोरि 
संयोगः तत्कृतश्च महदादिसगं इत्येतदथंपरत्वेनास्य वचनस्य तत्त्वकौमुघां व्याख्यातत्वाच्च । 
( कल्पतरुपरिमल १।१।५ ) । शिवाकमखिदीपिका मे यही सथं माना गया है- “पुरुषस्य 
मोगापवगौं प्रधानस्य प्रयोजनम्‌ इति सांख्याः । यदाहुः-- पुरुषस्य दर्शनार्थम्‌ .- इति । 
प्रधानकमंकं सविकारप्रथानविषयं पुरुषस्य यद्‌ दशनं मोगरूपं तदर्थ पुरुषस्य कीवल्यार्थ' च 
परस्परापेक्तयोः प्रधान पुरुषयोः पङ्ग्वन्धवत्‌ संयोगः तत्कृतो महदादिसर्गं इत्यथः?” (२।२।९) । 
एपाप्2 21168 ४ पचा, मुतृं 10 गतलाः ००६ च16 9 पा 
ग 16 [क्ल यङ्‌ 06 6४९6४16 ० 1४ भत्‌ पाड 1 12 द्द 


पिलल्व्णप प्ल 28800 चतन पण एणभृतृप ( 1.7, ‰. 235 ). 
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इच्छा प्रकति-सात्र मे संभव है ओर न पुरुष रूप अपरिणामी पदाथ ईहश भोगरूप अन्तः- 
करण विकार कै भोकृतृत्व (यह भोकृतुत्व भी लौकिक भोकूतृत्व के अनुरूप त्रैगुणिक है-- 
यह पूर्वापर देखने से स्पष्टतया ज्ञात होता है) का वास्तव आश्चय हो सकता है । 


इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता हं कि त्रिगुणावस्थाविशेष रूप प्रकृति ओर अवरिणामौ ` 


नित्य शुद्ध युक्त पुरुष ने परस्वर अपेक्षा का कोई प्रसंग ही नहीं है, अतः वाचस्पति की 
व्याख्या की प्रामाणिकता सन्दिग्ध ही है 9 


इस प्रसंग मे हमारी दृष्टि यह है--अहंमाव का सानस विश्लेषण करके यह देखा जाता 
कि वह्‌ द्रष्टा ओर हश्यरूप दो परस्पर विरोधी भावों का संघातशूप है । इस मिलन के फल 
तथा स्वरूप के प्रतिपादन के लिये यहु कारिका । ध्यान देना चाहिये कि किसी जीव 
से सम्बन्धित यह संयोग अन्य किसी जीव की इच्छा से नहीं घटता । इच्छा स्वयं संयोगज 
है, अतः संयोगज इच्छा संयोग का मूल हेतु नहीं हो सकती । किसी भी प्रकार के ईश्वर के 
द्वारा भी जीवगत द्रश्ा-दश्य-संयोग को निष्पन्न नहीं किया जा सकता, क्योकि ईश्वर भी 
ईदश संयोग का ही फलभूत है । यह संयोग निर्देश्य है- किसी फल की प्राप्ति को लक्ष्य 
कर यह्‌ संयोग संघटित नहीं होता । उद्देश्य न रहने पर भी संयोग जब तक रहता हँ तब 
तक उससे कुं फल तो होता ही है । लिङ्ग की व्यक्तता का हतुभूत यह्‌ संयोग जब तक 
रहेगा तब तक दशंन (भोग ओौर अपवग॑ रूप ज्ञानद्रय; भोग = विषयज्ञान जिसमें ज्ञाता 
क पृथकूत्वख्याति नहीं रहती; अपवगं == द्रष्टा पृथक्‌ है- ईश अवधारण ) चलता रहेगा 
--भोगके लिये या अपवगं के लिये प्रवृत्ति ( जीवम ) होती रहेगी- दस तथ्य के 
प्रतिपादने के लिये कहा गया है कि यह्‌ संयोग दर्शनार्थं भवति" -- दशनं यथां स्यात्‌ तथा 
मवति । संयोगं भी अनादि हं, बुद्धस्य मोगापवगं भी अनादि है, बुद्धि भी अनादि 
है, अतः संयोग दशनं का उरत्पातिहेतु नहीं है, स्थितिहैतर हे । 

किच इस संयोग की जौ पूणं समाप्ति ह, यही कंवल्य है ( संयोग की समाक्ति-~ 
वृत्तिसारूप्य का अन्त; वृत्तिसाह्प्य का अभाव ही द्रष्टा का स्वहूपावस्थान है यह्‌ 
ज्ञातव्य ह ) । संयोग की समाप्ति नौर कैवल्य मँ कालव्यवयान नहीं है--अतः वहिह्ट 


१. ईदृश व्याख्या के कारण ही का जाता है कि पुरुष को मोग या अपवग देने के उद्देश्य 

` से प्रधान ष्टि करता है या पुरुष के साथ संयुक्त दोता दै पुरुषार्थः भयोजन्ुररक्ृतय 

प्रधानं प्रवतेते ( प्रइन ६।४ शांकरमाय्य ); पुरुषस्य चेतनस्य भोगापवगैरूपमर्थ' प्रयोजन- 

सुदिदिश्य प्रतते ( शंकरानन्द ) । पुरुष-ग्रकृति-स॑योगज अन्तःकरण कै लिये “उररीक्कत्य 

प्रवतेते" उद्दिश्य प्रतते" का जा सकता है. पर केवल पुरुष या केवल प्रकृति के लिये पेता 

नहीं कया जा सकता ॥ विना सगेण बन्धो हि पुरुषस्य न युज्यते । सर्गस्तस्यैय मोच्ा्थं महो 
सांख्यस्य सूक्तेता ।* आदि उपहासगभं वाक्य वस्तुतः अन्ञतामूलकः दै । 


~ च ~ 
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सेयह कहाही जा सकताहैकि यह संयोग "कंवल्यार्थं भवति"---कंवल्यं यथा स्यातु 
तथा भवति । संयोगनाश ओर कैवल्य एकही है, पर व्यवहारतः यह्‌ कहा जा सकता 
है कि संयोग नष्ट होने पर कैवल्य होता है । अतः गौणदष्टि से कंवल को संयोगं 
का फल कहा जा सकता है । 

"कैवल्यार्थं संयोगः ( भवति )' का यहु अथं यदि क्लिष्ट प्रतीतहोतोकारिकाका 
व्याल्यान्तर भी किया जा सकता है, जो सांस्थीय ततुत्वदशन का सवथा अनुसरणकारी 
है । इस व्याख्या के अनुसार दशंनाथंम = अपवर्गाथम हँ अर्थात्‌ जब तक संयोग चलता 
रहेगा तब तक भोग या अपवगं की सिद्धि होती रहेगी--कभी मुख्यतया भोग ओर कभी 
मुख्यतया अपवग । अपव रूप ज्ञान के सम्यक्‌ पूणं होने पर बुद्धि कौ अत्यन्त निवृत्ति 
हो जाती ह । 

हमारी व्यास्या में पुरुषतत्त्व ओर प्रङृतितत्व मे परस्वर अवेक्षा कौ कोद बात 
नहीं है । हमारे अनुसार--"यथा दशंनार्थं तथा कंवल्यर्थं पुरुषस्य प्रधानस्य च उभयोः 
संयोगः अस्ति अथवा दृष्यते । स च संयोगः पङ्गवन्धयोः संयोग इव मवति" । यह्‌ संयोग न 
प्रधानकतृक है, न पुरषकतूक है (कथोकि एेसा होने के लिये संकल्प, इच्छा, कषामथ्यं आदि 
चाहिये, जो न त्रिगुणमात्रमे है, न निगुणयुरष मे है) । कोई किसी के साथ संयुक्त हा ह 


यह्‌ दृष्टि इस संयोग के विषय नें प्रयोज्य नहीं है । अहम्‌-माव मे जो कंयुक्तमाव दृष्ट होता 
हे, उस के अनुयोभी ओर प्रतियोगी का अवधारण नहीं हौ सकता (अववारणकारी बुद्धि 


के इस संयोग के कायं होने के कारण) । इसी अभिघ्राय मेँ "उभयोः संयोगः (अस्ति) कहा 
गया है । यह्‌ संयोग अनादि है, अतः “अप्राप्तिपूवंक प्राप्ति" का कोई प्रसंग ही नहीं है । यह्‌ 
संयोग बाह्य वस्तुओं का संयोगरूप या आन्तरमावों का संयोगल्प नहीं है । इस संयोग का 
सहश कोई अन्य संयोग नहीं है । साधारणतया संयोग" का जैसा स्वरूप समभा जाता है, 
यह्‌ संयोग वैसा नहीं है, जैसा कि आगे कहा गया ह । 

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि "संयोगः दशंनार्थं भवति कैवल्यार्थं च” । यहं संयोग 
मूलतः है--चिद्र्‌प पुरूष के साथ अचित्‌ प्रधानं का; यह अनुभववेय नहीं दै! आनुमानिक 
ही है, क्योकि अनुभव रूप चुद्धिवृत्ति इस संयोग का फल है । तकंतः हम प्रधान-पुरुष-संयोग 
को सानने के लिये बाध्य हो जाति है इतनी ही बात है । इस तकं पर विशेष विचार के 
लिये प्रसंब्यानभाष्य द्रष्टव्य है । 

चकि पुरुष एवं प्रधान स्वप्रतिष्ठ है, स्वतन्त्र है अतः वे संयुक्त नहीं हो सकते है, 








१. युक्तिदी० मँ पुरुषस्य दशनाथः केवल्याथैः तथा प्रधानस्य" "संयोगः" * "पाठ दै । दशेनाथः- 
दर्शनम्‌ अर्थः प्रयोजनं (= फलं ) यस्य । केवल्याथंः-- कैवल्यम्‌ अथैः प्रयोजनं (= फलँ) यस्य । 
दर्शन ओर कैवल्य किस रूप से "फलः होते है--यह यथास्थान दिखाया गया है । 
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यह्‌ आपत्ति आजकल प्रायः लोग करते है, । ये लोग ई । 
नाद किसी काल में यह्‌ संयोग हुआ है। चकि ५ ८ व र 
( ए-पकृति की ) होती है--यह सांख्य नहीं कहता, अतः उपर्युक्तं आक्षेप सा व 
वृत्त नहीं होता । पड्गु-अन्ध-उपमा की ध्वनि समभने से ईः | = ५ 
नहीं होता, भतः इस उपमा पर बिचार किया ना रहा है । हश आक्षेप उत्पच्च हीं 
पङ्गु -अल्ध- संयोग मे 
ह व व के विषय में वाचस्पति आदि फां मत संगत नहीं है-- 
त त 9 वयं ध दस उपमा ध जौ तात्ययं दिखाया. गया है उससे पुरूष 
हमसे दत त्व, कूटस्थः ८ धर्मो का सामञ्जस्य नष्ट हो जाता है । 
श न पडगु-अन्ध-उपमा की ध्वनि परस्पर-अपेक्षा सें नहीं है । परकृतिर 
व घु तत ५; ( 0 मे ह देखा जाता है वह्‌ सेयोग । इच्छांकल्पादि- 
' ,सातदवक, च्ापुवंक निष्पाद्य तहं हमा है--यह इस उपमा की ध्वनि है । 


यदि कहीं पङ्गु-अन्ध संयुक्त देते जाएँ तो यहं नहीं समना चाहिये कि (१) चलनशक्ति- 


हीन पड्गु गम र = 
् व र हंजा अन्ध के पास पचा है; तथैव (२) दृष्टिशक्तिहीन अन्ध पङ्गु 
य गु के पास पहूवाहै;ः येदो स्व-स्वप्रयत्तपु्वंक चलकर एकत्र स्थित हये 
नहीं हो सकता--यह्‌ निश्चित है । | 
ध व के शुद्ध जड रूप प्रकृति ओर शुद्ध चिद्रूप ( चेतन) रूपजोदो मल है 
म्‌ रं त त 
1 1 नहा ठ---इतना ही इस उपमा की ध्वनि ह \ यह्‌ संयोग 
र ॥ सापाविक पृरष द्वारा भी निष्पादनयोग्य नहीं है, क्योकि सोपाधिक पुरुष भी 
काह फल है । पड्गृ-अन्व उपमा, अ । 
पयु-जन्व उपमा हं, अतः इसका अभीष्ट एकदेशम त 
1 प एकदेशमात्र ग्राह्य है । 
ध च दृटान्त नह। हं क्योकि इस पडः ग-अन्ध-संयोग से कोई व्याप्ति ९ 
4 १ -सयोग की सिद्धि के लिये पृथक्‌ प्रमाण है--जो संप्रदाय से ज्ञातव्य है 
दस उपमा का खण्डन कर देः तो उसे सां ह 
५ ससे सांख्य का कू बिगडता नहीं 
कख बगडता नहीं है । अपनी 
व इस उपमा की व्याख्या करके २।२।७ शारीरक भाष्य मं शंकराचायं ने 
2 (६ का प्रवतंन" स्प सांख्यीय मत का खण्डन करने कीजो चेष्टा करी है 
२। हृष्टि मे वहु चेष्टा उपहासास्पद है व 
(8 । यह्‌ उपमामात्र है; यही कारण है ठि 
८ ॥ ; यही कारण है कि महाभारत 
मे सांस्यसत कै प्रसंग में इस उपमा का उजं ख करना आवश्यक नहीं समभा गया । 


[1 
जम 
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` यह संयोग अनादि है ओर किसी ईश्वर के द्वारा कृत नहीं है-यह सत साधारणतया लोभो 


कये 'अस्वाभाविक' सालूख पड़ता है \ सांख्यकारिका के सूष्षम मनन से संयोग संबन्धी अनेकं 
सूक्ष्म बातें स्पष्टीकृत हो जाती है, जो शब्दतः अनुक्त ह" ।॥२१॥ 


( १) सगंक्रममाह्‌-- 
€ हांस्ततो 
्रकते्हांस्ततोऽदङ्कार . स्तस्माद्‌ गणश्च षोडसषकः । 
तस्मादपि पोडश्चकात्पश्चभ्यः पञ्च॒ भूतानि ॥ २२॥ 

( २ ) “प्रकृतेः इति । प्रकृतिरव्यक्तम्‌ । महदहङ्धारौ वश्चयमाणलक्षणौ । 
( ३ ) एकादशेन्द्रियाणि वक्ष्यमाणानि, तन्मात्राणि च पच्च; सोऽयं षोडरासंख्या- 
परितो गणः षोडशकः । तस्मादपि धडशाकादपकृष्टेभ्यः पच्वभ्यस्तन्मात्र भ्यः 
पच भूतान्याकाशादीनि । । 

(४) तत्र शाब्दतन्मातादाकारं शब्दगुणस्‌; शब्दतन्मात्रसहितात्‌ 
स्पशंतन्मात्राद्‌ वायुः शाब्दस्पदां गरुणः, शब्दस्पशे तन्मात्रसहिताद्‌ रूपतन्मात्रात्तेजः 
शब्दस्पशरूपगुणस्‌; शब्दस्पशंरूपतन्मात्रसहिताद्‌ रूपतन्मात्रादापः शब्दस्पश्ं र्य- 





(१) अब कारिकाकार सृष्िक्रम कहते हँ -- 

( मूल ) प्रकृति से महानु ( महत्ततूत्व ==वुद्धि-ततूत्व ) ओौर महान्‌ से अहंकार 
उत्पन्न होता है; अहंकार से पाच तन्मात्र तथा एकादश इन्दिर्या--इन पोलह्‌ ततत्वं का 
समूह्‌ उत्पच्च होता है 1. इन सोलहों के समूह के अन्तर्भूत पाच तन्मात्रो से पांच भूत 
( आकाश आदि ) उत्पन्न होते द ।। २२ ॥ 

(२) प्रकृति अव्यक्त" है ( २, १० आदि कारिकोक्त ) । महान्‌ ओर अर्कारः कै 
लक्षण अगे ( २३ ओर २४ कारिकायों में ) कहे जायेगे । (२) एकादश इन्द्रियां एवं 
पाच तस्मात्र आगे कटै जा्येगे ( द्र° २६ एवं २७ कारिकायों } । यह्‌ शोलहु-संल्या- 
युक्त गण "घोडशकः है । इस सोलह के समुदाय से पृथक्कृत जो पाँच तन्मात्र है; उनसे 
आकाश आदि भूत उत्पन्न होते है । 

(८) ( भतसृष्टि मे ) शब्द-तन्मात्र से शब्दगुणक आकाश उत्पन्न होता है; शब्द 
तन्मात्र से युक्त स्पशंतन्मात्र से शब्द-स्प्शगुणों वाला वायु उत्यन्न होता है; शब्द 
1. [गधा भ्रा क 

८2०७९, एष॒ पला इतण] 2त6त पपनम 11216; 


<तध्रा 10 एन०ण्व्‌ञ्ढ० एष व्वपप्रल्लतपट 1 पपत प्य 
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हते दै- € अ 70६ पणत्‌ ज प [ठप २३ 
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[70णषटा 
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भीद्र०\ 
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रसगुणाः; शब्दस्पशंरूपरसतन्मात्रसहिताद्‌ गन्धतन्मा्राच्छन्दस्पसंरूपरसगन्ध- 
गुणा पृथ्वी जायत इत्यर्थः ।२२॥ 
नस~ < = 
ओर स्पशंतन्मातराओं से युक्त ख्पतन्मात्र से शब्द-स्यशं-पगणों वाला तेजः उत्पन्न होता है; 
शब्द-स्पशं-रूपतन्मात्रो से युक्त रसतन्मात्र से अपृभूत की उत्पत्ति होती है, जो शब्द-स्पशे-रूप- 
स्स-गरुणयुक्त है; शब्द आदि तन्मात्रो से युक्त गन्धतन्मात्र से शब्ड, स्पशं, रूप रस भौर गन्ध 
गणो वाली पृथिवी उत्पन्न ह्येती है ।॥ २२ ॥ 
` ^ ©)9./^2> ~ 
रवी कारिका की व्याख्या 

इस कारिका मेँ जो पदाथ प्रतिपादित हये है, वे 'तत्‌त्व' कहलाते हँ । समी अनात्म- 
पदाथं इनसे ही निमित हुये है । यह्‌ उपादानहष्टि है । निमित्त दृष्टि से अविकारी पुरुष 
महत्‌ (बुद्धि) की अभिव्यक्ति का मूल निमित्त है । इस पुरुष के साथ अनात्मपदार्थो के योग 
से संहत पदाथ होते है । घास्य से ईदश संहत ॒पशर्थोँ को तत्व तह साना गया; पर वे 
साख्यानुमोदित प्रसेय ही है । इस कारिका सें यहं बात विशेषतः लक्षणीय है कि बुद्धि 
(जो अहंकायदि का उपादान ठे) को यद्यपि प्रकृत्तिजात ही कहा गया है तथापि 
व्यवहारतः बुद्धि केवल जड नहीं है, क्योकि उसके साथ पुरुषरूप स्वप्रकाश पदाथं का 
सदैव संयोग है । यह्‌ सोचना नितान्त असंगत दै कि जड प्रकृति का कायं होने के कारण 
बुद्धि जड़ है । बुद्धि जड़ है--यह तारिक विष्लेषणमात् है, वस्तुस्थिति नही; बुद्ध सदेव 
पुरुषप्रकाश्च से भ्रक,शितहै । इसी तथ्य को प्रकटित करने . के लियेहीबुद्धिके लिये 
'महदात्मा' शब्द प्रयुक्त होता है । 

“सोपाधिक पुरुष" चकि कोई ततुत्व नहीं है, संहत पदाथं है, अतः इस कारिका मँ 
किसी भी प्रकार के सोपाधिक पुरुषौ का उज्ञेख नहीं किया गया है । भूततन्मात्रासिमानी 
देव, ब्रह्माण्ड-सृष्टिकर्ता प्रजापति, ` अनादिमूक्तचित्तव्यपदिष्ट ईश्वर-- सभी सोपाधिक 
पुरुष है; इनमे स्ववुद्धिगत एेश्वयंरूप धर्मं का यथायथ विकाश है । ईइवरादि पदार्थो में 
तत्वों का कौीडशा संयोग है--यह्‌ सांष्यकारिका के अन्तरद्ध अध्ययन से जाना जाता है । 
कारिका की प्रचलित दीकायें इस विषय में सहायक नहीं हँ ( युक्तिदीपिका अत्यत्पमात्रा मेँ 
सहायक है ) । 

इस सर्गक्रम मेँ कई ज्ञातव्य बातें है जिन पर संक्षेप से वख कहा जा रहा है । श्रकति 
से महान्‌ के आविर्भावः का यहे अर्थं चह कि सनब्यक्तोसूत गुणत्रय किसी कालविशेष 
मे पुरुष से शुक्त .होकेर महत्‌ बँ परिणत होता है । यह श्रान्त धारणा जब तक रहैगो तब 
तंक सांष्य समभ में नहीं जथेगा । देश ओर काल की सत्ता व्यक्त भाव से ही संबद्धहै, 


नः 
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अव्यक्तभाव से नहीं । अतः किसी काल में गुणत्रय के साथ पुरुष संयुक्त हुआ है--यह प्रकृत 


` बात नहीं है । वस्तुतः अव्यक्त ओर पुरुष का पृथक्‌ रूप से अवस्थान है" यह कहना भी 


विकल्पवृत्ति (१९ योगदुव्ोक्त) का उदाहरण है-- क्योकि (थक्‌ स्थिति" देशाश्रयी ओर 
कालाश्रयी चिन्ता पर निभंर है, जौ देशकालातीत निरवयव प्रधान ओर चिद्रष 


 अपरिणामी पुरूष के प्रति प्रयोज्य नहीं है । 


महत्‌ की अभिव्यक्ति में पुरुष का संयोग अपरिहायं है इसका तात्प भी पूर्वोक्त 
रीति से ज्ञातव्य है । किसी कालसें पुरुष के साथ थग होने के कारण गुणसाम्य से महत्‌ 
का आविर्भाव हृमा--यह्‌ सोचना निभरंल है! जेय-जञात्र-माव (जो जीवनेंहै) की 
उपपत्ति केवल त्रिगुण से करना संभव नहीं है, अतः किसी स्वप्रकाश पदां के साथ 
उनका संयोगः मानना अर्थात्सिद्ध होता है 1१ । 

"महत्‌ आदि गणवैषम्य रूप है", इसका कुं सष्टीकरण आवश्यक है । वैषम्य का अथं 
है--तीन गुणों में प्रकरष-अप्रकषं का होना । इस दृष्टि से कहा जाता है कि महत्‌ मे सतुत्व 
काप्रकषं है, अहंकार में रजः का प्रकषं है! यहु मत यथाथं है, यह्‌ इन के लक्षणों को 
देने से भी ज्ञात होता है। चकि महत्‌ सतुत्व-प्रधान है, अतः शब्दादिविषथ महत्‌ में ही 
प्रकाशित होते ह--यह्‌ कहा जाता है । जो वैषयिक चाञ्चत्य महत्‌ मे ज्ञानरूप से 
प्रकटित होता है, वह महत्‌ मेँ रजःप्रधान अभिमान द्वारा उपढौकित होता है--यह भी 
सहजतया समभ मे आ सकता है । 

पर्न है तमः प्रधान अंश॒ का। जब सतूत्वप्रधान बुद्धि है, रजः प्रधान अहंकार है, 
तब तमःप्रधान भी कोई अन्तःकरणांश होगा । व्याख्यारूरों ने इस अत्यन्त आवद्यक विषय 
पर ध्वा हौ नहं दिया । हम एेसा समना उचित समते है करि तमःप्रचान अंश 
का (उसके सवधा अलक्ष्य रूप के कारण) पृथक्‌ रूप से प्रतिपादन करना व्यर्थं समा गया 
मौर संकल्पक .म॑न मे उसका अन्तमवि कर लिया गया । संकल्पन (मन का) स्मृति, संस्कार 
आदिते संयुक्त है--यह्‌ पूर्वोक्त तृतीय अंश भी तमःप्रधान होने केः कारण मूर्तया 
संस्काराधार ही है, अवः यहु अचुभित होता है कि संकल्पक मन से इस तासक्त अंश का 
अन्तभवि कर लिया गया । हमारा यह्‌ भी अनुमान है कि यह तामस्त अंश ( ततीय 
अन्तः करण }) कभी (ुदयनामः से अभिहित ह्येता था । 

महत्‌ जादि के विषय सें कई दुःसमाधेय प्रश्न है यथा---(१) महतु प्रकृति का कार्यरूप 
दै, अतः परिच्छिन्न है । इसपरिच्छिन्नता का यथार्थं स्वरूपसमभना बहुत ही कठिन है क्योकि 








ख त । सं वः जा ह 
१. श्रकृति से महत्‌ कौ सभिन्यक्तिः को यथार्थतः समभे पर यह सवथा स्पष्ट हो जाता रै 
कि [ण [भशं का यह कहना कि नप्य्‌ाच्८६ 18 2 ला€ शग वलाः) 
= ९ छ ॥ य ५ 
यही कपिल का मत है ' सवधा उच॒छास्त्र कल्पना हं । 
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देश को लेकर यह्‌ परिच्छेद नहीं किया जा सकता; महत्‌ काल द्वारा परिच्छिच्न है--इस 
मत का स्पष्टीकरण प्रचलित ग्रन्थों मे नहीं मिलता । (२) प्रकृति जब अमेय है, अनन्त हैः 
भसीम है, तब उसके खण्ड वस्तुगत्या मेय-सान्त-समीम नहीं हो सकते । अव्यक्त प्रकृति भौर 
उसके कायंभूत महत्‌-व्यक्तियों मे अंश-अंशि-माव की कल्पना करना अत्यन्त कठिन प्रतीत 
होता है । (३) महत्‌ में परिमित सतुत्व, परिमित रजः ओर परिमितः तमः है, एेसा हम 
कहते है; पर यह्‌ कहना सदोषं प्रतीत होता है । बुद्धिगत गुणवैषम्य (गुणरवैषस्यरूप बुद्धि) 
का साम्य बुद्धि की आत्यन्तिक निवृत्ति में होती है--यह्‌ कहा जाता है । इससे यहं जाना 
जाता है कि बुद्धि मे प्रत्येकं गुण समपरिमाणमे हीह, क्योकि यदि एेसी बात नहीं 
हे तो बुद्धिगत गृणवैषस्य का भद्खं कैसे होताहै? गुणों के समपरिमाणमे रहने पर 
भी कोई अभिभूत है, कोई अनभिभूत है--यह भेद कैसे संभव है ? इन समस्याओं के 
समाधानाथं प्रसंख्यानभाष्य द्रष्टव्य है । 

महदादि का उत्पत्तिक्रम किस पदति से निर्धारितं हभ है--यह प्रश्न हो सकता हे । 
यह्‌ शास्तरैकगम्य है-एेसा भिक्षु आदि व्याख्याकार कण्ठतः कहते हैँ । शस्त्रकासों ने 
किस रूप से इस क्रम को जाना--यह प्रश्न भी उठ सकता हं । उत्तर थहुहै कि 
प्रतिलोमक्रम से रोध करने के समय जिसमें {जिसका रोघ ह्यना देखा गया, वह उसका 
उवादान है- रेखा निश्चित क्रिया गया । इस प्रणाली से इन्द्रिय का उपादान अहंकार मौर 
अहंकार का उपादान बुद्धि निशित होता है । बुद्धिगत वैषम्य नष्ट (अवस्थान्तर को प्राप्त) 
 हजा--इस अनुभव के बलपर यह्‌ कहा जाता है कि बुद्धि का उपादान गरणसाभ्यरूप प्रकृति 
है । यहाँ गणवैवम्याभाव को ही गुणसाम्य कहा गया है । गुणसास्यावस्था संवेद्य नहीं है । 
मन का अहंकार मेँ लय होना जिस प्रकार ज्ञात होता है, उस प्रकार बुद्धि का लय ज्ञात 
नहीं होता; शुद्धिगत गुणवेषम्य नष्ट हुभा' इस अनुभव से बुद्धि का उपादान गुणसाम्या- 
वस्था है- यह्‌ अनुमित होता है । 'ुणसाम्यावस्थारूष प्रधानं अनुलानमा्रगल्य है'-- 
यह जो प्रसिद्धि शशंनिक समाज लें चिरकाल से रही है--उसका थही तात्पयं ह । 
भूतो का तन्मात्र मे लय होना साधक जीव का स्वगत व्यापार नहीं है; यह बरह्याण्डलय- 
संबन्धी विषय है; ब्रह्माण्ड का मूल-उपादानभूत मतादि-नामक अहंकार जिनका है 
वे जब अपने अहंकार का निरोध करेगे तमी भूत तन्मात्रो मे ओर तन्मात्र भूतादिनामकं 
अहंकार मे लीन होगा-- ग्राह्य-विषय-संबन्धी इस तथ्य को देखकर ही भूत-तन्मात्र-मृतादि- 
महंकार-रूप स्गक्रम॒निर्धारित हुआ है । तन्मात्ररूम मेँ परिणत होने वाला भूतादि- 
अहंकार किसका है--यह्‌ यथास्थान व्याख्यात होगा । तन्मात्र से भूतसष्टि के विषय में 
हमारा जो विशेष वक्तव्य है, वह रत्वं कारिका मे तथा अन्यत्र द्रष्टव्य है ।२२॥ 


= ५१५१/१/२/३/३, क ,/३/०३./३/५..१- 
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ध ~ अव्यक्त सामान्यतो लक्षितम्‌--“"तद्िपरीतमव्यक्तम्‌'” (कारिका १० ) 
इत्यनेन; विशेषतश्च “सत्त्वं लघु प्रकाशकम्‌" ( कारिका १३ ) इत्यनेन । 
व्यक्तमपि सामान्यतो लक्षितम्‌- “हेतुमत्‌ ( कारिका ११) इत्यादिना ॥ 
सम्प्रति विवेकञ्ञानोपयोगितया व्यक्तविशेषं बुद्धि लक्षयति-- | 


~, 0 न ५ (~ 
अभ्यवसायो बुद्धिध॑मोँ ज्ञानं विराग रेर्यम्‌ । 
सासिकमेतद्र.प तामसमस्माद्धिपयंस्तम्‌ ॥ २३॥ 
क ( २ ) “अध्यवसायः इति । “अध्यवसायो बुद्धिः" क्रिया-क्रियावतो- 
रभ॑द विवक्षया । सर्वो व्यवहूर्ताऽऽलोच्य मत्वाऽ्मत्राधिकृत इत्यभिमत्य 
कर्तव्यमेतन्मयेत्यध्यवस्यति; ततश्च प्रवतत इति लोकसिद्धम्‌ । ( ३ ) तत्र योऽयं 
कतव्यमिति  विनिश्वयश्चितिसन्निधानादापन्नचैतन्याया बुद्धः सोऽध्यवसायः, 


बरुदधर न भ 
साधारणो व्यापारः, तदभेदा बुद्धिः । स च बुद्धेर्लक्षणं समानासमानजातीय- 
व्यवच्छेदकत्वात्‌ । 








( १) “'विपरीतमन्क्मु” ( का० १० ) इस वाक्य से सामान्यस्पेण तथा ““सतूतवं 
लवु प्रकाशकमु"' ( का० १३) इत्यादि वाक्य से विशेषरूपेण ( अव्यक्तावयवरूप गुणों के 
उल्लेख के दवारा ) अव्यक्त का लक्षण किया जा चुका है । व्यक्त का भी सामान्य लक्षण 
हितुमदनित्यमन्यापि" ( का० १० ) इत्यादि वाक्य द्वारा किया गया है । अन विवेकज्ञानं 
मे उपयोगी होने से ( वुद्धि से प्रथक्‌ कर पुरूष को जानने के लिये ) व्यक्त के एक विशेष 
(मेद) रूप बुद्धि" का लक्षण कारिकाकार प्रस्तुत कर रहे है-- 

अध्यवसाय (विनिश्चय; अर्थातु निश्चय करने वाला ततूत्व ) बुद्धि है । धमं, ज्ञान, 
चराग्य तथा देश्यं इसके सात्विक रूप है । इन चारो के विपरीत ( अर्थात्‌ अधर, ज्ञान, 
अवैराग्य तथा अनैश्वयं ) तामस रूप है ।॥। २३ ॥ 

(२) (यद्यपि अध्यवसायः बुद्धि की क्रिया होने से उसका धमं है, तथापि) क्रिया ओर 
क्रियावान्‌ मे अभेद मानकर अध्यवसायः को ही बुद्धि कहा गया है । प्रत्येक व्यवहारकारी. 
जीव पहले विषयों का आलोचन (इन्द्रिद्रारा शब्दादि विषयों का ज्ञान) करता है इसके 
वाद मन से सनन (== विचार) कर फिर भरँ इसमे अधिकृत (प्रवृत्त) ह” एेसा अभिमान 
करके "यहु मुभे करना चाहिए" -एेसा निश्चय करता है । ओर उसके बाद प्रवृत्त होता है 
--यह लोकप्रसिद्ध तथ्य है । (३) इनमे “यह सुभे करता है--इस प्रकारका जो बुद्धि 
का "निश्चय" है, उसे बुद्धि चेतन पुरुष के साच्निध्य से चैतन्यवती होकर करती है; यही, 
निश्चय अध्यवसाय है । यह बुद्धि का असाधारण (==अन्यविलक्षण) व्यापार (== कायं) है ¢ 
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( ४ ) तदेवं बुद्धिं लक्षयित्वा विवेकन्ञानोपयोगिनस्तस्या धर्मान्‌ सात््विक- 
` तामसानाह--धर्मो ज्ञानं विराग एेर्वयंम्‌ । सात्विकमेतद्रूपम्‌, तामसमस्माद्‌ 
 विपयंस्तम्‌"' इति । (५) धर्मोऽभ्युदयनिःश्रेयसहेतुः; तत्र यागदानादयनुष्ठानजनितो 
 धर्मोऽभ्युदयहेतुः, अष्टाडगयोगानूष्टानजनितश्च निःश्रयसहेतुः। ( ९ ) सत्त्वपरुषा- 
 न्यताख्यातिर्ञानम्‌ । 

(७ ) विरागो वैराग्यं रागाभावः। तस्य--यतमानसंज्ञा, व्यतिरेकसंज्ञा 
 एकेद्ियसंज्ञा, वशीकारसंज्ञा--इति चतखः संज्ञाः । (5) रागादयः कषायाशध्चित्त- 
वतिनः, तैरिद्दियाणि यथास्वं विषयेषु प्रवत्य॑न्ते; तन्मात्र प्रवतिषत 
 विषयेष्विन्दरियाणीति तत्परिपाचनायारम्भः प्रयत्नो यतमानसंज्ञा। (९) 
` परिपाचने चानृष्ठीयमाने केचित्कषायाः पक्वाः, पक्ष्यन्ते च केचित्‌ । तन्नैवं 
प्वपिरीभावे सति पक्ष्यमाणेभ्यः पक्वानां व्यतिरेकेणावधारणं व्यतिरेकसंज्ञा ) 








यहाँ ( क्रिया-क्रियावात्‌ में अभेद मानकर ) इस कायं से बुद्धि को अमिन कही गर्ईहैः 
यही बुद्धि का लक्षण भी है, क्योकि यह्‌ बुद्धि को सजातीय (अहंकार आदि) ओौर विजातीय 

:( घट, पट आदि ) से पृथक्‌ करता है| 

( ४) इस प्रकार वुद्धि का लक्षण करवै अब विवेकन्ञान मे उपयोगी उसके सात्विक 

ओर तामस धर्मो को कहते है-धमं, ज्ञान, वैराग्य मौर रेश्वथं बुद्धि के सात्विक स्प दहै; 
- तथा इनके विपरीत ( अधर्मादि ) इसके तामस रूप हैँ । (५) "धमं वह दहै जो अभ्युदय 
( इह-परलोक में सृखप्रा्ति ) तथा निःश्रेयस ( == अपवगं, मोक्ष ) का कारण बनता हे । 
इनमे यज्ञ, दान आदि ( सकामं कमं ) के सम्पादन से उत्पन्न धमं लौकिक सुखका 
हेतु बनतादहै ओर अष्टाङ्ख योग ( यस-नियम-आसन-प्राणायासःप्रत्याहार-धारणा-ध्यान- 
समाधि ) के साधन से उत्पच्च धमं निःश्रेयस का हतु होता है । (६) सत्‌त्व { बुद्धि ) 

तथा पुरुष के विवेक का साक्षात्कार दही श्ञान' है। 

( ७ ) राग (आसक्ति) का अभाव "विसग' (वैराग्य) है । उसकी यतमानसंज्ञा, 

व्यतिरेकसंज्ञा, एकेन्दरियसंज्ञा तथा बशीकारसंज्ञा-ये चार संज्नाएँहँ। (ठ ) राग आदि 
` चित्तस्थित कषाय अर्थात्‌ मल हैँ । ये इन्द्रियों को अपने अपने विषयों की ओर प्रवतित 
कराते रहते हँ । इन विषयों मे ये इच्दरि्यँ प्रवृत्त न हों,. इसके लिये मलों का परिपाक 
( == फलजनक शक्ति का नाश ) अपेक्षित है। एतदथं किया गया जो आरम्म अर्थात्‌ 
प्रयत्न है, वह्‌ यतमानसंज्ञा' है । 

(€ ) इन मर्लोँ के उपशम के लिये प्रयत्न करने पर कुच मल पक्व (शान्त) हो 
जाते है कुछ शान्त होने को रह जते हैँ । इस प्रकार इनके उपशम मे पौवापय उपस्थित 
होने पर भविष्यत्‌ म उपशान्त होने के लिये अवशिष्ट मलों से पूवप्रशान्त हुए मलों का 
पृथक्‌ कर अवधारण करना "्यतिरेकसंज्ञा' है । 
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( १० ) इन्द्रियप्रवृत्यसमथंतया पक्वानामौष्सुक्यमान्नेण मनसि व्यवस्था. 
पनमेकेन्द्रियसंज्ञा । 
( ११ ) ओत्सुक्यमाच्रस्यापि निवृत्तिरुपस्थितेष्वपि दृष्टानुश्च विकविषयेषु या 


 संज्ञात्रयात्‌ पराचीना सा वशीकारसंज्ञा । ( १२) यामत्रमगवान्‌ पतञ्जलिवं्ण- 


याच्चकार--“दष्टानुश्चविकविषयवितुष्णस्य वक्ीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌” इति 
( योगसू० १। १५ ) । सोऽयं ब्द्धिधर्मो विराग इति । 

( १३ ) णदवयेमपि बुद्धिधर्मो यतोऽणिमादि प्रादुर्भावः । ( १४ ) अत्राणिमा 
अणुभावो यतः शिलामपि प्रविशति । लधिमा-लघुभावः, यतः सूयंमरीचीनालम्ब्य 
सूयलोक याति^ । महिमा महतो भावः, यतो महान्‌ भवति । प्राप्निः-यतो ` 
ऽद्खं.ल्यग्र ण स्पृशति चन्द्रमसम्‌ । प्राकाम्यम्‌--इच्छानभिषातः, यतो भमा-- 
वुन्मज्जति निमज्जति च यथोदके । वदित्वम्‌-यतो भ॒तभौतिकं वशीभवत्यवश्यम्‌ । 
ईरित्वम्‌--भूतभौतिकानां , प्रभवन्रुहव्ययानाम्‌ ईष्टे । यत्रकामवसायित्वम्‌ --. 
सत्यसङ्कुल्पता, येन यथास्य सङ्कुल्पो भवति भूतेषु तथेव भूतानि भवन्ति । 


( १० ) इन्द्रियों की (विषयों मे) प्रवृत्ति मे असमथंता होने के कारण पक्व (अर्थात्‌ 
उपशान्त) किन्तु ओल्सुक्यमात्र के रूप मेँ मलों का मनम ही नियत रखना "एकेन्दरियसंज्ञा? 





 ( एकेन्दिय = चित्तरूप एक इन्द्रिय ) दै । ( ११ ) दृष्ट ( अन्नादि ) ओर भानुश्रविक ` 


( वेदोक्त स्वर्गादि ) विषयों के उपस्थित होने परर भी उत्युकता का लेशमात्र न होना 
'वशीकारसंज्ञा' हे नो तीनों संज्ञाओं के पश्चात्‌ होने वाली है; ( १२) जिसअवस्थाका 
वण॑न पूज्य पतञ्जलि ने इस प्रकार किया है :--दष्ट ( लौकिक ) तथा आनुश्चविकः 
( == वेदोक्त ) विषयों के सम्बन्ध में वित्रृष्ण अर्थात्‌ ओत्सुक्यहीन ( == साधक ) का जो 
वशीकारसंज्ञा (संज्ञा == बोध) है, वह्‌ वैराग्य है (दृष्टादि-विषय मेरे वश में है, एसा बोध 
या विषयग्राहुक इन्द्रियो के वश्यभाव का बोध ही वशीकारसंज्ञा है; १। १५ योगसूत्र ) । 
बुद्धि का धमं-भूत यह्‌ वैराग्य है । 

( १३ ) रेश्वयंभो बुद्धिका धमं है; इससे अणिमा आदि की उत्पत्ति होती है। 
( १४ ) इनमे अणिमा' अणुभाव ( ==अवयव का संकोचन ) है, जिससे (योगी) शिला में 
भी प्रविष्ट हो जाता है । लघिमा" लघुता या हत्कापृन है, जिससे (योगी) सुयं की रर्मियों 
का अवलम्बनं कर चू्यंलोक मे पर्हुच जाता है । "महिमा" महतूत्व को कहते है, जिससे 








१. गरिमा गुरुभावो यतो गुरुभेवतिः इत्यधिकं क्वचित्‌ पठयते सोऽपपाठः 1 न खल गरिमेति काचिद्‌ 
विभूतिः प्रसिद्धासु अष्टसिद्धिषु पस्यते । 

२. यच्च कामावसायित्वं सा सत्यसंकस्पता--इति बहुष संस्करणेष पथ्यते सोऽपपाटः । यत्रकामाव-- 
सायित्वमित्येभेकव पद मैश्वय॑विरदोषस्य नाम । 


१७४ तच्वकौसुदीसहिता सांख्यकारिका [ क्ा० २३ 


( १५ ) अन्येषां मनुष्याणां निश्चयाः निश्चेतव्यमनुविधीयन्ते, योगिनस्तु 
निश्वेतव्याः पदार्थाः निश्वयम्‌--इति चत्वारः सात्विका बुद्धिधर्माः । 

( १६ ) तामसास्तु तद्विपरीता ब्ुदधिधर्माः । अध्माज्ञानविराग्यानेश्वर्या- 
भिधानाश्नत्वार इत्यथः ॥ २३ ॥ 








(योगी) महान्‌ (== विशालपरिमाणयुक्त) हो जाता है । प्राप्ति" वह्‌ है जिससे (योगी दुरस्थित 

रह कर भी) अङ्गृलि के अग्रभागसे चन््रमाको चूलेताहै। भ्राकाम्य' इच्छाकी 
अप्रतिहतता है, जिसमे (योगी) भूमि से ऊपर निकल कर फिर उसी मे उसी प्रकार प्रविष्ट 
हो. जाता है जिस प्रकार जल मे उन्मज्जन-निमज्जन किया जा सकता है । 'वशित्व" वहु 
सिद्धि है, जिससे अन्यो के अवशीभूत “मूतः ( क्षिति आदि ) तथा ( उनसे उत्पन्न हए ) 
*मौतिकः ( घट, पट आदि ) समी पदाथ (योगी के) वशीभूत हो जाते हैँ । ‰ईशित्व" वह्‌ 
है जिससे (योगी) सभी भूतो तथा भौतिक पदार्थ के प्रभव (-- उत्पत्ति), व्यूह्‌ (== आकरृति- 
विन्यास ) ओर व्यय ( ताश ) करने मे समथं होता है । यत्रकामावसायिता" सत्य- 
संकल्पता, जिससे मृतो मे इस (योगी) का जैसा संकल्प होता है, वे मूत उसी प्रकार के हो 
जते है। 

( १५ ) इतर जनों के निश्चय निष्चित किये जाने वाले विषय का अनुसरण कसते 
है, परन्तु योगी के निश्चय का अनुसरण निश्चित किये जाने वाले पदाथं ही करते हैं । 
ये चार सातित्विक बुद्धिघमं हं । 

( १६ ) बुद्धि के तामस धमं इनसे विपरीत है अर्थात्‌ अधमं, अज्ञान, भवैराग्य तथा 
अनैश्वय-- ये चार तामस रूप है । २३ ॥ 


२३वीं कारिका की व्याख्या 

कारिका में शुद्धि शब्द का यह्‌ प्रथसं प्रयोग है । व्याख्याकारों के अनुसार बुद्धि 
महत्‌-ततुत्व है । यह लक्षणीय है कि परवर्ती कारिकाओं मेँ बुद्धि शब्द एकाधिकवार 
प्रयुक्त हुआ है (द°का० ३५-३७) । अनेक परिभाषिक शब्दों या संज्ञामं का एक संजी (अथे) 
में प्रयोग या एकाधिक संज्ियों के लियेएकदही संज्ञका प्रयोगं प्रायः समी शास्र में 
हृष्ट होता है, जिसका हतु है--शाख्र का बहुसंप्रदाय में विभक्त होना तथा पूर्वाचार्यो 
द्वारा विभिन्नार्थो में नियत रूप से प्रयुक्त शब्दो का परवर्ती आचार्यो दारा अनियतरूप से 
अयुक्त होना । कभी कभी संज्ञाभेद का गूढ अभिप्राय भीहोताहै। हमारी दृष्टि में यहं 





क 





का० २३ | भाषाटीकया ज्योतिष्मतीव्याट्य या चान्विता १७५. 


बुद्धि शब्द का व्यवहार साभिप्राय है । हमने महत्‌ के जिनदो ल्पों की चर्चा पहने की 
है ( कत रूप ओौर करणरूप ) इनमे करणरूप महतु ही यहाँ विवक्षित है । करणप महत्‌ 
का व्यापार है--अध्यवस्ाय । अध्यवसायकरत्‌ क बुद्धि शब्द से अभिहितकरने की एक 
पराचीन परिपाटि है, जो 'बुद्धिर्ध्यवसायेन ज्ञानेन च महस्तथा ( अश्वमेध ४३।३४ ) 
वाक्य मेँ जाना जाता है । इस ज्ञान का संबन्धजीव या लिद्धके शुद्ध रूपसेहै, जो 
मै अपने को जानता हू" रूप है; भवै विषय को जानता हु- यह अध्यवसाय 
वुत्तिक बुद्धि है । अध्यवसाय ओर महत्‌ के इस भेद को मानकर सवंत्र शब्दप्रयोग नहीं किया 
गया है--यह्‌ ज्ञातव्य है" । 
अध्यवसाय अधिकृतं विवय का अवसाय है । चैषयिक चाञ्चल्य का ज्ञानरूप में 
प्रकाशित होना ही उस चाजञ्चल्य का अन्तिम रूप है; बुद्धि मे यह्‌ चाञ्चल्य समाप्त हो 
जाता है । इस चाञ्वल्यहेतुक ज्ञान का कोई प्रभाव पुरुष (तत्‌त्व) पर नहीं पड़ता । यह्‌ 
अध्यवसाय लोकसिद्ध निश्चय" मात्र नहीं ह । स्थिर बुद्धिसे विचारनेसे ज्ञात होगा कि 
जो मन संशय करता है ( यथा--स्थाणुःअयंनवा), वही निश्चय भी कर सकताहै 
( अयं स्थाणुरेव ); निश्चय के लिये मन से सूक्ष्मस्तरीय अस्मीतिमात्र-लक्षणक महदात्मा 
रूप बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है । इस (अध्यवसायः के लिये निश्चय शब्द का 
प्रयोग यदि प्राचीन श्रन्थमें दहै तो उसका भी अर्थं अधिकृत का अवसाय है । 
बुद्धि के पूर्वोक्त लक्षण से यह्‌ निश्चित हौ जाता है किं विषय की अभिव्यक्ति होने के 
जाद अध्यवसाय की अभिव्यक्तिहोती है; विषयसंपकशून्य होने पर बुद्धि पुरूषाकारा 
बुद्धि" हो जाती है, यदि उसमे मोहप्रधान निद्रावस्था का उदय न हो । यहु अच्छी तरह 
जानना चाहिये कि बुद्धि मे विषयज्ञातृत्व प्रधान है; यह्‌ बुद्धिस्थ विषय वैषयिक-क्रिया- 
जनित आभिमानिक चाञ्वल्यमात्रहै। इसी दशि सेही कहा जाता कि वैषयिक 
क्रिया इन्द्रियवाहित होकर जहाँ ज्ञानरूप से श्रकारित होती है वह बुद्धि है, ( आन्तर 
विषय मन द्वारा वाहित होकर बुद्धि मे प्रकाशित होति ह )। यह "विषयप्रकाशनः 
तनि्िशेष विषय-प्रकाश है । बुद्धिम शषँ विषय का ज्ञाता हूं" यही वुत्ति उठती रहती 
है--अप्रकाश का प्रकाशनमात्र होता रहता है । 
अध्यवसायादि को स्वरूप के यथाथंतः जानने का उपाय योगशास्त्र मे कहा गया हैँ । 
वह उपायं यह है- वैषयिक क्रिया द्वारा इन्द्रियों का उपरञ्जन होने पर जैसे ही वह्‌ 
-चाञ्चल्य मन वारा गृहीत होता दहै; वैसे ही प्रत्याहार के बल पर इन्द्रियों को रूढ कर 
१. हम समभे है किइस कारिकाके प्रथम चर्ण का मूल पाठ-'भध्यवसाया बुद्धिः" रहा 
होगा; जपि +अव-~+-पो-+-ण प्रत्यय कतां म (अष्टा २।१।१४१)+टाप्‌ अध्यवसाय करने 
; वाली ८ षिश्लेष विचार प्रसंख्यानमाष्य मे द्रष्टव्य है), 


१७६ तत्वकोमुदीसहिता साख्यकारिका 


देना चाहिये । तदनन्तर जैसे ही अहङ्कार द्वारा वह चाञ्चल्य आत्मीकृत होता है (अभिमान 
की सहायता से ) ततुकाल ही सन को प्रत्याहार द्वारा रुद कर देना चाहिये । अब 
अभिमान-चाञ्चल्य जैसे ही बुद्धि द्वारा गृहीत होता है, तत्काल दही अहंकार को रुध कर 
देना चाहिये । इस प्रकार इस स्थिति में केवल अघ्यवसाय' रूप व्यापार रहता है, जिसका 
विषय है--अभिमानगत चाञ्चल्य । इस स्थिति मे अध्यवसाय का जो स्वरूप ्रतिमात 
होगा वही प्रकृत अध्यवसाय है । बहिर्मुख वृत्ति से यह्‌ स्वरूप कथमपि विज्ञेय नहीं 
होता; निश्चय आदि शब्दों की सहायता से जो समश्ा जाता है वह बहुलांशेन विकृत 
अध्यवसाय है, पर विकृत होन पर भी उसमें कुछ तथ्यांश रहता ही है । 


बुद्धि के जो सातित्विक ओौर तामस रूप कहे गये है-आधुनिक भाषा में वह्‌ 
“व्यक्तित्व का विश्रु षण' है । चकि "अहमु के मूल में गुणत्रय ओर चित्‌ दै, अतः अहम्‌ के 
सतूत्व-अभिमुख, रजः-अभिमुख, तमः-अभिमुख एवं पुरुषाभिमूख- ये चार रूप होते हैँ + 
सतूत्वामिमुखी रूप धमं से, रजः-अभिमूखी रूप विराग से, तमःअर्मिमुली रूप ष्यं से 
तथा पुरुषाभिमूखी रूप ज्ञान से संबद्ध हँ । ये चार रूप एक दूसरे से सवथा संनन्धहीन 
नहीं ह । पूर्वोक्त अभिमुख होना या तो उपयोगी शक्ति के दारा सफल होती रहती है 
या शक्ति की अल्पता के कारण असफलता ही प्राप्त करती रहती है । धमं जादिके जो 
असफल रूप दहैवे यातो अपने अभीष्ट अथं को निष्पन्न नहीं कर पातेया कभी | कभी 
विपरीत फल उत्पन्न कसते हँ । इन चारों के विरोधी यथाक्रम अधमं, अवैराग्य, अनैश्वयं 
तथा अज्ञान कहलाते है । यह्‌ ज्ञातव्य है कि ये अनुगत-विषय-सम्पकं पर निभेरशील हैँ । 
विषयसंम्पकंशून्य होने पर धमं, ज्ञान, वैराग्य ओर एेए्वयं आदि कौ कोई सत्ता नहीं 
रहती । विवेकल्यातिरूप सूक्ष्मतम ज्ञान मेँ भी विषय विद्यमान रहता है; उसमें वेषयिकः 
चाञ्चल्य चरमतम सूक्ष्मता मे रहता हे । | 

यह्‌ निश्चित है कि अध्यवसायवान्‌ अहम्‌" बोध कमी भी इन आठ रूपों से अनुविद्ध 
होकर नह रहता । दूसरी नात यह्‌ कि प्रत्येक विभाग के अन्तगतं एक वस्तु की क्रिया- 
सिद्धि उस विभाग के अन्तगंत अन्य तीनों की यथोचित सहायता के उपर निभ॑रशील है । 
धर्माचरण को यदि सुदृढ बनाना है, तो उचित मात्रा में उसके साथ ज्ञान, वैयग्य 
ओर एेश्वयं चाहिये । इस प्रकार विराग को अभग्न रखने के लिये या उसमे वृद्धि के लिये 
धर्म, ज्ञान ओर रेष्वयं का यथोचितं सहयोग चाहिये । चकि चार तामस स्प चार 
सातित्विक स्प के विरुद हैँ ( सतुत्व ओर तमः का यादृश विरोध होता है, तादश विरोध 
यहाँ ग्राह्य है ), भतः विरुढ विभाग का अभिभव भी धर्मादि की सिद्धि के लिये अपरिहायं 
है । इन दो विभागों के अन्तगंत आठीं पदार्थो के बलाबल को जानने से सफलता ओौर 
असफलता का ( अर्थात्‌ कायं में सिद्धि ओर असिद्धि का) रहस्यज्ञात हो जाता है, जिसका 


{ का० २३३ 





म 
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फल यह होता ह कि इस रहस्य का वेत्ता अपने कमेकी सिद्धि ओर असिद्धि पर अपने को 
विक्षिप्त नहीं करता । इस कमंविज्ञान का अन्य एक अंश प्रत्ययसगं मेँ व्यास्यात होगा 

कारिकामे जो देश्यं शब्द है, वह्‌ सभी प्रकार की स्िद्धियोंको लक्ष्य करता है, 
अणिमा आरि आठ सिद्धियों को ही नहीं । जितने प्रकार के ईश्वर हो सकते है, उन सबों 
मे रेश्वयं का प्राधान्य है तथा धर्मादि रेश्व्ानुकूल होकर विद्यमान रहते हैँ । यहाँ 
अन्य सिद्धियो के विषय में करु न कह कर वाचस्पति-उक्त अष्टसिद्धि पर कुं बात कही जा 
रही है । | 

कुख संपादक अणिमा, लधिमा, महिमा के बाद गरिमा रूप सिद्धि का पाठ करते हैँ ।१ 
गरिमा रूप विभूति का स्वीकार पातञ्जल योग॒ तथा अन्यान्य प्राचीन योगशाखरो\ से 
नहीं है। चकि अणिमा ओर महिमा रहै, अतः लधिमाके साथ गरिमा का पाठ होना 
चाहिये *--यह कहा जाता है, जो एक श्रान्त दृष्टि है । वस्तुतः अणिमा ओर महिमा 
एकजातीय नहीं हँ । यही कारण है कि लधिमा का उल्लेख होने पर भी गरिमा का 
उल्लेख करना न्यायतः प्राप्त नहीं होता । जो गरिमा का पाठकरते है वे यत्रकामा- 
वसायित्व का पाठ नहीं करते ( अष्टसंख्या को यथावत्‌ रखने के लिये ), अथवा यत्रकाभा- 
वसायित्व का पाठयदि करते तो ईशित्व ओर वशित्व को पर्यायवाची सममते है 
अथवा अन्य किसी रूप से इन सिद्धियों को गिनते हैँ । ये सब ह्ियांँ असंगत है । 

अणिमा का अथं है--अणुभाव । यही कारणहै कि सिद्धिषिशेषवाचकके रूपमे 
अणिमा का प्रयोग “कारणे कार्योपचारातुः न्याय के अनुसार है ( द्र० सां० का० २३ 
की जयसमद्धला )। महिमा आदि पर भी यहु हृष्टि प्रयोज्य ह । 

“यत्रकामावसायित्व' एक शब्द ह । जो '्यत्र' को सिद्धि नाम के अन्तर्गत नहीं 
समभते है, वे धान्त है° ।॥२३॥ 


( १) अहङ्कारस्य लक्षणमाह्‌-- 
( १) अब कारिकाकार अहङ्कार का लक्षण कहते है :-- 

१. योगसत्र ३।४५ की व्याख्या मै नागोजी आदिं टीकाकारो ने मी गरिमा का उल्लेख किया हे । 

२- सुरेशवरकृत मानसोल्लास (दक्तिणामूतिस्तोचरटीका) मे गरिमा का परिचय दिया गया है (१०।१२) । 

३. इस विषय के विशद परिज्ञान लिये मेरा 8 1† [पन्त ६० ग्छ्छ्त्‌ हकत प 
॥116 1181 ग 06 लषणः अंवताप5' लेख द्रष्टन्य है । 

४. इस विषय के विशद परिचय के लिये मेरा ९4 71016 गा प कद्र च कफ 
लेख द्रष्टव्य है (]. ण्ठ, [0९ सपा. 4). 
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अभिमानोऽहङ्करस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रवत्तते सगे 


` एकद्श्क्य गणस्तान्तान्रः पथ्चक्र््चव ॥२४॥ 

, (२) “अभिमानः” इति । अभिमानोऽह ङ्कारः, यतु खल्वालोचितं मतं च तत्र 
.अहमधिकृतः', शक्तः खल्वहमव्र' मदर्था एवामी विषयाः" "मत्तो नान्योऽत्राधिकृतः 
कश्चिदस्ति" 'अतोऽहमस्मि' इति योऽभिमानः सोऽसाधारणव्यापारत्वादहङ्कारः । 
( २३ ) तमुपजीव्य हि बुद्धिरध्यवस्यति 'कतेग्यमेतन्मया' इति निश्चयं करोति । 

( ४ ) तस्य॒ कायंभेदमाह--'तस्मादु द्विविधः प्रवत॑ते सगः" इति । 
प्रकारद्वयमाह्--'"एकादरकश्च गणः” इन्द्रियाह्वः, तान्मात्रः पच्छकश्च ° । ( ५ ) 
एवं द्विविध एव सर्गोऽहुङ्कारात्‌, न त्वन्य इति 'एव'-कारेणावधारयति ॥ २४ ॥ 


~~~ 





 अभिमानको "अहङ्कारः कहते ह (अभिमान अहङ्कार का कायं है) । उससे दो प्रकार के 
ही कायं उत्पन्न होते दै प्रथम~ग्यारह्‌ इन्द्रियो का समुदाय ओर द्वितीय-परच तन्मात्र ॥ २४॥ 

( २ ) अहङ्कार अभिमान को कहते दँ । "यह जौ इन्द्रियों से गृहीत ओर मनसे 
विचारित विषय है, इसमें भै अधित हू, मँ इसे करने में समथ हुं, ये विषय मेरे लिये 
ही है, मेरे अतिरिक्त अन्य कोई इसमे अधित नहीं है, अतः मँ ही प्रवृत्त ( या शक्त ) 


ह"--दस प्रकार का जो अभिमान है, वह्‌ अहङ्कार! का असाधारण कायं होने के कारण. 


"अहङ्कार" है । ( ययँ मी क्रियाःक्रियावानुं कौ अभेदविवक्षाहै)। (३) इसीका 
आश्रय करके बुद्धि "यह्‌ मुभे करना है एेसा अध्यवसाय (निश्चय) करती है । 


( ४ ) अब अहंकार के कायं के भेद कहते है-- उससे दो प्रकार के सगं (== कायं). 


उत्पन्न होते है 1' दोनों प्रकार को कहते है--“्यारह का समूहः जो इन्द्रिय कहलाता है, 
ओर (पाँच तत्मात्रोंका समूहः । (५) अहङ्कारसे दोही प्रकारके कायं होते है 
उनके अतिरिक्त अन्य कायं नहीं है--यह्‌ कारिकाकार ने (कारिका के अन्तिम पद) "एव" 
(= ही) के द्वार निश्चितसरूपसे क्हाहं।। २४॥ ॑ 


२४बीं कारिक को व्याख्या 


हमारे अनुसार कारिका के उत्तरार्धं का पाठ है--एकाद्शकरच गणः तान्मात्रः पञ्चक- 
हचैव ! एक एकादशक (एकादशसंख्यक अवयव जिसमे हँ वह्‌) गण है, भौर एक पञ्चक 





१. (तन्मात्रपन्चकश्चैवः इति पाठे छन्दोभडगो जायते । (तन्मात्र पञ्चकश्चैव" इति केचन पठन्ति । 
पाठ्विचासे व्याख्यायां द्रष्टव्यः । । ^ 

२. असाधारणव्यापारोऽहंकारस्येति केचन परन्ति । 

३. तन्मात्रापञ्चकश्चेति वहुत्रोपलभ्यमानः पाठः प्रामादिकः 1 , ` , ` 


 का०र४ 


(1. 


(1 
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गण है जो तन्मात्रसंबन्धी है--यह अथं है । तन्मात्र +अण्‌ = तान्मात्रः । तान्मातःः पाठ 
युक्तिदीपिका-सम्मत है; यदपि संपादकीय अनवधान से (तन्मात्रः" पाठ ही मुद्रित हुआ है। 
अच्‌ प्रत्यय करने की अपेक्षा अण्‌ प्रत्यय. करना संगततर है। अष्टाध्यायी के अशंस्‌ 
आदि गण मे ( ५।२।१२७ ) तन्मात्र शब्द नहीं है । प्रयोग मिलने पर ही "आकृतिगणः 
की कल्पना की जाती है; (तन्मात्र श्प शिष्ट प्रयोग का अस्तित्व ही जब सन्दिग्ध 
है तब अच्‌ प्रत्यय की कल्पना करता असंगत चिन्तादै। युक्तिदीपिका का “देन्य 
एकदशकस्तान्मात्रः पञ्चकश्चं व पाठ सवथा संगत है । (तान्माच्रः' के साथ 'हेद्धियः 
का पाठ होना सवथा स्वाभाविक है; इस पाठ के मौलिक होने में पूणं संभावना है 1" 


अहंकार अहम्‌" (ज्ञाताहुम्‌ रूप बुद्धि) का विकारशील रूप है--स्थुल है । अनात्म-विषय 
के संपकं की गाढता के कारण "अहम्‌" विकृत होकर अहंकार-ल्प का परिग्रह करता है 
( अहमु" का अस्तित्व रहता ही है ) ) अमुक का ज्ञाता ह, अमुक विषय मेरा इष्ट 
या अनिष्ट है'""इस प्रकार का जो विशेष व्यापार होता है--वह्‌ अहंकार का है । अहंकार 
का रोध ॒बुद्धितत्‌त्व मे कि जाता है--इस दृष्टि से अहंकार बुद्धि का कायं है, अतः 
बुद्धि से स्थुल है । बदितत्त्व भे विषय का निविंशेव प्रकाशमाच्र होता है! महत्‌ में 
वैषयिक चाञ्जचल्य परमं सूक्ष्म अवस्था में है, अतः कमो कभी अहम्‌" न कहकर अस्मि" 
शब्द से भी महत्‌ का उत्लेख किथा जाता है; जब बुद्धि अस्मिपदवाच्य होतीहै, तब 
अहङ्धुार अस्मिता शब्द से अभिहित होता है; वहु अस्मितामात्र शन्द से भी अभिहित होता 
है । ईदश संज्ञाभेद प्रायेण साभिप्राय होता है--यह्‌ ज्ञातव्य है | 

महत्‌ का स्थुलरूप या संकुचितरूप अहंकार है--इस मत मेँ यह जिज्ञासा होती है 
कि यह्‌ रूपान्तर किस हेतुसे होतादहै। हमारी दृष्टि मे महत्‌ मे लीन अहंकार का 
आत्मलाभ वैषयिक संस्कारों की अभिव्यक्ति के कारण ह्येता है । महत्‌ मे यह्‌ संस्कार 
उव्ताक्योंदहै? संकार के उदुबोधन के लिये कोई उदूबोधक चाहिये । हमारी दृष्टि में 
यह्‌ उद्बोधक है वह्‌ प्राजापत्य सृष्टिसंकल्प जो स्वकीय भूतादि अर्हकार को विषय के 








१. हमारी दृष्टि मै (जभिमानोऽहंकारः के स्थान प्र॒ “भभिमन्ताऽहंकारः* (= अहंकार अभिमान 
करने वाला है) या इस प्रकार का कोड पाठ मूल पाठ था, जिक्षमै प्रथमान्त विश्लेषण का प्रयोग 
करके अहंकार का पस्विय दिया गया या । चुरादिगण भ स्तम्भ (= गवैका वाचक एक मन धातु 
है, उससे भी कर्ता म “अभिमानः पद सिद्ध दो सकता है । अभिमानं करोति = अभिमानयति; 
अभिमानयतीति अभिमानः--इस प्रकार से भी कत्र॑वाची अभिमानः पद निष्पन्न हौ सकता है 
(मभिमानि +-ख्च्‌ कतरि; पचादि) । आगामी (२७ का०) कारिका मे प्रथमान्त 'मनः* का परिचिय 
प्रथमान्त संकल्पम्‌” पद से दिया गया है, मतः इसकी पूणै.संमावना है कि प्रथमान्त महकार 
भौर बुद्धि का परिचय शब्द भी प्रथमान्त पदांते दी दिया गया दो). अभेदविवक्षा के बल पर 
परिचय देने का कोई प्रयोजन ज्ञात नदीं होता, अतः दमने उपयुक्त प्रकार से करस्पना की है । 
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रूप मे परिणामित करता /है । प्रजापति के रसुष्ट्चकल्प हारा भूर्ताद-अहंकार के अभिन्यक्त 
होने षर जैव बुद्धि मे लीन रूप में स्थित † वषयव्यवहार-संस्कार अभिव्यक्त हो जाता 
है, जो ब्ध को संकाचत ओर निम्नाभिमुख करता है । यही कारण हौ {कि अहम्‌-रूप 
बुद्ध ते अहुंकार-रूप स्थूलभाव प्रकट होता हं । 

वाचस्पति ने अभिमान काजो सूप दिखाया है, वह्‌ अभिमान का स्थुलसूप है । यह 
ज्ञातव्य है कि अहंकार में क्रियाशीलता अधिकं है। यहु रजःप्रधान अन्तःकरण है। 
अनात्मवस्तु को स्वात्मीकरेत करने की शक्ति इस अहुकारमें टै । अहंता ओर ममता 
अह्‌ंकार-पतिष्ठ ही है । अभिमान के कारण बुद्धि संकुचित हो जातीहै। बुद्धि की अपेक्षा 
अहंकार की स्थूलता को देखकर ही बुद्धि को अहंकार का कारण कहा जाता हे) 
बदि-अहंकार-मन-इियो की अभिर््याक्त मे कालक्रम का भेद अवधारणीय नहीं है। 
एक की अपेक्षा अन्य की सूक्ष्मता देखकर कायंकारण-भाव की कल्पना की गई है । 

इस विकारणील अहम" के दो परिणाम होते है--एक इन्द्रियरूप तथा दूसरा तन्मात्र- 
रूप 1 वाचंस्पात ते इत तथ्य का कु भी स्पष्टीकरण नहीं किया, अतः इस तथ्य पर कु 
कहना आवश्यक है । मुलीमूत बाह्यविषय कौ प्रथम अभिव्यक्ति होने पर उसके द्वारा जिस 
प्रकारं बुद्धि का परिवतेन हौकर अहंकारः का प्रकटीकरण होता है, उसी प्रकार अहंकार भी 
विषय-संपकं से दश इन्द्रियी तथा एक मनमें परिणत हो जाताहै (ये ११ षदाथं 
अहंकार रूप धर्मी के परिणाम हैँ ) । सूल बाह्य विषय ( इसका स्वरूप यसास्थोन द्र ० ) 
जब आधिक स्थूल हता है ( अर्थात्‌. करमशः जब उश्तके धमं विविक्त होते रहते है ) तब 
उसका यथावत्‌ भ्यवहार करने के पलये अर्हुकार के उवयोगी परणामं विविक्त होकर 
प्रकटित हौ जाते हैँ । यहं भ्रतयेक पाणान एक एक प्रकार का “व्हु" स्प है; घही ईद 
ह । [ इत समय बाह्य विषय स्थुल एवं स्फुट रूपमे प्रकटित हो जाताहै। यहौजो 
कालभेद दिखाया जा रहा है, वह भौतिकविषय-संबन्ध-निरूपणीय कालभेद नहीं है- यह्‌ 
ज्ञातव्य हैँ ] । बाह्य विषय मे प्रकाश्य धमं (धमं से धर्मीभीग्राह्यहै), अतः 
उनके ग्रहुणाथं ज्ञानेन्दरियां प्रकटित होती है; तथैव बाह्य विषय मेँ कायं धमं ह, उनका 
व्यवहार करने के लिये कर्मद्धियां प्रकटित होती हैँ । ज्ञनेन्धिय का व्यापार बाह्यविषय- 
प्रकाशत है; कर्मेँन्द्िय का व्यापार बाह्यविषय का स्वेच्छया चालन ह । 

ज्ञानेद्धिय की अपेक्षा केन्द्रिय मे रजः अधिकदहै; यही कारणहै किज्ञानेन्ियों के 
विषयप्रकाशन रूप स्वव्यापार मेँ स्वेद्छापूव॑क प्रयत्न अत्यत्प ही करना पडता है । कर्मद्धिय 
के व्यापार तो इच्छापूवंक प्रयत्नं करने पर ही निष्पन्न होते हैँ । प्राणियों की शरीरप्रकृति 
के अनुसार इन इन्द्रियों कै प्रातिस्विक व्यापारो मे नाना प्रकार कै स्वगत भेद होते है । 

"एकादशक गणः का उल्लेख करके कारिकाकार ने मन ओर इद्धिय को एकजातीयः 
हरी मातादहै) मन की जो इद्रयरूपता है वह वस्तुतः इन्वियोधीशता है--यह्‌ ज्ञातव्य 
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टै । ज्ञानेन्द्रिय जिस प्रकार बाह्य विषय का प्रकाशन करती है, कर्मेन्द्रिय जिस प्रकार 
बाह्य विषय का चालन करती है, मन भी उसी प्रकार इद्दियों के बाह्य-विषय-व्यवहार 
से प्रधान परिचालक है । "बाह्यविषय के साथ इस प्रत्यक्ष संबन्ध" के कारण ही मन 
इन्द्रिय कहुलाता है । सन इद्दरियनिरपेक्ष होकर बाद्यविषथों पर आधिपत्य नहीं कर 
सकता है । किच बाह्यविषय के प्रकाशन-चालन मे बाह्य इन्धियां जिस प्रकार साक्षात्‌ 
साधन है, आन्तर विषय के व्यवहारमें मन भी उसी प्रकार साक्षात्‌ साधन दहै । यह्‌ 
साक्षात्‌ साधन होना इद्दरिय के साथ मन का साधम्यं है । इद्दिय शारीर-अधिष्ठान-तिरयेक्ष 
आहुकारिक पदाथं ह । 

अहंकार से पाच तन्मात्रो की सृष्टि होती है--यहं यह कहा गया ह । यह्‌ एक एेसा 
विषय ह जिसका कुछ भी स्पष्टीकरण प्रचलित टीकाओं मे नहीं मिलता; युक्तिदीपिका 
मँ भी तर्ही; आधुनिक व्याख्याकार तो इस विषयमे सवंथा मौन हैँ । यह जोनना 
चाहिये कि "तन्मात्र अहंकार का कायं है इसको समभे वना बाह्यान्तः-करण एवं 
बाह्य विषयों पर॒ साख्यीय दृष्टि के अनुसार कु भी नहीं कहा जा कता प्रत्यन् 
प्रमाण कौ व्यास्था भी नहीं की जा सकती । उपर्युक्त विषयो की जो व्याख्या तन्यात्रोत्पत्ति- 
ततुत्व को न जानकर टीकाकारो ने की है, वहु बहुत कुं असांल्यीय ही ह ॥२४॥। 


~~~ --- 


( १) स्यदेतत्‌-अहङ्कारदेकरूपात्कथं जडप्रकाशकौ गणौ विलक्षणौ 


मवत इत्यत आहु-- 


साचिकः एकादश्चकः प्रवते वैकृतादहङ्रात्‌ । 
भूतदेस्तान्मात्रः' स तामसस्तेजसाहुभयम्‌ ॥ २५॥ 
२ ) “सात्विकः इति । प्रकाशलाघवाभ्यामेकादशक इद्द्रियगणः 


( १) द्विविध कायं मानने परभी प्रष्न उस्ता ह कि एकरूप अहंकार से जड 
( अवभास्थ; यहाँ तन्मात्र ) ओर प्रकाशक ( अवभासक; यहँ इन्द्रियां ) रूप दो विलक्षण 
गण कंसे उत्पन्न होते हँ ? इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते है-- 

“वेकरृत“-नामक अहंकार से ग्यारह इन्द्रियों का सातित्वकं गण उत्पन्न होता है। 
मूतादिसंज्ञक तामस अहंकार से तामस तान्मात्र ( == तन्मात्र-संबन्धी }) गण उत्पन्न होता 
है । तैजसनामक राजस अहंकार इन दोनों गणो की उत्पत्ति मँ सहायक है ।॥ २५ ॥ 

(२) प्रकाश तथा लाघव गुणोंसे यक्त होने के कारण ग्यारह इन्द्रियों का समूह्‌ 
सातित्वक है; यह्‌ वैकृतः नामक सातित्वक अहंकार से उन्न होता है । “भूतादिः नामक 


[1 





२. नतन्मात्रः' इति वहुषु संस्करणेषु पठ्यते । व्याख्यायां पाठसमीक्ञा विस्तरेण करता । 
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सात्त्विको वेकृतात्सात्तिविकादहङ्कारात्प्रवतंते । भृतादेस्त्वहङ्कारात्तामसात्तान्मात्रो १ 
गणः प्रवतंते । कस्मात्‌ ? यतः 'स तामसः' । एतद्क्तमभवति--यद्यप्येकोऽहङ्कार- 
स्तथापि गणभेदोद्धवामिभवाभ्यां भिन्नं कार्यं करोतीति । 


( २३) ननु यदि सत्तवतमोभ्यामेव सर्वं कार्थं जन्यते, तदा कृतमकिच्ित्क- .. 


रेण रजसेत्यत आह-“तेजसादुभयम्‌"' इति । तेजसाप्राजसादुभयं गणटयं 

भवति । (४) यद्यपि रजसो न कार्यान्तिरमस्ति तथापि सत््वतमसी स्वयमक्रिये 
9 [ति १ 

समथं अपि न स्वस्वकार्यं कुरूतः, रजस्तु चलतया ते यदा चालयति तदा स्व-स्व- 


कार्यं कुरुत इति! (५) तदुभयसिमिच्चपि कार्यं सत्त्वतमसोः क्रियोत्पादनद्वारेणास्ति 
रजसः कारणत्वमिति न व्यर्थं रज इति ॥ २५ ॥ 


क *----- ~ 





तामस अहङ्कार से पञ्च तन्मात्रो का गण उत्पन्न होता है । यह क्यों ? क्यों कि तन्मात्रो 
का यह गण तामस है । इस विषय मे युक्ति यह है कि यद्यपि अहङ्कार एक ही दै, तथापि 
वह॒ गण-विशेष के आविर्भाव ओर तिरोभाव ( गणो के न्थुनाधिक्य ) से सिन्त 
` भिन्न कायं उत्पन्न करता है । 

(३) प्रश्न होता है कि यदि सतूत्व ओर तमः गुणोंसे ही सभी कायं उत्पन्न होते 
है, तो कोई कमं न करने वाले रजः का क्या प्रयोजन है ? इसके उत्तर मे कहते है-- 
“तैजस अर्थात्‌ राजस अहङ्कार (की सहायता) से दोनों प्रकार के कायं उत्पन्न हीते है" । 
( ४ ) यद्यपि रजोगुण का अपना कोई कायं नहीं है, तथापि सतूत्व ओर तमः स्वतः 
अक्रिय ( == चलस्वभावहीन ) होने के कारण समथं होने पर भी अपना-अपना कायं नहीं 
कर पाते हैँ । परन्तु चलन-शील होने के कारण रजः जब उन्हे प्र्वात्तित करता हे, तन 
वे अपना कायं करते हँ। (५) इस प्रकार सत्‌त्व ओर तमः को अपने-अपने कायं मेँ 
प्रवृत्त कराने के कारण इन्द्रियों तथा तन्माघ्रों की उत्पत्ति मे रजः कारण होता हैः अतः 
वह॒ अप्रयोजन नहीं है ।। २५ ॥ 





२४्वीं काश्कि की व्याख्या 


हमारी दष्टि मै कारिका के उत्तरार्धं का पाठ है-भूतादेस्तान्सान्नः स तानसस्ते- 
जसादुभयन्‌ । इस पाठ मे मात्राओं की संख्या ठीक हो जाती ह । तान्मात्रः = तन्माव्र- 
संबन्धी (गण); तन्मात्र +-अण्‌ । एक सातित्वक गण ह ११ अवयवयुक्त (एकादशक) तथा 
दूसरा तामस गण है जो तन्मात्रो से संबन्धित ह । तेजसादुमयमुः वाक्य मे “उभयम्‌ 
नपुंसकलिद्धक है, अतः वाचस्पति को गणद्रयम्‌" कहना पडा । ध्यान देना चाहिये 





१. तन्मात्रो गण इति प्रायेण पख्यते; अपपागेऽयम्‌ । 


+ ~ # 
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कि पूर्वश्नोक मे कोई एेसा नपुंसकलिङ्ग॑कं शब्द प्रयुक्त नहीं हुमा ह जिसके साय 


"उभयम्‌" को संबन्धित किया जा सके । 

अहंकार मे विकारभाव प्रस्फुटित है, अतः इससे त्रिगुणानुसारी कायं विविक्तरूप से 
होगे- यह निश्चित ह । सांख्याचार्यो का कहना ह कि अर्हकार का जो सतुत्वप्रघान अश 
है ( वैकृतनामक ) वह दस इन्द्रियों का तथा एक सन्म इद्धियाधीश का उपादान हूं । 
यह्‌ ११ पदाथ "व्ह विशेष है; अतः बाह्य शओौर आभ्यन्तर विषय को वाहित करने में 
समर्थं है। ये १९१९ परदाथं सात्त्विक अहङ्कार के ही कायं वथो है, इस्षके लिये 
योगशाख मे कहा गया ह कि इन्दरिय-मन को उनके व्यापार से निवृत्त करने पर्‌ जव 
वे अन्तर्मुख हो जाते ह तब घुखमय बोध का प्रवाहं उद्गत हो जाता ह । सह सुल्लमबीघ 
विद्ध करता है †कि कोई सस्वबहुल पदां ही ईइ्िण-तवे क उवाद है । इन्द्रिय- 
व्यापारो के साथ अहङ्कार का अच्छे संबन्धं है; इन्दियव्यापारों भें परिवत॑न के साथ 
साथ अहङ्कार में तदनुरूप परिवतंन लक्षित होता है; किच अहङ्कार को रुद्ध करने पर 
इन्द्रियां पूणंतः दध हो जाती द--दत्यादि हेतुभों से जाना जाता कि इच्द्िया अहङ्कार 
की विकारभूत है। 

कु व्याख्याकार स्थुल दष्ट से यहं कहते है कि इच्छियों के प्रकाशनव्यापार से सिद्ध 
होता है कि इन्दा वैकृत अहङ्कार से उत्यनन हुई हैँ । कर्येद्धिर्या प्रकाशन नहीं करतीं 
अतः वे वैत से उत्पन्न नहीं हो सकती--दइस आपत्ति कै समाधान के लिये कोई कोई 
कहते है कि तैजस अहङ्कार से द्विविध इन्द्रियो कौ उत्पत्ति होती दै । इनक अनुसार 
मन ही सातित्वक अहङ्कार से उत्पन्न होता है--^सातित्वमेककादशक प्रतते" ल्प से 
वे इस कारिका का पाठ करते हैँ (एकादशकम्‌ == सनः) । इस विषय पर विशद विचार 
के लिये प्रसंख्यानभाष्य द्रष्टव्यं ह । | | 

तस्मात्र ( शनब्दमात्र, स्पशंमात्र आदि ) भूतादिनामक तामस अहङ्कार का विकार 
हे- दस विषय से भूख्य प्रश्न यह है कि क्या सनूष्य-पश्चादि सभा जीवोंमे जो भूतादि 
है, उससे तन्मात्र ( ओर तन्मात्र से भूत ) उत्पन्न होता दै । यदि एेसी बात है तो एरत्येक 
जीव के भूतादि से जात तन्मात्र-भूतो का परिचयं क्या है ? कया प्रत्येक जीव के भूतादिसे 
जात तन्माव्र-मूतों से उसका शरीर बनता है ? विचारे से पता चलता हे कि प्रत्येक 
प्राणी के श्रूतादि-अहद्धार से तन्मात्र-भूत नहीं बनते । इस ब्रह्मण्डं का उपादानस्प जो 
भूत-तन्सातर है, वे जिस भूतादि के कायं दहै, वह्‌ भूतादि हम असिद्ध जीवोंका नहींदै 
बल्कि यह वह भूतादि है, जो सभी असिद्ध प्राणियों की इन्दियों को चञ्चल करने मे-- 


उपरंजित करने मे-समथं है तथा जो भूतादि स्वीय अहंकार रूप को छोडकर प्राणियों 


[र 


१. कदी ेसा तो नहीं किं मूलपाठ 'तेजसादु मकौ; था ८ उम स्वार्थिक अकच्‌ प्रत्यय ) ? 
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की इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्य होने की योग्यता से सपन्त ह । सभी प्राणी अवश होकर इस 
प्राहुचीभरूत भूतादि को विषय केरूपमे व्यवहार करने के लिये बाध्य हो जाते हह 
द्रष्टव्य है । | 

सास्थीय दृष्टि में ब्रह्माण्डमूल जो भूतादिहै वहु एसे किसी जीव का है जिसमें 
ईश्वरता (--रेश्वयंरूपबुद्धि धमं ) का टेसा विकाश हो चुका है कि उनके ईश्वरता-युक्त 
अहङ्कार का ह्‌ भ्राह्यीभूत रूप सभी प्राणियों की इन्धियों को बलात्‌ उपरक्त कर सकता 
है । त्ति इस उपरंजन सै अपने को कोई प्राणी किसी भी लौकिकबल से हटा नहीं सकता । 
योगज सामथ्यं से हौ कोई प्राणी अपने को वैषयिक क्रियाओं के प्रभाव वे अप्रभावित रख 
सूता है । यहु ईश्वरतायुक्त जीव ब्रह्माण्डाधीश प्रजापति है जो हिरण्यगभं आदि नामों 
से प्राचीन आचार्यो द्वारा अभिहित हभ है । ईदश प्रजापति १ असंख्य है--असंख्य ब्रह्माण्ड 
भी दहै, जो परस्पर असंबद्ध हँ एवं अव्यक्त द्वारा अन्तरित है । 

इस प्रजापति कौ बुद्धिमे त्रिगुण-स्वमावानुसार सृष्टिसंकल्प उव्ता है ( प्रत्येक 
प्राणी में जिसहैतु से संकल्प उठता है, वहु हेतु यहाँ भी यथायथकरूपेण प्रयोज्य है ) । 
इस संकल्प के कारण उनकं सवंभावाधिष्ठतृत्व-संस्कार-युक्त महङ्कार का तामस भूतादि- 
अंश प्राणी-ग्राह्य स्वरूप में परिणत होता है भौर विषय के रूप मेँ अभिव्यक्त होता है । 
इस म्राह्यीभूत भूतादि का आविर्भाव होने पर प्राक्‌तन प्रलयावस्था म सुश्चवत्‌ स्थित 
जीवों के अग्तःकरण वैषयिक क्रिया हारा अभिहन्यसान होकर जागरित हौ जाते दहं 
ओर वे जीव इस ग्राह्यीभूत भूतादि को स्व-स्व-मन-इन्द्रियो की प्रकृति के अनुसार 
प्रकाय-~कार्म-धार्म-विषय के रूप में ज्ञानेन्दिय-कर्मेन्द्रिय,- प्राणों के दारा व्यवहार करते 
हये स्व-स्व संस्कारानुसार पुरुषार्थाचरण करते रहते है । 

प्रजापति का सृष्टिसंकल्प संस्कार जव क्षीण हो जाता है ( संकल्प त्रैगुणिक है, अतः 
वह्‌ क्षयप्राप्त अवश्य होगा; संकल्प का उदय होना भी तरैगुणिक स्वभाव के अनुसार है) 
तन अहङ्कार.प्रतिष्ठ ्राह्यीभूत विषय ( अर्थात्‌ यह्‌ व्यक्त ब्रह्माण्ड ) स्वकारण मेँ लीन 
हो जाता है ओर तब विषय के अभाव में जीवों के मन-इन्दि्यां शढप्राय हो जाती है-- 
यही प्रलयावस्था है । सृष्टिकाल कौ पूणं अवधि ( ब्रह्याण्ड क्ता प्थितिकाल ) त्रजापति 
कौ एक चित्तरतत्ति का कंए्ल है ( अस्मदीय चित्त की स्थुलताके कारण यह काल 


१. श्रजापत्ति का उल्लेख जव सांख्यकारिका मँ नहीं हे, तव पूर्वोक्त मत कारिकानुसारी मत नदीं 
दे-ठेसा प्रचलित शिक्तापद्धति से शिक्लित लोग कहते है । उनको चाहिए किं वे पहले 
पदाथंप्रतिपादन-पद्धति के प्राचीन नियमों ओर शेलियो का अच्छा ज्ञान प्राप्त करे ओौर 
तब देखे" कि ्तन्मावोपादानभूत मूतादि-अहंकार दृश सोपाधिक पुरुष का दै", यह मत 
कारिकानुसारी हो सकता ष्यानहीं। जो मी कुद यहँलिखागयारै, उनभैसे दक भी 
मत त्रियुण, द्रष्टा, सत्कायंवाद का विरोधी नहीं हे । 
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 कोटि-कोटि वषं का है-एेसा प्रतीत होती है ); प्रलय में कालमापक कोई वस्तु न रहुने 


से उस कालका परिमाण अवाच्यहै; पर काल का संबन्ध यदि जोड़ना हौ तो प्रलथ को 
हम क्षणमात्रव्यापी' ही कहं सक्ते हँ । इस विषय पर ओर अधिक विचार हम यहाँ 
नहीं करना चाहते है-क्योकि एतत्संबन्धी अन्यान्य विषयों का स्पष्टीकरण स्वतन्त्र 
ग्रन्थ-साध्य है; देशबोध, कालबोध, गह्यज्ञान आदि को लेकर इस विषय मे अनेक 
समस्याएं खडी होती है, पर वे सब पृणंतः समाहित होने योग्य हैँ । 

इस प्रसंग मे यह ज्ञातव्य है कि भूतादि रूप अहङ्कार ( अभिमानगुणक द्रव्य ) ग्राह्यी- 
भूत होकर अन्य असिद्ध प्राणियों का जो विषय बताह, उस विषयीभवनरूप परिणाम 
काहेतु ह--्रजापति के अहङ्कार की संकत्पशक्ति' । अर्थात्‌ प्रजापति के अन्तःकरण का 
एक भाग विषयों का उपादान हौ ओर अन्य भाग निमित्त है । इस प्रकार प्रजापति 
विषयों का अभिन्न-निमित्तोपादान सिद्ध होतेह । पर यह चरम विश्लेषण नहीं है । 
चरम वि्लेषण में प्रजापति के अहङ्ार का उणादान उनकी बुद्धि है, बुद्धि का उपादान 
गुणों कौ अबवषमावस्थाहै, जो किसी भी जौवका उवाधिभूत हीं है । प्रजापति रूप 
सूरषिकर्ता एक अखण्ड असंहत वस्तुभूत नहीं है-वह्‌ प्ऱति-पुरुष-समाहार है, यह ज्ञातव्य 
है । प्रजापति की हष्टि से यह्‌ सृष्टि चित्तविक्षेपरूप है ओर जब तक हमारा चित्त विक्षेप- 
संस्कार से युक्त रहेगा, तब तक हम भी इस सृष्टि-विक्षेप से विक्षिप्त होते रंगे । 

कारिकाके मतसे यह स्पष्टही निगंलित होताहै कि बाह्य विषय ओर इसके 
ग्राहक ( प्रकाशक ओर चालक ) इद्िर्यां एककारणक ह ¡ चकि भूतादि मी अहङ्कार 
मुलक है ओर इद्धया मी अहङ्कारमुलक है, अतः दोनों मे सजातीयता ह, साहष्य है; 
यही कारण है कि ग्राह्य विषय इन्िय द्वस गृहीत होते हँ । यदि इद्दिय ओर विषय 
मूलतः विजातीय होते तो इद्धियो द्वारा विषयों का प्रकाशन ओर चालन नहीं होता-- यह्‌ 
ज्ञातव्य ह । जिस प्रकार एक मन अन्य मन को प्रभावित-अनुरंजित-आकृष्ट कर सकता 
है, उस प्रकार विषय भौ इद्धियों को उपरंजित कर सकता है । अहङ्कार का जो "विषय 
भावहै, वही ग्राह्य होता है इसमे गुरुत्व ओर आवरणभाव का प्राधान्य है, अतः 
विषय के मुलभूत भूतादि" को तामस माना गयादहै। मन, इद्धिय, विषय ओर 
इन्दियाधिष्ठात्री देवताओं की उत्पत्ति को लेकर कुं मतभेद इतिहास-पुराणादि में है-- 
जिन पर विचार प्रसंद्यानभाष्य में द्रष्टव्य हू । 

ग्राह्यीभूत भूतादि अहङ्कार से बुद्धि आदि का सम्पक होता है--इस पर कु विशेष 
वक्तव्य है । किसी को यह्‌ भ्रम नहीं होना चाहिये कि भूतादि का यह श्राह्यौभूत ल्प 
किलो देणमेंथा ओर करणवगं के साथ उसका सच्तिधान होने पर करणवगं पर उसका 
भ्रमाव पड़ा । ब्राह्यीश्रत भूतादि से पहले देश्च' नान का कोई पदाथ हेही नहीं । चकि 
विषय-संबन्धी चिन्ता कै साथ देश कौ कल्पना प्राणी मे संस्कारवश उर्ती है, अतः वहू 
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 ग्राह्यीभूत भूतादि के विषय मेँ देश-संबन्ध का अवलम्बनपूरवंक ही सोचता रहता है; यह 
सोचना विकल्पवृत्ति का उदाहरण है ( दर ० योगसूत्र १।९ ) । जव तक किसी प्राणी सें 
` विकल्पवृत्ति का संस्कार रहेगा तब तक वह्‌ आधार के रूपमे देण की कल्पना न कर 
सोच ही नहीं सकता । सास्य का कहना है कि भूतादि-अहङ्कार का यह ्राह्यीभूत रूपृ 
देशव्यापी परिमाण ( दैध्यं, विस्तार आदि) से युक्त नहीं है अर्थात्‌ इसका कोई देश या 
स्थान आधारके रूप में नहीं है। एसा क्यों है--इसकी उपपत्ति हम यथास्थान करेगे । 
` ग्राह्यीभरूत होने का अथं है--इस रूप से परिणत होना जिससे किं अन्य जीवों कौ चित्ते न्य 
हारा वह संवेद्य हो सके ( प्रजापति अपने एेश्वयंसंस्कार से युक्त संकल्प के द्वारा स्वगत 
श्रुतादि-अहंकार को पूर्वोक्त रूप से परिणामित कर सकते हँ )१ । | 
यद्यपि इस प्राह्यीभत भूतादि मेँ कोई देशव्याप्ति नहीं है, पर जब यहु चित्तं निय दवाय 
विषय रूप से गृहीत हो जाता है ( ओर प्रकाष्य-कार्य-घायं विषय कै रूप मेँ प्राणी इसका 
व्यवहार करने लगता है ) तव दे्-बोध उत्पन्न होता है । यह ॒सरैतुक हे । चित्तं न्द्रिय 
की ग्रहणयोग्यता उतनी सूक्ष्म नहीं है, जितनी सूक्ष्म है ग्राह्यीभूत भूतादि का परिणाम 
ग्राह्यीभूत भूतादि के परिणाम को एक एकं कर ग्रहण न कर सकने की अशक्ति के कारण 
तथा क्रियाओं के समूह का ग्रहण करने के कारण प्राणी मे विस्तार" का सुक्ष्मतत्न बोध 
उत्पन्न हता है । यह सृक्ष्मबोध जाञ्यधम-बहुलतायुक्त शारीरिक प्रकृति आदि कई कारणों 
से विकरित होता रहता है । बाह्य-विस्तार-बोध पर प्राण की हेतुता प्रधान है। 
प्रस्तुत श्रन्थ मे देशबोध पर इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है ।* 





१. भमान्तर पदाथ की माहयीभूतताः जिस हेतु से दोती हे उसके विरुद हेतु से राह विषय 
भौ अहंकारम लीन हो सकते है। प्रजापति द्वारा महंकार का उपसंहरण करने पर विषय 
स्व-स्व कारण भ लीन हो जति है" । प्राजापत्य पेश संकस्पकं अतिरिक्तं जन्य किसी हेतु से इश 
प्रतिलोमपरिणाम नदीं दो सकता । यान्त्रिक प्रयोग कै द्वारा बाहय द्रव्यो को मानस द्रव्य 
मे परिणत नहीं किया जा सकता--यन्त्र के उपादानों की सदैव पञ्चभूतमयता वे कारण ही 
ठेसा होना संभव नहीं हे । चूँकि आजकल कुं लोग यह प्रचार कर रहे है कि यान्तिक 
पद्धति से बाहयद्रव्य को मानस पदाथ म परिणत किया जा सकता है; अतः हमें उपयुक्त 
नात ( यहां अप्रयोजनीय होने पर भी ) कहनी पड़ी । | 
२. एक एक क्रिया से जो अणुज्ञान होता है, यदि उसे प्रथक्‌ कर जाना जाये तो विस्तार का 
ज्ञान नहीं दोगा--कालक्रम से ज्ञान होता रहेगा । वाहय ज्ञान के पूवं पूर्व संस्कार के साथपर 
परज्ञान का अथक रूप से संयोग होने पर वाहय विस्तार का बोध होता है तथैव प्रत्येक 
मनोमाव चणस्थायी हे, अतएव उन म कालव्यापि नही है । पर वर्तमान मनोभाव को अतीत 
मनोभाव के साथ मिला कर तथा अनागत मनोभाव के साथ उसका काल्पनिक योग कर हमं 
समभते हे किं मन की वृत्ति एतावत्कालन्यापी हे । बृत्ति भे व्यापिता का बोध दोना भौर 
कालन्यापति दोना एक दयी बात हे। । 





 का० २५] 
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अहङ्कार को तन्मात्ररूप श्राह्यविषय का जो उपादानं माना गया है उसमें निम्नोक्त 


अनुमान है- वैषयिक क्रिया शन्दस्पशादिज्ञान के रूप में बुद्धि में प्च कर परिणत होती दै; 

इससे सिद्ध होता है कि शब्दस्पर्शदि बुद्धि के चाञ्चल्यहेतुक परिणाम है; पर यह्‌ चाञ्चल्य 
: जिसका है, उस पदाथं मेँ शब्दस्पर्णादि गुण हीं हैँ । कोई पद्यं स । 
 गन्धहीन हयो ओर छ्लियाश्षील भी हो तो बहू बाह्य पदार्थं (देशिक अवयव से युक्त) नहीं हो 
` सकता ! अतएव यह अबाह्य पदार्थं 'जान्तर' होगा--मनोघ्रत्तिजातीय होगा क्योकि मन 


या मनोवृत्ति ही एक एसा पदाथं है जो--शब्दादिगुणहीन हकरं क्रियाशील है । आन्तर 
ओर बाह्य के अतिरिक्त अम्य किसी प्रकार के पदार्थं को जब हम जानेते नहीं है तब 
जो पदाथं बाह्य तहं ह्येगा, वह्‌ आन्तर होभा- इसे मानने के अतिरिक्त भौर गति ही 
क्या है? इस बात को अच्छी तरह से जानना चाहिये कि शब्द-स्पशं-रूप-रस-गन्ध बोघ | 
के साथ देश (स्थान) का बोध अविनाभावी ह । जहाँ इन पांच धर्मा का बध नहीं हैः 
वह्‌ देश-तामक कोई पदार्थं नहीं है- दिक्‌ भी नहीं है । देशब्यापिताशून्य इस | भूतादि 
व्य मे क्रियाशीलता है--इतना ही निश्चित है। हम अपनी स्थिति के अनृ्ार यदि 
साच तो हमको यह्‌ कहना होगा कि देशब्याप्ति-शून्य अथच क्रियाशील कोई पदाथ यदि 
होगा तो वहु मनोवृत्तिजातीय पदां ही होगा । क्योकि मनोवृत्ति हौ एेसा पदार्थ ह | 
ज देशव्यास्ति-गृन्य होकर भी क्रियाशील है । इस अनुमान से हम निश्चय करते हं कि 
भूतादि नासक द्रव्यं मनैजातीय हे । । | 
विकारी अहमु (-- अहङ्कार) शब्दादि तन्मात्रो का उपादान है-- इसको ५ वृत्ति 
से जानने का कोई साधन नहीं है । पूर्वोक्त मत के निर्धारण के लिये प्रथम परक्षण ह्‌ 


तन्मात्र का साक्षातुकार करना । तन्नात्र के साक्षात्कारकाल से यहे जना जाती है कि 


बाह्य-क्रिया-हैतुक जो ज्ञान है बहु इरयस्थित अस्तिता का चाज्चत्य (= ति मत्र 
है। अस्मिता को रुद करने पर बादयज्ञान रुद हो जाता है ओर अस्मिता सक्रिय रहने 
पर बाद्यज्ञान चित्त म उदित होता है--यह यौगिक कौशल के माध्यम जा ५ | 
कर सकता है, वही जान सकता है कि बाह्य क्रियासे इच्छियस्थ अस्मिताका जो 
चाञ्चल्य होता है, वही चाञ्चल्य शब्दादिरूप मेँ परिणत होता दहै। शब्दादि-बोध की 
मह ङ्कारोपादानकता इस प्रत्यक्ष ( शलयः )ते सिद्ध होती हे । 

दस प्रकार यह्‌ स्पष्ट हयो जाता है कि साख्यीयदृषटि मे यह्‌ ब्रह्याण्डरूप {विवय वस्तुतः दो 
्र्लार के भनों कै संघर्षं का फलस्वरूप है । एक है--प्रजापति का शक्तिशाली मन तथा 
दूसरा है--असिद्ध जीवों का अल्पशक्तियक्त मन । हमारे मनो में न ग २ । 
योग्यता है, भूतादिरूप पदां मे भी तथैव शब्दादिबोधोत्पादन-योग्यता हे । ष < 
दशंन ही ईषत्‌ विक्त रूप मे बोदधों हारा चिन्तित होकर विज्ञानवाद का प्रवतन किया 
है-- यह ज्ञातव्य है । . 


१८८ तत्त्वकोमुदीसहिता सस्यकारिका [ का० २६ 


ध्यान देना चाहिये किं अहङ्कार से मन-इन्दियों की उत्पत्ति प्रत्येक जीव में हती हैः 
“पर अहद्कार (के तामस भाग) से तन्मात्र की उत्पत्ति प्रत्येक जीव मे नहीं होती । तन्मात्र 
का उपादानभूत भूतादि प्रजापति मे या अन्य एेश्वयंशाली देवों में स्थित है, विशिष्ट एेश्वयंहीन 
अस्मदीय अहङ्कार मे नहीं । अस्मदीय अन्तःकरण का भूतादिरूप परिणाम अब्यपदेश्य 
रूपमे ह भौर जव हम विशिष्ट देश्वर्यसंपन्न होगे तभी वह व्यक्त होगा) प्रत्येक जीव स्वगत 
 एेश्वयंधमं का विकाश करके ब्रह्माण्डल्ष्टा हो सकता है--यह सांष्य का मत है । कैवत्या- 
पक्षया सृष्टिकत्त्व की अत्यन्तं हेयता है । सगृणात्मवादी संप्रदायो से सृष्टिसामथ्ये का स्थान 
जितना उच्च दै, वह निर्युणात्मवादौ सांख्य में नहीं है- यह ज्ञातव्य है । 
चूकि सोपाधिक प्रत्येक पुर का अहङ्कार सजातीय है, अतः कारिकाकारने 
परथकहूप से यह कहना आवश्यक नहीं समश्ा कि कोद्र सोपाधिक पुरुष का भूतादिरूप 
ताम अहङ्कार ग्राह्यीभरुत होकर तन्मात्र को उपादोन बनता ह! प्रत्येक जीव 
सोपाधिक पुरुष है; सगुण ब्रह्मरूप प्रजापति मी सोपाधिक पुरुष ह ; दोनों मे जो भेद दहै 
वह्‌ बुद्धिगत धम-ज्ञान-वैयमग्य-रेश्वयं के उत्कर्षापकर्षं केकारणही रहै ॥२५॥ 
1 


(१) सा्विकमेकादशकमास्यातुं बाहयन्द्ियदशकं तावदाह्‌-- 
ुद्रीन्द्रियाणि चनतुःभरोतरघाणएरसनत्वगाख्यानि । | 
वाकूपाणिषादपायूपस्थान्‌ कर्मेनदरियाण्याहुः ॥ २६॥ 


(२) "बुद्धीन्द्रियाणि" इति । सात्विकाहद्कारोपादानकत्वमिन्दियत्वम्‌ । 
तच्च दिविधम्‌-ुद्धीन्द्रियं कर्मन्द्रियं च । (३) उभयमप्येतदिन्द्रस्यात्मनध्िह्लत्वा- 








( १ ) सातित्वकं ग्यारह इन्द्रियों के गण का वणेन करने के लिये कारिकाकार पहले 
` बाह्य दस इन्दियों का वणेन करते हैँ :-- 

चक्षु, कणं, घ्राण, रसन तथा त्वक्‌ नामक पाव बुद्धीन्िरयां ( बुद्धि ज्ञान की 
साधक इन्धिरयां ) ओर वाक्‌, पाणि, पाद, पायु ओौर उपस्थ नामक पाँच कर्मेनधिया कही 
गई हैँ [ इनके व्यापार रेन्वीं का० मेँ उक्त हुये हँ ]। २६॥ 

( २ ) जिनकी उत्पत्ति सातित्वकं अहङ्कार रूप उपादान से होती हो, वह्‌ “इन्द्रिय” 
है। वहदो प्रकार की है-- ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मद्धिय | (३)येदोनोंही प्रकारकी 








१. पूवाचायोँ कौ पदार्थप्रतिपादनपद्धति को जो जानते है, उनको यह अनुक्ति सर्वथा 
स्वाभाविक प्रतीत होगी । अन्य शास्त्र मै मी यही शैली दृष्ट होती है । न्यायसूत्र मे आत्मा 
का उल्लेख हे । ईश्वर चूँकि आत्मा-विोष दै, आत्मकल्प है, अतः ईश्वर का प्रमेय रूपसे 
प्रथक्‌ उल्लेख करना गोतम ने आवश्यक नदी समा । 





५ 
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दिद्दरियमरच्यते । तानि च स्वसंजञाभिश्चलुरादिभिरुक्तानि (४) ततर " ख्पग्रहण-- 
लिङ्घ' चक्षुः, शब्दग्रहणलिङ्ख' श्रोत्रम्‌, गन्धग्रहणलिङ्ग घ्राणम्‌, रसग्रहणलिङ्ख 
रसनम्‌, स्पशंग्रहणलि द्ध त्वक्‌--इति ज्ञनिन्दरियाणां संज्ञाः । (५) एवं वागा- 
दीनां कार्यं वक्ष्यति (कारिका २८) ॥२९॥ 


~+ ~-#----------> 











इन्द्रियां "इन्द्रः अर्थात्‌ आत्मा के चिद्व (= अतुमापक) होने के कारण भन्ञानेद्धिय' कहलाती' 
है । वे इद्दर्यां चक्षु आदि अपने-अपने नामों द्वारा कही गई हैँ । ॥ 
(४) उने रूपके ग्रहण (= उपलब्धि) का करण रूप इद्दिय चक्षु, कहलाती है; 
उसी प्रकार शब्दोपलल्धिः का करण "कणं", (गन्धोपलल्धि" का करण ्राण', 'रसोप- 
लब्धि" का करण "रसनः (जिह्वा) तथा 'स्पर्शोपलन्धि' का करण (त्वक्‌ है । ( शू्पग्रहूणः 
अनुमापक है जिसका" वह्‌ रूपग्र हणलिङद्ध--इस प्रकार से भी व्याख्या की जा सकती है) । 
(५) इसप्रकार वाक्‌ आदि कर्मँन्दियों के कायं अगे ( रेव्वीं कारिका मे) 


करेगे ।२६॥। 


~ स++ 


रक््वीं कारिका को व्याख्या 

इन्द्रियों का जो परिचयं वाचस्पति ने दिया है उससे इन्द्रियसंबन्धी सांष्पीय मत 
की गम्भीरता अंशतः भी प्रतीत नहीं होती, अतः यह्‌ विषय विवृत हो रहा हैँ । "ख्पग्रहूण 
चक्षु का लिद्ध है' यह्‌ मत स्यीय हृष्टि से संगतदहै। 

इन्द्रियां शारीरयन्त्रष्प नही हैँ । प्रत्येक इन्द्रिय अहङ्कार की ही एक एक ब्युह्‌ रूप 
(कायंविशेष की सिद्धि के लिये सचिवेश-विशेष ) है जो बाहयविषय-निबन्धन उद्भूत हाती 
है--यह्‌ सांख्यीय दृष्टि है । चित्तरोध से इन्दरियरोध होता है जौर इच्धर्यां विषयसम्पकं से 
विच्युत होकर ¶्चत्तसद्श हो जती है इस तथ्य से इरयो का स्वरूप भलीर्भोति †वज्ञात 
होता है) | 

यह्‌ भुलना नदह चाहिये कि ये इर््द्रियां सवेप्राणीसाधारण है । देवजाति, (५ 
ओर मनुष्यजाति मे ये ११ इन्द्रिया स्फुट या स्पुटरूपेण नियत रूप से वियमान हँ । इन 
इद्दियों के व्यापार भी (जात्यन्तगंत सभी व्यक्तियों मेँ) तत्ततुजाति की श्रकृति के अनुसार 
होते ही है । तत्तत्‌जाति के अनुसार जिस प्रकार इन्दरिय-व्यापारों का स्वभाव विचित्र 








१. “रूपमरहणं लिङग यस्य" इस विरह भे बहुपरीदि समासं होगा । इस दृष्टि मै त्वक्‌ के स्वरीलिट्गः 
होने के कारण स्परशग्रणलिङ्गा त्वक देस पाठ होगा । 
२. “इति संज्ञा इति क्वचिदेव प्यते । 
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हो जाता है, इद्दिथ के विषय भी विचित्र हो जाते है--यचपि सभी प्रकार की इन्दो 


ओर विषयों के मौलिक धम अवश्यमेव ससान हैँ । इत्रथों के शारीर अधिष्ठाने को लेकर 
शरीरचना शाख की तरह †वचार करने द कोई व्रथोजन अध्यात्मा ते नहीं है । 
इस ॒शासखत्र॒ का उद्देश्य है--(१) इन्द्रियाधिष्ठान से प्रकृत इन्द्रियो को प्रथक्‌ करना, (२) 
अपने अपने विषय से इन्द्रिय को हटाना ( प्रत्याहार के बल पर ) ओरं (३) इन्द्रियों को 
अपने उपादान मे लीन करना । यही कारण है कि रेटिना ( "672. ) मेँ प्रतिनिम्ब का 
पतन किस रूप से होता है" "इत्यादि विषय इस शास्त्र मेँ विवारित नहीं होते । प्रयोग द्वारा 
समथितं किसी भी विषय के साथ सास्य का अणुमाव्रविरोध नहीं है-यह ज्ञातव्य ह 
ज्ञानेन्द्रिय के व्यापार के विषय म निम्नोक्त बाते ज्ञातव्य हैँ । पच प्रकाद्य धमं 
( शब्द-स्पशे-रूप-रस-गन्ध ) यथाक्रम कर्णादि द्वारा अनुभूत होते हैँ (धमसेधमीभी 
ग्राहय हं ) । इन्दि बोध को उत्पन्न नहीं करतीं । वाहय वैषयिक चाञ्चल्य इन्द्रिय 
द्वारा वाहित होकर शुद्धि मेँ शरब्दादि-ल्प से प्रकाशित होता ठै । शन्दादिगुण बाहय मेँ 
आरोपित ही होते है-यह आरोप प्राणी स्वगत संस्कार के वशीभरुत होकर ही करते है । 
शब्दादिरूप से परिणत होने से पहले वैषयिक चाञ्चल्य कैसा है-यह अज्ञेय है । 
श्राहचीभूत भ्रतादि कीर्पाच प्रकार की क्रियां हमारी इचन्धियो द्वारा वाहित होकर 
शब्दादि पाच गुणोंके रूप में प्रकाशित होती है--पही सांख्यीय हृष्टि है । 
ज्ञनेद्धियों के विषयों के विषय में कुचं॑ज्ञातव्य है। त्वक्‌ रूप ज्ञानेन्द्रिय 


का विषय जो. स्पशं है वह्‌ शीतोष्ण-ल्प्‌ है--कठिनिता, कोमलता आदि तहीं। ` 


काठिन्यादि का बोध ज्ञानेन्द्रिय का नहीं है- वे प्राणगत सतुत्वगुण द्वारा बोध्य है| 
कर्णेन्दरिय का विषय जो शब्द है--वह सदैव बाहचद्रव्य मेँ विद्यमान है--रूप-स्पर्शादि की 
तरह । जिस प्रकार हम रूप को प्रथमतः उत्पतन नहीं करते, बल्कि विद्यमान रूपमे 
-परिणामभेद ही करते है, उसी प्रकार हम प्रथमतः शब्द को उत्पन्न नहीं करते--शब्द 
सदेव बाह्यवस्तु के गुण के रूप में विद्यभान है; हम स्वक्रिया द्वारा शब्द कौ कणग्राहुच 


२. हमने जो भ्रयोग दवारा समर्थितः कहा है, उसका आशय इतना ही है कि हम वैज्ञानिक प्रयोग- 
परीक्षण का कथमपि अपलाप नदीं करते, प्रयोग-परोक्षण के भाधार पर जो निष्कषं निर्धारित 
किये जाते है, उनसे हम सर्वैव सहमत नदीं होते है । प्रयोग-परीक्तण भी क्रमिक विकाश से 
खुक्त होते दै ओर कीं कीं इनभे भी भ्रम होने की संमावना भी रहती ही है। रेयिना मे 
प्रतिविन्व-पतन की जो वात हमने कपर कल्ये है, प्रयोग की दृष्टि से वह संशयम्रस्त है--यह 
श्री ुयुद चन्द्र भटटाचाय॑क्रत अमौतिक विज्ञान अन्ध ( बंगला अन्ध ) से जाना जाता हे। 
इस मन्थ कौ युक्तियों का मनन करने के लिये हम विज्ञानशास्त्ररसिक विद्वानों से अनुरोध 
करते है । जो लोग 'विज्ञान शब्द सुनकर ह अभिभूत दयो जाते दै, इस म्रन्थ को पकर वे 
अपनी मननक्रिया को बलशाली कर सके । । | 
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ही बनाते है--कणेग्राहय बनाना उत्पन्न ` करना नहीं है । सांख्थीय दष्ट में बाहचद्रव्य 
सदैव शब्दादि-पञ्चगणमय है । किसी भी प्रयत्न से किकी भी बाहच द्रन्यको इन | 
गुणों से विच्युत नहीं किया जा सकता; गुणों सें परिणामन्तर ही कयि जा सकते हँ । हम 
किसी बाह देश से मिट्टी, जल, हवा, आग को हटा सक्ते है, पर इससे वह्‌ स्थान क्षिति, 
अप्‌, तेजः, वायु-मुत से शून्य नहीं हौ जाता । मिट्टी, जल, हवा आदि असंल्य भौतिक 
द्रव्यो के कुं उदाहरण है--इसके रहने या न रहने से भूतततूत्व पर कु भी प्रभाव 
नहीं पडता । जहाँ हवा अणुमात्र भी नहीं है, वहां वायुभ्रूत पणंमात्रामेदहै। हवा न रहने 
पर भी शन्दगुणक आकाश विमान रहता ही है ( का० ३७ में भुतलक्षण द्र° )। 

वाचस्पति तथा अन्यान्य व्याख्याकार कर्मेन्द्रियं को जिससूप से समभते है, वह 
बहुत कख भ्रान्त ष्टि का ही फल हं । जिस प्रकार सभी ज्ञानेन्द्रिय का एक ही व्यापार 
है--बाइच-विषय-प्रकाशत ( यह्‌ बोहय प्रकाशन उपाधि भेद से पाँच प्रकारका प्रकाशन 
होजाताहै) तथैव सभी कर्मेन्धियोका भीएकही व्यापार है-- बाह्य षिषय का 
आहरण स्वेच्छया चालन । स्वेच्छापूवकता मेँ चेष्टा का मावं प्रधान है । ज्ञानेन्ियों 
के व्यापार मेँ यह्‌ चेष्टाभाव अत्यत्प ह । यह्‌ चालन कई रूपों मेँ हो सकता है--उत्पादन 
करना, परिणत करना, अपसारण करना आदि । प्रत्येक चालन आहरणपूवक होता है । 

हम समभते हँ कि प्राणीगत बाहय-विषय-चालिका शक्ति निभ्नोक्त पौव भागोंमें 
बट जा सकती है । प्रत्येक शक्ति एक एक इद्धिय की हं; इन शक्तियों के जैव यन्त्र 
सभी शरीरींमेंह। चकि कर्मन्द राजस हैँ, अतः ये सभी यन्त्र परस्पर अत्यन्त पृथक्‌ 
नहीं हँ ( जञनेच्दियों के यन्त्रो की तरह ) ; कर्मेन्धियों के व्यापार परस्पर अत्यन्त असंकीणं 
तहीं हैँ । कर्मेन्द्रियं के व्यापार ये है 


वाक्‌ (इन्द्रिय)--  स्वमनोभाव-ज्ञापनाथं बाह्य -्व्य-विशेष का चालन । 

पाणि-- बाह्य दन्यो को अभीष्ट सत्निवेशों में स्थापनां चालन । 

पाद-- स्वशरीर रूप इन्द्रियबाहय द्रव्य का चालन । 

उपस्थ-- ` समृद्धि, सुख आदि के जये बाह्य विषयों को 
चालित करना । 

पायु-- प्राक्‌-गृहीत विषयों को अपसारणाथं चालित करना । 


बाह्य का अथं है--इन्द्रियबाह्य विषय । चूँकि जीव का शरीर भी बाह्य द्रव्यो से 
ही निमित है, इसलिये जीव के शरीराङ्ध भी चालनक्रिया कै विषय हो सकते ह । किच 
शरीर कौ स्थुलता-सूक्मता के अनुसार कर्न्दियां ओौर उनके व्यापार भी तदनुरूप ही 
होते हैँ । जिस प्रकार व्यापार की सूक्ष्मताहै, उस प्रकार उस व्यापार के विषयीभूत 
पदार्थो की मी सूकष्मताहै। शारीर यन्त्र कर्मेन्द्ियों के अधिष्ठान है, अतः स्थुलटृष्टि 
से ही ये यत्त्र कर्मेन्द्रिय कहलाते है । | (क 
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वाक्‌ के विषय मे कुं विशेष वक्तव्य है । कण्ठताल्वादिस्थानमिन्ियं वाक्‌ ( तत्‌त्व- 
कौ० २८) दूस वाक्यसे जाना जाता है कि वाचस्पति “ध्वनि का उत्पादन करना" 
रूपव्यापारको ही वाक्‌ का एकमात्र कायं सममतेहै। हमारी दृष्टि ध्वनिका 
उत्पादन वाक्‌ रूप इन्द्रिय का एक प्रमुख व्यापार है; यही एकमान्न व्यापार है- यह 
बत वहीं । आकार-इद्धित द्वारा मनोभावज्ञापन भी वाक्‌ का व्यापारहै। किच 
कण्ठताल्वादि-जन्य ध्वनि से विलक्षण ध्वनिर्याभी है वे भी वाकूके व्यापारसेही 
निष्पायय होते है । 


यह्‌ आवश्यक नहीं कि एक इन्द्रिय का एक ही अधिष्ठान हो । अधिष्ठानं की संख्या 
श मरग्रकृति ओर इन्द्रियशक्ति के बलाबल पर निभ॑र करती है । उदाहरणार्थं पाणि 
का अथं हाथही नहींहै;ः आदानशक्ति जहाँ भी अधिष्ठितिहयो वह यन्त्र या यन्त्रांश 
या यन्वरसमृहं पाणि हैँ । हाथ, मूख, चञ्चु आदि पाणि हो सक्ते हैँ । प्राणियों के शरीर- 
भेद के अनुसार इन्द्रिय के बाह्य अधिष्ठानों मे अनेकं वैचित्यु हो सक्ते हैँ ओौर अद्भूत 
वैचिल्यु कौ बाते शास्र मे मिलती मी है । 

पायु ओर उपस्थ की पहचान मै भी कुं भ्रम प्रचलित है । लोग भूल जाते है कि 
अध्यात्मशास््रीय विश्लेषण आयुवेदशास्रीय विश्लेषण का स्वंथा अनुरूप नहीं है । यह्‌ 
समभना गलत ह कि पायु ओजोहीन मल ( विष्ठा ) का त्यागकारक इन्द्रिय है ओर 
उपस्थ मूत्रत्याग-कारक है । वस्तुतः शरीरविधारणाथं गुहीत बाह्य विषयोंका जो | 
परिणाम शरीरोपादान-निर्माण कै लिये ( बाद में) अनुपयोगी ( अर्थातु मल ) सिद्ध 
होता है, उसका प्रयत्नपूवंक निःसारण करना पायु का कायं है । यह्‌ मल कठिन, तरल, 
वायवीय आदि किसी भी अवस्था म रह सकता है । विष्ठा-मूत्र दोनों ही आहायंद्रव्य 
का वहुभागहै जोशारीर धातुका पुष्टिकारक नहीं है, अतः दोनोंका ( तथा एत- 
दतिरिक्त घमं आदिकाभी) निष्कासन करना पायुका हीकायंहै। इस पायुका 


बाह्य अधिष्ठान गुदा भें, शिश्न मे, लोमकूप में तथा अन्यत्र भी रह सकता है । ध्यान देना 


चाहिये कि जो मल नहीं है उसका निष्कासन ( सुपाच्य द्रव्य को खाने के बाद उद्गिरण- 
करना, किन्हीं कारणों से ) पायु का कायं नहीं है, प्राणविशेष एवं अंशतःपाणि का कायं 
है । यह भी ज्ञातव्य है कि जणं वस्तं से मल का पृंथक्करण मात्र (शरीर के भीतर ही) 
अपान नानक प्राणवायु का कायं है, ओर शरीर से बाहर प्रयत्सपुवैक निक्षेप पायु का 
कायंहै। 

उपस्थ इन्द्रिय ओर उसके कायं के विषय मेँ दीघेकाल से श्रान्त मत प्रचलित रहा 
है । उपस्थ इन्द्रिय का व्यापार स्वेच्छया बाहूय विषय का एक प्रकार का चालत है । 
अपनो समृद्धि" के लिये बाह्य द्रव्यो छा आह्रणपूर्वंकं जो स्वेच्छया चालन 
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किया जाता है, बह उपस्थ इद्दरिय कां ग्यापार है । उपस्थ का व्यापार "आनन्द" है" 
यह्‌ आनन्द शब्द (टुनदि समृद्धौ "घातु से निष्पन्न है । आनन्द = स्वसमूद्धि के लिये बाहय- 
द्रव्य का चालन । प्रजननकायं उपस्थकायं का एक मुख्य उदाहरण मात्र है, क्योकि बीज- 
सेक ओर प्रसवरूप प्रजननक्रिया द्वारा हम अपने को बढ़ाना चाहते है; वंशवृद्धि द्वारा 
अपने को बढ़ाना अन्यतम प्रधान समृद्धिदहै। शरीरके जिस यन्त्र से ईहश व्यापार किया 
जाता है, वही उपस्थ का अधिष्ठान माना जायेगा । व्याख्याकासे में ततूत्व्ञान मे अज्ञान 
की वृद्धि के साथ साथ कर्मन्द्ियों का स्वरूपज्ञान क्रमशः विपय॑स्त होता आया है । 


गुणत्रय तथा ज्ञनेद्धियो ओर कम॑न्दियो के कार्यो का पारस्परिक संबन्ध निम्नोक्त 
परिलेख से स्पष्टतया विज्ञात होगा-- 


ज्ञानेन्द्रिय ` "` "` गुणसश्चिवेदा * -" ** ``" कर्मेन्द्रियं 
श्रोत्र ५००००१०००००९ स त्त्वप्रधान १०११००१ १००५०००, वाक्‌ 

त्वक-**“* "°" सतूत्व-रजः-प्रधान- "` `" * “^ पाणि 
चक्षुः" रन प ०८ पाद 
जिह्वा 99 रजः-तमः-प्राधन--..-. उपस्थ 
तासा*००००००.०.००. तमःप्रधान-*"* ०००१००९ पायु 


उपरक्त पारस्परिक संबन्ध को ध्यान से देखने पर अनेक सूक्ष्म रहस्यं का समाधान 
स्वतः हो जाता है । अध्यात्ममागं के साधकोंको इस संबन्ध पर ध्यान ते विचार 
करना चाहिये ; इससे उनको इन्द्ियवृकत्तियों को समभे मे सुविधा होगी । ज्ञानेद्धिय 
के व्यापारो ( ==वृत्तियों ) का स्पष्टीकरण रप्वीं कारिका में द्रष्य है । 

शरीरस्थ अधिष्ठान के साथ इन्द्रियो का संबन्ध कैसा है, यह यहाँ दिखाया जा रहा 
है । इन्द्रिय स्वरूपतः अहङ्कार का विकाररूप है; प्राणशक्ति की सहायता से शरीर में 
इन्दियाधिष्ठन निर्मित होते है, भौर स्थुलशरीरगत इद्धियाधिष्ठान (गोलक-पदवाच्य) १ 
दासा इन्द्रियणक्ति कयं करती है। इन्द्रिय की तुलना मे शरीर मे नाञ्य का आधिक्य 
है; इसका ही फल दे कि आहंकारिक मन ओर इन्द्रियां कायं करती हुई जव क्लान्त 
नहीं हो जाती ह, तब उनके शरीरगत अधिष्ठान क्लान्त हो जाते है । इस का फल यह्‌ 
होता है कि करणसक्तिया अनी प्रवृत्ति को चरितार्थं करने के लिये एकाधिकं इन्दिया- 
¶वि्ठानों का निर्माण (शरीरो मे) करती हैँ । विभिन्न प्रकार के प्राणियों मे प्रायः सभी 
इन्द्रियो के अधिष्ठानों की सस्या मेँ जो न्युनाधिक्य दष्ट होता है, उसका सूल कारण शरीर- 
प्रकृति ओर इन्दरियप्रकृति का पूर्वोक्त असामञ्जस्य है । वाहय उपादान के परिवत्त॑न से 
भी इन्दरियविशेष की संशया मे न्युनाधिक्य कथंचित्‌ कदाचित्‌ हो सकता है, वयोकि 








१. गोल या गोलक समी इन्द्रियाधिष्ठान का वाचक है । "गोलः शब्द से कु लोगों को यह आन्ति 
हुई है कि केवल चक््रिन्द्रिय का अधिष्ठान ही गोलक कहलाता है । 


१९४ ततत्वकौसुदीसहिता सांख्यकारिका [ का० २७ 


बाह्य विषय भी. इन्द्रियाभिव्यक्ति का अन्यतम हेतु है--यह्‌ सांख्यानुमत दशन हैँ । 
पथिवौ फो बाह्य अवस्था के परिवतन कं कारणं प्राणो के शरीरं यन्नो में यादु 
चरिमाम होवे षौ बात ग आदि करते ह, उसका सारांश साल्यविरुद नहीं है, 
पर्‌ इस मत का कोई संबन्ध मूल करणप्रकरृति के साथ नहीं है-- यह्‌ ज्ञातव्य है । 
इन्द्रियों के अधिष्ठानों की न्यूनाधिक संख्या देखकर प्राणी की करणप्रकरति का 
स्वरूप विज्ञात हो सकता है, जैसा कि प्रसंख्यानमाष्य में दिखाया गया है । यह ज्ञातव्य है 
कि पांच ज्ञानेच्ियाँं ओर पोच कर्मेन्द्रियाँ प्रत्येक प्राणी मे अवश्य है । स्वरूपतः एेसा होने 
पर भी व्यवहारतः कोई इन्द्रिय किसी प्राणी में इतनी अस्पफरट हो सकती है कि स्थुल दष्िवालों 
को कश्षी कभी उपस अस्फुट इन्द्रियं कीसत्ताका ज्ञानहीन हौ । ¢10602 सहश 
एककौषिक ( पणव्लापामः ) प्राणी मे भी ये इद्धया है--वह्‌ पञ्च विषयों का ज्ञान 
भी करता है तथा बाह्य विषयं को पञ्चधा चालित भी करता है--अपने दश इन्धियों 
के माध्यम से | वुक्षदिमे भी दस इद्धया ह, प्रत्येक प्रकार के पशु-पक्षीमेतोरहैही) 

हम शब्दादि विषयों को जितने स्थुल रूप से समते है, विषय वस्तुतः उतने स्थुल 
नहीं ह । विषय की सूक्ष्मता ओर इन्द्रियशक्ति कौ सूक्ष्मता अस्मदीय लौकिक हष्टिसे 
परिय भी तहीं है । इन्द्रियाधिष्ठान कौ तामसिकता के हेतु अपेक्षाकृत सूक्ष्म इन्दरिय- 
कायं बाधाप्राप्त होता है। योगाभ्यास के द्वस इन्दरियशक्ति को अधिष्ठान-निरपेक्ष 
करने की चेष्टा की जाती है । यह्‌ निरपेक्षता जितनी बदृती जायेभी, सूक्ष्म इन्दियशक्ति 
उतनी ही प्रकटित होती रहेगी । प्राणायाम आदि द्वारा शरीर को निश्चल करने पर 
इन्द्रियशक्ति का सूक्ष्म रूप स्वतः आविर्भूत हो जाता है ।॥२६॥ 

(१) एकादशमिन्द्रियमाह्‌-- 

'उभयात्मकसत्र मनः सङकल्पकभिन्दरियं च साधम्यात्‌ । 
शुणपरिणामविशषान्नानास्वं वाद्यभेदाश्च ॥ २७॥ 


[1 
पयाय यरय 


( १) अव कारिकाकार ग्यारहवीं इन्द्रिय का कथन करते हैँ :-- 
इनमे (== इन्द्रियों मे) मन उभयात्मक (== ज्ञान-कसंन्दियात्मक ) इद्दिय है । यदह 
(संकल्पः करनेवाला है ओर इन्द्रियों के सजातीय होने के कारण (अहंकार से उत्पन्न होने 
के कारण ) “इन्द्रियः भी कहलाता ह । गुणों के परिणामभेद के कारण विविधं इन्धा 
उत्पन्न होती है; जैसे ( एक भूतादि से जात ) बाह्य पदां के भेद गुणपरिणाम-मेद के 
कारण होते हँ । २७ ॥ 
१. अस्मनूमते भ्ल संवाटपकमत्र मनः तच्चेन्ियुमयथा समाख्यातम्‌” इत्येव पाठः तच्वकौयुदौसंमतः; 
द्र० व्याख्या ! 








म र ~ 
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( २) “उभयात्मकम इति । एकादशस्विन्द्ियेषु सध्ये मन॒ उभयात्सकम्‌, 
बुद्ीन्द्ियं कर्मेन्द्रियं च; चक्षुरादीनां वागादीनां च मनोऽधिष्ठितानामेव 
स्वस्वविषयेषु प्रवृत्तेः । 

(३) तदसाधारणेन रूपेण लक्षयति--“सङ्ुल्पकमत्र॒ सनः” इति | 
सङ्कल्पेन रूपेण मनो लक्ष्यते । आलोचधितसिन्ियेण 'वस्त्विदम्‌' इति सम्सुग्धम्‌ 
“इदमेव, नेवम्‌" इति सम्यक्कल्पयति विशेषणविशेष्यभावेन विवेचयतीति 
यावतु । (४) यदाहुः-- | 

सम्दुगधं वस्तुमात्रं तु प्रागृगृह्णल्त्यविकल्पितम्‌ । 

तत्‌ सामन्य-वि्ेषाभ्यां कल्पयन्ति मनीषिणः ॥ इति । 
( ५) तथाहि-- 

अस्ति ह्यालोचनं ज्ञानं प्रथमं निविकल्पकम्‌ । 

बालमूकादिविज्ञानसटशं युग्धवस्तुजमर्‌* ॥ ११२ ॥ 


[1 


( २) भ्यारह इद्दियों मे मन उभयात्मक (अर्थात्‌ वह्‌ ज्ञानेन्द्रिय भी है ओर कर्मेन्द्रिय 





| मी) है, क्योकि मन से अधिष्ठित हकर ही चक्षु आदि ज्ञानेद्ियां ओौर वागादि कर्मेन्धियां 


अपने-अपने विषथो में प्रवृत्त होती है । । 
(३) असाधारण धमंके द्वासा सनका लक्षण कसते है ;- सन संकल्प करे 
वाला ह । संकल्पलूप धमं से मन ( अन्य से प्रथक्‌ रूप से ) लक्षित होता है । इन्द्रिय 


के द्वारा कसो वस्तु मे यह है--इस प्रकार संमुग्धं रूपमेँ ( वस्तुविशेषरूप से 


अगृहीत) आलोचन-ज्ञान होता दहै; अनन्तर "ह वस्तु एसो ही है, ओर ेसी नहीं है--इस 
प्रकार विशेष्य-विशेषण-माव-पुवेक विवेचन (== पार्थवयपर्वक अवधारण) करना भन का 
संकल्पकत्व है । ( ४ ) जैसा कि पुवं आचार्यौ ने कहा है --प्रहले ज्ञाता को अविकत्पित 
(विशेष स्प से अज्ञात; विक्ञेष्य-विशेषण-माव-हीन) वस्तुमात्र का संभुगध (अविविक्त) ज्ञान 
होता है । तदनन्तर मनीषियौ (=मनोव्यापारवानो) के द्वारा वस्तु सामान्य एवं विशेष धर्मो 
से युक्त होकर (अनुगत ओौर व्यावृत्त धर्मौ के चाथ) निर्णत होती है । ( ५) इस (निर्वि- 
कल्प ओर सविकल्प नामक ज्ञानद्य क विषय में) के लिये निम्नोक्त लोक भी प्रवय है-- 


१. श्लोकरवात्िके श्धवस्पुजम्‌. इत्येव पठथते; तत्त्वकोमुचामपि तथैव पठथते वोषुचित्‌ संस्करणेषु । 
श्लोकवात्तिके आलोचना ज्ञानम्‌” इति सुद्रितः पाठः, आलोचनं ज्ञानमिति पाठान्तरम्‌ । 
प्रकरएपञ्चिकायाम्‌ शुद्वस्तुजम्‌* इत्येवंरूपेण श्लोकोऽयमुदश्रृतः (१०१६१) ! आह पाथंसारथिः-- 
“बालानामिव अव्युत्पन्नानामस्माकमपि चद्धुःसन्निपातानन्तरं सविकट्पकात्‌ प्रथममस्ति 
निविकसपकं प्रतीतिसिद्धमालोचनविज्ञानं शद्वस्तुविषयम्‌, तदभवे हि निनिमित्तं शब्दस्मरणं 
स्यात्‌ , अस्शृतशब्दस्य च न शब्दानुविद्धो विकस्पः संभवति । 


१६६ तच्वकोौषुदीसहिता सास्यकारिका [ का० २७ 


ततः परं पुनस्तु धर्मजत्ादिभियेया। 
बुद्धयाऽवसीयते सापि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता ॥ १२० इति ॥ 
( पवंमी० १। १। ४ सूत्रीयवात्तिक )। 

(६ ) सोऽयं सङ्क्पलक्षणो व्यापारो मनसः समानासमानजातीयाभ्यां 
व्यवच्छिन्दन्‌ मनो लक्षयति । 

( ७ ) स्यादेतत्‌--असाधारणव्यापारयोगिनौ यथा महदहद्धुारौ नेद्द्रियम्‌; 
एवम्मनोऽप्यसाधारणव्यापारयोगि नेद्धियं भवितुमहंतीत्यत आह्‌--“इन्द्रियं च" 
इति । कुतः ? साधर्म्यात्‌ इद्धियान्तरेः । सात्विकाहङ्ुारोपादानत्वं च 
साधर्म्यम्‌, नप्विद्रलिङ्त्वम्‌; महदहङ्कारयो रप्यात्मलि ङ्खत्वेनेन्दरियत्वप्रसङ्खात्‌ । 
( ८ ) तस्माद्‌ ब्भतत्तिमात्रमिन्दरलिङ्धत्वम्‌, न तु प्रवृत्तिनिमित्त्‌ । 

(९ ) अथ कथं सात्विकाहङ्का रादेकस्मादेकादशेन्द्रियाणीत्यत आह-- 


"पहले बालक, मूक आदि के ज्ञान के सदृश ( अर्थात्‌ शब्द से अनभिलाप्य ) वस्तु- 


सामान्यविषयक (= विशेष्य-विशेषण-भाव-हीन) निर्विकल्पक ज्ञान होता है, जो आलोचन- . 


ज्ञान ( इन्द्रियसन्तिकषेजन्य; इसमें वस्तु के विशेष धमं का भान नहीं होता ) कहलाता 
है । उसके पश्चात्‌ जाति, गुण, क्रिया आदि वस्तुधर्म (== विशेषणो) से युक्त वस्तु का 
जो निर्चित ज्ञान होता है; वही प्रत्यक्षज्ञान (अर्थात्‌ सविकल्पक ) माना जाता है (ष्ोक- 
वातिक, प्रत्यक्षसूत्र ११२, १२०) ॥ 

( ६ ) यह्‌ संकल्प-लक्षणक व्यापार सन को सजातीय ( अहंकार आदि से ) एवं 
विजातीय ( तन्मात्र आदि ) पदार्थो से पृथक्‌ करने के कारण मन का लक्षण है। 

( ७ ) परन्तु जिस प्रकार असाधारण कायं वाले महानु ओर अहंकार इन्द्रिय नहीं 


ह, उसी प्रकार संकल्प रूप असाधारण काथं करने बाला मनभी इन्दिय नहीहो 


सकता । इसके उत्तर मे कहते है--"यह इन्द्रिय है" । व्यो ? इसलिये कि अन्य इन्दियों 
के साथ मन का साधम्यं ( समान घमं ) है । अन्य उद्धियोंकीही माति यहमनमभी 
सातित्वक अहङ्कार से उत्पन्नं हज ह--यही साधम्यंह; तकि “मन भी अन्य इन्दियों 
की ही मति इन्द्र या आत्मा का लिङ्ग है-यह मानकर यह साधम्यं स्वीकृत हुमा हः 
वथोकि तब तो महान्‌ भौर अहङ्कार भी अआत्स-लिद्ध हीने के कारण मनकी ही भाति 
इन्द्रिय कहलाने लगेंगे । ( ८ ) इसलिये इन्द्रिय शब्ड के व्युत्पत्ति-निदेश मेँ जो इन्द्रलिद्ध' 
कहा गया है, वह ब्युत्पत्िनिमित्त (न्=योगा्थ-प्रदशंन) हीह, न कि इन््रलि्गत्व 
इन्द्रिय का प्रवृत्तिनिमित्त ( शवयतावच्छेदक; शक्तिज्ञान मेँ प्रकारतया भासमान ) हँ । 
(९) प्रश्न हीता हं कि एकरूप सातित्वक अहंकार से ग्यारह इन्द्रियां कंसे उत्पन्न 
हो सकती हैँ ? इसके उत्तर मै कहते है--"गुणों के धर्माधिमंरूप अदृष्ट-परिणाम के 
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“शुणपरिणामविशेषाद्‌ नानात्वं बाह्यभेदाश्च'' इति । शब्दाद्यपभोगसम्प्रवर्तका- 
दृष्टसहकारिभेदात्कायभेदः । अदृष्टभेदोऽपि गुण्परिणाम एव । ( १०) 
"बाह्यभेदाच्च' इति--दृष्टान्ताथंम्‌; यथा बाह्यभेदास्तथेव तदपीत्यथंः | २७ ॥ 











वैचित्यू से विविध इद्धया उत्पन्न होती हैँ । शब्द-स्पशं आदि विषयों के उपभोग के 
प्रवतंक अहृष्ट-रूप सहकारी कारण की विभिन्नता से ( इन्दियरूप) कायं मे विभिन्नता आ 
जाती है। अदृष्टविशेष भी गुणपरिणाम ही है । (१०) कारिकागत बाह्यभेदाश्च' वाक्य 
दृष्टान्त देने के लिये प्रयुक्त हुभा है । तात्पयं यहं कि जिस प्रकार बाह्य ( शब्द-स्पशं 


आदि ) बहुविध पदाथं ( एकविध तामस अहंकार से ) उत्पन्न होते है, उसी प्रकार 


इन्द्रियों का नानात्व भी ( एकविध सात्त्विक अहङ्कारः से उत्पन्न होता है ) ॥ २७ ॥ 


--=-चि्यछ्ड्ज- 


र्वी कारिक की व्याख्या 


हमारी दृष्टि मँ वाचस्पति के अनुसार कारिका के प्रथमार्धका पाठ है--घंकल्पकमत्र 
मनः तच्चेन्रियतुभयथा समाद्यातम्‌ ८ 'वाह्यभेदाच्च' यह्‌ अन्तिम पद का अस्मत्संमत 
पाठ है--यह बाद में दिखाया जायेगा ) । गतानुगतिकता की दृष्टि से ही प्रचलित पाठ 
को मूलपाठके रूपमे रला गयादहे। 


इस पाठ को वाचस्पतिसंमत पाठ केल्पमे स्वीकार करने का प्रथम हेतुहे 
'संकल्पकसत्र मनः शूप प्रतीक ( "इति" के साथ पठित होने के कारण ) का पाठजो 
ततूत्वकौमुदी के सभी संकरणो सें है । 'संकल्पकमव्र मनः यह एक एेसा चरण है जो 
आर्याचचन्दस्क शोक में प्रथम या तृतीय ही हो सकता है । ततीय चरण काप्रसंगही यहं 
नहीं दै, अतः प्रथम चरणमें ही यह्‌ पठित हो सकता है । इसको प्रथम चरण का पाठ 
मानने पर 'उभयात्मकमत्र मनः" पाठ की संभावना तहीं रहती । ( "अध्यवसायो बुद्धिः" 
ओर 'अभिमानोऽहङ्कारः वाक्यद्रय के साथ संकल्पकमत्र मचः” वाक्य का स्चनासाद्श्य 
देखने योग्य है ) । युक्तिदीपिका मे तथा उत्पल्ृत बृहत्संहिता की टीका भें यही पाठ है । 

प्रश्न होगा कि वाचस्पति ने कारिका का जो प्रतीक दिया है--"इद्धियं च इति । कुतः 
साधर्म्यात्‌" उसकी क्या संगति होगो ? हमारा कहना है करि जव हम ॒मूलपाठ को ^तच्‌- 
चेद्धियम्‌" मानते है, तब “इन्द्रियं च" ईहृश प्रतीक देने मे कोई बाधा नहीं है 1 हमारा यह 
निश्चित मत है कि तच्चेन्द्रियम्‌' ही कौमुदी का पाठथा, जो नाद में भ्रमवश "इद्दियं च 


हो गया है। 


१९८ तत्वकौषुदीसहिता सांख्यकारिका 


यहाँ यह्‌ प्रश्न हौ सकता है कि वाचस्पति ने जो साधर्म्यात्‌" को प्रतीककेरूप्‌ सें 


पटा हे, उसकी वया गति होगी ? क्योकि इस नथे पाठ मे "साधर्म्यात्‌" पद तो हही नहीं 


उत्तर यह दै कि साधर्म्यात्‌” कारिकावाक्य का कोड प्रतीक तहीं है । यदि यह प्रतीक होता 
तो तत्त्वकौमुदी मे इस शब्दं कै बाद॒“इति' पद का पाठ होता, जैसा कि वाचस्पति ने 
अन्य प्रतीको के साथ पठा है। 

कारिकाव्याख्या के आरस्भ मेँ वाचस्पति ने जो 'उभयात्मकमिति" पाहि, वहभी 
उभयथेति" होगा । वाचस्पति ने एेसा कुल्ठं॑भी नहीं कहा जिससे ध्वनित होतारैकि 
मूल का पाठ उनकी हृष्टि मे (उमयात्सकम्‌" ही था । मूल के “उभयथा' पद की व्याद्या 
उन्होने 'उभयात्मकम्‌' कहकर की है (टीकाकार इस प्रकार से व्याख्या करने के अधिकारी 
है) । इस (उभयात्मकम्‌' शब्द के कारण ही बाद सें यह भ्रान्ति उत्पन्न हई कि "उभयात्मकम्‌' 
ही मूलका पाठदहै। | 

यह तके नहीं किया जा सकता किं जब टीका सें प्रथम उपन्यस्त प्रतीक (उमयात्मकम्‌' 
( या उभयथा" ) है तब कारिका का आरम्भ भी इस शब्द से ही नियमतः होना 
चाहिये । व्याख्याकार प्रयोजन के अनुसार मूल के जिस पद को चाहे उस्तकी व्याख्या 
पहले या पीले कर सक्ते ह-यह हमारी परस्पयगत गली है । व्यास्यानगत सूलस्थ 
पदो के पौर्वापयं को देखकर ही सूलपाठ का निर्धारण नहीं किया जा कता । 

-उभयाल्मकमन्र मनः' पाठ पर भी कुं वक्तव्य है । अत्र का जो सा्थंव्य टीकाकार 
दिखाते ह ( अत्र एकादशसु इन्दियेषु मध्ये ) वह वस्ततः कोर्द साथैवय नहीं है। इस 
पाठके विषयमे करई विकल्प हो सक्ते हैँ । यथा--'त्र पाठ यदि ठीक है तो हस 
ससभतते है कि अव्र इसमे == दस परम्पया मे भर्थात्‌ ईश्वरकृष्ण की परम्परा के अनुसार । 
तात्पयं यह्‌ कि ईश्वरछृष्म की परस्परा मे सन रूप एक ही पदाथं को 'संकल्पकः भी 
माना जाता था, "दद्धिय' भी । यह मत अन्य-आचाय-संमत नहीं है । यह बात सत्य हो 
सकती है, केयोकि मन को इन्द्रिय न मातने वाली एक प्राचीन परम्परा भी है। इस 
परम्परा मे 'बाहुयविषय का द्वारभूत होना ही इन्दिय का स्वहूप स्वीकृत होता 
विषयमात्र का नहीं ( अर्थातु आन्तरविषय का वाहक सन इद्दिय नहीं है) । 

हम “उभयात्मकमु' पाठ कौ सांशयिक समभते है । इसका प्रमुख कारण है--मन की 
उभयात्मकता का अयौक्तिकं होना । "उभय की आत्मा आत्मा है जिसकी"--यह्‌ 
उभयात्मक का अथं हे। ( शब्दशास्र के नियम के अनुसार प्रथम आत्मा शब्द का लोप 
होगा ) । आत्मा घमं या स्वभाव या अन्यजो भी हौ- किसी भी अथं की पूरणं संगति 
मन के साथ लगती नहीं है । द्विविध इन्द्रियों के प्रवतंक होने के कारण मन उभयात्मक 
है-यह कोई युक्ति नहींहै। यहीकारण ह कि मेधातिथि भी मनु के श्वगुणेनो- 
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भयात्मकम्‌* (२।९२) इस मतपरक-वचनगत उभयात्मक शब्द की दो व्याख्यां की है, 
जो एक दूसरे से अत्यन्त पृथक्‌ है । 

हमारी दृष्टि मेँ मन उभयात्मक है, एेसा न कहकर (मन संकत्पक है तथा इद्िय भी 
है--इन दो प्रकारों से (उभयथा) मन कथित हु है" यह्‌ मत अधिक युक्त है ओर इसी 
हृष्टि से हम 'संकल्पकमत्र मनः तच्चेन्ियमुभयथा समाख्यातम्‌" एेसा “उमयथापद- 
घटित पाठको ही युक्ततर समभतेहै। यही कारणदै किव्याक्षमाष्यमे मनको 
उभयात्मक न कहकर “सर्वाथं' कहा गया है ( २।१६९ ) स्वं == स्वंविध इन्द्रिय ( = दश 
इन्द्रिय ) के अथं ( == विषय ) जिसके अथं है, वह सर्वां ( बहुत्रीहि में प्रथम अथं 
शब्द का लोप हुआ है ) । उभयथा == उभयप्रकारेणः; प्रकार सामान्य का भेदक विशेष । 

अत्र" शब्द के आधार पर हमने जौ संप्रदाय-भेद का अनुमान किया दहै, वह अभी 
अंशतः प्रतिष्ठ ह; अतः हम यह्‌ भी सोच सक्ते है कि यहाँ सूलपाठ ्रष्ट हो गया ह । 
क्या मूलपाठ संकल्पक-मन्तर मनः तच्चेन््रियमूभयथा समाख्यातस्‌" ( मन संकल्पकारी भी 
हं ओर मननकारी भी) पे्चाहो सकताहै? 

कारिका कै पूर्वार्ध का कहना है कि (१) मन (जो अहंकार का कायं है) संकल्पक है; 
(२) वहु इन्द्रिय कहलाता है (बुद्धि ओर अहङ्कार करण कहलाते ह'पर इन्द्रिय नहीं कहलाते); 
(३) मन उभयथा उक्तं है ( अर्थात्‌ संक ल्पकृत्‌ तथा इन्द्रियरूप से ) । ( अस्मदीय व्याद्या ) । 

हम समभते ह कि र्चूकि इन्द्रं बाह्यविषय की व्यवहारकारी है, अतः भन को 
इन्द्रिय कहने का हेतु होगा--मन का बाह्य विषय के साथ योग सन का यह्‌ बाहय-विषय- 
योग कैसा है? मन का वह योग जिसके रहने पर दही इन्द्र्यां विषय को जान पाती हैँ 
था विषय का चालन कर पाती है वही मन का बाहूयविषय-योग दहै । सूपादिमय वस्तु 
के रहने पर भी तथा चक्षु आदि के विषयग्रहणयोग्य रहने पर भी रूपादि-ज्ञान सदैव 
नहीं होता है--यह एक तथ्य है । मनका जो योग विषयग्राहकं इन्द्रियों को विषयग्रहण में 
समथं बनाता है, वही मन का “इन्द्रियः रूपहै। 

विशेष्य-विशेषण-माव (== धमघभिभाव) से कल्पना करना संकल्प है--यह्‌ वाचस्पति 
कहते हँ । हमारी दृष्टिमे संकल्प का यह एकस्थुललूपहै 1 हम समते कि 
नाहयं न्द्रियसाध्य विषयज्ञानं होने पर उन ज्ञानो को लेकर पूर्वानुभूत विषयो को मिलाकर 
जो चिन्तन होता रहता है, वह॒ “संकल्पः है । विशेष्य-विशेषण-भाव इरा विवेचन 
संकत्प॒का अन्यतम प्रधान उदाहरण है । स्पृति की सहायता से अतीतज्ञान के साथ 
वतंमान ज्ञान का संयोजन करना मुख्य संकल्प है । वलृपि धातु से संकल्प शब्द की 
निष्पत्ति से भी उपर्युक्त भाव की ही पृष्ट होती है । | 

पर्बानुभव कं साथ योग होना संकल्प का अच्छेद्य अङ्क है । 'पीठमे जिस हाथका 
स्पशं है, वह मेरी माँके हाथ का. है, अन्य का नहीं--यह्‌ स्पशंज्ञान त्वक्‌ रूप इन्द्रिय द्वारां 
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साध्य नहीं है; संकल्पक मन द्वारा साध्य है । यह विवेकप्रतिपत्ति भी पूर्वानुभव से संबद्ध है । 
नाम-जाति-आदि का योग कल्पना है, यहं कल्पना भौ प््ण॑तया पूर्वानुभव पर आधृत है । 
यह्‌ संकल्पन तसःप्रधान व्यापार है, भ्योकि इसमे संस्कार की प्रमुखता है । यह्‌ मन 
वस्तुतः पूर्वानुभवजन्य संस्कार भौर संस्कार का कायभुत स्मृति काश्यै । भै 
जाङ्गा' मै यह करूगा' इत्यादिभाव अहङ्कारक्ेत्र से संबद है- संकल्प क्षेत्रसे नहीं । 
संकल्पः शब्द अनेकाथंकं है । सांख्य में पूर्वोक्त अथं में संकल्प शब्द मुख्यतया प्रयुक्त होता 
है । सांख्यज्ञान के प्रतिपादन के समय संकल्प शब्द का उपर्युक्त अथं मे ही नियत व्यवहार 
इतिहास-पुराणादि में नहीं मिलता- यह ज्ञातव्य है । 


इस मन के विषयमे दो प्रष्न उस्ते है--(१) मन के इन दोनों रूपों (संकल्पकारी 
ओर इन्द्रिय रूप) को दो पृथक्‌ पदां ही क्यो नहीं माना गया ? तथा (२) द्विविध इदन्दिय 
के साथमनकाजौोयोगहै वहक्याएकहीप्रकारकाहै, या विभिन्न प्रकार का है? 
प्रसंख्यानभाष्य में इस विषय पर विशद विचारं द्रष्टव्य है । 

“गुणपरिणामविशेषात्‌ नानात्वं बाहचभेदाच्च' ( अस्मत्पंमत पाठ ) मे मूख्य 
विचायं यह है कि (नानात्व गुणपरिणामविशेष हेतुक है यह यही क्यों कहा गया ? 
हम समभते है कि अभी तक कहे गये महत्‌, अहंकार, मन ओर १० इन्द्रियों (अर्थात्‌ सभी 
करण जौ जीवत्व का मुख्य माग है) के नानात्व को उपपन्न करने के लिये यह हेतु है-- 
अहंकार से ११ इन्दयां केसे हुई ह-केवल इस प्रश्न के उत्तर के लिये नहीं जैसा कि 
वाचस्पति समभते हैँ । जन एक ही करण से काम चल सकता ह ( विशेषं कर जब कि 
अहंकार आदि मूलतः बुद्धि के ही कायंभूत हैँ ) तब इतने करण क्यों ह्ये ह--यह है 
परर्न । कारिकाकार का उत्तर है कि एेसा होना ( अर्थात उपर्युक्त १३ करणो का होना ) 
गणस्वभाव के अनुसार है । 

गुणस्वभावमे एेसाक्यारहै, जिसके कारण पूर्वोक्त १३ करण स्वाभाविकसरूपसे 
प्रकटित होते है--यह्‌ सास्ययोगधिद्या का परम रहस्य है । त्रिगुण-परिणाम के भेद के लिये 
दोरहैतु है; प्रथम हेतु है त्रिगुण की परिणासभीलता अर्थात्‌ गुणप्रधान-माव मेँ अवस्थान । 
चकि गण अन्योन्य-अभिमय-आश्वय-जनन-मिथुन वृत्ति है, मतः गुण की जो वैषम्यावस्था है, 
वह कभी भी एक प्रकार की नहीं होती तथा प्रत्येक प्रकार भी स्वगत भेदवान्‌ होता है । 
द्वितीय हेतु है-- ग्राहय विषय का भेद । उदाहरण के लिये परिणामशीलता के कारण ही 
बुद्धि अहङ्कार में परिणत होती है ग्रह॒ बात नही; बुद्धिबाहुच विषय के साथ संबद्ध होना भो 
एकरदहैतु हं । उसी प्रकार अहंकार जो मन तथा दस इन्ियों मे परिणत होता है उसका 
हेतु जिस प्रकार इसकी परिणामशीलता है, उसी प्रकार बाहुच विषय के साथ पृथक्‌ पृथक्‌ 
रूप से अभिसंबन्ध होना भी एक हेतुह। ये दो हेतु एक साथ दही प्रवृत्त होते है-एेसा 
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अनुमित होता है । यह स्पष्टतया जानना चाहिये कि सुप्तवत्‌ स्थिति में स्थित लिद्ध विषय 
के अभिव्यक्ति होने पर जागरित होता है ओर वैषयिक क्रिया द्वारा उपरक्त होता है। इस 
उपरक्तता के कारण अध्यवसाय से अभिमान व्यक्त होता है; यह अभिमान भी स्थूलतर- 
विषय सम्पकं निबन्धन विषयन्यवहारोपयोगी होता रहता है ओर अमिमानधमेक अहङ्कार 
से इन्द्रियों की अभिव्यक्ति होती हें । 

गुणपरिणाम भेद की वाचस्पतिकृत व्याख्या सांख्यीय दृष्टि को कथमपि स्पष्ट नहीं 
करती । वे घर्माघमंहूप अदृष्ट ( जो गुणपरिणाम हीह ) रूप सहकारी के भेद को 
इन्दरियभेद का निमित्त समभते है । ईन्द्रियो को अभिध्यक्ति में घमधिमं ( संस्कारल्प ) 
की कोई हेहुता है- पह सांख्य नहीं सावता । उन्द्रियणक्ति के उत्कर्षापकषं आदि मेही 
चर्माधमं की हेतुता है । घर्माधमं का संबन्ध कर्माशय के साथ है--ततूत्वों की अभिव्यक्ति 
के साथ तहीं ।।२७॥ 


"$~ 


( १) तदेवमेकादशेन्दरियाणि स्वरूपत उक्त्वा दशानामप्यसाधारणी 
वृत्ती राहू- 
रूपादिषु पश्चानामालीचनमत्रमिष्यते वृत्तिः । 
वचनादानविहरणोत्छभानन्दाथ पश्चानाम्‌ ॥ २८ ॥ 
( २) बुदीन्द्रियाणां सयुग्धवस्तुदशंनमालोचनसुक्तम्‌ । वचनादानविहुर- 


णोत्सर्गानन्दाइव पञ्चानां कर्मन्द्रियाणाम्‌ । कण्ठताल्वादिस्थानमिन्द्रियं 
वाक्‌, तध्या वृत्तिवंचनम्‌ । ज्ञानेन्द्रियाणां वृत्तयः स्पष्टाः ॥ २८ ॥ 
~+ 
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(१) इस प्रकार श्यारह इद्दियों कै स्वरूप का उल्लेख कर अब दस इन्दि 
( ५ बुद्धीन्द्रिय मौर ५ कर्न्दरियो ) के असाधारण व्यापायो का निर्देश कसते हैँ :-- 

चक्षु आदि पाँच ज्ञानेन्द्रिय की वृत्ति (व्यापार) रूप, शब्द, गन्ध रस, ओर स्पशं-- 
दन पाँचों विषयों का 'आलोचनमात्र' (--संमुग्ध-वस्तु-ज्ञान-मा्) है, एेसा कहा जाता 


है । तथैव वाक्‌ आदि रच करमेन्द्रियों के व्यापार वचन (= वाक्योच्वारण), आदान (== 


ग्रहण ), विहरण, उत्सगं (--मलत्याग) ओर आनन्द (--मैथुनकम) कहे जाते हैँ ॥२८॥ 

( २ ) ज्ञनेन्द्रियो द्वारा वस्तुसामान्यविषयक निविकल्पज्ञान आलोचन" है--यह 
कटा गया है । वचन (== ध्वन्युत्पादन ), आदान (== ग्रहण), विहरण (== गमन), उत्सं 
(= मलादित्याग) एवं (मैथुनजनित) आनन्द ये पाच ज्ञानेन्ियो के ( कायं ) हैँ । कण्ठ, 
तालु आदि उच्चारण स्थानों मेँ रहने वाली इन्द्रिय वाक्‌ कहलाती है । उसकी वृत्ति 


(==व्यापार ) वचनः" है । ज्ञनेन्द्रियो कौ वृत्तिर्या सहजतः समभ मेँ भा जाती हैँ ॥२८॥ 
"<>" --- 
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र्वी कारिका की व्याख्या 
ततूत्वकौमुदी के अनुसार “ल्पादिषु""" "पाठ ही उचित प्रतीत होता है, क्योकि बुद्धि- 
द्यो की गणनाकारी कारिका चक्षुः से गणना का आरम्भ करती है (२६) । वाचस्पति कहते 
है-चश्ुरादिभिसक्तानि । जो रण्वं कारिका में "शब्दादिषु" पाठ करते है, उनके लिये 
श्रोत्र से इन्द्रियगणना काआरम्भ करना ही न्यायप्राप्त होता है । | 

वाचस्पति के 'समूग्धवस्तुदशंनमु आलोचनम्‌ उक्तम्‌" वाक्य से कुछ लोग यह समभते 
है कि आलोचनज्ञान चाश्चुष रूप से ही संबद्ध है; यह शान्त दि है । प्रत्येक ज्ञानेन्द्ियमात्र 
दारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है ( जैसा कि आगे कहा जायेगा ) वह आलोचनन्ञान है । 
वाचस्पति के उपर्युक्त वाक्य यें जो ष्दशंनः शब्द है, वह्‌ चक्षुषज्ञानमाच्र-वाची नहीं है । | 
्ञानसामान्य मे, बरहिरिन्दरियसाच्य ज्ञानमात्र मे दशन "शब्दः सुप्रचलित है; अतः 
यह्‌। -सम्युग्ध-वाह्यवस्तु-ज्ञानमु आलोचनम्‌" अथं ही ग्राह्य होना चाहिये । ततूत्वकौमूदी 
मे प्रयुक्त संमुग्ध' शब्द वस्तुदशंन का विशेषण है, वस्तु का नहीं । | 
संमुग्ध के भनुवाद मे ॐँ० आदाप्रसाद कहते है- “अविविक्त वस्तु का अस्पष्टया 
निविकलत्पप्रत्यक्ष-ज्ञान "आलोचन कहा गया है" ( परह २४८ )। यह स्पष्टह कि यह 
अविविक्त शब्द कौमुदी के 'संमुग्ध" शब्द के लिये दिया गया है, ओर इस शब्द को वस्तु के 
विशेषणके रूपमे ही प्रयुक्त किया गया ह । दशंनणखवित्‌ जानते ही है कि यहं 
वस्तु की संमुग्ता" का कोई प्रश्न नहीं है "वस्तुदशंन की संमुग्वता' ही विवक्षित है । 
अन्यत्र भी उन्होने कहा है-- “अविविक्त समस्त वस्तु के विषय मेँ" " अस्पष्ट निविकल्प ज्ञान 
होता है”(पृ. २४४) । यह्‌ असंगत है । एक बात ओर । आलोचन ज्ञान को जौ अस्पष्ट 
कहा गया दहे, यह 'अस्पष्टताः क्या है ? निविकल्प ( == आलोचन ) ज्ञान वस्तु के स्वरूप 
मात्र को विषय करता है--जो ज्ञान अपनी विषयभूतवस्तु. मे किसी भी प्रकारके 
विशेषण के संबन्ध का अवगाहन नहीं करता, उसे निधिकल्प या निधिकल्पक कहा जाता 
है । यह बात स्पष्टतया जान लेनी चाहिये कि नि्चकल्य प्रत्यक्ष स गो, गोत्व तथा खस्वाय- 
संबन्ध--इन तीनों का ज्ञान होता है (न्यायमत), पर ये विशेष्यविशेषणरूप से भासित तहीं 
होते--विशृद्ध वस्तु के रूपमे ही भासित होते ह । अनेक नैयायिक इस निधिकल्प के 
प्रमात्व को भी स्वीकार करते हँ । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि निधिकल्प को 
अस्पष्ट कहना एक अस्पष्ट कथन ही है, जब तक न “अस्पष्टता का स्वरूप स्पष्ट किया 
जाये । अस्पष्ट (ग ताऽपप५) शब्द से निविकल्प ज्ञान का परिचय देना वस्तुतः असंगतं 
है । दूर से किसी को देखने से जो "अस्पष्ट दशन होता है--उसे अज्ञ व्यक्ति निधिकल्प१ 


१. डा० चन्द्रधर शमां कहते हैँ किं सिनेमागृह मे प्रथमतः प्रविष्ट होने पर॒ हम देखते है- 
० ताण उ6ा8दजा ज ४16 ०96 ` एकल पला6 = पणणठ ह्ष्थ्तपथाङु 
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समभते है; इससे न्यायशास्त्रीय ज्ञानविश्ुं षण उपहासास्पद हो गया है । अस्पष्टता का संबन्धः 
श्रमन्ञानसे है । 

शब्द आदि गुणों (गुण या धमे का उल्लेख होने पर धमंधमिभाव के अनुसार 
ही उसका तात्पयं समभना चाहिये ) मे कणं आदि ज्ञानेच्धियों की जो वृत्ति (व्यापार 
है वह आलोचन कहलाता है । आलोचनमात्रम्‌ = आलोचनमेव । केवल इन्दरियसाध्य ज्ञानं 
यह है । यह्‌ इन्द्रियों की विषयाकार-वुत्ति-मात्र ही है--सांख्यीय प्रक्रिया के अनुसार यहुः 
ज्ञान वस्तुतः इन्द्रियगत स्थुल अस्मिता का परिणाम है । यह आलोचन नाम, जाति के 
संबन्ध से शून्य है । "का-का' शब्द का सुनना मात्र आलोचन है; पर "यह्‌ काक का शब्द 
है," "यहं कटु है," इत्यादि संबन्धो का योग होने पर ( जो स्मृति आदिके बिना नहींहो 
सकता) वहु आलोचन नहीं होता । | 

आलोचनज्ञान सामान्याकारमात्र नहीं है । इसमें विशेष धमं का ज्ञान भी रहता है,. 
अतः यह्‌ ३।४७ योगसूव्रोक्त ग्रहण ही है--यह सिद्ध होता है। पर यह्‌ संकल्पशून्य है 
संकल्पशून्य होने पर भी इस ज्ञान मे इद्रियरूपी मन का योग है, क्योकि मन के योग के 
बिना इन्द्रिय वैषयिक चाञ्चल्य का ग्रहण नहीं कर सकती । सांख्यीय-पक्रियानुमत विषये- 
न्दरियस्वरूप को छोडकर यदि कहा जाये तो व्यायशास्त्रीय नि्विकत्पनज्ञान ओर यह्‌ 
आलोचन ज्ञान समान है--यह कहा जा सकता है" । 

यहा एक प्रश्न उठता है--जब ज्ञानेन्द्रिय अन्तःकरण के द्वाया अधिष्ठित हौकरही 
विषयप्रकाशन रूप कायं करती है तब केवल आलोचनवृत्ति का उद्भव ही कैसे होता है ? 
संकत्पक मन के साथ जिसका ज्ञानकारक योग तहीं है एेसी इन्द्रिय का योग स्वविषयके साथ 
है- क्या यह संभवहै? क्याकारणदहै किसूपके साथ चक्चुका जब योग होता है तब 





1696] 16186[*6§ 0 पऽ; 16 द ऽलाऽ6-दला1ल166 9 6. 
०06८8 17 {16 112 15 नप्तलालाला1111 216 [ला८लुर00 (= निर्विकल्प प्रत्यत्त) 
( . 8. {. 2. {. 194 ). कोद मी न्यायशाख्वेत्ता इस अस्पष्ट 5152011 या 
561186-छन्प]961167106 को निविकल्प प्रत्यत्त नहीं मान सकता । 'आलोचनन्ञान" (नि्विकस्प). 
को यथावत्‌ न समभने के कारण कमी कभी देसी बाते' कदी जाती है जिनका कोई अर्थं प्रतीत 
नद्य द्योता । एक उदाहरण ले' । डा० व्रजमोहन कहते है--“( २८बीं ) कारिका मे आलोचन 
पद का अथं ज्ञान नदी, अपितु प्रकाशनमाव्र है, अथात्‌ सन्निक्रष्ट वस्तु के विषय भें 
सामान्यात्मक बोध । मात्रपद्‌ अविशेष कौ व्यावृत्ति गौर विशेषके महण कै लिये प्रयुक्त इमा 
है, जिसका अभिप्राय यह दहै कि चत्‌, रूपमात्रका बोधक दहै, रस्त आदि का नही 
(पृ ०११५) ) न्यायशाखमे कृतपरिश्रम किसी से यह पृ्ठना चाहिये कि उनको इस 
सन्दभं की कोई संगति लग रदी हैया नहीं। 
१. इन्द्रियों के पोच रूप है ( योगस्ज्न ३।४७ ) ; इन पाँच म स्वानुरूप सविकटप-निर्धिकस्पः 
होते है या नही--इसका विचार प्रसंख्यानभाष्य भ द्रष्टव्य है । 


र तत््वकौमुदीसंहिता सांख्यकारिका [ क्षा० २८ 


` संकल्पक मन के साथ चक्षु का योग नहीं होता ? कल्पनाशून्य विषयज्ञान उत्पन्न ही क्यों होता 
है ? क्यों न सदैव सविकल्पक ज्ञान ही हो ? उत्तर--कल्पना स्मृतिरूप है; स्मृति संस्कार 
का कायं टै; संस्कार को स्मृतिरूप-कायं उत्पन्न करने के लिये कोई उद्बोधक-हेतु 
चाहिये । यहाँ यह्‌ उद्बोधक हेतु "विषय द्वारा इन्द्रिय का उपरंजन' ही है ! यह्‌ उपरंजन 
मनोगत संस्कार को स्मृतिरूप ये परिणत होने के लिये प्रेरित करताहै । इस परिणामसे 
` पहले ही यह उपरंजन रूप चाञ्चल्य ज्ञानरूप में प्रकाशित हो जाता दहै । यही कार्णहै कि 
पहले आलोचनरूप कल्पनाहीन ज्ञान उत्प हो जाता है ओर तब सविकल्यज्ञान उत्पन्न 
होतादहै। 
संकल्पक मन के साथ योग होना एक स्वाभाविक घटना है । वाक्य द्वारा अभिहित न 
होने पर भी यह सविकल्प ज्ञान उत्पन्न होता है--सवंथा मुक व्यक्तियों मेँ भी यह ज्ञानं 
उत्पन्न होता है । क्योकि उमे भी संकल्पक मन का व्यापार यथावत्‌ होता ही है । 
त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम्‌" ( का० ३३ ) वाक्यसे जानाजाताहै किमन का 
` योग जब होता है तब अतीत-अनागत काल से सम्पफित विषय के साथ संबन्ध होता है । 
अतः 86182011, ओर ©0-01त172216त्‌ 56082101 आलोचन क्षेत्रीय ही है । इसके 
बाद एल८्लुपण; इनमें भी वतमान काल काही क्षंबन्धहै। परजैसेही इस ज्ञान के 
साथ पूवंसंस्कार या परवंगहीत किसी ज्ञान का योग होता है, तत्काल ही यह आलोचन न 
होकर "प्रत्यक्षः का अन्तगंत हो जाता है । उदाहुरणाथं का-का-ष्वनिर्यां ओर उनका समाहार 
दोनों ही आलोचन; पर जैसे ही यह बोध होगा कि यहु कौ का शब्द है (इसमें 
अतीत कालमे ज्ञात विषय के ज्ञान के साथ वतमान ज्ञान का योग है) तत्काल ही यहु 
आलोचन न होकर सविकल्प (प्रत्यक्ष) हो जायेगा । इसी प्रकार “मुफको यहु शब्द प्रिय या 
अप्रिय लग रहा है--यह भी वचित्तगत रागसे संब्ढहोने पर ही होतादै (जो 
` सुख का अनुशयी है ) । अतः यह्‌ भी आलोचन न होकर प्र्यक्न है । 
जब यह्‌ निश्चित है कि अहङ्कार का स्थूलभाव इन्द्रियां है, तब इन्द्यां (विकारमात्र 
के परिच्छिन्न होनेके कारण ) परिक्िन्नहोगी ही। दस टृष्टिमे इद्ियाधीश मन भी 
` परिदिन्न है, प्रकृति की तरह नित्य, व्यापी, अनाधित, निरवयव स्वतन्त्र नहीं है । जिस 
दृष्टि में प्रकृति अवयवहीन है, उस हृष्टि मे मन तथा इन्द्रियां सावयव हैँ । | नैयायिक 
मन को अणु ( --तिरवथव ) कहते है, पर उनकी अवयव-सांद्यीय संबन्धी धारणा 
- नहीं है-- यह्‌ ज्ञातव्य है |। 
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१. यौगिक कौशल से संकल्पनशत्य प्रत्यचज्ञान को उद्भूत किया जा सकता दै--यह निविचारा- 
निर्वितकौ-समापत्ति-द्यय को देखने से ज्ञत होता ह । आलोचनज्ञान से समापत्ति ज्ञान का 
मौलिक मेद है--इस विषय णर विशद विचार कै लिये प्रसंख्यानमाष्य द्रष्टव्य ह । 





का० २८ | भाषाटीकया ज्योतिष्सतीभ्धाख्यया चान्विता २०५ 


यदि सांख्य इन्द्रिय को विभ कहता है तौ वह्‌ इन्द्रियं की विषय-व्यापन-क्रिया को ` 
देखकर ही एेसा कहता है; अथवा इद्दरियो को सावयव मानकर कहता है ( अवयवक्ष॑बन्धी ` 
उनकी धारणा के अनुसार ) । इसी प्रकार विभिन्न-इन्द्रिय-गृहीत सभी विषयों का प्रहुण ` 
अकेला एक मन करता है--इस दृष्टि से मन को कोई सांख्याचायं "विभु" कह ही सकता 
है; तथैव प्रकृति की तरह मन विभु नहीं है, एेसा ससभकर कोद मन को अणु मी कहु सकता 
है ( यह्‌ परिभाषा बनाकरकिजो विभु नहींहै, वहअणुदहै )। जिस मह॒त्ततूत्व कोः 
उसकी व्यापिता को देखकर हम विभु कहने के लिये उदयत हौ जाते है, वहु हष्टिभेद से 
अणु भी कहला सकता है ( देशब्याक्षिशून्यता के कारण, अथवा अन्य करण की अपेक्षा ` 
सक्ष्मता के कारण ) । देशब्यापिता के कारण किसी पदाथं को यदि कोई विमु कहता है, 
तो वह्‌ मन को अ-विभु अणु कटेगा । सभी विषयों के साथ संबद्ध होने की योग्यता है--- 
इस दृष्टि सेजोमन को विभुं कहता है वह्‌ इन्द्रियों को अणु कहेगा, पर अन्यहष्टिसे 
इन्द्रियों को भी विभु कहा जा सकता ह । 

किसी वस्तु पर विचार विचारक के दृष्टिकोण काभी सपक्ष है ओौर इसीलिये वस्तु- 
स्वभाव मे एकरूपता रहने पर भी तथा उस स्वभाव को यथावत्‌ जानने पर भी उस 
स्वभाव के विवरण मे मतभेदहो ही सक्ते ह--यह बाह्य भेद है; इससे शास्र की मूल. 
हृष्टि में कोई भेद या वैलक्षण्यं नहीं हो जाता । 

इन्द्रियो की प्राप्यकारिताके विषयमे भी यही दृष्टि प्रयोज्यहै। सांष्णानुसार 
इन्द्रिय ओर विषयका जो स्वूपहै, तदनुसार ही विषय-इन्दरिय-संबन्ध को जानना 
चाहिये । प्राप्यकारिता-अप्राप्यकारिता पर विचार करने के समथ यह्‌ भूलना नहीं चाहिये 
कि इन्द्रिय के पाँच रूप है--ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय ओर अथंवान्‌; उसी प्रकार 
विषय भी मूलतः मनोजातीय द्रव्य हे; किच इद्िर्या तथा विषयमुल द्रव्य सजातीय हैँ ।' 
अन्न व्यक्ति सांख्यीय “इद्दरिय' को न्यायमीमांसा-शास्त्र की दृष्टि से समते है ओर क्षस्य. 
शाख कौ कर्दायत करते है । २८॥ 





( १) अन्तःकरणत्रयस्य वृत्तिमाह 
( १) अब त्रिविध अन्तःकरण कौ वृत्ति (व्यापारः) का वणेन करते हैँ :-- 


१. मल्यन्त प्राचीन माचा्यौ के विु-अणु-परक मतो के जो उद्धरण वादः के अन्थों मै मिलते है, 

न उद्धरणमात्रं के आधार पर मतमेद-रूप सौध का निमांण आजकल कै व्िद्रान्‌ करते 

है-- यहः अपप्रचेष्टा है, क्यो कि उद्धरण देनेवाले यन्थकारों ने इन शब्दां के विवक्षित अथो 

को जानकर (अर्थात्‌ कहाँ किस अथं मे विु-अणु शव्द प्रयुक्त हये दै --्सका परिज्ञानपूर्वक). 
उद्धरण दिये है--ेसा हमे सवत्र प्रतीत नहीं दोता 


२०६ ` तत्त्वक्तोभुदी्छहता सरास्यकारिका [का० २६ 


स्वालत्तण्यं वृत्तिस््रयस्य सेषा भवत्यक्तामान्या | 
सामान्यकरलदरत्तिः प्रष्छाया वायवः पञ्च ॥ २९ ॥ 

( २ ) "स्वालक्षण्यम्‌" इति । स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्यथ । स्वमसाधारणं 
-लक्षणं येषां तानि स्वलक्षणानि महदहङ्कारमनांसि तेषां भावः स्वालक्षण्यम्‌; 
तच्च स्वानि लक्षणान्येव । तचथा-महतोऽध्यवसायः, अहङ्कारस्याभिभानः, 
सङ्कु मनसो वृत्ति्व्यापारः ( ३ ) वृत्तिद्ैविम्यं साधारणासाधारणत्वाभ्या- 
माह--“'सेषा भवत्यसामान्या''--असाधारणी । ( ४ ) “'सामान्यकरणवृत्ति; 
-त्राणाद्या वायवः पञ्च । सामान्या चासौ करणवृत्तिर्चेति। त्रयाणामपि 
करणानां पच्च वायवो जीवनं वृत्तिः, तद्धावे भावात्‌ तदभावे चाभावात्‌ | 

(५) तत्र प्राणो नासाग्र-हत्राभि-पादाङ्ध वृत्तिः; ( ६ ) अपानः 
-कृकाटिकापृष्ठपायूपस्थपाहर्ववृत्तिः ; (७ ) समानो ` ह साभि-सवेसन्धिवृत्तिः; 





तीनों अन्तःकरणों ( महत्‌-अहंकार-मन-नामक ) के अपने अपने लक्षण ही उनके 
व्यापार हँ, ( संकल्प आदि प्रत्येक के असाधारण व्यापार है ) । भ्राणः आदि पञ्च वायु 
(== वायुवत्‌ संचारी) करणत्रय की साधारण वृत्ति है ।॥ २६ ॥ 

( २) तीनों के अपने-अपने लक्षण ही वृत्ति (व्यापारः) है । जिनके स्व" अर्थात्‌ 
अपने-अपने असाधारण लक्षण (=-= षम) है वे महान्‌, अहङ्कार एवं मन स्वलक्षण हुए 
मौर स्वलक्षण" का भाव स्वालक्षण्य' हुभा । तात्पयं यह्‌ है कि तीनों अन्तःकस्णों के 
स्वकीय लक्षण ( असाधारण धमं ) ही उनके व्यापार रूप वृत्ति है-- जैसे महृत्ततूत्व 
का अध्यवसाय (निश्चय, का० २३), अहङ्कार का अभिमान ( का० २४ ), एवं मन 
का सकल्पं ( का० २७ ) ( अध्यवसायादि लक्षण भी है, साथ ही व्यापार भी )। 

( ३ ) अब साधारण ओर असाधारण रूप से अन्तःकरणों के द्विविध व्यापार को कहते 
है--ये ( अध्यवसायादि ) इन अन्तःकरणं के असामान्य या असाधारण व्यापार है । (४) 
श्राण आदि पचि जो वायु भी कहलाते हँ इसके सामान्य (अर्थात्‌ सभी का सम्मिलित) व्यापार 
हँ । सामान्यकरणवृत्ति=अन्तःकरण की वृत्ति (= व्यापार) जो सामान्य (साधारण) 
ह । [ सामान्य पद करणवृत्ति का विशेषण है- कर्मधारय समाप | । पञ्च प्राणवायु ही 
अन्तःकरण कौ सामान्यवृत्ति हैँ । यह वृत्ति जीवन है; क्योकि पाणादि-क्रिया के रहने पर 
ही जीवन का अस्तित्व रहता है ओर उसके अभाव से जीवन का अभाव हो जाता है। 

( ५) इनमें श्राणः नामक वायु नासाम्र, हृद्य, नाभि, ओर पैर के अंगृष्ट में रहता 
है । (६) “अपानः वायु कृकाटिका (कण्ठ का स्थानविशेष) पीठ, पाद, पायु (-=मल- 
त्यागेन्िय) उपस्थ (= प्रजननेन्धिय) एवं पार्श्वो (--नगलों) ये रहता है; ( ७ ) 'समानः 





१. स्वानि स्वानि इति कश्चित्‌ पठयते । 
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( ठ ) उदानौ हृत्कण्ठतालुमूंभर मध्यवृत्तिः; ( € ) व्यानस्त्वग्वृत्तिरिति 
पच्च वायवः ॥ २९ ॥ 
~~~ 








वायु हृदय, नामि तथा सभी सन्धियों ( == जोडों ) मेँ रहता है; ८ म ) "उदानः वायु 
हदय, कण्ठ, तालु, मूर्धा ओर भ्रूमध्य मेँ रहता है; ( € ) भ्यानः वायु त्वक्‌ (चम) 
मेँ रहता दै ॥ २९॥ 
9 प9्9--#-- । 
र्वी कारिक की व्याख्या 

सामान्य-करणवृत्ति" शब्दान्तगंतं जो करण है वह॒ अन्तःकरण ही है, बाहुयकरण 
नहीं । हसारी दृष्टि में वोच ज्ञानेन्वियों ओर पाँच कर्मेन्द्रियं कौ तरह पच धारर्णेन्धियां 
भी होनी चाहिये; ये पञ्च प्राण हैं । 
“ विधारणकारी होने के कारण प्राण तमः-प्रधान है । यतः प्राणों के व्यापार प्रायः अलक्षित 
रूप से ही चलते रहते हँ ओर इनके अधिष्टानभ्रूत शारीर यन्तर ज्ञानिन्धिय-कर्मेन्धिय के यन्त्रो 
की तरह असंकीणं नहीं हैँ ( ज्ञानेन्द्रिय क यन्त्र अत्यन्त विशद भौर असंकीणं है, कर्मेन्धियों 
के यन्तरं म उतनी विशदता ओर असंकीर्ण॑ता नहीं है ), अतः इन्द्रियों की तरह्‌ एक पृथक्‌ 
ततूत्व के स्पमें प्राण की गणना नहीं की गई है । ज्ञानेन्धिर्या भौर करमेन्धिया परस्पर- 
निरपेक्ष हैँ (यह निरपेक्नता पुणंनिरपेक्नता नहीं है) । प्राण के साथ इनकी अत्यन्त सवेक्नता 


 दशंनीयदहै। प्राणं की सहायता के निना ज्ञानेन्दिय-कर्मन्वियों के व्यापार स्तब्ध हो 


जाते है । अलक्ष्यता जौर व्यापकता के कारण प्राण को पृथक्‌ तत्व के रूप मे गिना नहीं 
गया-एेसा भी कहा जा सकता है । 

पञ्च प्राणों के स्वरूप ओर उनके व्यापार संबन्धी पूर्वाचायं-वचनों में बहुविध मतभेद 
दृष्ट होते है । प्राण का जैसा स्वरूप समकर पञ्नप्राणों के कायं कहे गये ह---यह्‌ जानने 
से परस्पर असंबद्ध वचनो की संगति लगाई जा सकती है । योगादि के म्रन्थो मे प्राण शब्द का 
प्रयोग सवत्र एक ही भथं में किया नहीं मया है । किच प्राण के भी स्थुल लौर सृष्षम रूप 
है । यह्‌ भी ज्ञातव्य है कि अध्यात्मल्लाख्चीय प्राणसंबन्धी दृष्टि ओर अआधुर्वेद्शाखीय 
भ्राणसंबन्धी दि समानं नहीं है । दोनों दष्टियां समान है इस धान्त धारणा के 
वशीभूत होने के कारण ही प्राचीन व्याख्याकार प्राणसंबन्धी आषंवचनों का संगत साथंक्य 
नहीं दिखा सके--एेसी मेरी धारणा है । अन्तःकरण-त्रय का सामान्यवृत्तिरूप प्राण 
चिकित्सा का विषय चहं है; प्राण के अधिष्ठान अवश्य ही चिकित्सा-विषय हैं । 

प्राण का शयुद्धतम स्वरूय है अम्तःकरणगत वह शक्ति जो ( अन्तःकरण को कायंक्षम 
खना रखने फे लिये ) बाह्य विषय को शरीररूप से व्यूहित करती है, तथा शरीर का 
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विधारण करती है ( शक्तिसे शक्तिमान्‌ मी गृहीत होगा )। विधारण निर्माण, 
वधन ओर पोषण । अध्यवसाय-अभिमान-संकल्प-व्यापारवान्‌ अन्तःकरण तभी कायं कर 
सकता है, जब वहु शरीररूपं आधार मेँ प्रतिष्ठित होता है ( यह्‌ शरीर स्थुल-सृक्ष्म-भेद 
से अनेकविध है ) । प्रलयकाल मे शरीरहीन ( पर शरीरधारणसंस्कार से युक्त ) होकर 
जैव अन्तःकरण मोहयुक्त निद्रित अवस्था भे रहता है, अतः वह पुरूषार्थाचरण नहीं कर 
सकता । सृष्टिकाल मेँ अभिव्यक्त बाह्य विषय को अपनी प्राणशक्ति द्वारा शरीररूप से 
वयुहित करने के बाद ही अन्तःकरण भोगापवगं की सिद्धि करने मे प्रवृत्त हो जाता है । 
बाह्य विषय धायंधमं से युक्त है, अतः विघारक प्राण के द्वारा वह शरीररूप से व्युहित 
( == विधाये ) होने योग्य है । व 
यह बाहुच विषय जब प्राणशक्ति के द्वारा शरीररूप से व्युहित हो जाताहे, तब 
वही प्राणशक्ति शरीर की स्थुलता-सृक्ष्मता के अनुसार स्वयं उपयोगी रूप का धारण कर के 


उस शरीरः को विधृत रखती है--जीवित रखती है । उदाहरण के लिये पृथिवीलोकस्थ 
मनुष्यादि के शरीरो को जीवित ( = का्ं्षम ) रखने के लिये प्राणशक्ति को एक स्थूल- 


रूप ग्रहण करना पडता है, जो वायु कूप है । चकि प्राण वायु-रूपी होकर मनुष्यादि के 
शरीरो को जीवित रखता है, अतः वायुशून्य होने पर ये शरीर मृत हो जाते है । वस्तुतः 
जिस जिस लोक मे जिस जिसरूपमे प्राणशक्ति शरीरो को जीवित रखती है, उस उस 
रूप की सहायता न पाने पर शरीर मृत हो जाते हँ । यह्‌ मरणः स्थुलदष्टि से भी होता है, 
सक्ष्मटश्टि से भी, क्योकि जो प्राणशक्ति शरीर को चलाती है, वह भी स्थूल ओर सूक्ष्म 
रूपों से कायं करती है। स्थुल प्राण के अभाव से स्थुख मृत्यु, सुक्ष्मप्ाण के अभाव से 
सुक्ष्म भरृत्यु होती है । एसा हो सकता है कि स्थुल मृत्यु होने पर भी सक्षम मृत्यु न हो । 
यही कारणहै किप्रक्रियाविशेष के बल परं स्थुल मृत्यु से युक्त किसी व्यक्ति को पुनः 
जीवित कर दिया जा सकता है ( क्योकि सूक्ष्म सूप से भमी वह्‌ जीवित ही )। शरीर 
को मृत ( मृतवत्‌ ) कर दीघंकाल रहने के बाद ह्योगी उस “मृतः शरीर को जो सक्रिय 
करते हे यह भी प्राण की इस द्िविघताके कारण ही संभव होता है। हूतििण्ड आदि को 
शरीर से विच्छिन्न कर कुशं काल पयन्तं उनको "जीवित" रखा जाता है, यह भी प्राण के 
द्विविध स्वल्प के कारण ही संभव होता है 1" 

पूर्वोक्त विचार से यहं स्पष्ट है कि प्राण वस्तुतः हवा बही है, ओर न यह कोई भेष 
आदि ही है । प्राण अध्यात्मभूत करण ह । वायु ( == हवा ) पाञ्चभौतिक द्रव्य ( अर्थात्‌ 
१. जीवित रदना-संनन्धी अनेक ॒चिकित्साशास््रीय समस्या अध्यास्शासत्रीय प्राणविया 
को जानने से स्वतः समाहित दी जाती है । जीवित रहना मौर मृत होना रूप क्रिया द्य 
स्वगतमेद वान्‌ है; अतः जिसको स्थूलतः जीवित या सृत कहा जाता, वद सृष्ष्मतः वैसा 
नदी मी दहो सकता ई । 








¢ न 
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विषय ) है; प्राण करणल्प है । शरीरस्थ वायु प्राणकाये का मुख्यतमं सहायक है तथा इन्त 
वायु के बिना प्राणशकित कायं नहीं कर सकती- दरस हृष्टि से ही वायुकोप्राण कहुने की प्रथा 
प्रचलित हर्द है । प्राण वायुवत्‌ संचार करने कै कारण वायु नाम से परसिद्ध है--यह जो 
प्रचलित मत है--यह अत्यन्त आधुनिक कल्पना है । प्राण तमःप्रधान है-विधारणानूकूल' 
कायं ही उसके है, अतः वह संचरणप्रधान नहीं है ' । प्राणहूप करणशक्ति के अधिष्ठान- 
भूत जैव यत्त्र भी निश्चित हैँ । वस्तुतः संचरण का प्रषन गौण है । किच सभी लोकों में 
वायु (हवा) से प्राण का निकट सादृश्य है--यह भी नहीं कहा जा सकता । अन्य भूत 
सेप्राणकाजो संबन्धहै, स्पशंगुणक वायुभूत से उस संबन्ध की अपेक्षा गाद संबन्ध 
है--यह तहीं कहा जा सकता २ 

प्राण को शरीरसम्पक्रित विधारणक्रिया पच प्रकार से विभक्त हो सकती है; 
यथा-- 

१. प्राण--बराह्योदुभव बोध के अविष्ठागो का विधारण 

२. उदान--आन्तरबोध ( शरीरोपादानभरत धातुनात बोध ) के अधिष्ठानों का 

विधारण 

२. व्यान--चालपक्रिया के अधिष्ठानं का विधारण 

४. समान--शरीरपुष्टिकरण-रूप क्रिया के अधिष्ठानं का विधारण 

५. अपान--ओनोहीन (पुष्टि में अनुपयोगी) पदाथ का आहायं से पृथकूकरण 

ये पाचि च्यापारः ने केवल मनुष्य मेँ है पशु-पक्षि-ल्प तियेक्‌ प्राणीमे भीहै। 
उद्भिद्‌ जाति मे भीये पचि व्यापार हैँ । इस जातिमे प्राण का सर्वाधिक प्राबल्य है 
तथा ज्ञानेद्धिय-कर्मेन्दिय के व्यापार अस्फुट हैँ । देवजाति में भी ये पाच प्राणव्यापार है । 
शरीरजाति के अनुसार इन क्रियाओं के बाह्य रूप परिवक्ित होते है, पर मुल्यं रूप 
सर्वत्र समान हँ । प्रजापति हिर्यगभं तथा भरत-तन्मात्राभिमानी देवो से भौ पञ्च प्राण 
है । इनके प्राणव्यापार उपर्यव्त प्राणियों के प्राणव्यापार से कुं विलक्षण है; इस पर 
विशद विचार के लिये प्रसंद्यानभाष्य द्रष्टव्यं ह 





१, गत्यथैक वातु से वायु शब्द निष्पन्न हुआ है । यह गति 'जलक्धित अवस्था मै रहकर 


सवंशरीर का नियन्त्रण करना' क्प है। हवा (वायु ) प्रवहणशौल है, अतः उक्ष 
वायु शब्द साधक हीदहै। यदि प्राण को सादात्‌ रूपसे वायु कदा जाये, तो उपयुक्त रूपं 
से हौ संगति करनी होगी । पृथिवी के प्राणियों के लिये वायुश्त्य स्थान भै जीवनधारण॒ 
करना असंसव है, अतः प्राणको वायु कहा जा सकता है । वायु माहय मौतिक द्रन्य है-- 
प्राण करणविदोष है । 

२, वायुके सथप्राणका (कमस कम इस पृ्वौपिण्ड मे) निकट सम्पकं है, क्योकि वायु 
सवद क्रियाविशेष से अथात्‌ प्राणायाम से पञ्च प्राण रूप करणो की शुद्धि वस्तुतः होती है । 
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पराण तसःप्रधान शक्ति है (विधारण करना इसका मुख्य कायं ह) । इसके बिना कोई 
भी इन्द्रिय कायं नहीं कर सकती (इन्द्रियाधिष्ठान का निर्माण प्राण-सपिक्ष ही है) । पञ्च 
प्राण अपतते किस रूप से किस इन्दिय ओर किस विषय से प्रधानतः संबद्ध रहते ह, यह 
निम्न परिलेख से स्पष्ट होगा -- 


सतूत्वप्रधान"**““" “^ प्राण---वाक्‌---कर्ण---आकाश--शब्द 
सतूत्व-रजः-प्रधान" -उदान--पाणि--- त्वक्‌--वायु- - -स्पशं 
रजः प्रधान." '-`व्यान----पाद--चक्षुः-- तेजः---- रूप 


रजस्तमः-प्रधान"" ` समान--उपस्थ--जिदह्वा--अप्‌----रस 
तमप्रधानˆ- "` ` "` अपान--पायु----नासा--पृथ्वी----गन्ध 
आयुर्वेदशा्र के अनेक गूढ रहस्य का स्पष्टीकरण इस परिलेख की सहायता से किया 
जा सकता ह । श्राणकायंसंबन्धी वैदिक वचनं की उपपत्ति भी इस सांख्यीय विश्लेषण 


सेकीजा सकतीहै। २९॥ 





( १) चतुविधकरणास्यस्यासाधारणीपु वृत्तिषु क्रमाक्रमौ सप्रकासवाह्‌-- 
[क ९ 
युगपच्चतुष्टयस्य तु वृत्तिः कमथ तस्य (नषदष्ट । 
विका । ~ तत्‌ः 
दष्टे तथाप्यद्ष्टे तयस्य तेत्पूविका चर ४ ॥ ३०॥ 
( २) “धुगपदि"'ति। दृष्टे यथा--यदा सन्तमसान्धकारे विच्‌ त्सम्पात- 
मात्राद्‌ व्याघ्रमभिमुखसतिसन्चिहितं पश्यति, तदा खत्वस्यालोचनसङ्कल्पा- 


[ 


( १) अब चायं प्रकारके करणो (तीन अन्तःकरण तथा एक बांह््यकस्मविशेष) 
के असाधारण व्यापा का क्रम (-==पौर्वापिये) तथा अक्रम (यौगपद्य) अवान्तर भेद के 
साथ कहते हैँ :- 

प्रत्यक्ष (विषय) मेँ चारों ही (कोई एकं बाह तथा तीन आन्तरः) करणो के व्यापार 
कमी एक साथ ओर कभी क्रमशः लक्षित होते ह इसी प्रकार अहृष्ट (अप्रत्यक्ष) 
विषय में तीनों अन्तःकरणो की वृत्तियां (व्यापार ) कभी एक साथ ओर कभी करमशः 
प्रत्यक्षपूवक होती हैँ ॥ ३० ॥ 

( २) प्रत्यक्ष (विषय) के विषय मँ युगपद्‌ वृत्ति का दृष्टान्त, यथा--जब घने अन्धकार 
मे विदत्‌ के चमकने से कोई व्यक्ति बाघ को अपने अभिमुख अव्यन्त निकट में देखता है, 
तन उसके (बाहुयं न्दरिय-जनित) आलोचन, ( मानस ) संकल्प, ( अहद्धार-कृत ) अभिमान 

तथा ( बुद्धि-कृत ) अध्यवसाय एक साथ ( ==एक क्षणम ) ही प्रादुर्भूत होते दहै; यही 
कारण है कि वहु तत्काल ही उस स्थान से कूद कर मागता है । 








।.॥ 
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भिमानाध्यवसाथा युगपदेव प्रादुभेवन्ति, यतस्तत॒ उत्प्लुत्य तत्स्थानादेक- 
पदेऽपसरति । ( ३ ) ऋमदाक्चव--यदा मन्दालोके प्रथमन्तावद्‌ वस्तुमात्रं सम्मुग्- 
मालोचयति, अथ प्रणिहितमनाः कर्णान्ताकृष्ट-सशरशिञ्जिनीमण्डलीकृतकोदण्डः 
भरचण्डतरः पाटच्चवरोऽयमिति निरिचनोति, अथ च मम्प्रतयेतीत्यभिमन्यते, 
अथाध्यवघ्यत्यपसरामीतः स्थानादिति । 

( ४ ) परोक्षे त्वन्तःकरणत्रयस्य बाह्य ्दियर्ज वृत्तिरिव्याहु-"अदष्टे 
त्रयस्य तत्पूविका वृत्तिः” इति । अन्तःकरणत्रयस्य युगपत््रमेण वृत्ति्हष्ट- 
पूविकेति 1 (५) अनुमानागमस्मृतयो हि परोक्षेऽ्थं दर्शनपूर्वाः प्रवर्तन्ते नान्यथा । 
यथा दृष्टे तथाऽदृष्टेऽपीति योजना ॥ ३० ॥ | 








( ३) ( प्रत्यक्ष पदाथं कै विषय में ) फ़्मशः वृत्ति का दृष्टान्त, यथा-जब कोई 
व्यक्ति मन्द पकाण मेँ पहले केवल सम्मुग्ध ( =अविशद रूप से ) वस्तुमात्र को देखता हैँ 
(अर्थात्‌ आलोचन ज्ञान होता है; ° ततूत्वकौ° २७) तब स्थिर चित्त से वह्‌ निश्चय 
करता है कि यह व्यक्ति शर ओर ज्या से युक्त मण्डलाकार धनुष का कणंपर्यन्त आकर्षण 
कर रहा हे, अतः यह भीषण चोरः है ( स्थाणु आदि नही यह विवेचन सनःकारयं है ) । 
फिर उसे यह अभिमान होता है कि वहु मेरी ओर आ रहा है ( यहु अहङ्कार का कायं 
है) ओर बादमे यहु निश्चय करतादहै कि इस स्थानसे भाग जाँ ( यह्‌ बुद्धि का 
कायं है )। ( इस प्रकार वृक्तियां क्रमशः होती रहती हैँ ) । 

( ४ ) परोक्ष (= अप्रत्यक्ष) पदाथ के विषय मे बाहुच इन्द्रियों के योग के बिना ही 
तीनों अन्तःकरणं की वृत्तियाँ (= व्यापार) होती है, यह्‌ कहते है--““अदृष्ट पदां के विषयं 
म तीनों के व्यापार षुं अर्थात्‌ दृष्ट (प्रतयक्ष).-जञातपू्वंक एक साथ ओौर क्रमशः 
भी होते है” । युक्ति यह दहै कि परोक्ष विषय का ज्ञान कराने वाले अनुमान (= अनुमिति) 
आगम (= णाब्दवोध) ओौर स्मरण प्रत्यक्ष-ज्ञानपुवंक ही प्रवृत्त हते है; अन्यथा नहीं । 
जिस प्रकार दृष्ट ( विषय ) मँ तथैव अहृष्ट ( विषय ) मे भी( वे युगपत्‌ ओर क्रमशः 
प्रवतित होते है )--इस प्रकार वाक्ययोजना करती चाहिए ( अपि" कौ "अहष्टे' के बाद 
पहना चाहिए ) ॥ ३०॥ । 

--ई--प$्०----- 
दण्वीं कारिक की व्याख्या 

वाचस्पति के अनसार कारिका का तात्पर्यं यह्‌ है--“"तीन अन्तःकरण भौर एक बाह्य 
करण ( चतुष्टय चार अवयव हँ जिसके) काजो समूहहै (पसे पाँच समुह होगे, 
क्योकि पाँच ज्ञानसाधक बाह्यकरण हुँ) उस समूह के अन्तर्गत जो चार वृत्तियाँ है, 
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( प्रत्येक करण कौ एक एक वृत्ति ) वे युगपत्‌ भी होती है, क्रमशः भी होती दहै । इस 
समष्टि की वृत्तियो का विषय दृष्ट (प्रल्यक्ष) ही होता है--अप्रत्यक्न होता है । केवल तीन अन्तः 
करणो ( त्रय तीन अवयव है जिसके ) की जो वृक्तियाँ है, वे वृत्तिर्या दृष्टपूविका होती दै 
( प्रत्यक्षज्ञान पूवेक ही होती है, पूरवज्ञात विषय को लेकर ही होती हैँ ); चाहे वे वृक्तियाँ 
युगपत्‌ हों चाह क्रमशः हों पर उन वृत्तियों का विषय अहृष्ट ही होगा--दृष्ट नहीं" । 
इस कारिका के पिषय में हमारी हृष्टि वाचस्पति की दृष्टि से अंशतः पथक्‌ है । हमारी 
हृष्टि मे इस कारिका का उद्देश्य हू--बाहुय विषय के साथ इन्द्रिय तथा अन्तरिन््िय 
के संबन्धभेद का प्रदर्शन । बाहुय विषय या तो हृष्ट्होताहै या अहृष्ट हता है ॥ 
हृष्ट = बाहे न्दरिय द्वारा संवेद्यमान है । अदृष्ट विषय वह है जो बाह्यन्दरिय द्वास 
संवेयमान नहीं है । हृष्ट विषय वह्‌ ह जिसके द्वारा इन्द्रियों का उपरंजन हो रहा है; 
जो बाह्य द्दियोग्य विषय इन्द्रिय को उपरंजित नहीं कर रहा हँ, वह अदृष्ट है-- 
यह्‌ ज्ञातग्य है । 
त्रिविध अन्तःकरणों के साथ ज्ञानेन्द्रियरूप बाह्य करण का उल्लेख होने के कारण 
यह्‌ स्पष्ट है कि यहाँ वृत्ति का मुख्य लक्ष्य आलोचन नहीं है, सविकल्प प्रत्यक्ष ही है । 
इस प्रत्यक्ष वृत्ति मे तीन आन्तरकरण ओर एक ज्ञानेन्द्रिय के व्यापार सदैव क्रमशः ही 
ही होगे, क्योकि इन चारों मे स्थूल-सुक्ष्ममाव हैँ तथा इनमें कायकारण संबन्ध ह । इनके 
व्यापारो मे यौगपद्य की प्रतीति चित्तचाञ्चल्य के कारण ही होती है; तत्‌त्वतः वृत्तियाँ 
क्रमशः ही होती है; यह्‌ क्रमिकता वित्तस्थैयविशेष दारा अनुभवगशम्य्‌ भी है । वाचस्पति ने 
युगपदूभाव का जो उदाहरण दिया है, वर्ह भी करणो के व्यापारो मे क्रमिकता अवश्य 
है । वाचस्पति के युगपदेव" कहने पर भी वहं वस्तुतः युगपदिव" है । ध्यान देना चाहिये 
कि "चतुष्टय शब्द का अथं है "चार अवयवो से युक्तः ( संख्याया अवयवे तयप्‌, अष्टा 
५।२।४२ ) । यहु एकवचनान्त शब्द है; वृत्ति शब्द भी एकवचनान्त है । 
हसारी दृष्टि सै कारिका का तात्वयं यह्‌ ह--अन्तःकरण-त्रय द्वारा अधिष्ठित प्रत्येक 
ज्ञानेन्द्रिय की वुत्ति ( एकाधिक विषयों में ) युगपत्‌ होती हं ओर वह्‌ क्रमशः भी होती है! 
योगकषास्मैक्त अक्रसन्नान युगपदूभाव का उदाहरण है । साधारण लौकिक इन्दियज्ञान 
क्रमशः का उदाहरण है, क्योकि इन्धि्यां वैवयिक परिणा का क्रमशः ही ग्रहृण करती 
रहती हँ । जिस क्रमं से विषय का परिणामं उदित होता रहता है, उस उदित परिणाम का 
हो ग्रहण ज्ञनिन्िय अपने स्वभाव के अनुसार करती हे । 
क्रमशः के बाद "च" ओर युगपत्‌ के वाद्तु'देनाभी साभिप्राथहै। नुग्देनेका 
अभिप्राय यहु है कि यहु धुगपत्‌ वुत्ति कादाचितुक है--क॑योकि यहु योगनजस्थैयं-सपेक्ष है 
यही कारण है कि "चतुष्टयस्यः के बाद “च न देकर्‌ तु" का प्रयोग किया गया हे । 
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यदि श्वतुष्टय का अथं सभी चतुष्टय" (या यथासंभव सभी चतुष्टय) कर लिया जाय 
तो अथं हौगा--एकाधिक इन्दियों का (स्व-स्व विषय में) युगपद्‌ प्रवृत्त होना ओर क्रमिक 
प्रवृत्त होना । योगी की एकाधिकं इन्द्रियों की युगपद्‌ वुत्ति का उल्लेख न केवल योगशास्त्र 
भे है, बल्कि वात्स्यायनमाष्य आदिमेमीदहै। इस प्रकार कारिका का अथं होगा-- 
विपयों मे इच्ियों की प्रवृत्ति युगपद्‌ भी होती है, एक एक कर भी होती है । 
वाहय विषय यदि अप्रत्यक्ष हो तो भी तीन अन्तःकरणों की जो वृत्तिं हैँ (अध्यवसाय, 
अभिमान भौर संकल्प }) वह तस्पू्िका होती है । ध्यान देना चादविये कि यह अप्रत्यक्ष 
विषय पपूवज्ञात बाह्य विषय ही है-- वृत्ति, संस्कार आदि आन्तर विषय इस कारिका में 
"अदृष्ट" शब्द द्वारा अभिहित नहीं हुए है । 
नाह्य विषय अप्रत्यक्ष होने पर तद्विषयक जो वृत्ति होगी वहु या तो भनुमित्ति होगी 
या शाब्दबोध होगा । यह भी हो सकता है अप्रत्यक्ष बाह्यं विषय का स्मरणमात्र हो । 
ईश ज्ञानो में भी तीन अन्तःकरणों की निजी वृत्तिर्या होती है, उनसे क्रम अवश्य होता है 
पर वह्‌ क्रम योगजस्थैयं के बिना लौकिक चित्तस्थैयं द्वारा विज्ञेय नहीं होता । अप्रत्यक्षविषय 
मे अन्तःकरणत्रय की वृत्तिर्या युगपत्‌ नहीं होती, यदपि युगपत्‌ की तरह प्रतीत होती है । 
यह्‌ कहना कि धूम देखकर अहृष्ट अग्ति की अनुमिति मे जो व्याप्तिन्ञान है वहु संकल्पल्प 
है, जो परासशं है वह अभिमान है ओर जो अनुमिति है वह॒ अध्यवसाय है--एक कात्प- 
निक धारणा है । संकल्प-अमिमानादि के लक्षणों को देखने से ही इस व्याख्या की असंगति 
ज्ञात होती है । अप्रत्यक्ष विषय मे अन्तःकरणत्रय की वृत्तिर्या वस्तुतः युगपत्‌ होती है- 
यह्‌ सांल्यीय हृष्टि से उपपन्न नहीं होता । अनेक अप्रत्यक्षविषयों मेँ अन्तःकरणत्रय की वृत्ति 
(तीन अन्तःकरणं की वृत्तियो का संहत रूप एक वृत्ति) युगपत्‌ हो सकती है--यह्‌ अर्थं हो 
सकता है । ¶्रयस्य' ओर वृत्तिः" रूप एकवचनान्त पदों के प्रयोग से अथं इस की युक्तता 
प्रतीतं होती है । 
अष्ट विषय का प्र्षग करने का एक गूढ अभिप्राय है-एेसा हम समभते हैँ । 
जौ विषय उदित होता है ( उदित धमंविशिष्ट होता है) वहु प्रव्यक्षविषय है । विषय 
उदितं होने के बाद अतीत अवस्था में पहुंच नाता है ओर अहृष्ट कहूलाता है । ईश 
विषय के साथ बाह्य इद्धिय का संबन्ध चीं रहता पर इस विषय का योग" अन्तःकरण के 
साथ रह जाता ही है । तात्पयं यह्‌ है कि विषय-ज्ञान का संस्कार अन्तःकरण मे विधृत रहता 
है । संस्कार का ज्ञायमान रूप स्मृति है । विषय की स्मृति अवश्य ही अन्तःकरण की विषय- 
संबद्ध वृत्ति है--यह कहा ही जा सकता है । स्मृति अनुभवपूवक ही होती है अतः अन्तः- 
करणत्रय की वृत्ति 'तत्पूवंक" है--यह कारिका-मतं सवंथा संगत है । यदि स्मृति नहो तो 
कोई भी प्राणी अनुमान नहीं कर तकता । अग्निविषयक स्मृति यदिनहोतो अग्ति 
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की अनुमिति कभी भी नहींहौ सकती; अग्नि शब्द को सुनकर अग्तिसत्ता काजो 
बोध होता दहै वह अग्नि के पवज्ञातन होने पर तहींहो सकता--सवंथा अज्ञात पदां 
के विषय मजो उपदेश है वह प्रमाण रूप चित्तवृत्ति को उत्पन्न नहीं कर सकता-- 
यह ज्ञातव्य है । शाब्दबोध में शब्द का ॒श्रावणप्रतयक्ष पहले आवश्यक है- तत्पूवकता की 
यह व्याख्या अत्यन्त स्थुल है । 

ध्यान देना चाहिये कि अन्तःकरण कै जो अपने विषय ( आन्तर विषय ) हैँ (यथा 
विभिन्न मनोवृत्ति) उनके साक्षात्‌ ज्ञान मे तत्‌पूरव॑कत्व नियम नहीं लगता । पर ईय - 


षादिवुत्तियों के जो आलम्बन हैँ, वे बाह्यविषय ह, ओर इनके ज्ञान मेँ ही ततुपूर्व॑कत्व-नियम . 


प्रवतित होता है । रागद्रेषादि वृत्तियों के उदय होने पर उलके आलम्बनों का बोध सहजात 
रूप से उठता है यह-- ज्ञातव्य है ।३०॥ 


3 | स्यादेतत्‌ चतुर्णा त्रयाणां वा वृत्तयो न तावन्मात्राधीनाः, तेषां 
सदातनत्वेन वृत्तीनां सदोत्पादप्रसद्धात्‌; अकस्मिकत्वे तु वृत्तिसद्कुरग्रसद्लो 
नियमहेतोरभावादित्यत आह्‌-- | 

स्वां घ्व प्रतिपद्यन्ते परस्पराक्कूतहेतुकां प्रत्तम्‌ । 
भ ९ = क . ४ 
पुरुषाथ॑ एव ॒देतुनं केनचित्कायते करणम्‌ ॥३१॥ 

( २) “स्वास्‌ इति। करणानीति शेषः। यथा हि बहवः पुरुषाः 

शाक्तोीकयषष्टीकधानुष्ककार्पाणिकाः कृतसङ्कु ताः परावस्कन्दनाय प्रवृत्ताः, तत्रा- 








( १) परन्तु चारोंया तीनों के व्यापार इन्हीं ( बुद्धचादिकरणों ) पर ही आधित 
नहीं हौ सकते, क्योकि एेसा होने पर इन करणो के सदा रहने के कारण इनके व्यापारं 
भी सर्वकाल मे उत्पन्न होते रहैगे । भौर यदि इतन व्यापायेको किसी के अधीनया 
आधित न मानकर आकस्मिक (== हेतुहीन) माने, तो (किसी भी नियामक हेतु के अभाव 


मे ) इनके साद्धुयं ( एक इन्द्रिय के प्रसंग मे अन्य इन्दरिय का वृन्तिप्रसंग, कौन वृत्ति कब . 


होगी इसका अनिश्चय एवं बधिर को भी शब्दज्ञान होना--इत्यादि साद्धुयं ) की आपत्ति 
होगी, इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते हँ :-- 

ये (आन्तर ओर बाह्य) करण पारस्परिक आकृत (== अभिप्राय अर्थात्‌ स्व-स्व-कार्यो- 
न्मुखता ) के कारण अपनी अपनी वृत्ति ( व्यापार ) को प्राप्त करते है । (करणो की 
कायेन्सखता में ) भोग-अपवगं-रूप पृरुषाथं ही हेतु है, भन्य कोई ( अर्थात्‌ ईश्वर या 
अभिमानी देव आदि ) केरणों कै प्रयोजक या प्रवतंक नहीं है ॥३१॥ 

(२) इस कारिका में ( "प्रतिपद्यन्ते" क्रियाके कर्ताके रूपमे) करणानि" पद 
का अध्याहार करना है । जिस प्रकार शक्तिधारी, यष्टिधारी, धनुर्धरी ओर कपाणधारी 
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स्यतमस्यक्रुतमवगम्यान्यतमः प्रवतंते, प्रवतंमानस्तु शाक्तीकः राक्तिमिवादे न 
तु यष्टचादिकम्‌, एवं यष्टौीकोऽपि यष्टिमिवन राक्त्यादिकम्‌ । तथाजन्यतमस्य करण- 
स्याक्रतात्‌ स्वकायंकरणाभिमुख्यादन्यतमं करणं प्रवतंते । ( ३ ) तत्प्वृोर्च 
हेतुसत्वान्न वृत्तिसङ्कुरप्रसंग इत्युक्तम्‌ -- स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते” इति । 

(४ ) स्यादेतत्‌--याष्टीकादयङ्चेतनत्वात्‌ परस्पराक्रूतमवगम्य प्रवन्त 
इति युक्तम्‌ । करणानि स्वचेतनानि, तस्मान्नैवं प्र्वात्ततुसुत्सहन्ते । तेनेषाम- 
धिष्ठात्रा करणानां स्वूपसासर्थ्योपयोगाभिज्ञेन भवितव्यमित्यत आह-- 
“पुरुषार्थं एव हेतु नँ केनचित्कायंते करणम्‌"' इति । ( ५ ) भोगापवगंलक्षणः 
पुरुषां एवानागतावस्थः प्रवत॑यति करणानि, कृतमत्र तत्स्वरूपाभिज्ञेन कर्त्रा । 
एतच्च “वत्सविवृद्धिनिमित्तम्‌'' ( कारिका ५७ ) इत्यत्रोपपादयिष्यते ॥ ३१ ॥ 


- १/० १९/११ 








पुरुष श्रु पर विजय प्राप्त करने के लिये पारस्परिक संकेत से प्रवृत्त होते ह, तथा प्रवृत्त 
होकर शक्ति चलाने वाला शक्ति ही लेता है, लाटी आदि नहीं; लाठी चलाने बाला लारी 
ही लेता है, शक्ति आदि नहीं; उसी प्रकारं प्रत्येक करण के आक्ुत (== अभिप्राय ) अर्थात्‌ 
स्व-का्यंकरणाभिमुखता से अन्य करण भी स्व-कायं मे अभिमुख होते है । (३ ) करणो के 
व्यापार में पारस्परिक अभिप्रायके हेतु होने से उनके व्यापारो मे साद्धुयं उत्पन्न नहीं 
होता; इसीलिये कारिका में कहा गया है--"अपने अपने व्यापार मेवे प्रतिपन्न होते है" । 
(४ ) याष्टीक आदि चेतन होने के कारण पारस्परिक अभिप्राय जानकर अपने 
अपने कार्यो मे प्रवृत्त होते दहै, एेसा कहना युक्त है; पर करण (इन्दिरा) अचेतन है; अतः 
आकूतानुसार (अर्थात्‌ अभिप्राय जानकर) वे कार्यो मे प्रवृत्त नहीं हो सकते । इसलिये इन 
करणों के स्वरूप, सामथ्यं एवं उपयोग को सम्यक्‌ जानने वाले कोई चेतन ज्ञाता ( प्रेरक 
या प्रयोजक के रूप में ) होना चाहिए । इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते है--"करणों 
की कार्यन्मुखता या वृत्ति मे पुरूषाथं ही हेतु है, अन्य कोई प्रव्तक नहीं है । अना- 
गतावस्थ ( == भविष्यत्कालीन ) भोग ओर अपवगं रूप पुरूषाथं ही करणो की प्रवृत्ति मे 
हेतु होता है । ( जड़ ) करणो कै स्वरूप को जानने वाले किसी चैतन कर्ता की 
मावष्यकता नहीं हे । यह्‌ मत आगे की "वत्सविवृद्धिनिमित्तम्‌ः ( ५७ वीं ) कारिका में 


प्रतिपादित होगा ॥३१॥ 





[0 


३१बीं कारिका की व्याख्या 
करणों की प्रवृत्ति का जो स्वभाव कारिका मे दिखाया गया है, उसका ततूत्व- 
कौमुदी प्रदर्शितं व्याख्यानं अत्यन्त स्थूल है, अतः इस स्वमाव का प्रकृत स्वरूप दिखाया 
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जारहाहै। इसकारिकामे जैव यन्त्र ( एशंगण्छर की हृष्टि में ) तथा लिङ्घान्त्ग॑त 
(आध्यात्मिक) करणो के व्यापारो के विषय मे एकं सर्वानुभववेद्य तथ्य कहा गया है तथा 
यह मी कहा गयादहै कि वहु तथ्य क्यो होता दहै। पहले प्राणी के आत्मभाव के सबसे 
स्थूल रूप शरीरः को लेकर विचारनेसे ज्ञात होगा कि यहु शरीर यन्त्रसमष्टिहीहै। 
देखा जाता है कि प्रत्येक यन्वर एक दूसरे कै व्यापार का साधन बनकर या अनुगत होकर 
( तथा दूसरे के व्धापार मे बाधा त डालकर ) स्वभावतः अपना व्यापार करता रहता 
है--शारीर यन्वरसमूह समञ्नसता के साथ कायं करते है । एक यन्त्र के व्यापार में अन्य 


यन्त्रो का सहयोग इस प्रकार है कि यह कहा जा सकता है कि एक यन्त्र मानों दूसरे ` 


यन्व का अभिप्राय जान कर अपने व्यापारको कररहाहै। आध्यात्मिक करणोंमें 
जिस प्रकार परस्पर-सहयोग-पूवंक स्वव्यापार करने फी प्रवणता है, वह्‌ प्रवणता करण- 
वयूहित शारीर यन्त्र मे भी है । शरीरारणसंस्कारवती करणशक्ति बाह्य विषयों को 
शरीररूप से व्युहित करती है ( सृष्टिकाल से, विषयों की अभिव्यक्ति होने पर )-- 
यही कारणदहै किजो स्वभाव आध्यात्मिक करणो में है वही उनके अधिष्ठानभरत मौतिक 
शारीरयन्वोमे भी है।१ शारीर यन्तरं के परस्पराकरूत की सहायता ५०००४१० 
0"68 द्रवाय होती है [ गणनाथसेन जीने इन 00165 को 'सयजसूत्र' मानाटै ओर 
कहा है कि एक 01८ मे उत्पन्न ज्ञान अन्य "5 को ज्ञात होता है | । यह कोई भी 
परीक्षण कर देख सकता है कि जिस जिस धातु ( सप्त धातु ) या दोष ( त्रिदोष ) का 
क्षय होता है, उसकी पूति जिसके द्वारा होती है, उस पदाथं को खाने के लिये इच्छा 
स्वतः उत्पन्न होती है ( द्र° सुश्रुत, सूत्र १५।२६-३० ) । 
^त केनवित्‌ कायते करणसु" पर एक विशेष वक्तव्य है; वहु यह कि महत्‌ आदि जबं 
करणमात्र है तौ उत्का कोई प्रयोजक चाहिये; यह भरयोजक निगुण भपरिणामी पुरुष 
तो हो नहीं सकता, अतः यह्‌ प्रयोक्ता कौन है- यह प्रश्न सर्वाधिक महत्‌त्वपूणं है । इस 








१. वाहय विषय एवं अआन्तरजगत्‌ का स्वभावसाम्य सांख्यशास्र का एक मह्वपूणं विषय है । 
आन्तरजगत्‌ मे जिस प्रकार प्रख्या, प्रवृत्ति ओर संस्कार है, वाहय जगत्‌ भे मी उसी प्रकार 
प्रकाश्य; कायं ओर धायं प्म है । मान्तरजगत्‌ मै जिस प्रकार वृत्तया उदीयमान ओर लीयमान 
रूप से वतमान रहती है, बाहयजयत्‌ म मी बाहथ क्रिया स-मद्ग चलती रहती ह । गुणत्रय 
काही एकजातीय परिणाम ( व्यवकेय नामक) करणो भै है ओर अन्यजातीय परिणाम 
(व्यवसेय नामक) यहय विषय म ह । बाहवजगत्‌ ओर.आन्तरजगत्‌ का यदह गदमुत सादृश्य 
ज्ञात होरे पर॒ आधुवदशाख के अनेक नियमों का रहस्य शात होता है । बाह विषयों के 
सदम.सदमतर-सषमतम स्ततो मे मानस धर्मो की अभिव्यक्ति क्रमशः स्फुटतर होती रहती है । 
जडपदाथंस्वमाव-संबन्पी कई वेक्ञानिक-समस्याओं का समाधान भी उप्यक्त सांख्यीय 
दृष्टि के आधार पर किंयाजा सकता है। | | 
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विषयमे सांस्यकानो मत दहै, वह सांख्य को अन्यान्य दशंनों से प्रथक्‌ करता हे । ख्य 
का कहना दहै कि जशुणिक करणो कौ उवयुक्त प्रदत्त सहेतुक है । यह्‌ हैतुं अथने भें 
ही है, जीवान्तर से नहीं आतां (चाहे वह जीव किसी मीप्रकारकाक्योनदहो; ईश्वर भी 
जीवविशेष है; जीव अन्तःकरण तथा चिद्रूप पुरूष का संघातविशेष) अर्थात्‌ करणो के 
स्व-स्व-व्यापार में जो प्रवत॑न है (जो अन्य करणो की अनुकूलता के अनुसार होता रहता है) 
उस मेँ पुरुषां ही हेतु" है । यह हेतु किस प्रकार का है, इसका स्पष्टीकरण टीकाकायों ने 
तहीं किया । यह "हेतु" है--स्थितिहेतु" अर्थात्‌ करणो का पूर्वोक्त स्व-व्यापार-सषंपादन तब 
तक चलता रहेगा जब तक पुरुषाथं की चरिताथंतानहो जाये। चकि यह्‌ दतु 
अनादि करणो के विषय में है ( अर्थातु अनादि लिङ्ग अनादिकालसे ही करणो से युक्त 
होकर उदीयमानरूप से या लीयमानरूप से विद्यमान है ) अतः पुरबाथे की हेतुता करणो कौ 
उत्पत्ति से संबद्ध नहीं है, स्थिति से है । करण व्यक्त है, मौर वह्‌ पुरुषाथं से स्वंथा असंपृक्त 
है--एेसी स्थिति कभी नहीं हो सकती; परन्तु पुरुषां की चरिता्थ॑ता-पूवंक निवृत्ति होने 
पर करणप्रवृत्ति भी एकान्त-अत्यन्त निवृत्त हये जाती है--यह्‌ देखा जातां है, अतः यहं 
अनुमित होता है कि पुरुषार्थं करणप्रवृति का हेतु (== स्थिति का हेतु) है । | 


इन करणो का कोई पृथक्‌ प्रयोक्ता नहीं है--इस मत को अच्छी तरह समना चाहिये । 
अपरिणामी निर्मुण पुरूष ( तत्‌त्व ) रूप आत्मा वस्तुतः प्रयोक्ता हो नहीं सकता । एक 
जीव के करणो का प्रयोक्ता अन्य जीव है-- यदि यहु कहा जाये तो न्यायदोष होगा । 
सास्थाचार्थो का कहना है छि जीव ही अपते आष को ( अर्थस्‌ यै करण ही अपने जाप 
को) चलाता है! अधिक विश्लेषण करनेसे ज्ञात होता है कि लिङ्क जीवगत जो 
पूरुषाथं है ( मोग ओर अपवगरूप ज्ञानद्य } वही करणप्रवृत्तिका हतु दहै! परषां 
यद्यपि पुरुषसाक्षिक भाव है, तथापि र्चूकि पुरुष निविकार है, अक्रिय है, भतः पुरूषाथं को 
हीहतुके स्पमे माना गया है । करणप्रवृत्ति के फलभरुत पुख-दुःख-ज्ञानल्प भग का 
निविकार प्रकाशक पुरष है, अतः उसको हेतु कहना व्यथं है । 

वाचस्पति ने करणानि अचेतनानि" कहा है । यह्‌ सवथा असंगत है, क्योकि करण ` 
व्यक्तं पदाथं हँ जो पुरुषाधिष्ठितं प्रकृति के विकार हैँ। पुरुषसंबन्ध-हीन करण कौ 
व्यक्तता तीं होती । अतः अचेतन करण की प्रवृत्तिके लिये कोई हेतु चाहिये, ओर 
वह्‌ हेतु पुरुषाथं है", यह कथन असंगत है--करण कभी भी अचेतन नहीं रहता । करण 
चिद्रूप नहीं है, अतः अचेतन है--यह कहना व्यथे है, क्योकि चिद्रूप (स्वप्रकाश पदाथ) 
की प्रवृत्ति ही नहीं होती । उपादानहष्टि से करण अचेतन अवश्य ही है, पर व्यक्त करण 
सदैव पुरुषसंबन्ध से अन्वित है । इस “उपादानहष्टि को लेकर करण को अचेतन कहने 
पर भी करणप्रवृत्ति कै विचार के समय उसको "चेतनाधिष्ठित' (अतएव अचेतन नहीं है) 
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मानकर विचार करना होगा । अन्यत्र भी वाचस्पति एवं अन्यान्य टीकाकारो के ईहश 
असंगत मत देखे जाते हँ । ईहश मतौ के कारण सांख्य की स्थिति बहुत कुं अमर्यावित 
हो गई है-- यह ज्ञातव्य है ।, 

यह स्पष्टतया जान लेना चाहिये कि जीवगत केरणों के कमंसंपादन से नं प्रजापति 
कां ओर न अनादिमुक्त ईश्वर काकोई हाथं है । जैव कंपरघत्ति का भुल हेतु जीव-गत 
ही है, जौ अनादि है \ किसी जीव की प्रवत्ति-परिवर्तन मेँ अन्य जीव कुछ न कुच हतु हो 
सकता है; पर प्रवृत्ति का प्रथमतः उत्पादन नहीं कर सक्ता । गौण ल्प से या मुख्य रूप 
से भोग या अपवगं-मागं में प्रवृत्त होने का भूल हेतु जीवमें ही है । एक जीव की प्रवृत्ति 
कोएकओरसे दूसरीओरले जाने मे अथवा एक ही प्रकार की प्रवृत्ति में परिवर्तन करने 
मे अन्य जीव सहायकमाच्र हो सकता है । 

यह ज्ञातव्य है दोनों पुरुषाथं एक साथ जीव में प्रबल-अप्रबल रूप मेँ रहते है-केवल 
भोगप्रवृत्ति या केवल अपवर्भप्रवृत्ति नहीं रहती । भोगप्रवत्ति मे भी ईषत्‌ अपवगं है-- 
शब्दादिभोगकाल मे शब्दादि का ज्ञातृत्व (जोद्रष्टाका धमं" है ) रहता है, जो अपवगं 
(== मोकतुः स्वरूपावधारणम्‌ अपवः- व्यासभाष्य २।१८) की सत्ता का ज्ञापक है । तथैव 
अपवगंज्ञान मे भी भै जानता हु खूप की ख्याति (अर्थात्‌ भोग) मी रहती है । अपवगं या 
मोगज्ञान की जैसी जैसी वृद्धि होती जायेगी भोग या भपवगंज्ञान भी उसी रूप से क्षीण 
होता जायेगा ॥३१॥ 


( १) ^“ न केनचित्‌ कायते करणम्‌" इत्युक्तम्‌ । तत्र करणं विभजते-- 
करणं त्रयीदज्ञविधं तदाहर्णधास्छण्रकालकरम्‌ । 
कायं च तस्यं दश्चधाऽऽदह्ययं धायं प्रकाश्यं च ॥३२।॥ 


( २) करणं त्रयोदशविधसि''ति । इन्द्रियाण्येकादश बरद्धिरहंकारश्वेति 
तरयोदशप्रकारं करणम्‌ । कारकविदेषः करणम्‌ । न च व्यापारावेशं विना 
कारकत्वमिति व्यापारावेशमाह-'"तदाहरणधारणमप्रकाशकरम्‌'' इति; यथायथम्‌ । 


(१) करणोंकी व्यापारशीलताका कोई ( चेतनकर्ता रूप ) प्रयोजक नहीं है, 
ह ( पूर्वंकारिकामें ) कहा जा चुका है । भव करणो का विभाग कहते हैँ -- 
करण तेरह प्रकारके हैँ । वे आहरण, धारण तथा प्रकाश करने वाले है । इनका 
काय आहायं, धायं ओर प्रकाश्य ह; प्रत्येक कायं दस प्रकार का होता है ।३२॥ 
(२) करण तेरह है । ग्यारह इन्दिरा, बुद्धि तथा अहङ्कार ये तेरह प्रकार के 
करण हँ । करण (ग्याकरणप्रसिद्ध) कारको मे अन्यतम (साधकतम रूप) है । व्यापार 
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( ३ ) तच्र कर्मन्दरियाणि वागादीन्याहुरन्ति, यथास्वसुपाददते, स्वव्यापारेण 
व्याप्नुवन्तीति यावत्‌ । बुद्धयहंकारमनांसि तु स्ववृच्या प्राणादिलक्षणया 
धारयन्ति । बरुद्धीद्ध्रियाणि प्रकाशयन्ति । 

( ४ ) आहुरणधारणादिक्रियाणां सकर्मकतया कि कं कतिविधं चेत्यत 
आह्-“कार्यं च तस्य” इति । कार्यं तस्य त्रयीदराविधस्य करणस्य दशधा--- 
आहार्य धार्यं प्रकादयं च । ( ५ ) आहार्यं व्याप्यम्‌ । कर्मेन्द्रियाणां वचनादान- 
विहणोत्सर्गानिन्दा यथायथं व्याप्याः, ते च यथायथं दिव्यादिव्यतया द-- 
इत्याहार्यं दशधा । ( ६ ) एवं धायेमप्यन्तःकरणत्रयस्य प्राणादिलक्षणया वृत्त्या 
शरीरम्‌, तच्च पाथिवादि पाच्चभौतिकस्‌! । ( ७ ) रब्दादीनां पञ्चानां समूहः 
पृथिवी, ते च पच्च दिव्यादिनग्यतया दशेति धार्यमपि दशधा । एवं बुदीन्दरियाणां 








(== क्रिया) संबन्ध के बिना कारक नहीं होता, अतः करणों का व्यापार कहा जाता है-- 
“वे करण यथायर्थरूप से आहरण, धारण तथा प्रकाशन रूप क्रिया कस्ते है" । 

(३ ) इनमें वाक्‌ आदि कर्मेद्दियाँ अपने-अपने विषय का आहरण (ग्रहण) करती 
है, अर्थात्‌ अपने-अपने व्यापार से उन्हं व्याप्त करती हैँ । बु, अहङ्कार ओर मनः अपने ` 
प्राण आदिरूप व्यापार द्वारा (देहका) धारण करते है; कणं आदि ज्ञानेन्द्रिय शब्द, 
स्पशे आदि को प्रकाशित करती है। 

( ४ ) आहरण, धारण आदि क्रियाओं के सकमंक होने के कारण उनका कमं ओर 
उस कमं का प्रकार--इन दोनों के विषय मे कहा जा रहा है--'"उन तेरह्‌ प्रकारके 
करणो के आहार्य, धायं ओर प्रकाष्य रूप कायं दस दस प्रकारके हैः" । (५) आहायं 
का अथं है--व्याप्य ({ आहरण-क्रिया द्वारा प्राप्य ) । वाक्‌ आदि पाँच कर्मेद्धरया वचन, 
आदान ( ग्रहण ), गमन, मलमूत्रोत्सगं एवं आनन्द (रति क्रिया ) इन कार्यो 
यथायोग्य रूपेण व्याप्त रहती हँ । ये व्याप्य कायं दिव्य (--देवभोग्य) तथा अदिव्य: 
( = लोकभोग्य ) भेद से दस होते हैँ । इस प्रकार "आहायं" दस प्रकारके हैँ । 

(६) इसी प्रकार ( मनः-अहङ्कारबुद्धिरूप }) त्रिविध अन्तःकरणके प्राण आदि 
पांच व्यापारोंके दवारा धारण करने योभ्य कायं शरीर" है । यह शरीर पार्थिव, जलीय, 
तैजस, वायवीय ओर आकाशीय है, जो पञ्चभूत-निर्मित है (पाथिवादि शारीरो मे प्रथ्वी 
आदि पाच भूतो का यथाक्रम प्राधान्य है) । (७) पृथिवीभूत शब्द, स्पशं भादि पाचों गुणो 
का समूह है। ये पाँच गुण ( अर्थात्‌ गुणवान्‌ पाँच पदाथं ) दिव्य ओर अदिव्य रूपे 
दिविध होने के कारण दस होते हैँ । इस प्रकार वायं" ( विषय ) भी दस प्रकारके दहैं। 


१. क्वचित्‌ पाथिवादिपाच्नमौतिकमिति एकमेव पदं पठितं व्याख्यातं च। 
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-शब्दस्पशोरूपरसगन्धा यथायथं व्याप्याः । ( ठ ) ते च यथायथं दिव्यादिव्यतया 
दरोति प्रकाद्यमपि दकधेति ॥ ३२॥ 
० ्भतव्छ 





प 


(८) इसी प्रकार शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध रूप पाँच ( प्रकाश्य ) विषय 
ज्ञनेन्दरियों से यथायोग्य व्याप्त (= क्रियाव्रिशेष द्वारा ग्राह्य) होते हैँ ओर वे भी दिव्य तथा 


अदिव्य रूप से दस होते है । इसलिये श्रकाष्य' कायं भी दश प्रकार के ह ॥३२॥ 
षरं 





३र्वीं कारिका की व्याख्या 
यहु यहाँ लक्षणीय है कि कारिका में करणानि," कार्याणि" एसे बहुवचनान्त पद न 
देकर करणम्‌" कायंम्‌* एसे एकवचनान्त पद द्यि गये हैँ । यही कारण हँ कि हुम इस 
कारिका का यह तात्पयं समभे है--( १) करण तेरह भागों मे विभक्तैः (२) 
करण ( प्रत्येक करण ) आहरण करता है, धारण कर्ता है ओरं प्रकाशन करता है 
"{ अर्थात्‌ इन तीन क्रियाओं मेँ से किसीकाकिसी करण में ब्राधन्यहै); (३) करण 
अपने व्यापार द्रवाय जो कायं निष्पन्न करते है, वह्‌ दस प्रकारका; (४) यह्‌ विषय 
क्प कायेयातो आहायं है, याधायंदहैया प्रकाश्य है । प्रत्येक कायं दस दस प्रकारका 
है--यह अस्मत्संमत अथं नहीं है । इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट्हो जाताहै कि इस कारिका 
की अस्मदीय व्याख्या वाचस्पति की व्याख्या से बहुत कु भिन्न है । 
तेरह करणोंमे ज्ञानन्रिय रूप करण में प्रकाशन क्रिया प्रधान है; कर्णेन्दिय में 
आहरण रूप क्रिया प्रधान है; तीन अन्तःकरणं मे धारणरूप क्रिया प्रधान है ( कर्माशय, 
संस्कार ओर वासना का धारण अन्तःकरणोंका ही व्यापार ह ) । 
यदपि ज्ञानेन्द्रिय का प्रकाशनन्यापार मुख्य है, तथापि ज्ञनेद्धिय मेँ गौणरूप से आहरण 
जौर विधारण व्यापारभीरहँ जो यथाक्रमः रजः भौर तमः के अनुगत हँ । इसी प्रकार 
-कसंन्दरियि मे भी धारण ओर प्रकाशन व्यापार है । इसी प्रकार अन्तःकरण में भी प्रकाशन 
विधारण व्यापार हैँ । किच अन्तःकरण का सामान्यव्यापार रूप प्राण यद्यपि विघारणप्रधान 
-है, पर उसके भी आह्रण-प्रकाशनष्प व्यापार हैँ । इन्द्र्यां आहङ्कारिक है, अन्तःकरण 
भी आध्यात्मिक पदाथं ह, इनमें तथा इन्दियों के अधिष्ठानभरूत शारीर यन्त्रो मे एवं मन- 
अहङ्कार ओर बुद्धि के अधिष्ठानभूत शारीर यन्त्रो मे पूर्वोक्त व्यापार देखे जा सकते हैँ 








१. बाहय-आन्तर करणौँ कं शारीर भधिष्ठानों कौ पहचान करना सरल कायं नहीं है । प्राणियों 
की शरीरप्रकृति के वेचित्य्‌ कै अनुसार अधिष्ठानौं भै मी वैचि्य्‌ होता है--यह निधित है । 
अस्मदीय शरीर मे स्थूल अस्मिता का स्थान हृदय है, पर सदम अस्मिता का स्थान मस्तिष्क 

का प्रदेशविदोष है । | 





र 
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इन्द्रिय ओर उलके अधिष्ठान व्ैगुणिक है; न्रिगुण अविवेकी है, अवः च्रं भुणिक पदार्थो 
के व्धापार कभी भी चु्णेतः असंकीणं नहीं ह सक्ते । जिससे जिस व्यापार का अप्राधान्य 
है, वह प्रायः सृष््मरूप मेँ रहता है, अतः अज्ञातप्राय रहता है । 
इन्द्रियो क पूर्वोवत त्रिविध व्यापार सर्व॑या शाखरानुभरोदित हं । इसको न मानने पर 
हम अनेक शारीरिक ओर मानसिक तथ्यों की व्याख्या तहीं कर सकते । प्राणमं जो प्र 44 । 
कत्वगुण ह ( सतूत्व का कायं ) उसी के कारण कठिनता आदि धर्मौ का बोधं होता ₹ । 
भार का बोध भी ज्ञानेन्द्रिय का प्रकाशनकायं नहीं है--वह प्राणादि का प्रकाशनकाय हं । 
कृरणो के इन व्यापारो का संबन्ध जिन विषथोंसे ह, वे दसदहैं। शब्द-स्पशं-रूप-रस-. 
गन्ध रूप पाच विषय (अर्थात्‌ शन्दादिधमक द्रव्य) स्थुल-सुक्ष्म भेद से द्विविध होकर दशविधं 
होते है । वाचस्पति का दिव्य-अदिञ-विभाग निष्प्रयोजन है । दिव्य ==देवजातिभोग्य, अतः 
यहु विभाग व्यथं ह, क्योकि भोग्यता में देवजातिकृत होना ओर देवजाति कृत न होना 
रूप मेद का कोई अथं नहीं होता । दिन्य = सुखकर ओर अदिव्य दुःखकरः सूपं अथः 
करना भौ असास्यीय है, क्योकि विषय जित प्रकार सुखकर ओर दुःखकर है, उसी 
प्रकार मोहकर भी हैँ। यही कारण ह कि हमने स्थूल-सृक्ष्मरूप दोभेद करना ही 
शासरसंगत समभा । । 
जो कार्य" है वह्‌ आहार्यं रूप से, धायंरूप से तथा प्रकाश्य रूप से ही अवस्थित हं । 
करणो द्वारा चात्यमान होना जहाय॑रूप कायं ( रजोगुणानुगत ) है; शरीररूप से व्पहित 
होना मुख्य ॒धा्॑रूम कायं है ( तमोऽनुगतं ); इन्द्रिय द्वारा प्रकाशित होना प्रकाश्यरूप 
कायं ( सत्‌त्वानुगत ) ह ॥ ३२ ॥ 
ण कम 


( १) त्रयोदशिधकरणेऽवान्तरविभागं करोति-- 
अन्तःकरणं त्रिविधं दज्षधा बाह्यं रयस्य विषयाख्यम्‌ । 
साम्प्रवकालं बाह्यं तिकालमाम्यन्तरं करणम्‌ ॥३२॥ 


किन्त 


( १) अव,तेरह प्रकार कै करणो का अवान्तर विभाग (करणत्व-व्याप्य धर्मान्तिर मे) 
करते है - | । 

अस्तःकरण (-अबाहयविषयों का ग्राहक) तीन प्रकार का है, ओर इत तीन अन्तः- 
करणो कै विषयाख्य (== व्यापारजनक ) बाह्यकरण दस प्रकार के हैँ । बाह्यकरण 
वतंमालमा्न-विषयक ८( वतमान विषय का ग्रहणकारी ) ओर अन्तःकरण त्रिकाल 


विषयक होते ह ।२३२३॥। 
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। ( २) “अन्तःकरणम्‌ इति । अन्तःकरणं त्रिविधम्‌ बुद्धिरहंकारो मन 
इति । शरीराभ्यन्तर्वतित्वादन्तः करणम्‌ । (३) दशधा बाह्यं करणम्‌ । त्रथस्य 
क विषयाख्यम्‌- विषयमाख्याति विषयसंकल्पाभिसानाध्यवसायेषु 
| न 9 । (४) तत्र बुद्ीच्धियाण्यालोचनेन, कर्मनदरियाणि तु 
( ५). बाह्यान्तरयोः करणयोविशेषान्तरमाह--““साम्प्रतकालम्‌"" इति । 
साम्प्रतकालं वत॑मानकालं बाह्यमिद्धियम्‌ । वतंमानसमीपसनागतसतीतसपि 
वतमानम्‌, अतो वागपि वतंमानकालविषया भवति | । 
(६) 'त्रिकालमाभ्यन्तर्‌ं करणम्‌" इति । तचथा--नदीप्‌ रभेदादभूद्‌ 
वृष्टिः । अस्ति धूमादग्निरिह्‌ नगनिकुञ्जे । असस्युपधातके पिपीलिकाण्डसख्चरणद्‌ 


[1 





(२) अन्तके बुद्धि, अहङ्कार तथा मन के भेदे तीन प्रकार का है। ये 
| शरीर के अन्तत रहने से अन्तःकरणः कहलाते हँ । (२३) बाह्य करण दश प्रकार 
काटे (५ उडान्दिय, ५ कर्मेन्द्रिय ) । ये बाह्य करण तीन अन्तःकरणों के विषयाख्य ह 
तीन अन्तःकरण के व्यापार दै जनक है अर्थात्‌ थै विषयों के सम्बन्घ यें होने वाले त 
अभि ओर निश्चय भँ द्वारं या साधन बनते है । (वाह्यकरण अन्तःकरण को निषयो 
् पठित करते है) । ( ४) इने सानेन अलोचन (विषय का निर्विकल्प ज्ञान) 
के हास, कन्धा अपने यथायोग्य व्यापारो ( चालनों ) के दवाय सहायक होती हैँ । 
व ॥ । अब व इद्दरियों तथा अन्त करणो का दूसरा भेद कहते हँ --““बाह्य 

साम्प्रतक्राल" अर्थातु केवल वतंमानकालविषयक होती है" । वर्तमान के समीप 
स्थित भृत तथा भविष्यत्‌ काल भी वतमान कालके ही अन्तग॑त होते है । यही कारण 
ट कि वाक्‌ इन्द्रिय भी वतंमानकालविषयक ही होती है । [शब्द करणसंप्रयोग का उत्तरवरतीं 
ट अतः वाक्‌ स्पकरण को वतंमानकालविषया' कंते कहा जा सकता है- इसके 
उत्तर में कहा गया कि वत॑मानससीप भविष्यत्‌ काल भी वर्तमान है, अतः वाक्‌ रूप-दन्िय 
को वतंमानकाल-विषया कहा जा सकता है| । त 


( ६) ( तीन ) अन्तःकरण तरिकाल-विषयक्‌ होते है, जैसे (ईदश ५ होतादहैकि). 


वर्षा अवश्य हई है क्योकि नदी का पूरण-विशेष ( फेन आदि से युक्त धारा ) दिखाई 
पठत है ( अतीत-विषयक ); इस पर्व॑त-निकुञज मेँ अग्नि अवश्य है वयोकि वहं धूम है 
( वतंमानविषय ); श्रतिबन्धक केन रहने पर यदि पिपोलिका का अण्डक्षचार ल है 
तो वृष्टि होगी ( भविष्यतुविषयक } । इन बोधो ( भविष्यत्‌-वतंमान-अतीत कालपरक ) 
के अनुरूप संकल्प, अभिमान ओर अध्यवसाय होते ह । 
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विष्यति वृष्टिरिति, तदनुरूपाश्च संकट्पाभिमानाध्यवसाया भवन्ति । ( ७ ) 


कालश्च वैरोषिकाभिमत एको नानागतादि-व्यवहारभेदं प्रवतंयितुमहंति 1. 
तस्मादयं यैरूपाधिभेदैरनागतादिव्यवहारभेद प्रतिपद्यते, सन्तु त एवोपाधयोऽ- 
नागतादिव्यवहारदेतवः, कृतमत्रान्तर्गडना कालेनेति सांख्याचा्याः । तस्मान्न 
कावूपतक्वान्तराभ्युपभस इति ॥ ३३ ॥ 
स 
( ७ ) विशेषिक मत के अनुसार जो काल" है, वह्‌ एक ( अखण्डं ) होने के 
कारण भविष्यत्‌ आदि भेदों का निर्वाहं करने मेँ असमथ है । इसलिये यह काल जिन 
( अतीत सूयंक्रिया आदि ) उपाधियों से सविष्यत्‌ आदि व्यवहारो को प्राप्त होताहै, वे 
उपाधियां ही उन व्यवहारो का कारण माने जारे" ओर एेसा मानने पर कालके रूप 
मे एक पृथक्‌ पदाथं को सानना व्यथं ही होता है-एेसा सांस्याचार्यो का मतहे। 
ह्यलिये इस शा मे काल को एक पृथक्‌ ततूत्व के रूप मे तहीं साना जाता ।॥३३॥। 
०2-20-०० 
३ ३वीं कारिका को व्याख्या 
वाचस्पति के अनुश्ार "विषयाख्य' कहने का अभिप्राय है--दश बादह्यकर्ण तीन 
आन्तर करणो को विषयों का उपदौकन कस्ते है--बाह्य करण अन्तःकरण को विषयदान 
दवाय व्यापारवान्‌ बना देते है, तीनों अन्तःकरणं का व्यापारः करनेमें येद्वार होतेह 
इत्यादि । हमारी दृष्टि मे "विषयाख्य' शब्द का एक सूुश्म तात्पथं भी है; वहु है--दश 
बाह्य करण तीन अन्तःकरण कें विषय खूप भी है--अर्थात्‌ बाह्य करणो का साक्षात्कार 
अन्तःकरण कर सकता है--बाह्य करणं अन्तःकस्ण का सल्षत्‌ ज्ञेय विषय है । इन्द्रिय 
का अधिष्ठान-मूतं शारीर यन्त्र प्रकृत इन्द्रिय नहीं है--यह पहले भी कहा गया है । 
इन शारीर यन्त्र को थौनिक श्रक्छिा से अतिस्थिर कर ध्यानविशेष के बल षर ईरय 
तस्व का खाक्षात्कार आन्तर करण द्वारा किया जाता है । 
नाह्य इन्द्रियं साम्प्रतकाल ( --व्तसानकालमात्र) है, अर्थात्‌ ये इन्द्रियं धर्मी के उदित 
धर्मोका ही ग्रहण कर सकती है, शान्तधमं (= अतीतधमे ) एवं अब्यपदेश्यरूपं अनागत 
धर्मो का ग्रहण नहीं कर सकती । बाह्य इन्दियां क्यो उदितधर्मो काही ग्रहण करती है, इस 
विषय मे एक सूक्ष्म रहस्य ज्ञातव्य है । सृष्टिकाल मेँ विषय की जो आदिम सूष्ष्म व्यक्तता 
होती है, उस सूक्ष्म विषय की राजस क्रिया के द्रवाय आक्रष्ट भौर चञ्चल होने के 
कारण ही अन्तःकरण मे सुप्तावस्था मेँ स्थित इन्दियों की स्थुल अभिव्यक्ति होती हे । 
चकि मूलतः इन्द्रियों की अभिव्यक्ति वैषयिक क्रिया के प्रत्यक्ष संपकं के कारण होती है, अतः 
इन्द्रियो का व्यापार वतमान विषय से ही संबद्ध होता हे--अतीतानागतविषयों से नहीं । 
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अतीत-अनागत बाह्य विषय का प्रकाशन ओौर चालनं इन्धिय द्रारा नही होते-- 
वे आन्तरः करणो द्वारा हीते हँ ( योगोक्तं कौशल से ) । 

यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है-- दिव्य चद्यु, दिव्य कणं आदि इद्धियां क्या अतीत-अनागत 
रूप-शब्द आदि का ग्रहण तहीं कर सकती हैँ ? क्या अतीत-अतागत बाह्य धर्मो का ज्ञान 


सवंथा बाह्यकरण-निरपेक्ष ही है 2 उत्तर यह है {कि इच्िय की स्थुलता ओर विषय कौ | 


स्थूलता यहि एक प्रकारकीहै तो इच्िय हारा वर्तमान विष्य का ही ग्रहण किया जा 
सकेगा; सुक्ष्म इन्दिय के द्वारा जौ वतंमान विषय गृहीत होता है, वहु विषय स्थुल' इन्द्रिय की 
हृष्टि मै अतीत-अनागत है, अतः उसके द्वारा अग्राह्य है । सूक्ष्म विषय विद्यमान रहने 
पर भी स्थूल इन्द्रिय के द्रासया गृहीत नहीं होता है । 
हमारी दृष्टि मे 'सास्प्रतकालं बाह्यम्‌" का अथंहै- सांप्रतः ( संप्रति भवः ) 
कालः ( विषयसत्ताकालः ) यस्य तत्‌ सांप्रतकालम्‌ । इसी को ही हमने बाह्य इच्धिय का 
व्यापार वतमान ( उदितधमं ) विषय को ही विषय करता है एसा कहा है । वाचस्पति 
समभते है कि इन्द्रियां वत॑मानकाल के समीप अतीत-अनागत-काल संबन्धी विषयों को भी 
ग्रहण करती है, ओर इस विषय में वाकूरूप इद्िय को उदाहरण के रूप में उपस्थित करते 
हँ । वाक्‌-इन््रि कै व्यापाररूप जौ क्रिया है, उससे होने वाले विभाग-संयोग से वणं उत्पन्न 
होता है, अतः वाक्‌-दन्छिय-न्यापार का वर्णाधिकरणक्षण-वृत्तित्व नहीं होता ( द° 
पणिमा ) । एसा होने पर भी वाक्‌-इच्दिय का जो विषय ह ( अर्थात्‌ शब्द ) उसे वर्तमान 
माना जातादहै ( पूव॑नियम के अनुसार ) ओर इसी दृष्टि से इन्द्रिय की साप्रतकालता 
सिद्धहीहोतीहै। किसी किसी का यह्‌भी कुना है कि केवल वाक्‌ नहीं, श्रोत्रमे भी 
यही बति है, क्योकि शब्दोत्पत्ति कै द्वितीयक्षण मेँ कणं शब्द का ग्रहण करता है | 
हमारी दृष्टि भे यहे निचार व्यथं ह । न्यायवैशेषिक-संस्कार से अभिभूत होकर 
वाचस्पति ने एेसा कहा है । सांद्यीय हृष्टि के अनुसार बाह्यविषय जिक्च प्रकार सदैव 
रूपादिगणयुवत है उसी प्रकार सदैव शब्दशुणयुक्त भी है । . जिस प्रकार चक्षु से उदित- 
रूपविशेषधरमंक पदाथं का प्रत्यक्ष हौता है उसी प्रकार कर्णं से उदित-शब्द-विशेष-धमकं 
पदाथं का. प्रत्यक्ष होता है । विषयग्रहण की प्रक्रिया उभयत्र समान है! हस विखसान हपादि- 
गुणो द अवस्यान्तस्ता ही कंर सकते है; रूपादि का प्रयतत; उत्यादन नहं कर॒ सकते, 
श्ब्ड कै विवय भै भी यही तथ्य है । बाह्य वस्तु सदैव शब्दध्मंक है। हम वायु आदिको 
चालित कर शब्द को करणग्रहुणयोग्य बनाते हैन कि शब्द को उत्पन्न करते है; शब्द 
रूपा फौ वरह सदैव वस्तु से धिचमान है । 
बाह्य न्धरिय मं यह सामथ्यं नहीं है कि वहु अवर्तमान धमं का ग्रहण केर सके । वाक्‌ 
रूप ॒इन्धियका एक व्यापार है-बाह्य वायु भादि का संचालन करना, जो मनोभाव के 
परक से सहायक हता है । उस संचालन से शब्द के उतपन्न होने या न होने पर वाक्‌ 
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काकोई भी संबन्ध नहींहे। वाक्‌ का संबन्ध है--'वचनः रूप व्यापार से। "वचन" 
सांख्यीय परिभाषिक शब्द हे । इसका स्वरूप भी वाक्‌ इद्धिय की प्रकृति के अनुसार ही 
निर्धायं है । वाक्‌ इद्द्िय वर्ह भी व्यापार कर सकती ह, जहाँ हवा नहीं है; जिस प्राणी में 
कण्ठादि-स्थान नहीं है उसमे मे वाक्‌ इद्धिय हँ । मनुष्यादि प्राणियों एवं पुथिवीआदि-हूप 
वासस्थानों को लक्ष्यकर ही वाक्‌ ओर वचन के स्वरूप का पूणं निर्धारण नहीं करना चाहिये । 

वाचस्पति ने इस कारिका कौ व्याख्याः में काल के विषय में सांख्यीय हृष्टि को कहा 
है । (साह्य काल को नहीं मानताः--इस प्रकार कहना अर्चित है । लोकप्रसिद्ध जो 
काल है--सांख्यीय हृष्टि मँ उसका स्वरूप क्या है--यह्‌ ज्ञातव्य है । प्रतिक्षण परिणम्य- 
मान गुणत्रय के अनुसारः विचास्ने पर जिस प्रकार घट-पटादि-द्रव्य गुण के भृत-रूप 
व्यवसेयं परिणाम के धमेपरिणाममूत पदाथ ह रसे प्रतीत होते है, उसी प्रकार गुण 
त्रय की दृष्टि से लोकविदित कालका जौ स्वरूप है--वह्‌ ज्ञातव्य है। सस्यीय दृष्टिं 
काल पदाथ है, पर कोडं धत्व नहीं है । वुरष-तच्व से कालं का कोई संबन्ध नहीं है; 
गुणत्रय की विवनध्थिति नें ही काल है-परिणाम के साथ काल कां अविताभावी संबन्ध 
है । कोई गुणपरिणामस जब करणो द्वारा व्यवहूत होता है, तब काल का प्रश्न उस्ता है । 

व्यक्त जीव वैषयिक क्रियाओं को जब ग्रहण करता है तब वहु अपने पूवंसंस्कारयुक्त 
चित्तेन्वियसे ही ग्रहण कस्ताहै। जीव एक एक क्षणमात्रेव्यापी क्रिया को विविक्त कृर 
जानने की शक्ति नहीं रखता ओर वहु बहुसंख्यकं क्रियाखण्डों के समूहको ही स्व-करणों 
के द्वारा ग्रहण कर पाला है । इस प्रकार प्राणीगत एक प्रकार की अशक्ति के कारण क्षणो 
के समाहूत रूपः काल की चिन्ता प्राणी के मनमें उठती है । जो क्षणसमाहार वस्तुतः 
नहीं है, प्राणी उस समाहार की कल्पना करता हे । ईदृश कल्पना करना विकल्पवृत्ति 
का उदाहरण है । यदि प्राणी प्रत्येक क्षण को विविक्त कर जान सके ( व्यवहारतः एेसा 
होना पूणतः संभव नहीं है) तो प्राणी क्षण-समाहार से पृथक्‌ भूत कालः नामक किसी 
पदां का संबन्ध लेकर चिन्ता नहीं करेगा । चित्तेद्धिय की समाहारकरण-योग्यता 
( वस्तुतः अशक्ति ) जैसी जैसी क्षीण होती जायेगी, कालपरिणाम-संबन्धी हष भी 
तदनुसार परिवतित होती जायेगी । ` 

वाचस्पति ने कालसत्ता का खण्डन (अर्थात्‌.उपाधियो को ही मानना चाहिये, तदतिरिक्त 
कालका स्वीकार व्यथं है; उपाधि=कार्यारस्म, का्यंस्थिति, कायेनिरोध आदि कूप 





१. व्यास्तमाष्यागत “स खल्वयं कालो वस्तुशूल्यो उुद्धिनिर्माणः शब्दज्ञानानुपाती लोकिकानां व्युत्थितः 
दशनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते ८ ३।५२ › वाक्य सांख्यीय तच्वन्ञान पर प्रतिष्ठति है । 
इस वाक्य वा प्वस्तुश््योऽपि इद्धिनिमाणः" पाठ (डा० त्रजमोहन दवारा उद्घत, १० १३२०) अष्ट 
है; इस पाठ म अर्थं मे असंगति होती है ( डौँ० व्रजमोहन दारा उद्धत पाठमे अन्यन्न भी 
भ्र दहै, जो अनथैकर्‌ है) । 


२२६ त्वनतौमुदोसहिता सांख्यकारिका [ का० ३३ 


अथवा सूर्योदय, सूर्यास्त आदि क्रियारूप, इत्यादि ) जिस रूप से किया है, वह वस्तुतः 
किसी सांल्याचायं का मत हैया नही--यह्‌ ज्ञात नहीहै। 

ततूत्व का जौ लक्षण सां्यीय है, तदनुसार काल तत्‌त्व नहीं हयो सकता; वत्त्व न 
होने पर भी काल विकल्पद्त्ति का विषय होता है । सांख्यद्श॑न का यह्‌ सत नहीं है कि 
लोकिक-पुरुष-विदित कालनामक पदार्थं है.ही नहीं । यह काल-नामक पदाथं क्या है-- 
यह अपनी हृष्टि के अनुसार सांख्य दिखाता है । कालषूप द्रव्य ( नित्य मौर अखण्ड ) है, 
उपाधिभेद से इसमें अतीतत्व आदि भेद होते है; प्रत्येक उपाधि तत्‌ तत्‌ विशिष्टकाल- 
रूप क्षण है, क्षणसमुदाय दिन है"--यह वैशेषिक की दृष्टि है । इन उपाधियों के अतिरिक्त 
काल को मानने की आवश्यकता नहीं है--इतना ही सांख्य का कहना हीं है; सांख्य का 
जो कहना है व्यासभाष्य के वाक्य में वह प्रतिपादित हुमा है ॥३३॥ 


छ. 


( १) सास्प्रतकालानां बाह्य न्द्राणां विषयं विवेचयति-- 
बुद्रीन्द्रसाशि तेषां पश्च विशेषाविशेषविषयाणि । 
वारभवति शब्दविषया शेपासि तु पञ्चविषयासि ॥ ३४॥ 

( २) शबद्धीच्छियाणि'' इति । ब्दधीद्धियाणि तेषां दज्ञानामिन्दरियाणां सध्ये 

पच्च विशेषाविशेषविषयाणि-- विशेषाः स्थूलाः शब्दादयः शान्तोरम्‌ढाः 


पधान 


( १) अब वतमान वस्तुओं की व्यवहारकारी बाह्य ज्ञानेन्धियों ओर कर्मन्दिों के 
विषयों का पृथक्‌ पृथक्‌ कथन करते है :-- 








इन दस बाह्य करणो ( == इन्द्रियो) मे पाच ज्ञानेन्द्रिय विशेष (= भुत) ओर अविशेष 


( == तन्मात्र ) रूप द्विविध ग्राह्य विषयों में प्रवृत्त होती है वाकूरूप कर्मँन्दिय का विषय 
शब्द है, शेष चार कर्मन्दर्यां, शब्द-स्पर्शादि पञ्चगुणमय पाञ्चभौतिक विषयों मेँ प्रवृत्त 
होती ह । २५॥ 

(२) इन दस इच्ियों मेंर्पाचों ज्ञानेद्धियां अविशेष ( == तन्मात्र ) ओर विशेष 
(== भूत) रूप विषयों मे प्रवृत्तं होती हँ । "विशेषः का अथं है-- स्थुल शब्द, स्पशं, रूप, 
रस ओर गन्ध जो शान्त, घोर, मूढ (युख-दुःल-मोहरूप) हैँ एवं जो पृथिवी आदि रूप हं । 
१. कोई सांख्य देला भी था जो काल को तत्र मानता था--ईदृश मत बालोचित है । जदर्ुधन्य- 

संहिता भ षष्टितन्त्र कौ जौ विषयसूची है, उसमे कहा गया है कि कालसंवन्धी विचार एका तन्व 
म किया गया था ( शक्तेनियतिकालयोः, १२।२१ ) ' इससे यह कथमपि सिदध नदीं ह्येता हे 
कि काल एक (“तत्त्व' हे, क्यों कि षष्टि पदार्थं = षष्टि तत्व नीं है । ८ तच्च शब्द के अर्थं 
परिवतन कर कोड षष्टि-तत््ववाद का प्रवतंन कर ही सकता है--यह दूसरी बात है ) । 
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पृथिव्यादिरूपाः, अविशेषास्तन्मात्राणि सूक्ष्मा; शब्दादयः । (२) मात्रग्रहणेन 


मूतभावमपाकरोति । विशेषाश्च अविशेषाश्च विशेषाविशेषाः, त एव विषया 


येषां बुद्धोच्दरियाणां तानि तथोक्तानि । 


( ४) तत्रोध्वंलोतसां योगिनां च श्रोत्रः शब्दतन्मात्रविषयं स्शरूल- 
शब्दविषयं च; अस्मदादोनां तु स्थरुलशब्दविषयमेव । एवं तेषां त्वक्‌ स्थुलपृक्ष्म- 


स्पर्शविषया, अस्मदादोनान्तु स्थुलस्प्ञं विषयेव । ( ५) एवं चक्षुरादथोऽपि 


तेषामस्मदादोनां च रूपादिषु सृक्ष्मस्थूलेषु द्र््याः । 

( ६ ) एवं कर्मन्द्ियेषु मध्ये “वाग्भवति राब्दविषया' ^--स्थुलराब्दविषयः, 
तद्धतुत्वात्‌ । न तु शब्दतन्मात्रस्य हेतुस्तस्याहङ्कारिकत्वेन वागिद्धियेण 
सहैककारणकत्वात्‌ । (७ ) शेषाणि तु चत्वारि पाथुपस्थपाणिपादास्यानि 


पच्चविषयाणि--पाण्यायाहार्याणां घगदोनां पच्-शब्दाद्यात्मकत्वादिति।। ३४॥। 


मिय 





"अविशेष" का अथं है--'तन्मात्र' अर्थात्‌ सूक्ष्म शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध । (३) 
तन्मात्रपद-गत “सात्र के ग्रहण से महाभूतो का निषेध किया जाता है । विशेष ओर 
अविशेष जिसके विषय हँ वे इन्धियां 'विशेषाविरोष-विषय ह ( अर्थात्‌ बुदीन्दिर्याँ विशेष- 





-अविशेषविषयक हँ ) । 


(४) विषय के प्रसंग मे यह्‌ जानना चाहिये कि “ऊ्व्॑लोताः' नामक देवविश्चेषों की 
-तथा योगियौं कौ श्रवणेन्दियां णब्दतन्मात्र तथा स्थुल शब्द (शब्दगुणक आकाशभूत का गुण) 
दोनों ही प्रकार के शब्दों का ग्रहण करती ह, परन्तु हम लोगों की श्रवणेन्दि्याँ केवल स्थूल 
शब्द का ग्रहण करती हँ । इसी प्रकारं पूर्वोक्त दोनों की त्वक्‌ इन्द्रिय स्थुल तथा सूष्ष्म दोनों 
प्रकारके स्पर्शोकाग्रहणकरतीदहै, हम लोगों की त्वक्‌ केवल स्थूल स्पशं का। (५) 
इसी प्रकार उपर्युक्त दोनों कौ चक्षु आदि इद्धि स्थुल (अर्थात्‌ विशेष) ओौर सूक्ष्म (अर्थात्‌ 
अविशेष) रूप आदि का ग्रहण करने वाली होती हैः एवं साधारण जनों की चक्षु आदि 
इन्द्रियां केवल स्थूल रूप आदि का ग्रहण करने मे समथं होती है एसा समना चाहिये । 

(६) इसी प्रकार कभन्दिो मे (वाक्‌-इन्दिय का विषयं शब्द अर्थात्‌ स्थूल शब्द 
है" क्योकि वह॒ स्थूल शब्द ॒को उत्पन्न करती है । वाक्‌ इन्द्रिय शब्दतन्मात्रं को उत्पन्न 
करने वाली नहीं है- क्योकि शब्दतन्मात्र अहङ्कार से ही उत्पन्न होती है, अतः एककारणक 
होनेके कारण इन दोनो मे कारण-कार्य॑माव नहीं हो सकता । (७) शेषवचारोही 
इन्दिर्यां ( पाणि, पाद, पायु ओर उपस्थ ) शब्द, स्पशं आदि पञ्चात्मकं विषयों का 
व्यवहार करती है, क्योकि पाणि आदि के ग्राह्य ( -= विषयभूत ) घट आदि पदां शब्द, 
स्पशं, रूप, रस, ओर गन्ध--इन पाँचों गणो से युक्त होते है ॥३४॥ 

--5--प्क्9०- 
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रण्वीं कारिका की व्याख्या 

विशेष == भूत; अविशेष = तन्मात्र । योगसूत्र में अविशेष शब्द॒से अस्मिता का भीः 
ग्रहण होता है ( षष्ठ अविशेष के रूप में }-- यह दृष्टि यहाँ अप्रयोज्य है ° 

वाचस्पति के कथन से प्रतीत होता है कि विशेष (-भत-ततूत्व ) अर्थात्‌ स्थुलं 
शब्द आदि, नो शान्त-घोर-मूढ रूप तथा पृथिवी आदि सूप हैँ (घमं-घमि-दष्टि के अनुसार) 
वे अस्मदादि की इन्द्रियों हारा साक्षात्करणीय हैँ । यदि वाचस्पति का यही तात्पये है 
तो वे भ्रान्त है । भतरूप ततुत्व ( भूत मिदर, जल, हवा आदि या इसके यन्त्रसाध्य क्षुद्रांश 
रूप नहींहै) का साक्षात्कार समाधिविशेष की सहायता से आहङ्कारिकं इन्द्रियम 


विशेष प्रकार की स्थिरता का आधान करके ही किया जा सकता है । वाचस्पति का यह्‌ 
कहना भी असंगत है कि ऊष्वंस्लोताः ( देवजाति के व्यक्ति ) का श्रोत्र शब्दतन्मात्र काः 


साक्षात्कार कर सकता है । देवजाति के करणोंकी प्रकृति का जो विवरण मिलता, 
उससे यह सिद्ध नहीं होता किदेवगणों की इन्ियों मे स्वभावतः यह्‌ सामथ्यं है। 
देवजाति की इद्धो मेँ सतूत्वगुण का जो विकाश हैः उससे वह्‌ स्थैयं उत्पन्न नहीं होता 
जिससे तन्मात्रसदृश सूक्ष्मविषय का ग्रहण हो सके । यदि उध्वंस्लोताः शब्द योगी काः 
विशेषण हो तो यहु उचितदहीदहै। 

कारिकामें जो विशेष है, वह भूततत्‌त्व है । भूत सदैव धमं-लक्षण-अवस्था-परिणामः 
से युक्त होकर ( भौतिक या पाञ्चमौतिक शब्द द्वारा जो कथित होता है ) अस्मदादि के 
इन्दरियग्राह्य विषय के रूप मे अवस्थित हं । भौतिक द्रभ्य कोई ततूत्व नहीं है । 

जिन्न प्रकार प्रत्येक बुद्धीन्द्रिय का व्यापार है ओर विषय है ( यथा--चक्षु-दशेन-रूपः. 
कण-श्रवण-षब् ) उसी प्रकार कर्मद्धियों के विषय में मी समना चाहिये । प्रत्येकः 
कर्येद्िय का स्वीय बाह्य-विषय-चालन रूप व्यापारदै, ओर उसव्यापारका विषयभी 
है । कर्मेन्द्रिय के स्वरूप भौर व्यापार के विषयमे जो धारणा दाशेनिकों में प्रचलित है, 
वह्‌ बहुत कुं असंगत है, पहने इस पर विचार किया गया हे । 

वाकृषूप कर्मेन्धिय के व्यापार (वृत्ति) का नाम है वचन" (द्र° का० २८) ओर 
उसका विषय है = शब्द । वाचस्पति का एतदुविषयक व्याद्यानं अगभीर है, यह्‌ हमारे 


[2 





१. इस कारिका कैं "विरोषाविदोषविषयाणिः पाठ कै स्थान पर वाचस्पति णविंडेषाविरोषमात्रविषयाणिः 
पाठ समते ये-ठेसा मण्मण० पञ्चानन भद्धाचायं महाशय का मत है । उन्होने त्त्वकौ्चुदी के. 
'मात्रमहणेन भूतमाविनौ अपाकरोति वाक्य की व्याख्या भं तिखा है--विरोषाविञेषमात-. 
विषयाणीति मूलपाठ्मभिप्रेत्य व्याचष्टे मात्र्रहणेति ( पूणिमा)। सच बात यहहौकि 
वाचस्पति ने (मारः शब्द के साथंक्य के विषय मै जो कहा है (उपयुक्त वाक्य मै) वह मचशब्द 
कारिकागत कोई शब्द नहीं है, बल्कि उनके दी द्वारा यदी प्रयुक्त न्तन्मात्र' शब्द है (भूते 
शन्दादि की जो स्थूलता हे, उसकी व्याघ्रत्ति के लिये मात्र शब्द प्रयुक्त होता है- तन्मात्र शब्दः 
मै) ! वाचस्पति के इस वाक्य का संबन्ध कारिकागत ¶विदोषाविदोषविषयाणिः पद से नहीं है । 
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तत्तत्‌ स्थलों के स्पष्टीकरण से विज्ञात होगा । हमारे अनुसार वाक्‌ वह इन्द्रिय ( आध्या- 
त्मिक करण शक्ति) है जो बाह्य द्रव्य को परिणामित करती है- मनोभाव प्रकटनाथं । 
दसका एक प्रमुख उदाहरण दै--कण्ठ दवारा ध्वनि का उत्पादन (यह उत्पादन ही वाक्‌ का 
व्यापार है--ईहण मत सर्वथा असंगत है) । कण्ठादि द्वारा बाह्य वायुका संचालन करने 
पर शब्द "उत्पन्न" होता दहै--अतः शब्द वाक्‌ करौ वृत्ति ( ==व्यापार) का विषय है । हमारी 
दृष्टि में धरा-पशयन्ती-सध्यमा-वैलरी शब्द वाक्‌ कै उ्यावार हारा ही उत्पाद हते है ' । 
वाक्‌, उसका व्यापार वचन ओर वचन का विषयं शब्द--इन तीनों पर बहुत कुलं वक्तव्य है, 
जो प्रसंख्यानभाष्य में द्रष्टव्य हे । | 
वाक्‌ के अतिरिक्त अन्य जो चार कर्मेन्द्रियाँ है, उनकी भी निजी वृत्तिर्या है,* ओर 
उन वृत्तियों के विषय भी हैँ । पर अन्यान्य कर्मन्दियो के ये विषय पाञ्चभौतिक ही होते 
है--पाणि के आदानन्यापार के विषय घटादि पाञ्चभौतिक ही है इत्यादि । (पञ्चविषय 
- शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध; गृण से गुणी भी ्राहच है; अतएव पञ्चविषय == 
पाञ्चभौतिक द्रव्य ) । 
“वाग्‌ भवति शब्दविषया शेषाण्यापि पञ्चविषयाणिः वाक्य मे एक सांशयिक विषय 
दहै । पाठक ध्यान दृ । 
श्रोत्र आदि ज्ञानेन्ियों के श्रवणादि पाँच व्यापार है--जिलके यथाक्रम विषय ह-शब्द, 
स्पशं, रूप, रस तथा गन्ध । ये इ्दरया इन विषयों का प्रकाशन करती ह, उत्पादन नहीं 
करतो । तथैव पाँच कर्मन्द हैँ (वाक्‌, पाणि, पाद, उपस्थ ओर पायु) जिनके व्यापार है 
वचन, आदान, विहरण, आनन्द ओर उत्सगं । चकि ये व्यापार द; अतः इनके विषय 
भी होगे! कारिका कहती है कि आदान, विहरण, आनन्द ओर उत्सगं रूप व्यापार के 
जो विषय है वे पञ्चभृतनि्मित पदाथं होतेह पर वचनस्प व्यापार का विषय 
केवल शब्द" है । इसमें यह प्रश्न उठता है कि जब अन्य चार कर्मन्धियों फे विषय 
पञ्चभूत-निर्मित है" तब वाक्‌ का क्यो नहीं । 
द्वितीय प्रश्न इस "शब्द" के स्वल्प को लेकर है । यह्‌ शब्द वर्णरूप है जो कर्णेन्दिय 
का विषय है--यह प्रचलित व्याख्यान ह । इससे यहं बात स्पष्टतया प्रतीत होती हैकि 
कर्णरूप्‌ ज्ञानेन्द्रिय का जो ज्ञेय विषयहै वही वाकृरूप कर्मेन्दिय का निष्पाद्य विषयहै 
(वाक्‌ इन्द्रिय द्वारा "उत्पाद्यः है) । पर ईदृश नियमन अन्य ज्ञानेन्दिय के विषयों परं कथमपि 








१. परा जादि शब्दभेद जिर कम्पन के द्वारा उत्पन्न या आविभूत होते हँ, वह कम्पन या स्पन्दन 
चनः रूप वाक्‌-व्यापार ही है, ( कम्पन या स्पन्दन चालनन्यापार का ही ८क भेद द )। 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत ओर विशुढ च््रँभै जो चेष्या दीतौ ८, वह वचन-नामक 

` वाक-व्यापार है । 

२. वरमन्दरियो की वचन, आदान, विहरण, उदन्द ओर उत्सं ब्रत्तियो पर आलोचना के लिये 
द्र० का० २६। 
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दृष्ट । होता । कर्मेन्ियो का स्वरूप ओर उसके प्रातिस्विक व्यापार जब मलीर्भांति 
स्पष्ट होगे तभी इन समस्याओं का समाधान हो सकेगा । कर्म्धियां ज्ञानेन्िय 
के शन्दादि-पञ्च विषयों को उत्पच्च नहीं कर सकतीं, अवस्थान्तरित ही कर सकती हि \ 
पर यहा कहा गया है कि वाक्‌ इन्द्रिय द्वारा उत्पा शब्द श्रोत्र द्वाया गृहीत होता है 
जो अस्मदीय दृष्टि से असिद्ध है । कर्मदधिय वाक्‌ के व्यापार द्वारा निष्पाद्य “शब्द ओर 
ज्ञानेद्धिय कणं का विषय रूप्‌ शब्द" एक ही पदाथं है--इसमभें हमे संशाय है ॥ ३४. 
यि 


५, ह 
(1 साम्प्रतं त्रयोदशसु करणेषु केषाच्छिद्‌ गुणभावं केषा्चित्‌ प्रधानभावं ° 


सान्तःकरणा बुद्धिः सवं विषयमवगाहते यस्मात्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिविधं करणं द्वारि दाशसि शेवाशि ॥ ३५॥ 
( २) “सान्तःकरणा इति । हारि प्रधानम्‌ । शेषाणि करणानि; 


त ५ [५ [न र 
बाह्य न्द्रियाणि द्वाराणि । तैरपनीतं सर्वं विषयं समनोऽहुंकारा बुद्धियस्मादव- 


गाहतेऽध्यवस्यति, तस्माद्‌ बाह्य ह्ियाणि हाराणि 
र , हयारवती च सान्तःकरणा 
बुद्धिरिति ॥३५॥ | 


( १) अब तेरह करणो मे किहं की गौणता ( -=अप्रघानता ) ओर किन्हींकी 
प्रधानता को हेतु सहित कहते है -- 

यतः अन्तःकरणं ( अर्थात्‌ मन एवं अहङ्कार ) के साथ ( अध्यवसायलक्षणक ) बुद्धि 
समस्त विषयो में व्याप्त होती है (= विषयप्रकाशन करती है ), अतः ये तीनों अन्तःकरण 
दारी ( == प्रधान ) है; अन्य करण द्वार ( == साधन-मात्र; अप्रधान ) ह ॥३५॥ 

(२) वारी" ( द्वारिनु; नपुसक-प्रथमैकवचन ) =द्वारविशिष्ट का अथं है- प्रधान । 
शेष करण अर्थात्‌ बाह्य द्यां ( ज्ञान-कर्मेन्धिय ) द्वार" अर्थातु अप्रधान हैँ । चकि 
बाह्य दरयो द्वारा उपस्थित किये गये सभी विषयों को मन ओर अह्र के साथ द्धि 
निश्चित या प्रकाशित करती है इसलिये बाह्य इन्द्रियां हार (== साधन-माच्र) हँ ओर मन 
तथा अहङ्कार से युक्त बुद्धि द्वारवती (= प्रधान ) है ॥३५॥ 
न्न 


[1 
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१. बाग्‌ भवति शब्दविषया ˆ““° पाठ की यथार्थता भ हं पर्याप्त संशय हं । कारिका मे "सवतिः 
इस क्रियापद कौ क्या आवश्यकता ह १ हम समते है कि "मवति" च्रष्ट पाठ है; यद्य को$ 
ठेसा शब्द धा जो “ब्दः का विदोषण था ( प्रसंख्यानाष्य मे विशेष विचार द्र ) । 


न क ~ 
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देश्यं कारिका की व्याख्या 
सान्तःकरण बुद्धि की बाह्यविषयावगाहन सूप क्रिया का स्वरूप ज्ञातव्य है। 
शैकाकार सान्तःकरण का अथं “मन ओर अहङ्कार कै साथ युक्त' करते हैँ । तात्पयं यहं 
है कि बाह्य इन्र्यां गह्य विषयों को वाहित करती हँ ओर मन एवं अहङ्कार को लेकर 
बुद्धि उन विषय मे अवगाहन करती ह । यहाँ अवगाहन का तात्पयं विषय का 
प्रकाशन है--इसमे संशय नहीं है । इस विषयःप्रकाशन मे संकल्पक मन ओर अभिमानी 
अहङ्कार का अपरिहायं योग है; अर्थात्‌ विषथ का जो ज्ञान बृद्धि में प्रकटित होता है, वहं 
पराणी के मन ओर अहङ्कार की प्रकृति के अनुसार ही होता है । तात्पयं यह है कि विषयज्ञान 
सर्वथा आपेक्षिक होता है; प्राणी के करणो की प्रकृति जैसी होगी, तदनुसार ही विषय ज्ञात 
होगा । ज्ञानोत्याश्क एक ही च्या विल जातियों की †विरलोद्धयों मे विभिन ज्ञान 
उत्पन्न करती है । सनुष्यप्रकृतिक चक्षु जिसको लालरंग के रूप में देलता है, अन्य जातिके 
प्राणियों के चक्षु उसको लाल रंगकेस्पमें ही देखते है--एेसा तहीं समभना चाहिये । 
'पर्वविषयः का अथं "वाहये न्द्िय-प्राहूय सभी विषयः है, न कि "वबाहय-आभ्यन्तर 
विषयः । बाह्य विषय सदैव शब्दादिपञ्च-गण-युक्त होते है ( आन्तर विषय वृत्तिरूप या 
संस्काररूप होते ह ) । युक्तिदीपिका मेँ "शब्दादि" पद प्रयुक्त हुआ हैः जिससे यह्‌ सवथा 
स्पष्ट हो जाता है कि बाह्य विषय ही कारिका का लक्ष्य है, अर्थात्‌ पू्वकारिकोत्त विशेष- 
अविशेष ही इस कारिका के "सवं विषयः हैं । 
` (त्रिविध करण द्वारी है, शेष ( == बाहुयकरण ) द्वार है" इस पर्‌ कुं वक्तव्य है । 
बाह्य करण वैषयिक चाञ्चल्य का वाहक पात्र है । बाहयज्ञान मे इद्धया अपरिहायं है, पर 
जञानोत्पत्ति चूँकि आन्तर करणो में होती है, अतः बाहुय कर्ण अग्रचान ( द्वार ) दै- 
आन्तर करण द्वारी (प्रधान) है । प्रत्येक बाहुयकरण शब्दादि विषय-नियत है" पर 
आन्तर करण शब्दादि-विषय-नियत नहीं है-- इस दृष्टि से भी आन्तर करणो का प्राधान्य है । 
"सान्तःकरणा ( अन्तःकरण के साथ ) वुद्धि" इस वाक्य से ध्वनित होता हं कि 
विषयावगाहुन मेँ करणो की प्रवृत्ति युगपत्‌ होती है (द° अष्टा० तेन सहेति तुल्ययोगे, 
२।२।२८) । पर यह्‌ तत्‌त्वतः युगपत्‌ नहीं हौ सकती, अतः सान्तःकरणं शब्द मे तुल्प्रयीग 
नहीं साना जा सकता है । उपर्युक्त अष्टाघ्यायीभूत्र मं तुल्ययोग प्रायिक दै--यह्‌ प्रसिद्धहै। 
व्याख्याकार यद्यपि “सान्तःकरणा शुद्धिः" वाक्य में अन्तःकरण = मन ओर अहङ्कार 
ही समभते है ओर ईह संकोच शाखो मे यदा कदा देखा भी जाता है" तथापि हब एेसी 
संभावना भी प्रतीत हयोती है कि यहं ब्ध अध्यवसायघ्रत्तिक न होकर पुरुषकार बुद्धि 
है । त्रिविध करणो के साथ पुरुषाकारा बुद्धि ( कतृ'रूप ) बाहय-जाम्यन्तर सभी विषयों 
का अवगाहन करती है; अतः तीन आन्तर करण ( इसमें संकल्पक मनं गणित होता है ) 
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दारी हे, अवशिष्ट करण (इसमे १० इन्द्रियां तथा इन्द्रिय रूप मन) दरारमूत हैँ । इन्द्रियों को 
प्रषणलीरूप माना जाता है--यह्‌ भी द्ार-शब्द-प्रयोग के ओचित्य को सिद्ध करता है ।॥३५॥। 





( १) न केवलं बाह्यानीन्द्रियाण्यपेक्ष्य प्रधानं बुद्धिः, अपि तु ये अप्यहंकार- 
मनसी द्वारिणी, ते अप्यपेकष्य बुद्धिः प्रधानमित्याह-- 

एते प्रदीपकस्पाः परस्परविलक्षणा गुणविशेषाः । 

कृत्स्नं पुरुषस्याथ प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति ॥ ३६ ॥ 

( २) “एते” इति । यथा हि प्रामाध्यक्षाः कौट्म्बिकेभ्यः करमादाय 
विषयाध्यक्षाय प्रयच्छन्ति, विषयाध्यक्षश्च सर्वाध्यक्षाय, स च भूपतये; तथा 
बाह्य द्दियाण्यालोच्य मनसे समपंयन्ति, मनश्च संकत्प्याहंकाराय, अहंकारः 
श्वाभिसत्य बुद्धौ सर्वध्यक्षभूतायाम्‌; तदिदमुक्तम्‌-“पुरुषस्यार्थं प्रकादय बुद्धौ 
भयच्छन्ति'' इति । (३ ) बाह्य न्दरियमनोऽदहुकाराश्च गुणविशेषा गणानां 


( १) बाहच इन्द्रियों कौ अपेक्षा ही बुद्धि प्रधान नहीं है, प्रत्युत अहङ्कार ओर 


मन सूप जो दो अन्य अन्तःकरण द्वारी (प्रधान) माने जाते है, उनकी अवेक्षा भी बुद्धि 
प्रधान है--यह्‌ कारिकाकार कहते है -- | 

गुणों के सच्तिवेशविशेषरूप (अर्थात्‌ गुणपरिणामभूत) एवं परस्पर विलक्षण ये करण 
(अन्तःकरण ओर बाहयकरण) प्रदीपसहश (अर्थात्‌ मिलकर कायं करने मे समथं) हैँ। ये 
पुरष के सभी अर्थो को प्रकाशित कर उसे बुद्धि.को समर्पित कर देते हैँ ( पुरुष उद्देश्य 
है; संबन्धत्वेन विवक्षा करके पुरुष मे षष्ठौ विभक्ति का प्रयोग किंथा गया है ) ॥३६॥ 

( २) जिस प्रकारं ग्रामाध्यक्ष सभी कटुम्बपालनकारी गृहस्थो (अर्थात्‌ जीविका 
करने वालों से) कर लेकर उसे विषय (--जनपद) के अध्यक्ष को देता है ओर विषयाध्यक्ष 
स्वध्यक्ष को, सवध्यिक्न राजा को सौपता है; उसी प्रकार बाह्य इद्ध्िथां विषयों का 


भालोचन करके उनका समप मन को करती है; भन उनका सकल्पपुवेक समपंण अह्ङ्कार 
को करता है तथा अहङ्कार अभिमानपुवंक विषयों का समपंण सभी करणो की अध्यक्षमूत 


बुद्धि को करता है" । इसलिये कारिका सें कहा गया है--"ये करण पुरुष के सभी अर्थो 
(== विषय) को प्रकाशित कर उसे बुद्धि में सौपते ह । बुद्धि मेँ पुरुषत्व का आरोप करने 
पर बोद्ध विषय पृरषा्थंरूपेण ज्ञात होता है] । 

( ३) (ज्ञान-कर्मँन्द्िय रूप) बाह्य इद्र, मन ओर अहङ्कार गुणों के "विशेष हैँ 
अर्थात्‌ सतुत्व, रजः ओर तमः गुण के विकार हँ । ये परस्पर विरुढस्वभाव के होते हुए भी 
भोग भौर अपवग रूप पुरुषाथं के द्वारा परस्पर अविसोधिता ( == परस्परसहयोग ) को 
मरा होते हैँ । जैसे वत्ती, तेल तथा अग्नि गहन अन्धकार का द्रीकरणद्वारारूप को 
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सत्त्वरजस्तमसां विकाराः, ते तु परस्परविरोधशीला अपि पुरुषार्थेन भोगापवरग- 
रूपेणेकवाक्यतां नीताः । यथा वतितेलवह्वयः सन्तमसापनयनेन रूपप्रकाशाय 
मिलिताः प्रदीपः, एवमेते गुणविरोषा इति योजना ॥ ३६ ॥ 





---"-~- ~ 








प्रकाशित करने के लिये मिलकर कायं करते है--यही प्रदीप (दीपशिखा) कहलाता है, 


उसी प्रकार गुणों के परिणामभूत ये करण भी ( परस्पर सहकारित्व को प्राप्त होते हैँ ) । 


कारिका के पदों की योजना इस प्रकार करनी चाहिये ॥३९॥ 


--* <> “---- 
२६बीं कारिक की व्याख्या 
कारिका में करणो को परस्पर विलक्षण गुण-विशेष कहा गया है । गुणविशेष == गुण- 
सचधिवेशविशेष । विषय-ग्रहण-सामथ्यं से युक्त होने पर भी-गुणवैषम्यात्मक होने 


पर भी--ये करण गुण से ततुत्वतः पृथक्‌ नहीं है । "गुणा गुणेषु वर्तन्ते इस गीतोक्त 
न्याय के अनुसार इन करणो के विषय भी गुणविकार-विशेष ही होते ह । प्रत्येक करण का 


अपना कायं है--इस दृष्टिसे ही प्रस्येक करण एक दूसरेसे पृथक्‌ है। कार्यभेद न 


हो तो बाह्य करणो को अहङ्ुार से पृथक्‌ कर जानने का कोई उपाय नहीं है; इस 
प्रकार अहङ्कार यदि स्व-व्यापार से सम्यक्‌ हीन हो जाये तो वहु बुद्धि में लीन हो जायेगा । 


वस्तुतः व्यापारभेद ही कायं का व्यक्तित्व है । "एक धर्मौ के जितने धमं होते है, उनकी 


सत्ता विभिन्न कार्यो के जनन से अनुमित होती है--यह व्यासभाष्योक्त मत ( ३।१४ ) 
इस प्रसंग मे आलोच्य है | 


पुरुष के पूर्ण अथं का प्रकाशन" में विचायं यह्‌ है कि यह्‌ अथै" क्याहै? क्या यह्‌ 
भूत-तन्मात्र रूप विषय है अथवा मोगापवगं रूप पुरुषार्थं है ? हम देखते हैँ यहाँ एते" शब्द 
से पाच ज्ञानेन्धियां तथा मन, अहङ्कार ओर बुद्धि (जैसा कि पूवंकारिका में कहा गया है) 


ही गृहीत है, अतः अथं" का तात्पयं है--'विशेष-अविशेष-रूप' अर्थं ( जो प्रकाश्य, कायं 


भौर धायंके रूपमे इन्द्रिय द्वारा व्यवहूत होते दहैँ)। ये विषयया तो भोगरूप ज्ञान 
कै विषय होते हया अपव रूप ज्ञान के; इन विषयों के ज्ञान मे जब द्रष्टा ओर बुद्धि 
का एकत्व-प्रत्यय ही प्रबल रहता है तब “भोगः होता है अओौर जब पृथकृत्वे-ख्याति प्रबल 
रहती है तब अपवग! हाता है। 

वाचस्पति आदि समते हैँ कि प्रदीप-उपमा ( दृष्टान्त नहीं) कौ ध्वनि यहहै 
किं भरस्पर-विरोधी होने पर भी एक प्रयोजन में मिलित होना" करणो का स्वभाव 
है । हमारी हृष्टि मे यहां यह्‌ कथन असमोचीन है । यह स्वभाव तो मूलतः त्रिगुण का 
है क्योकि वे परस्पर विरोधी होकर भी परस्पर के सहायक हँ । "गुण अन्योन्याभिभवा- 
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श्रयजननमिथुन-वृत्ति दै कहने का तात्पयं ही यह्‌ है कि उनमें विरोधिता-सहयोभिता 
है। गुणों का मूल स्वभाव प्रत्येक त्रैगुणिक विकार में ( महदादि करण मे तथा मूत- 
तन्मात्रो मेँ ) अनुवतैमान अवश्य है--अतः यहाँ पुनः उसी भाव के प्रदशेन के लिये इस 
उपमा की कोई आवश्यकता तहीं है । किच इस उपमा के द्रवाय यही भाव पूवं मे उक्त भी 
हमा है (० का० १३) । हमारी इष्ट मे श्रदीप-कट्पः कहते की ध्वनि यह्‌ है कि प्रदीप 
(दीपशिखा ) जिस प्रकार वस्तुप्रकाशन करने पर भी वस्तु के भेदसे अपनेसमें भेद 
को उत्पतन्त नहीं करता अथवा वह वस्तुप्रकाशन करने पर भी वस्तु से लिप्त 
नहीं हो जाता--अपने स्वषूप को वस्तु से पृथक्‌ रखकर ही वस्तुःप्रकाशने कर्ता ह 
उसी प्रकार यह भी समभ्ना चाहिये । ` 

यह्‌ प्रशन हो सकता है किं इस माव को यहीं पर कहने की क्या आवश्यकता है ? 
यह्‌ आवश्यक इसलिये है कि जब इन्द्रियां ओर भूत त्रिगुण के अतिरिक्त कु दैदही 
नहीं, तब इन दोनों मे उपरज्य-उपरञ्जक-भाव होने के कारण यह्‌ संशय रहता है 
कि विषयप्रकाणन करने के समय कहं करण अपने स्वरूप से विच्युत न हौ जाता हो ॥ 
इस संभावना के लिये ही यह्‌ कहाजारहाटै कि दीपशिखा जिस प्रकार वस्तुप्रकाशन 
करनेके कारण अपने स्वरूप को खो नहीं देती है, उसी प्रकार करम भौ स्व-स्वल्पसे 
विच्युत चहं हो जाता है- -यच्चपि वैषयिकं क्रिया से स्त्य होता "रहता है । 

यह भी ज्ञातव्यहै कि करण प्रतिजीवगत वस्तु है ओर विषय अन्य जीव के 
अन्तःकरण का विकार है ( जिस भरुतादि-अहङ्कार से विषयमूल तन्मात्र प्रकट शीते.) 
वह॒ अहङ्कार प्रजापति का है--यह सांख्य की मान्यता दहै) । इन्द्रियं विष्य द्वय 
अभिहन्धसान होने की योग्यता से अन्वित है ( विषय ओर्‌ विषयग्राहक इन्द्रियों का 
एकोपादानत्व होने के कारण; यथा भत तत्मात्र का स्थुल रूपदहै, तन्मात्र जहङ्कार 
का विकार है, इन्द्रिय भी अहङ्कार का विकार टै, अहङ्कार वृद्धि का विकार है; अहङ्कार 
चाहे किसी का हो वह॒ एकजातीय वस्तु ही होगा ) अतः यह प्रष्नहोही सक्ता कि 
क्या इन्दियाँ वैषयिक क्रिया द्वारा अभिहन्यमान होकर स्व-स्वल्प से च्युत हो जाती है 
या नहीं । 

यदि करण अपने को अविक्रृत रखकर ही विषय-प्रकाणन करते है; तो 'विषयाकारा 
बुद्धिवृत्तिः खूप प्रवाद का तात्पथं क्या होगा ? हमारा कथन यह है कि सास्य कौ इष्टि 
यह नहीं है कि शब्दादि विषय कोई स्वर्प्रातष्ठ स्वतन्नन आकारवान्‌ पदार्थं ह ओौर उनके 
आकां मे बुद्धिवृत्ति वस्तुतः आकारित होती है । हमारे मत मे आकारित हौना' उपमा 
कौ भाषा है । "विषयाकारा बुद्धिवृत्ति' का तात्पयं यह है-विषय मूलतः भूतादि-अहेङ्कार का 





। १. प्रदीपकस्पा इत्यनेन प्रकाशसाम्यं करणपवंण आचष्टे ( युक्तिदी० ) । यहो प्रदीप पात्रविरोष नर्द . 


है, पात्रस्थ वहिज्वालामात्र है । यही कारण है कि प्रदीप को "रूपविशेोषसस्थान कदा जाता है । 








का० ३६ ] मावाटीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया चान्विता २३५. 


ग्राह्यीमृत रूप है । इसमें प्रकाष्य-कार्थं-धाय-लूप में व्यवहूत होने क्री योग्यता है । प्राणी मेँ 
भौ प्रकाशन-जाहरण-विधारण करने कौ योग्यता है) ग्राहयीभरूत भूतादि दवाय सजातीयताः 
के कारण प्राणीस्थ इद्रियों मे चाञ्चल्य उत्पन्न होता है; यह चाञ्चल्य प्राणी के पूर्वसंस्कार- 
युक्त करण-सहायक बुद्धि में शब्दादिज्ञानल्प से प्रकाशित होता है । दुष्॑॑स्कारवख प्राणी 
समभता है कि शब्द बाह्य पदाथि हैँ । चकि ज्ञान सिन्न भिन्न प्रकारका होता, 
अतः अनुमित होतादै कि भूतादिकी क्रिया भी भिन्न भिल्ल प्रकारकीहै। र्चूकि ज्ञान 
खण्ड-खण्ड रूप से उदित होता रहता है, अतः अनुमित होता है कि चाञ्चल्य के अनुरूप 
ही ज्ञान होता है । यहु अनुरूप हौवा ही 'विषयाकार मे आकारितः होना है |" 

इस प्रकार स्पष्टहोजातादह कि 'विषयाकारा बद्धिवृत्ति होने पर भी करण स्व-स्वष्प' 
से विच्युत नहीं होताः । विषय द्वारा करण उपरक्त होता है--उपरक्त होने पर भी करण 
रूप धर्मी अन्य धर्मी मे परिवतित नहीं हो जाते--उनमे परिणाममाच्र होता है । 

"करण पुरुष के सभी अर्थो को प्रकाशित कर उनको बुद्धि को समपित करते है-- 
इस वाक्य में कु विचायं है । बुद्धि में समपिंत होने से पहले ही अथं का प्रकाशन हो जाता 
है--यह चस वाक्यसे ज्ञापित होता है । यहु भी कहा जाता है कि अप्रकाशित विषय को 
प्रकाशित करना बुद्धि का कायं है--यही अध्यवसाय का स्वरूप है । इस विरोध का एक 
समाधान यह्‌ हो सकता है कि यहु बुद्धि का अथं करण रूप बुद्धि नहीं है, प्रत्युत पुरुषाकास 
बुद्धि" है--कतृ शूप बुद्धि जो लिद्ध (दर का० २०) कास्वरूप है । दूसरा समाधान यह्‌ हो 
सकता दै कि मन रूप इद्दरिय के हमरा आन्तर विषय का ओर बाह्य इन्द्रियों दारा बाह्य 
विषय का स्वानुरूप प्रकाशन संकल्पकमन-सहायक अहङ्कार करता है ओर इस "प्रकाशितः 
विषय को बुद्धि के पास पहाता है (पहनाना--उपमा की भाषा है) जिससे वह "पूणंतः 
प्रकाशितः हो जाता है) चूंकि इन्द्रियां सात्त्विकं अहङ्कार का विकार है, अतः उनमें प्रका- 
णन-सामथ्यं स्वतः सिद्ध है । यह सामथ्यं बुद्धि मे सर्वोच्चर्पेण विद्यमान ह ओर बुद्धिद्ारा 
प्रकाशित (अर्थात्‌ अध्यवसित) होने से पूवं जो विषयप्रकाशन है वह्‌ अपूणं प्रकाशन है ।॥।३६॥ 





( १) कस्मात्पुनबरुढौ प्रयच्छन्ति, न तु बुद्धिरहकाराय द्वारिणे मनसे 
वेत्यत आहु-- | 


) क्यों सब करण बुद्धि को ही पुरुषां का समपेण करते है, क्यों तहीं वुद्धि ही. 
प्रधानभूत अहङ्कार को या मन को समपंण करती है ? इसके उत्तर में कारिकाकार कहते है- 
१. जो शास्र शब्दादि को वस्तुतः बाहयविषयगत ही. मानते है वे श्ञान का विषयाकार मै परिणत 


होना रूप मत नदीं मानते है । सांख्यीय दृष्टि पै विषयज्ञान का हेतु इन्द्रियबाहय वस्तु दहे, पर ` 
ज्ञान का उपादान प्राणी की बुद्धि हे । 


२३६ तच्वकोसुदीसहिता सस्यिकारिका | का० ३७ 


सवं प्रस्युपमोगं यस्परारपुरुषस्य साधयति बुद्धिः 

सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरषान्तरं सष्ष्मम्‌ ॥ ३७ 

( २) “सवंम्‌'" इति । पुरुषार्थस्य प्रयोजकत्वात्‌ तस्य यत्साक्षात्साधनं 
-तत्‌ प्रधानम्‌ । बुद्धिश्चास्य साक्षात्साधनम्‌, तस्मात्सेव प्रधानम्‌ । यथा 
-सर्वध्यिक्चः साक्ाद्राजा्थ॑साधकतया प्रधानम्‌, इतरे तु भ्रामाध्यक्षादयस्तं प्रति 
-गुणभूताः । (३) बुदधिहि पुरूषसन्निधानात्‌ तच्छायापत््या तद्रूपेव सवंविषयोपभोगं 
पुरुषस्य साधयति । ( ४ ) सुखदुःखादुभवो हि भोगः, स च बुद्धौ, बुद्धिश्च पुरुष- 


रूपेवेति, सा च पुरुषभुपभोजयति । ८ ५ ) यथाचाऽर्थालोचन-संकल्पाभिमानाश्च 


 तत्तद्रपपरिणामेन बुद्धावपसं क्रान्ताः, तथेन्द्रियव्यापारा अपि बुद्धेरेव स्वव्यापारे 
णाध्यवसायेन सहैकव्यापारी भवन्ति, यथा वा स्वसन्येन सह म्रामाध्यक्षादिसंन्यं 
-सर्वाध्यक्षस्य भवति । ( ६ ) सर्व शब्दादिकं प्रतिय उपभोगः. पुरुषस्य तं 
-साधयति । 





चकि वुद्धि पुरुष के लिये सव॑विषयक भोग को सम्पादित करती है ओर वही प्रकृति 
`एवं पुरुष के सूक्ष्म भेद को प्रकट करती है ( इसलिये वुद्धि को ही सर्वोच्च करण माना 
जाता है ) ।२३७॥ 

( २) (करणो के व्यापार प्रवृत्ति मेँ) पुरुषाथं के ही प्रयोजक होने से जो (करण) 
`पुरुषाथं का साक्षात्‌ (== अव्यवहित) साधन है, वही प्रधान ह । बुद्धि चकि साक्षात्‌ साधन 
है, इसलिये वह प्रधान है । जैसे, राजकायं के साधन में साक्षात्‌ रूप से साधक हने के 
-कारण सर्वध्यक्ष प्रधान होता है, अन्य म्रामाध्यक्ष आदि उसकी अपेक्षा अप्रधान होते हैं । 
(३) पुरुष के सलिहित होने के कारण बुद्धि पर पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ता है जिससे 
बुद्धि पुरुषवत्‌ चेतन होती हुर्ई पुरूष के लिये समस्त विषयों के उपभोग को सम्पादित 
करती है। 

(४) भोग सूखओर दुःखका अनुभव है, वह्‌ बुद्धिमें वतमान रहता ओर 
चुद्धि पृरूष-सहश चेतन-सी होती है । इस प्रकार (पौरुष चैतन्य से युक्त होकर) यह्‌ वृद्धि 
पुरुष को विषयों का. भोग कराती दै। (५) ज्ञातेद्धियों, मन तथा अहङ्कार के 
द्वारा करत अथं के आलोचन, संकल्प ओर अभिमान जिस प्रकार क्रमशः संकत्प-अभिमान- 
अध्यवसाय के आकार में परिणत होकर बुद्धि मे उपसंक्रान्त हयो जति, कर्मेन्द्रियं के 
आदान-आदि व्यापार भी उसी प्रकार बुद्धि के अध्यवसायः रूप व्यापार के साथ 
मिलकर एक हो जाते है; जैसे सर्वध्यक्ष की सेना के साथ म्रामाध्यक्ष आदि की सेनां 
सर्वध्यक्ष की हो जाती दहँ। (६) सभी शब्दादि विषयों के प्रति ( शब्दादिके 
-संबन्ध में ) पुरुष का जो उपभोग होता है, उसे ( बुद्धि ही ) सम्पन्न करती है । 





का० २७ | भावासीकया ज्योतिष्मतीग्यास्वया चान्विता २३७. 


(७ ) ननु परुषस्य सर्वंविषयोपभोगसम्पादिका यदि बुद्धिः तद्य निर्मोक्ष 
इत्यत आह-सेव चेति । पश्चात्‌ प्रधानपुरूषयो रन्तरं विशेषं “विशिनष्टि' करोति 
--यथौदनपाकं "पचतीति, करणश्च प्रतिपादनम्‌ । (८) अनेना पवः पुरुषार्थो 
दरितः। (९) ननुं प्रधानपुरूषयो रन्तरस्य॒कृतकत्वादनित्वत्वम्‌, तत्कृतस्य 
मोक्षस्याप्यनित्यत्वं स्यादत आहू--विरिनष्टि) प्रधानं सविकारमन्यदहमन्य 
इति विद्यमानमेवान्तरमविवेकेनाविद्यमानमिव बुद्धिर्बोधयत्ि, न करोति, 
येनानित्यत्वमित्यथः; सृष्ष्मं दुर्लक्ष्यं तदन्तरमित्यथेः ॥ ३७ ॥ 











( ७ ) परन्तु पुरुष के सभी भोगो को यदि बुद्धि ही सम्पादित करतीदहै, तो मोक्ष 
कृभी होगा ही नहीं । इस शंका का उत्तर कारिकाकार श्वैव च" इत्यादि वाक्य हारा 
देते है । पुनः भोग के अनन्तर बुद्धि प्रकृति ओर पुरुष का पृथक्त्व भी करतीदहै। 
“अन्तरं विशिनष्टि" (विशिनष्टि = भेद करता है ) वाक्यगत "विशिनष्टि का अथं इस स्थल 
मे कोति" (== करता है ) है; जैसे “जोदनपाकं पचतिः ( =-=ओदनपाक-कमंक पाक ) 
--इस वाक्य में पचति" (--पकाता है) का अथ--करोति (--करता है) है; विशिनष्टि 

"करोतिः मे करना भी प्रतिपादन के अथंमेहै। (5) इस विचारक द्वास अपवगं रूप 
पुरुषाथं प्रतिपादित हुआ । 

(६) प्रश्न यहदहै कि प्रकृति ओर पुरूषके भेद के उत्पाद्य होने के कारण उस' 
भेद-ज्ञान-हेतुक मोक्ष भी अनित्य होगा । इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते है-परिणामों 
के सहित प्रकृति भिन्न ह, मै (आत्मा) उससे भिन्न हू--ईटश जो भेद विद्यमान (सिद्ध) 
ही है, पर अविवेक से अविद्यमान की तरह टै, उस भेद को बुद्धि प्रकटित ही करतीदहैःन 
कि उस भेद को उत्पन्न करती है क्योकि टेसा होने पर उस भेद से उत्पन्न मोक्षको 
अनित्य कहना पड़ेगा । कारिकागत सूक्ष्म का अथं दुलेक्ष्य है (अर्थात्‌ प्रधानपुरुष का अन्तर, 
अत्यन्त दुरधिगम है ) ।३७॥ 


«ए टश्ड-ठ-०~--- 


[न € रे भ 
दे७बीं कारि की व्याख्या 

वाचस्पति कारिकोक्त बुद्धि को करण रूप मानकर व्याख्या करते हँ ओर यह्‌ 
दिखाति है कि अन्य ढो आन्तर करणों की तुलना मे बुद्धि का वैशिष्ट्य क्याहै, जिसके 
। । 
१. भयथौदनपाकं" "करणं च प्रतिपादनम्‌” इति वाक्यं कचित्‌ येन अनित्यत्वमित्य॒थः, इत्यनन्तरं 

पथ्यते, तदनन्तरं च “अनेनापवगंः पुरुषार्थ दशितः इति वाक्यं पथ्यते । 

२. प्करणं च प्रतिपादनम्‌ इति वाक्यं टीकान्तिमवाक्यरूपेण बहुत्र पस्यते । 
. (अनेन अपवगैः पुरुषार्थो दशितः" इति वाक्यं येनानित्यत्वमि"ति वाक्यानन्तरं पय्यते क्वचित्‌ 








6. 
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कारण अन्य करण उसको विषय-समपेण करते हँ । हमारी दृष्टि मेँ यह्‌ बु पुरषाकासा 
बुद्धि है- कत्र हयं ब्द (= लिङ्धः) है । करणरूप बुद्धि मे समपँण.क्रियाकतर त्व का उल्लेख 
गौणदष्टि से ही संभव होता ह । पुरुषाकारा बुद्धि में ही चित्‌-जड-भेद का सम्थक्‌ ज्ञान 
होता है । श्रधान-पुरुषान्तरः का तात्पयं है-- प्रत्येक ज्ञान मे द्रष्टृमाव का हष्यभाव के साथ 
जो एकवत्‌ प्रत्यय होता है, उसका घ्रथक्‌करण । प्रधानः रूप गुण-अवैषम्यावस्था का 
उल्नेख ततूत्वद्ष्टि से दै; गुणवस्यभूत बद्धक च्रल्यैक पारणास कै प्रुल तै चेतन- 


अदेय को इंभोभ है-- यह समश्षना ही प्रधान-पुरलहन्वर का बोध है--यही विवेकष्याति । 


है । पूर्वोक्त एकवत्‌ प्रत्यय भोग है; पृथकूत्वल्याति होना अपवग है । †ववेकर्णात जन होती 
है, तब भी संयोग ओर संयोगजन्य ब्द्ध-- ये दो रहते हु है । वस्तुतः विवेकष्याति बुद्धि का 
ही कायं है । पुरुषस्य भोगं साधयति" का तात्पयं है--मोगरूप चित्तकायं का प्रकाशक पुरुष! 
ही है 1 पुहषाथं के विना दृश्य की व्यक्तता कौ कर्द संभावना नहीं रहती--'ततूस्वषूपं 
परद्पेण प्रतिलब्घात्मकम्‌" वाक्य ( व्यासभाष्य २।२१ ) इस प्रसंग में द्रष्टग्यहै। 
भावा के द्राय "पुरुषस्य मोगं साधयति" कहने पर भी पुरुष वस्तुतः मोग से वित तहीं 
होता या पुरुष मे मोग द्वास कोई वैशिष्ट्य उत्पन्न नहीं होता । 
वह भी लक्षणीयहै कि करणो कौ प्रवृत्ति में भोग-अपव्ग-ल्प पुरुषार्थं को हेतु 
कहा गया है ( पुरूषाथं एव हेतु नं केनचित्‌ कार्यते करणम्‌, ३१); ओर इस कारिका 
मे क्हाजारहाहै कि मोग ( शब्दादि-विषय-ज्ञान ) कौ साधक वुद्धि ( करणविशेष ) 
ही हे । पुरषाथं बुद्धि की प्रवृत्तिमें हेतुभीहै ओर बुद्धि द्वारा संपाद्यमान भी है- क्था 
ेसा कथन परस्पर विरुद्र तहीं है ? इस समस्या का एक समाधान वाचस्पति ने किया है 
कि अनामतावस्था मे ( निष्पादनीयत्वेन ) स्थिति जो भोग ओर अपवग, वैकर्णो का 
प्रवतंन करते हैँ । यह्‌ कथनं सर्वथा असमीचीनं है । अनागत == भविष्यद्‌ व्यवितक वस्तु; 
इस अवस्था म रहकर करणसताध्य फल करण को प्रवर्तित करेगा ( चूँकि सतृकायंवाद 
स्वीकायं होता है ) यहु व्याख्याकार कहना चाहते हँ । व्यापार कर उपरत होना अतीता- 
वस्था है, व्यापार कृत होगा--यह अनागतावस्था है, यह्‌ शाश्नीय मत है । एसी स्थिति मेँ 
अनागतवेस्था मे स्थित पदाथं स्वन्यापार से वतंनान वस्तुको प्रभाव्रित करेगा--यह्‌ 
संभव नहीं है । सुक्ष्मल्पेण विद्यमान रहना ओर व्यापारवान्‌ होना अत्यन्त पृथक्‌ है । 
भोग ओर अपवगं ज्ञानरूप हँ । इन दो चित्त-व्यापारो (दोनों अर्थोमेये दो शब्द 
म्रयुक्त होते है) का परस्पर संबन्ध किस प्रकार का है, यह निम्न उदाहरण से स्पष्ट हेता ह । 
लालरूप का दशेन मोग का एक उदाहरण है, क्योकि इस मोग-ज्ञान में लात्रभाव ओर 
ज्ेयभाव का पाथंक्य ज्ञात नहीं होता । यह लाल रूप रूपतन्मात्र मे नहीं है; इन्द्रिय के 
स्वभाव के अनुसारः अनेक सूपतन्मात्रो का एक साथ ग्रहण करने पर ( अर्थात्‌ तान्मात्रिक 
क्रिया-समष्िविशेष द्वारा इन्धिय उपरक्त होने पर ) स्पज्ञान बुद्धि मे उद्भरृत होता है-- 


५ 





कां 9 २८ | 


माषाटीकया ज्योतिष्सतीग्याख्यया चान्विता । २३६ 


शतै रूप देख रहा हु--इस प्रकार से । यह्‌ बुद्धिस्थ परिणामविशेष है, अतः ज्ञान चै" का 


पारगा ही होता है ( यह सै" चिद्रूप आत्मा नहीं है, किन्तु अभिमान-अध्यवसाप-धर्मो 


का धर्मी द्रव्य है) । क्रिया के उदय-लय के बिना "परिणामः नहीं होता ओर क्रिया क्षण- 


व्यापिनी होती है--यह्‌ सांख्यीय दृष्टि है । अतः सुक्ष्म दष्ट से देखने पर यह ज्ञात होगा कि 
शूप का ज्ञान भँ" के क्षणव्यापी परिणामों से पृथक्‌ कोई पदाथ नहं है । यदि वुद्धि निरु हेती 
है, तो यह्‌ ज्ञान तहीं होता । निरुढ होना = वृत्तिसारूप्य का न होना, अर्थात्‌ जब सपाद 
द्यौ का ज्ञानं नहीं है, तब द्रश् को स्वरूपस्थिति है-घत्िसार्प्य नहीं है । इस काल 
से काल का ज्ञान भी चहं है । दरसरे शन्दों में दो चित्तलयों के बीच मेँ जब वृत्तिसारूप्य है 
तब हृष्यज्ञान है । (वृत्ति लयोदयशालिनी है--यह प्रसिद्ध ही है) । जब द्रष्टा का स्वरूपा- 
वस्थान है तन दृश्यज्ञान नहीं हँ । अतः द्रष्टा को न जानना हौ विषयज्ञान (== भोग) है । 
इससे यह.सिद्ध होतादहै किद्रष्टाकी स्याति जैसी जैसी सती जायेगी भोग तदनुलार 
'चटतां जयेना ओर भोग जैसा जैसा बढ़ता जायेगा, अपव तदनुसार घटता जायेभा।॥। ३७॥ 
। षर र~ असे 
( १) तदेवं करणानि विभज्य विश्ेषाविशेषान्‌ विभजते-- 
तन्मात्राप्यविशेषा स्तेभ्यो भूतानि पश्च पञ्चभ्यः । 
एते स्छता विशेषाः शान्ता घोरा सुद्र ॥३८॥ 
( २) "तन्मात्राणि" इति । शब्दादितन्मात्राणि सृक्ष्माणि । न चैषां शान्त- 
त्वादिरस्ति उपभोगयोग्यो विशेष इति मात्रशब्दार्थः । ( ३ ) अविशेषानुक्तवा 
विषान्‌ वक्तु मत्पत्तिमेषामाह्‌--“ तेभ्यो भूतानी"ति । तेभ्यस्तम्माव्रोभ्यो यथा- 


=-= 


( १) इस प्रकार करणो का विभाजन कर अब विशेष ( भूत ) ओर अविशेष 
( == तन्मात्र ) रूप ग्राह्य विषयों का विभाग कहते है-- 

पाँच तन्मात्र अविशेष" (= विशेष-रहित) है; इन पाचों से आकाशं आदि पांच भूत 
उत्पन्न होते हैः जौ विशेष कहलाते हँ । ये विशेष शान्त (सुखातक), घोर (दुःखात्मक) ओर 





मूढ ( मोहात्मक ) होते हैँ ।॥३८॥ 


( २) शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध तन्मात्र सूक्ष्म है; इनमे शान्तत्व आदि उप- 
मोगयोग्य विशेष नहीं हैँ । इस तथ्य को कह्ने के लिये तन्मात्र शब्द मे “सात्र शब्द 
( मात्रच्‌ प्रत्यय ) प्रयुक्त हमा है । ( तदेव == तन्मातरमु; कोई कोई "सा मात्रा अस्मिन्‌ 
एसा भी विग्रह कस्ते हैँ ) । 

( ३) 'विशेष~हीन तन्मात्रो को कहकर "विशेष" रूप भूत को कहने के लिये 
इनकी उत्पत्ति कहते है--उन तन्मात्रो से भूतो ( की उत्पत्ति होती है ) । अर्थात्‌ उन 
शब्दादि पांच तन्मात्रं से अर्थात्‌ एक, दो, तीन, चार, ओर पांच तन्मात्रं से यथाक्रम 
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संख्यमेकटटित्रिचतुःपच्रभ्यो भतान्याकालानिलानलसलिलावनिरूपाणि पञ्च 
पच्भ्यः तन्मत्रभ्यः। ` | 

(४ ) अस्त्वेतेषासुतपत्तिः, विशेषत्वे किमायातमित्यत आह-““एते स्मृताः 
विशेषाः" इति । कुतः ? शान्ता घोरास्च मूढाश्च । (५ ) चकार एको हतौ, 


द्वितीयः समुच्चये । (८६) यस्मादाकाशादिषु स्थूलेषु सत्त्वप्रधानतया ` 


केचिच्छान्ताः सुखाः प्रका लघवः, केचिद्रजः प्रधानतया घोरा दुःखा अनव- 
स्थिताः, केचित्तमःप्रधानतया मूढा विषण्णा गरवः । ( ७ ) तैऽमी परस्पर 
व्यावृच्याऽनुभूयमाना विशेषा इति च स्थूला इति चोच्यन्ते । ( = ) तन्मा- 
तराणि त्वस्मदादिभिः परस्परव्यावृत्तानि नानुभूयन्ते, इत्यविशेषा इति सूक्ष्माः 
इति चोच्यन्ते ।॥ ३८ ॥। 
| क ये 

आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी-ये पाच मूत उत्पन्न होते हँ । ( शब्द-तन्मात्र से 
आकाश, शब्द-स्पश्-तन्माच्र-दय से वायु इत्यादि ) । | 

(४) इन मूतों की उत्पत्ति मानने पर भी इनके विशेष" होने परक्या सिद्ध 
होता है? इसके उत्तर मे कहते हँ कि ये भूत विशेष कहै जाते है, क्योकि वे शान्त, धोर 
ओर मूढहोतेदहै। (५) एक श्वः (घोराश्च) दहेतु" के अथंमेंदहै ( चकि शान्त है, 
इसलिये विशेष है ) ओर दूसरा "चः ( मूढाछ्न ) समूच्चय करनेकेलियेहै। (६) 
तात्पयं यह है कि र्चूकि आकाश, वायु आदि स्थुल ग्राह्य पदार्थो मेँ कुं सतूव्वप्रधान 
होने के कारण शान्त हैँ अर्थात्‌ सुलात्मक, प्रकाशरूप ओर लघु है; कुं रजःप्रधान होने 
के कारण घोर अर्थातु दुःखरूपं ओौर चञ्चलैः कुं तमःप्रधान होन के कारण 
मोहात्मक अर्थात्‌ विषादरूप ओर शुरु होते है। (७) ये ( पाँच) भूत परस्पर पृथक्‌ 
पृथक्‌ रूप से ( शान्तत्वादिभाव से ) अनुभव किए जाने के कारण “विशेषः ओर स्थूलः 
शब्द से अभिहित होते हँ । (5) परये तन्मात्र हमलोगों केद्वारा प्रथक्‌-पृथक्‌ अनुभूतः 
न होने के कारणं अविशेष" ओर्‌ “सूक्ष्म पद से अभिहित होते है ।॥३८॥ 

३८ कारिका को व्याख्या 

कारिका में तन्मात्र को अविशेष कहा गया है। अविशेष == विशेष-गून्य; विशेष 
कह्ने का तात्पयं यह्‌ है कि तन्मात्र रूप इद्धियग्राह्य पदाथं मै सुख-दुःख-मोह्‌-करत्व रूप 
` गुण नहीं हे । विशेष शान्त (= सुखकर), घोर (== दुःखकर) भौर मूढ़ (== मोहकर) होते 
हं । प्रसंगत यह्‌ ज्ञातव्य है कि तन्मात्र अकारान्त सब्द है आकारान्त ( तन्मात्रा ) नहीं हं 








१. प्रसन्नाः" इति पख्यत व्याख्यायते च केनचिद्‌ व्याख्यात्रा । 
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प्रायः सभी हिन्दी व्याख्याकार न्तन्मात्रा ( आकारान्त ) लिखते ह--यह्‌ मनोघ्रत्ति 
शोच्य है । सात्रा-शब्द के प्रमावके कार्ण सा भ्रष्ट प्रयोग किया जातारहै- एसा 
प्रतीत होता है । तन्मात्र = (तदेव' या “स एव" था सा एवशब्दः एव शब्दमात्रम्‌- तथैव 
स्पशंमात्रम्‌, रूपमात्रम्‌, रसमात्रम्‌, गन्धमात्रम्‌ । शब्दमात्र आदि प्रत्येक तन्भावभी 
कहलाता है [शब्द शब्द पुलिङ्घ है; पर शन्दमात्र नपुंसकलिद्ध है-एेत्ा लि ङ्मेद व्याकरणा- 
नूमोदित है-- चित्‌ एव == चिन्मात्रम्‌ मेँ चित्‌ स्रीलिद्ध है |। विष्णुपुराणे जो "तस्मिन्‌ 
तस्मिन्‌ तु तन्मात्रा तेन तन्मात्रता स्मृताः ( १।२।४१ ) कहा गया है, उमे (तन्माता 
का अथ हैतस्य मात्रा-- प्रत्येक तन्मात्र मे शब्दआदक्री एकं एकसात्राहीहै, यह्‌ 
तास्यं है; अतः यहं शब्द स््रौलिद्ध ही होगा ( तप्पुरुष समास होने के कारण) । तन्मात्र 
शब्द मे बहुश्रीहिसमास भी कोई कोई मानते दँ । इतिहास-पुराण, वेदान्त आदि क ग्रन्थों 
मे सवत्र अकारान्त तन्सात्र शब्द ही प्रयुक्त हृ है । पहले कै अंग्रेजी ग्रन्थों मे तन्मात्र 
शब्द ही प्रयुक्त होता था, पर इदानीं प्रकाशित कुछ अंग्रेजी ग्रन्थो मे आकारान्त 
तत्मात्रा शब्द का प्रयोग होने लगा है । 

तन्सात्र को शाद्लीय पद्धति के अनुसार समभे के लिये यह्‌ आवश्यक है कि कारिका 
मे कथित तन्मात्रसंबन्धी मतों को पहले जाना जाये । कारिकाकारका कहुनाहकि 
(१) तन्मात्र प्रकृति-विक्ृति मेँ अन्यतम है (का० २); (२) अहङ्कार से ११ इन्द्रियों 
मौर ५ तन्मात्रो कौ उत्पत्ति होती ह ( का० २२ तथा २४); (३) अहङ्कार का भृतादि- 
नामक जो तामस भाग है, वहु तन्मात्र का उपादान है; इस तन्मात्र की उत्पत्ति में तैजस 
भहद्धुार सहायक है ( का० २५); (४) बुद्धीच्धिय ( ==ज्ञानेद्धिय ) का विषय अविशेष 
( == तन्मात्र ) ओर विशेष ( भूत ) है ( का० ३४) । 

उपर्युक्तं कारिकाओं कौ व्याख्या मे हमने तन्मात्र पर करई बाते कहीह यहं भुत- 
तन्मात्र-संबन्धी अन्य आवश्यक बातें कही जा रही है-- 

बाह्य विषयों का भ्रूत-तन्साच्र के रूप मे जो सस्थीय विदलेषण है, वह ध्यान दृष्टि 
पर आधुव है; वहं यन्तर हारा साध्य विदलेषण बही है । भत-तन्मात्र-विश्ु षग रसायन- 
शास्ीय विश्रु षण का अनुरूप कथमपि नहीं है । सांस्यीय भूततन्माव्र-विष्यु षण में पाञ्च्‌- 
भौतिक को भूतों मे तथा भूतो को तन्मातरौ मे वस्तुतः विश्चि्ट-विभक्त नहीं किया जाता; 
योगोक्त कौशलविशेष से तथा योगोक्त युक्तयो के आधार पर भौतिक का उपादान पञ्चभूत, 
भूतों का उपादान पञ्चतन्मात्र--ेसा प्रत्यक्षतः अवधारणसात्र किया जाता है। जिस 
समय कोई योभी तन्मात्र या भूतततुत्व का साक्षात्कार कर रह हँ, अर्थात्‌ यह्‌ प्रत्यक्षतः 
जान रह हैँ कि जगत्‌ का उपादान तन्मात्र है; उस समय जगत्‌ भुत ओर तन्मात्र में विष्ट 
तहं हो जाता, भ्योकि उसी समय अन्य व्यक्ति भौतिक विषय काही प्रत्यक्ष दशन कर 
रहा है- यह तथ्य अच्छी तरह से जान लेना चाहिये । 
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बाह्य विषयों का श्रुत ओर तन्सात्रमे जो विष्ुषण किया जाता है, वहु प्रकाश्य 
ध्मानुसारी विभाग ह, कायंधर्मं-जाञ्यधमं के अनुसार नहीं (घमं से धर्मी भी ग्राहय है) । 
ये हो धमं प्रकाश्यधमं कै अनुगत रूपमे रहते है । प्रकाश्यधमं पाँच ह-शब्द, स्पशं, 
ल्प, रस्त ओर्‌ गन्ध । ये पाचि धमै परस्पर सपिक्ष नहीं ह ओर जन तक बाहूय बोध 
होता रहेगा, तब तक इन धर्मो कै आश्य से ही वह्‌ बोध विद्यमान रहेगा । 
साख्य ष्टि ते समी बाहय पदाथं पाँच द्रव्यो कै सिश्रणल्प रह--शब्दगुणक जड' 
परिणामी द्रव्यं ( आकाश नामकं भूत), स्पशंगुणक (वायु), स्पगुणक (तेजः); 
रसशगक ( अप्‌ ) ओौर्‌ मन्धगणक ( क्षिति )} प्रत्येक भ्रूतएक दही प्रकाश्यधमेका 
धर्मी है । स्पशं शीतोष्ण । कैवलशब्दगुणक, द्रव्य केवलस्पशंगुणक द्रव्य-इस प्रकार के बाहू 
द्रव्यं लौकिक यन्त्रादिद्रास कमो भी प्रथक्‌ रूप से प्राप्तव्य तहीं है! कोर भी बाहुच द्रव्य 
एेखा नहीं हये सकता, जिससे ये पच गृण स्फुट या अस्फुट र्पसे न रहते हौ ( ्फुटता- 
अभ्फुटता चित्तं न्दरिय-सासथ्य-सपिक्न है ) | ध्यानीवशेष फे हदल भौतिक विषथों के 
यः तगत यै पत भाव ( अयात्‌ व्रष्यं ) घान्नाल्छृतं हये धक्ते है । 
ध्यान देना चाहिये कि यह्‌ आकण शप या ध्पाल तहीं है | वायु भूत हवा (श्रः 
या & ) नहीं ह--स्पशंरूप एक ही प्रकाश्यगुण का गुणी जडबाहचद्रग्य वायु है; वहं 
वाथुहवाके नच रहने पर भी रहता ह । किच कोद भी बाह्य द्रव्य वायुभृत से हीन नहीं 
हो सकत।, क्योकि स्पशंगुण से विरहित कोड बाह्य देश नहीं है । शब्द के विषयमे भी 
यही बात ह! जो यहु समभते ह कि वायृशूल्य देश शब्दशून्यहै, वे ्रान्तहैं। घभी 
बाहुचद्रग्य जिस प्रकार रूपगुणक है, उसी प्रकार शब्दगृणक भी ह । हम जिसको शब्दो- 
स्पत्ति ससभते है, वह्‌ वस्तुतः शब्दोत्पत्ति नहीं है, श़ब्दतरङ्गात्पता की वृद्धिमात्र है । २ 
प्रत्यक भूत ॒स्वगतभेदवानु है, व्यो किं शब्दादि-गुण नाना प्रकार के होते हैं । 
णब्दादि-गरुणो के ये भेद जिसं सूक्ष्मावस्था से तहीं र्हूते उस अवस्था में स्थित शब्दादि- 
१. कोई मी वाहय देश रेरा नदीं हो सकता जो शब्दादि-युणदन दो- यह सांख्य कौ मान्यता 
है । किसी वाहय देश को किती मी प्रक्रियाके रा शब्दादियुण से शून्य नहीं करियाजा 
सकता । किच जव तक बाहवदेश का ज्ञानं होता रहेगा वह शब्दादि पञ्चगुणपुरःसर्‌ हय होता 
रहेगा । शब्दादि गुणश्ूल्य अथच वाहय दैश--एक अलीक चिन्ता है, जो विकस्पन्र्ति 
का उदाहरण हं | 
२. इनं विषयो पर्‌ विशद विवार के लिये प्रस॑ल्यानघाष्य द्रष्टव्य है जडव्िज्ञानशाश्री जब 
सांख्यीय पञ्चभूत.वाद्‌ पर॒ आक्नेप करते है, तव ये मनमानी टंग से भूतस्वशूप को सोचकर 
ही आक्तप करते है--शाखीय पद्धति को जान कर नदौ -यह हम प्रमाणित कर सकते है । 
दिन्दूविश्ववि्यालय के चार्‌ विज्ञानाध्यापक कै द्वारा लिखित [प्५€ न +€ एाकभन्म्‌ 
\#०प्‌त्‌ यन्थमे (पृ० २९) ददृश हेय मनोचरत्ति का उद्राहरण मिलता है । 








= 
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गणक द्रव्य तन्मात्र कहलाते ह । शब्दतन्मात्र ( शब्दसात्र भी कहलाताहै) मजो 


शब्द है, उसे षड़्जादि खूप विशेष नहीं ह, वहं सवंविशेषरहित शब्द है ।. ईहणए शब्द- 


. गरुण का गुणौ णञ्दतन्मात्र है । इसी प्रकार सवविशेषरहित स्पर्शं, हप, रस ओर गन्ध 


गणो के गुगी यथाक्रम स्पशेतन्मात्र, रूपतन्माच्र, रसतन्मात्र ओौर गन्धतन्मा् कहलाते है । 

इन तन्नात्र सा सान सुक्ष्वतर-ष्यान-साध्य है । जव इन्धियां बाहुय-विषथ जनित 
चाञ्चल्य से अपने को हटाने की चेष्टा करती है ( प्रत्याहारः के बलपर ) तब बाहुच 
संबन्ध स सम्यक्‌ विच्युत होने के ठीक पहले जो बाहुयज्ञान होता है, बह तन्धाच-ज्ञान हे । 
वाह्य विषयक चित्त-इन्द्िय-स्थैयं की यह्‌ चरम सूक्ष्मता है । इससे अधिक बाहयविषयकः 
चित्तस्थैयं नहीं हौता । तन्माव्रसाक्नात्कार काल में दैशिक व्याप्ति का ज्ञान अत्यन्त भ्फुट 
हो जाता हं, ओर कालिक धायक्रम से तन्मात्र साक्षात हता ह। 

शब्द आदि के स्वगत भेद या विशव इस अवस्था यें नहीं रहूते, अतः तन्पात्र अविशेष १ 
कहलाते हैँ । प्राणी बाह्य पदार्थ को जौ सुखकर, दुःखकर, ओर मोहकर समते है, 
उसका हेतु र-शब्दादिगत विशेष । थही कारम है क्रि घन्नात्रवाक्चाव्कारक्षालं चै खः हृधन्न्न 
के सहभ्रुकते स्प ले शुल-हुःल-सोहु व्ल बोधे उदित लह सचेता । 

शब्दमात्र, स्पशंमात्र, रूपसात्र, रसमात्र, गन्धमाच्र को जो तन्मात्र कहा जाता है, 


उसमें "मात्र कह्ने का यही साथैक्य है । ज्ञ्डछयदि कौ उत्पादिक्ता एकत एक {कवा (जी क्षणलाश्च- 


ष्यापिक है) के अभिघाते जो ज्ञान हता है बह शब्दान, स्पक्ष॑मात्र आदि है । एक-एक 
क्रिया से जनित अणुं ज्ञान को प्राणी स्वीयचित्तंन्दिय की दुबैलता के कारण पृथक-पुथक्‌ 
कर जानने में असमये हैँ । इन्ियाँ क्रियासमष्टि-जनित जञानसमूह्‌ को "एकः ज्ञान की तरह 
ग्रहृण करती हँ । योगोक्त कौशल से चित्तं च्वियोको ईदृश पटं (अर्थात्‌ स्थिर) क्रिया जा कता 
है कि वे तान्मात्रिके स्पन्दन का यथावत्‌ अनुभव ( एक-एक क्रिया से उत्पन्न अणु शब्द, 
स्पशे, रूप, रस तथा गन्ध का अनुभव) कर सकती हैँ । तन्नात्र अनुलेख वहीं है; कोई 
भी अभ्यास द्वारा इसका साक्लात्कार फर शक्ता है । क्षणमाव्र काल-व्य(पिती क्रिया" के 
क्षण" को लौकिक ( यान्त्रिक ) प्रक्रिया से नापा नहीं जा सकता- पहु ज्ञातम्य हं । 


१ तन्मात्र को जगु तथ विष कहते है--यह जयमङ्गला का उदाहरण देकर ड[० व्रजमोहन 
कहते हँ (प° ९७) । यह तो नितरां स्पष्ट है किं जयमङ्गला का भविषाः" यह्‌ सुद्धित पाठ श्रष्ट है 
यह “निविशेषाः' हो सकता है । तन्मात्र के लिये नि्िद्ेष शब्द प्रथुक्त हो सकता है, यह 
तत्वसमास की सावागणेशकृेत वृत्ति ( सूत्र १९) को देखने से स्पष्टतया विज्ञात होगा । क्या 
डा० व्रजमोहन समते ह कि पिप" शब्द तन्मा्के लिप प्रथुक्त हो सकता है या वस्तुतः 
प्रयुक्त हम है १ जयमङ्गला कै सम्पादक स्वयं "विष" पाठ पर सन्दिहान दै, पर जयमङ्गला के 
वाक्यका उद्धरण देनेवाले व्रजमोहनजी को इस पाठके विषयमे कुदं मी संशय नहीं 
हुआ यह आश्चयं है | | 
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तन्मात्रसाक्नाव्कार-काल मे यहु बोध होता है कि शब्दमा्र आदि जो बोध उदितदहो 
रहे है, वे वस्तुतः बाह्य क्रिया द्वारा इन्दरियस्थित अस्मिता के चाञ्चल्य से उत्पन्न हौ रहे 


है । वैषयिक चाञ्चल्य इन्द्रियवाहित होकर बुद्धि मे जाकर णएब्दादिन्ञान के रूप से प्रकाशित 
होता है । अस्मिता को चञ्चल वही कर. सकता है वह॒ अस्मितासजातीय दहै--यह सांख्य. 


का कहना है । इल इष्टि से ग्राह्य तन्मात्र का परल द्रव्य अहुंकारजातीय पदाथ हौोगो--यहं 


अनुमित होता है । यह अहंकार तन्मात्रज्ञाता प्राणी का नहीं है, यह प्रजापति का एश ` 


संस्कारथुक्त अहंकार है जो उनके सृष्टिसंकल्प से प्राह्यीभरूत होकर प्राणियों के मन भौर 
इन्द्रियो का विषय होता है । 

तन्मात्र से भूत की उत्पत्ति के विषय मे वाचस्पति का मत पुणंतया असंगत दहै । 
वाचस्पति का कहना है कि शन्दतन्मात्र से आकाश (शब्दगुणक) भूत उत्पन्न होता है \ 
शब्द ओर स्पशंतन्मात्र से वायुभूत (स्पशंगुणक) उत्पन्न होता है । शब्द-स्पशे-रूप तन्मात्रो 
से तेजोभरत (शब्द-स्पशं-रूप गुणवान्‌); शब्द-स्पशं-रूप-रस तन्मात्रो से जल (अप्‌); शब्दादि 
पाच तन्मात्रो से पृथ्वी भूत उत्पन्न होता है । [ डा० मूसलगांवकर वायुतन्मात्रा' तेज 
स्तन्मात्राः “अपृतन्माव्रा' आदि शब्दों का व्यवहार (प्र. २२० ) करते है, जो अशा- 
स्रीय है; स्पशंतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र-पेसे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए |। 

यह्‌ तो समम मे आ सकता है कि सूक्ष्म शब्द स्थुल शब्द ( गुण से गुणी भी ग्राह्य 
है ) का उपादान है । अतः शब्दतन्मात्र से श्ब्दगुणक आकाश की उत्पत्ति समभे 
आती है । ` शब्द-स्पशंतन्माघ्रों से वायुभूतं की उत्पत्ति अबोध्य है, क्योकि येदोः 
तन्मात्र क्यो संयुक्त हुए--यह्‌ प्रशन अससाधेथ है । किच तन्मात्रो कौ संख्यावृद्धि-जनित 
भूतोत्पत्ति वाद मे सबसे बड़ा दौष यह्‌ है कि ईदृश स्वरूपवान्‌ भूत है--यह भौतिक प्रयोगः 
से सिद्ध नहीं होता^ । उपर्युक्त भूत ध्यानगम्य है--यह एकोत्तसणुणवादी नहीं कहते 
है । यदि ध्यानगस्यता की बातत कही जाये तो हमं यह्‌ युविततः द्खासक्ते हैँ कि 
वाचस्पतिसंमत भूत ध्यानगम्य नहीं हू । 

हवारी ईटि म एक एक तन्सान्न का स्थूल भाव एक एक भुत है। प्रत्येक भूत 
शब्दादि-गुणों मे एक एक गुण का गुणी है । केवल शब्दमय, स्पशंमय, रूपमय, रसमय 
गन्धमथ बाह्यद्रव्य ( भूततत्‌त्व ) का ज्ञान लौकिक प्रयत्न से कथमपि साध्य तहींहे। 





१. प्पन्चीकरणः प्रक्रिया ८ अद्र तवेदान्त की प्रसिद्ध है । किति आदि मै अपने अर्धाँश दे तथाः 
बाकी .अभीशों मे चार अन्य भूतो के समानांश है--यह इस मत मै कहा जाता है । यह एक 
अन्ञतापूणं धारणः है जो सवथा अश्रौतदीहै। ददृश पत्र मूत है--यहं किसी भी यान्त्रिक प्रयोग 
से सिद नही होता । ईदश मूत है, पर वे ध्यानगम्य है--यह मी नदींकदाजा सकता; 
यान्त्रिक प्रयोग इरा जो बाधित होता है--वह ध्यानगम्य नहीं हो सकता । अस्मत्संमतः 
भूततच्ल यान्धिकं प्रयोग का अगम्य है । । 


८ 
। 
.& 
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्रस्थाहार के बलं पर ज्ञानेन्दिय मे विशेष योग्यता का जिन कर्फै ही कोई 
भूततरेव का साक्लात्कार कर सकती है ` \ ॥३८॥। | 





( १) विरोषाणामवान्तरविशेषमाह-- 
घर्मा सातापितजाः सह प्रभूतैखिधा विशेषाः स्छुः । 
र | [क [9 € तन्वे 
सश्मास्तैषां नियता सावावेत्रजा 'नवतन्त | ३९ ॥ 

( २) "पृक्ष्मा” इति । त्रिधा विक्लेषाः स्थुरिति तान्‌ विशेषप्रकारानाह-- 
“पसुक्ष्माः'' इति । सृष्ष्माः सूक्ष्मदेहाः परिकल्पिताः, मातापितुजाः षाट्कौलिकाः । 
तत्र माततो लोमलोहितमांसानि पितृतस्तु स्नाय्वस्थिमज्जान इति षट्‌ कोषाः । 
( ३) प्रकृष्टानि महान्ति मतानि प्रभूतानि तेस्सह । स््मशसौरमेको विशेषः, 
मातापितजो द्वितीयः, महाभूतानि तृतोयः। महा मूतवं च घटादीनां निवेक्ञ 


न= नण ~ 


( १ ) अब विशेषौ ( = भूतौ) के अवान्तर (= अन्तःपाती ) भेद कहते है 

सूक्ष्म शरीर, माता ओर पिता से उत्पन्न शरीर तथा प्रभूत (महाभूत)--ये तीन प्रकार 
करे विशेष" होते है । इनमें सूक्ष्म शरीर नियत होते दै किन्तु माता-पिता से उस्पत्त (स्थूल) 
शरीर नाशवान्‌ होते है ॥२६॥ 

(२) सूक्ष्म शरीर आदि तीन प्रकार करे मेद (विशेष' केह । उन्हीं प्रकारो को 
करते है; ( क) सूक्ष्म शरीर---अरृषट होने पर भौ जिसका अनुमान पूर्वाचार्यौ ने किथा 
है ( र ४१ का०)। (ल) साता-वितां से उल्न्न शरीर जो छह कोशो (== जावरको) 
से निमित होति है । इनमे लोम (== त्वक्‌) रक्त ओौर मासि माता से तथा स्नायु (नसे) 
अस्थि (= हदिडयाँ) ओौर मज्जा (= मजा) पितासे आती । इस प्रकार ये चहो कोष 
 देहोपादानमृत ) है । (३) प्रभूत" का अथं है--प्रकृष्ट अर्थात्‌ सहतूत्वयुक्त भूत (अर्थात्‌ 
महाभूत) । इनको साथ जोड़ने पर (विशेषः त्रिविध होति है । सूक्ष्म शरीर पहला विशेष 
है, माता-पिता से उत्पन्न षाटृकौशिक शरीर दुसरा ओर महाभूत (== पाञ्चभौतिक द्रव्य) 
तीसरा । इन्हीं महाभूतो भे चट आदिका भी अन्तर्भाव हं । 


[क । "क पं 





१. इस कारिका मे तन्मात्र ओर भूतका दही प्रसंग किया गया है, ््रह्माण्डसष्टि* का प्रसंग नदी 
किया गया। इस सृष्टि मे 'भाकाशाद्‌ वायुकवयोरग्निरग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी रूप क्रम हे \ 
यह आकाश न आकाशमूतत दै ओर न शब्दतन्मात्र ह; यद पञ्ची्ृत आकाश है, वायु आदि 
मी पन्वचीक्रत दी है । इस खष्टि का रहस्य भूमिका द्रष्टव्ये) 

इति षटको गण इति केचन पठन्ति । | 


२४६ तस्वकोर्‌ दीखहिता सास्यकारिक्ता [ का० ३९ 


ध्ये त त | ॥ ॥ (८ ४। > न 
मध्य ये, ते नियताः नित्याः! “भातापितृजा निवतन्ते" इति, रसान्ता वा 
भस्मान्ता वा विडन्ता वेति ॥ ३९ ॥ 


1 


इति । (४ ) सूक्ष्म-मातापिवृलयोर्देहयो विशेषमाह्‌-मूष्ष्मास्तेषां विन्ेषाणाम्‌ 


~ “~ 


2); 
स्थायी ) >> 9 सगादि से प्रलय पथंन्त 
|| तठ - पत उह थल्‌  । “ [न ` 
थायी ) ॐ । मातापिता से उतयन्न स्थूल शरीर निवृत्त ( अत्‌ नष्ट ) हो जाते, 
अर्त्‌ मूत शरीर (एषवी से गहे जाने पर पृथ्वी प मिलकर) रसमाव को पप्तहोते है, 
१ (बलये जच परर) भश्स हो जति है अथवा (पशु लादिसे खा लिए जाने पर) मलः 
बन जाते है ।३६॥ 


है--उ । वि णो त न जं > [न ¶। है [क्स्‌ ~ 
उन विशेषौ जो सुक्ष्म शोर वे नियत अर्थात नित्य ( 


०७० 


दर्वीं कारिक की व्याख्या 

विशेष पञ्चशत है । इन भरतो के ततत्वान्तरपिणास नही होते हैः भतो के परस्पर 
मिलनजात जो पदा्थंहै, वै ही इस कारिका के "विशेषः हं । इस कारिका में इस 
विशेष द्वारा निर्मित चिविध पदार्थं कटे जा रहै है । 

विशेषनि्मित प्रथम वस्तु ठे-- सुक्ष्म सुक्ष्म शरीर । यद्यपि कारिका य शरीर 
शब्द ्रयुक्त नही हआ है, तथापि कारिका के उत्तराधं से यह्‌ अभिप्राय स्पष्ट हो जाताहै। 

जिस प्रकार सूक्ष्मदेह विशेषनिमित हेः उसीभ्रकार मातापित्रृजदेह भी विशेषनिसित 
हे । यह कथन यहतत्वपूणं है, वथोकि इससे सुक्ष्म रीर तथा लिङ्क का भेद ज्ञात हता 
है ( यह हमासया मत है )। इससे एक बात भौर भी स्पष्ट हो जाती है कि सुक्ष्म शरीर 
जर ॒च्धरूल शरैर अनेका में च्नान दहै! इन दोनों शसीरों मुख्य भेद है- किसी 
बाह्य निमित्त की सहायता से शरीरग्रहण ( माता-पिवरज ) ओर एसे निमित्त के विना 
शरीरग्रहण (सक्ष्मशरीर) । इस निमित्त (शुक्र-शौणित आदि) से संयुक्त होनेके कारण 
ही स्थुलशरीर सूक्ष्म शरीर की अवेक्षा स्थुल होता है। पर सामान्य गुण-कर्म-स्वभाव मेः 








१. कारिका मे “एते स्मृताः विदोषाः' कहा गया है । एक. एकं मूत अवश्य ही विद्ेष है, पर्‌ प्रत्येक 
भूत असंकौररूप से विचमान नही हँ । जो व्यवहार्यं विषय है, जिनसे सत्यलोकपर्यन्त बह्माख्ड 
निमित दै, वे पल्चभूतों के संकीणं रूप है । भूतो का जो सौ व्यव विषय होगा वह एक 
पक भूत से निमित नहो होगा--सभी भूतोंके योगसे ही निमित दयोगा। अतः ्टुक्मरारीरः 
कौ दृष्टि से बिशेष का अथे होगा-पञ्चमूत का भिनश्रणरूप पदार्थ यह अथ अथोत्सध 
द । ब्रह्माण्ड मै भूत ओर तन्मात्र पृथक रूप से प्राप्तव्य नह्य है; वे ध्यानजदृश्टि से ज्ञानेन्द्रिय 
हारा सादात्वरणीयमात् है । कमेन्दिय द्वारा जो व्यवदायं होता है, वह पान्वभौतिक है । 
इस भेद प्र यथास्थान विचार किया गया है । रि 


( ४ ) भक्ष्म शरीर तथा माता-पिता से उत्पन्न शरीरम जोभेदहै, उसे कहते | 
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= 


सष्ष्मशरीर स्थूलशरीरवत्‌ दै--पुक्ष्पता मेँ ही भेद है. दसीलिथे यह शरीर सूक्ष्म 
कह्लाता है । 

उदाहरण के लिये हुख छह सकते हँ किं यह्‌ सुक्ष्म करीर नीलाहिवर्नविलार है, यह्‌ 
ज्ञानेन्द्िय-कर्मेनिय द्रासय व्यापार कर सकता है । गतजन्म मेँ ुकष्मशरीरी के जिन वस्तुजों 
पर असाधारण प्रेम, देष आदिय, उनके साथ किसी त किसी प्रकार सै यह्‌ सम्बन्ध 
स्थापित भौ कर सकता है । किञ्चित्‌ चितस्थैयं होने वर इङ प्नं सैर का 
सा्लादन्लर चक्षुसे भी ( गौलक्त गते चक्षु घ्र स्थिर्वर्पिशेष का आधाव करक; इसमे 
धारनाधष्याव आदि दी जआच्यकला हीं है-प्रानायसप्रसयाहयसदि-जातं स्थेम ही 
पर्या है ) हौ सकत है । जैसा सूक्ष्म शरीर है, वैसा शसीरबास्ोपयोगी पुक्ष्म देश' भी दै; 
यह्‌ देण भी अनुरूप शब्दादिगणों से युक्त है । सूष्ष्म स्वर्भतेरकादि का जौ शाद्ीय विवरण 
मिलता है, उससे यह्‌ ज्ञात होता है कि ये वस्तुतः पञ्वभ्रूतनिरपित दही ह। 

यह्‌ निश्चित है कि पयक्ष्म शरीर" के सृष्मताभेद के नुार दुक्षाधिक क्तार्‌ के 
सुक्ष्म सरीर हो सक्ते ह । ये शरीर प्रधानतः भोगशरीर है; कुच सूक्ष्म शरीर सुध्मतरः भोग- 
शरीर-प्रापक शरीर है । साधारण पिशाच आदि के सूक्ष्मशरीर सूक्ष्मशरीर क श्थुसतम 
ख्पदहं। । 
मातापितरूज की तुलना सें सूक्ष्मशरीर नियत है । प्रत्येक सूक्ष्मशरीर सगं से प्रलयप्न्त 
स्थायी अवश्य हगा-- कह कहल असंगत है । आतिवाहिक आदि शरीर कथमपि एतावत्‌- 
काल स्थायी नहीं हो सकते । हां, कु सूक्ष्मशरीर किन्द्रीं कारणों से स्ग-पलेय-स्थाथी 
( एक ब्रह्माण्ड का स्थितिकाल व्यापी ) हो सकते है । 

मातापित्रूज शसैर को भमातापित्रज" मात्र तहीं समभना चाहिये } स्थूल शरीर का 
यह्‌ उपलक्षण है; मातापित्रज शरीर स्थूलशरीयों मे प्रमुख हैषा समभ्कर मातापित्ुज 
ताम ही लिया गयादहै। । 

स्थूलशरीर का अर्थं वह्‌ शरीर है, जिसके आविर्भाव का कोई निमित्त है, जेस 
लोहित-रेवः । यह जरायुरूप से प्रसिद्ध है । अण्डज प्रणी भी मादापित्रूज है । स्वदेज 
भी निमित्तमूलक ही ह । उद्भिज्ज भी ई ही ह । माता-पितरूज कुनै का यहं अभिप्राय 
नहीं है कि शरीरग्रहण कै दो निमित्तं अवश्य होगे । एकजनकहैतुक शरीरग्रहण 
( 2&ध70्ला८ः)5 ) भी प्रसिद्ध है) । मातापत्रज को 'प्राणिज जन्मग्रहूण यदि कहू 
जये तो सामान्यतः कोई दोष प्रतीत नहीं हता । 


ल) 








१. एक जनक या दौ जनक (अर्थात्‌ जनक-जननी) को शरीरय्रहण क नित्त १ 
माना जाता है । प्राणी के उच्च करणो कां जैसा जैसा उच्च विकाश होता जायेगा उसके अवरः 
करणो की शक्ति तदनुसार अर्प होती जायेगी ( करणशक्ति का व्यय उच्चचिन्तासापक 
यन्तौ भ हयेन के कारण) । चूँकि उच्च प्राणियों की शक्ति देदधारणः.मात्र भै प्रधानतः व्याल 
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त देना चाहिये कि सूक्ष्म ओर मातापितरृज शब्द शरीर या शदीयेपादान को लक्षय 
करते है--शरीरनिष्ठ अन्तःकरण के द्रष्टा रूप परुष से इस विचार का कोई सम्बन्ध नहीं 


है । शरीरोपादान की व्युहनक्रिया में अन्तःकरण की प्राणशक्ति का आधिपत्य है--यह्‌ इस 
प्रसङ्ध में ज्ञातव्य है। | 


सु >~ ~ ~ से सांछ्यी । 
क्ष्म शरीरके प्रसङ्खुमें य .. शरीरग्यवस्था के विषय में कुश्छं कहना है । 


स्थूल शरीर ( जौ प्रमुखतया जरायूज, अण्डज, स्वदेन आदि होते है) कात्याग मरणके 
समय होता है। भरण कते सन्ध ओर भोगदेह की प्राति के बीचतें आतिवाहिक शरीर 
जान को भाः हर्ता है- यह एकत उस्तं है । यह श्च रीर स्वभंघुल आर नरकदुःख की प्राप्ति 


के लिये सुक्व लोकन "जातेः का सहायक हें । सातुत्विक स्वगंसुल ओर तामस 


रकटल का उपयोगी जो सृष्ष्म शरीर है वहू मोगदेह॒कहलाता है, क्योकि इसमें 
धुरुपकारःपूर्वंक कर्माचिरण सम्भव नहीं होता (स्वगंसुख को प्राप्त देहियों मे कदाचित्‌ ही कोई 
धखपकार का प्रयोग कर सकता है ) । सुख-दुःख-मोग का संस्कारबल क्षीण होने पर जीव 
स्थूलशरीर का ग्रहण करने क लिये उन्मुखं हो जाते हैँ ( शरीरग्रहणसंस्कार रह जाने के 
कारणं ) भतः उपयोगी स्थूल लोक मे 'जाकर' ( आतिवाहिक शरैर कौ सहायता से ) 
जीव उन लोकों के उपयोगी शरीरो का ग्रहण करते हैँ । स्थुल लोकों के वैचित्य्‌ के अनुसार 
स्थूल शरीर भी अनेक प्रकार के होते है, पर ये सभी शरीर विशेष निक्षित ही है, क्योकि 
समी लोक विशेव-निरमित ह । 

स्थुल शरीरःत्याय ओर भोगशरीर-ग्रहण के बीच में आतिवाहिक शरीर की बात 
हमने कही है } इस अन्तरामवं ( = सध्यकाल मे अवस्थितं या उत्पन्न ) शरीर की सत्ता 
कख आचाय नहीं मानते ये--एेसा कहा जाता ह । दस शरीर को अस्थल मानकर सूक्ष्म 
शरीर मे इसका अन्तभवि किया गया हौगा-एेसा प्रतीत होता है। जो इसको नहीं 
मानतेथे, वे किस आधार पर नहीं मानते ये, यह्‌ जन तकं भलीभांति पता न चले तब- 
तकं इस पर कुछ निश्चितस्प से कहना कठिन है । अन्तराभव-शरीर का ग्रहण एक सापवाद 
उत्सग ह-- यह हमास मत है । 





नदीं रहती, तः उनके तामस इन्द्रियो की शक्ति घटती जाती ह । इतका फल यद होता हे कि 
दरश प्राणी स्वयं ही सन्तान-उत्पादन भ असमथं ह्यो जाता है--अन्य एक्‌ की सहायता अपेक्तित 
हो जाती हे । एसा दिन आ सकता है जब सन्तानजनन कै लिये तीन जनकशक्तियों की माव. 
श्यकता हो जाये ! इस प्रकार वे ञनन्तवेचित्यं से सांख्यमतों का कुल मी वनता-निगड़ता 
नदं है; हो, सांख्यीय तत्वज्ञान की दृढता इनसे प्रमाभित होती है । आधुनिक 1/1; व] 
४५1९१166 ने कितनी ही एसी षटनायं ला दी है, जो शरीरशाखवेत्ता के लिये समस्यारूप है । 
गुणत्रय के ज्ञान से ईदृश समस्याम का युक्त समाधान अस्मदीय परम्परा भ शिक्षित होकर 
कोई भी व्यक्ति कर सकता है) 
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शरीर के प्रसद्ध में निम्नौक्त ८ बातें ज्ञातव्य है-(१) सूक्ष्म शरीर भी नाना प्रकार 
केहोते है; (२) इनके द्वारा निष्पा्य कमं मी पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकार केहोते है; (३) 
करण-समष्टि-ल्प लिङ्क एकाधिक प्रकार के शरीरो द्वारा संपृक्त रहता है; (४) लिङ्क कभी 
भी शरीरहीन तहीं रहता ( ब्रह्माण्डमे ); (५) एक शरीर के बाद अन्य उपयोगी 
शरीर की प्रापि तत्कालही होती है; (६) प्रलयकाल मे शरीरहीन लिङ्ध शरीर- 
धारण के लिये उन्मुखं रहता है; (७) ब्रह्माण्ड की अभिव्यक्ति होने पर तत्काल ही लिद्ध 
स्वीय प्राणशक्ति कौ सहायता से व्यक्त ्राह्यविषय को शरीररूप से व्युहित कर लेता है; 
(८) प्रचलित वुराणादि ते इन विषो के जो विवरण है, वे पल्लवित हैँ ओर योगज प्रज्ञा 
की सहायता से इन विवर्णी प्नैले सारका ग्रहणम एवं असार का त्योग करना 
चाहिये । 

प्रभूत के विषय मे एक निगूढ बात कहुनी है । जिन घट-पट आदि को हमं शुद्ध 
जड पदाथं समभते हँ वे अहंकार के प्राह्ीभूत खूप हैँ । यह अहंकार भी मूलतः चिद- 
धिष्ठित दह (द्र° पुरुषाधिष्ठितं प्रधानं प्रवर्तते )। घटादि-पदार्थो को जड कहते समय 
इस तथ्य को भलना नहीं चाहिये । शुद्ध जड अव्यक्त प्रकृति है, जो प्राप्तव्य नहीं है- 
यह्‌ जड चित्त-दृन्दरिय हारा सवेथा असंवेद है । 


घटादिवस्तुयों को मोगायतन शरीर नहीं माना जाता । पर यहु हृष्टि बहुत ही 
स्थूल है । सास्थौय दृष्टि मै प्रत्येक जडकण किसी न कसी प्राणौ काशरीर है) इन 
सुक्ष्म जड कणो की समष्टिको ही हम व्यवहायं जड कण समभते है- इस प्रकार प्रत्येक 
ड कण अनेकं शरीरो का समष्टिभूत हौ होताहै। इन कणों के शरीरधमं प्रतिक्रूल 
परिस्थिति के कारण नष्टप्राय हो गये हँ ओर हम साधारण व्यक्तियों की दृष्टि मेँ टन कणों 
की शरीररूपता प्रतीत ही नहीं होती ह । यदि बाह्य प्रकृति मे उपयोगी परिवतैन हयो जाये 
तो इन कणो के शरीरधमं स्फुट हो जागे ओर प्राणी-शरीर के रूप में वे कण हमको ज्ञात 
होगे । प्रत्येक कण चकि शरीर है, अतः वहु समन ओर सप्राण है । प्रत्येक कणमें चूंकि एक 
सन है, अलः जड द्रव्यो पर योगी अपने राक्तिरालौ भन द्वारा आधिपत्य कर सकता ह । 
मानस संकल्प जघ्न कं दास योगौ बाह्यदरन्य का चालनं कर सकता ह--अपने बलशाली 
मन दवाय कणगत मन को अभ्िभ्रुत कर सकता है (मन पुरुष द्वारा प्रकाशित रहता है-- 
यह्‌ भ्रूलना नहीं चाहिये) । वह्‌ दिन दुर नहीं जिस दिन जडग्रै्ञानिक भी प्रत्येक जड कण 
की शरीर-ष्पता को नतमस्तक होकर स्वीकार करेगे जिसे सांल्यज्ञान को गभीरता 
-विश्च में पुनः प्रतिष्टित होगी ॥३९॥ । । 
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( १ ) सूक्ष्मशरीरं विभजते-- । 
ूर्वोत्पन्नामसक्तं ' नियतं मह्दादिदवकष्मपयन्तम्‌ । 
सरति निरुपभोगं `मवेरधिवासितं लिङ्गम्‌ ॥ ४०॥ 
( २ ) “पूर्वोत्पन्नम्‌” इति । पूर्वोत्पचलम प्रधानेनादिसर्भे प्रतिपुरूषमेकेक- 


मुत्पादितम्‌ । ( ३ ) असक्तम्‌ अव्याहतम्‌ शिलामप्यतुप्रविज्ति । ( ४ ) नियतम ` 


आ चादितर्गादा चं महप्रलयादवतिष्ठते-सहादादिभूक्ष्मपर्यन्तस्‌ महदहङ्कारे 
कादशोन्द्रियपच्रतन्मात्रपयंन्तम्‌ । ( ५) एषां समुदायः सूक्ष्मं शरीरम्‌; शन्त- 
घो रसढरिन्द्रिैरन्वितत्वाद्विशेषः। 

( ६ ) नन्वस्त्वेतदेव शरीरं भोगायतनं पुरुषस्य, कृतं दश्यमनेन पाट्कशि- 
केन शरीरेणेत्यत आह्‌-' संसरति" इति । उपात्तगुपात्तं पाट्कशिक शरोर 
जहाति हायं हायं चोपाद्ते । कस्मात्‌ ? निरुपभोगम्‌; यतः षाट्कौहिकं शर) 
भोगायतनं विना सृषक्ष्मं शरीरं निर्पभोगं ` तस्मात्‌ संसरति । 








( १ ) अव सूक्ष्म शरीर का विभाग (--अवयवप्रदनन ) करते ह-- 
सृष्टि के आरम्भ मेँ उत्पन्न, असक्त ( == अवाधितगतियुक्त ), नियत ( स्थायी } 


महत्ततूत्व से लेकर सूक्ष्म (-- तन्मात्र) ततुत्वों से बना हुजा, मोग-रहित ( अर्थात्‌ स्थूल 


शरीरहीन), धर्माधिमं आदि भावों से अधिवासित, लयषील यह्‌ सूक्ष्मशदयीर संसरण 
( जन्ममृत्यु के साथ संसार मे स्थिति ) करता रहता दै । ॥४०॥ 

( २) कारिकास्थ पूर्वोत्पन्नः का अथं है--आदिसृष्टि मे प्रकृति के हारा प्रत्येक 
पुरष वे लिये पृथक्‌ पृथक्‌ उत्पादित सृष्ष्मशरीर्‌, (३) जो "असक्त (== अव्याहत) अर्थात्‌ जो 
शिलामे भी प्रविष्टहो जाता ह्‌ । (४) यह्‌ “नियतः अर्थात्‌ आदिसभं से लेकर महापरनपयन्त 
रहता ह । "हान्‌ से लेकर सूक्ष्म तक' अर्थात्‌ महान्‌, अहंकार भ्यारह इद्दियां ओर पाच 
तन्मात्र पर्यन्त । (५) महत्ततूत्व आदि ( १८ ततत्वं ) का समूह्‌ सूक्ष्मशरीर है, जौ शान्तः 
घोर ओर मूढ इन्द्रियों से युक्त ( संघटित ) होने के काश्ण विशेषः कहलाता हे । 

(९) प्रश्न होगा कि तन इसी ( सूक्ष्म). शरीर को पुरुषके भोग का आयतनं 
(अर्थात्‌ भोगक्षेत्र) व्यो न मान लिया जाये ? षट्‌ कोषो से युक्त स्थूल शरीर की वया आव- 
्यकता है ? इसके उत्तर मे कहते है-- यह्‌ शरीर “संसरण करता है"--अर्थात्‌ पृष्ष्म 
शरीर बार-बार धारण किये गये स्थूल शरीर को छोडता है ( मृत्युकाल भे ) ओर छोड- 
छोड कर नया शरीर धारण करताहे। क्िषहैतुसेरेसाहोतादै? चकि छह कोषोंसे 





१. अशक्तमित्यपपाठ: । 
२. यतः षाट्कोशिकं शरीरं निरूपमोग॑ तस्मात्‌ संसरति इति पाठः वैशिद्‌ व्याख्यातः । 
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(७) नयु धमधिमनिमित्तकः संसारः, न च सूक्ष्मररीरस्यास्ति तद्योगः, 
तत्कथं . संसरतीत्यत आह--'"भविरधिवाससितम्‌" इति । धर्माधर्मज्ञानान्ञान- 
वेराग्याविराग्यैशधयनिश्चर्याणि भावाः, तदन्विता बुद्धिः, तदन्वितच्च सुक्ष्म शरीर- 
मिति तदपि मविरधिवासितम्‌, यथा सुरमिचम्पककुसुमसस्पकद्िक्लं तदामोद- 
वासितं भवति । तस्मा द्धवैरधिवासितत्वात्संस्रति । 

( ठ ) कस्मात्पुनः प्रधानसिवं महाप्रलयेऽपि तच्छरीरं न तिष्ठतीत्यत 
आह--"लि ज्ञम्‌” इति । लयं गच्छतीति लिद्धम्‌-दहेतुमत्त्वेन चास्य लि्खत्व- 
मिति भावः ॥ ४०॥ | 


भए" 








निसित मोगायतन शरीर कै बिना सूक्ष्म शरीर मोग-विहीन रहता है, इसलिये वह्‌ 
संसरण करता रहता (स्थुलशयोरग्रहणपरवंक)ह । 

( ७ ) किन्तु संसरण तो धमं सौर अधमं रूप निमित्त से होताहै ओर सुक्ष्मशरीरका 
ध्मधिसं से संयोग होता ही नही, तब वहू ( सूक्ष्मशरीर ) कैसे संसरण करता है? इसके 
उत्तर मे कहते है--"“भावों से युक्त होकर संसरण करता है" । धर, अधस, ज्ञान, अज्ञान, 
वैराग्य, अवैराग्य, देवं ओर अनैष्व्थं--ये (आठ) भाव ह । बुद्धि इनसे युक्त होती है ओर 
वद्धि से युक्त सूक्ष्म शरीर होता है । इस दृष्टि से सृक्ष्म शरीर भी धर्माधमं आदि भावों 
से युक्त होता है, जैसे सुगन्धित चम्पक पुप्प के सभ्पकं मे आकर व्र उसकी गन्धरसे 
सुवासित हो जाता है । इसलिये धर्माधिमं आदि भावों से युक्त होने के कारण सुक्ष्म 
शरीर सं्रण करता है । 

(ठ) क्या कारणहै कि प्रधान जिस प्रकार महाप्रलयमे भी रहता टै, उसी 
प्रकार सूक्ष्म शरीर महाप्रलय मे नहीं रहता ? इसके उत्तर मेँ कहते ह यह शरीर 
'लिङ्ध' अर्थातु लय को प्राप्त हो जाता हे; यह शरीर लथशील दहै, क्योकि श्रधान' रूप 
कारण से यहु उत्पन्न हुआ है ( अतएव काथंह्प शरीर अपने कारण मे लीन अवश्य 
होगा ) ।४०॥ 

= 
छ०्वीं कारिका शी व्याख्या 
, यद्यपि टीकाकारः तथा अधुनिक व्याख्याकार एकस्वर यह से कहते है कि यह्‌ कारिका 
सक्षम शरीर कौ प्रतिपादिका (जो शरीर देश्वीं कारिका मे पृक्ष्माःः पदद्वारया 
लक्षित हा है) तथापि हमारी हृष्टि मेँ यह सवंथा असंगत है । यह एक देसी भ्रान्त धारणा 
हे जिसके कारण सांख्य की जीवतत्‌त्व-संबन्धी गवेषणा वहत कुछ व्यथं ओर अस्पष्ट 
हौ गई हे। 
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यह्‌ कारिका सुक्ष्म शरीर कौ प्रतिपादका नहीं है, इसमे प्रथम युक्ति यह है कि 
द३९्वीं कारिका मे जो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्माः" इस पुलिंग-बहुवचन मे निद्िष्ट हज हैः 
-वह इस विवरणपरक कारिका मे सूक्ष्मम्‌, इस नपुंसक-लिग एकवचन भे लक्षित नहींहो 
सकता । उद्देशपरक वाक्य ओर लक्षणपरक व्य मे इतना बड़ा भेद कभी नहीं हो सकता । 
ठेसा भेद तभी संभव हो सकता ह यदि पुलिंग-बहुवचन मे विवरण देने पर कोई बहुत 
जड़ा दोषहो 1 क्था किसी दोष की संमावनादहं? जो कारिकाकार उद्देश वाक्यमें 
-पुलिद्ध-बहुवचन को उचित समते है; वे लक्षणवाक्य मेँ वैसा करना उचित क्यों तहं 
समते ? छन्द मिलान के लिये पेता किया गया दे--यह कहना व्यथं है 1 लिंग ओर वचन 
दोनों मेँ जो प्रयोगभेद दहै, वह॒ अवश्य ही पदाथंस्वरूप मे भेद का ज्ञापक है; विशेषकर जब 
सूक्ष्म शरीर (सृक्ष्माः) ओर लिङ्ग की अभिन्तता का प्रतिपादक कोई वाक्य नहीं मिलता । 


किच यदि यह्‌ माना जाये कि ४० वीं कारिका मे सूक््मशयैरका विवरणदहैतौ 

-यह भी मानना होगा कि लिङ्ग "विशेष" के षेव मे आता है क्योकि सूक्ष्म शरीर 'विश्रेषः 
का अवान्तर भेद है । पर कारिकाकार स्वयं ही “महत्‌ से सूक्ष्म ` (सूक्ष्म शरीर) पयंन्त" 
को "लिङ्घ मे गिनते है । अतः दस लिङ्ध अर्थात्‌ सूक्ष्मशरीर कौ विशेष कै अवान्तर भेद 
मे माना नहीं जा सकता । वाचस्पति का यह कहना कि शान्त, घोर ओर मूढ स्प इन्द्रियों 
से अन्तित होने के कारण ही लिद्ध (जो विशेष क्षेत्र के अतीत पदाथ है) विशेष के अन्त- 
गत होता दै-एक निकृष्टस्तर के स्वपक्नाभिनिवेण का उदाहरण है । यदि सांख्यकारिका 

इन्दियो को "विशेषः के एक भेद के रूप में गिनती, तो वाचस्पति का यहं कथन कथंचित्‌ 

संगत भी हो सकता था । शशान्त-घोर-मूटृ' रूप विशेष से अन्वित इद्ियों को लेकर यदि 

.लिद्ध को विशेष का अवान्तर भेद माना जा सकता है तो बुद्धि-अहुंकार-मन के भी "विशेष" 
होने के कारण तथा इन बुद्धि आदि से अन्वित होने के कारण ही लिद्ध को विशेष कहा 
ता सकता है, इन्ियान्वितता को हतु रूप से देने की आवश्यकता क्याहै? इस दृष्टि 


सेतो प्रत्येक त्रैगुणिक पदाथं 'विशेष' होगा । वाचस्पति ने इस असंगति पर ध्यान नहीं 


दथा, यह्‌ आश्चयं का विषय हे । 

१. वाचस्पति ने यौ 'सूदमः का तन्मात्र अथे किया द । सद्म शब्द तन्मात्र केलिये प्रयुक्त 
नदीं होता, यह हम नहीं कहते, पर यरो सूम राब्द्‌ तन्मात्रवाची दी हो सकता है--यह 
कते जाना जा सकत। है १ हमारी दृष्टम ४० वीं कारिका भे सूदम शब्द का वही अथं 
जो ३२९ वीं कारिका भ (सूम (= सद्मशरीर जो विदेषर्निमित है) का है । ४० वीं कारिकामे 
सूक्ष्मः शब्द समस्तपद के अन्तर्गत दै, अतः लिवचन के भेद को लेकर ( अर्थात्‌ ३९ वीं 
कारिका म सृचम पे जो लिद्ग-वचन है", वे ४० वीं कारिका मै नी है --यह मानकर ) कोड 
प्रश्न उठाया नहीं जा सकता । 








0; 
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किच वाचस्पति के अनुसार जो 'सृक्ष्म' कहलाता है, वही लिङ्क भी है । एक ही पदाथं 
के लिये दो संज्ञां क्यो दी गर्ई--इस पर वाचस्पति ने कुछ नहीं कहा । यह भी विचायं 
है कि सूक्ष्म शरीर का नामान्तर यदि लिद्ध हो, ( जैसा वाचस्पति कहते है ) तो णण्वीं 
कारिका में प्रथक्त'लिङ्ख'पदाथंविशेष का नाम (अर्थात्‌ विशेष्य पद) होगा, जब किं वाचस्पति 
के अनुसार लिद्ध लयशील^ अर्थं में प्रयुक्त हभा रहै। इसप्रकार इस कारिका में कोई 
भी विशेष्य पद नहीं रह जाता । पूर्वो्पत्न आदि विशेषणो का अव्य ही कोई अनुरूप 
विशेष्य होना चाहिये जो ( लिद्ध को लयशील अथं में लेने पर ) प्रा्षव्य नहीं होता । 
वाचस्पति ने सृक्ष्मशरीरम्‌" को जो विशेष्य पद माना है, वहं एक अपट्ति शब्द है । 
वाचस्पति की कल्पना में शरीरम्‌" रूप एक नपु सकलिग शब्द ॑को लेना बनिवायं हो 
जाता है । यदि कोई पुंलिङ्ग "देह" शब्द ले तो क्या होगा ? सूक्ष्म शरीर शब्द पुव॑कारिका में 


तो है नहीं, सूक्ष्म शरीर रूप विषय है, जो सृक्ष्मदेहशब्द से भी कहा जा सकता है । किच 


एेसा कहने मे कोई दोष भी नहीं होता । अतः जब तकं यह न प्रमाणित हो कि ४०्वीं 
कारिका का प्रतिपाद्य विषय सष्ष्म शरीर ( नपुंसकलिद्धशन्द ) है, तब तक अपनी 
सुचि के बल पर यह कथमपि नहीं कहा जा सकता रहै कि ४ण्वीं कारिका में जिस 
विषय का प्रतिपादन है वहु अवश्य ही 'सृक्ष्म शरीर" पद का वाच्यहे, केवल इस आधार 
पर कि ४०्वींकारिका में नपुंसकलिङ्धं विशेषण पद ही प्रयुक्त हये है । 


किच वाचस्पति के अनुसार सुक्ष्म शरीर एसा है जो विशेष के बिना नहीं रह सकता 
( द्र° ४१ कारिका-व्याख्या } । यदि वाचस्पति-कृत यह अथं उचित है तौ वाचस्पति 
के अनुसार यह्‌ कहा जायेगा कि सुक्ष्म शरीर ( विशेष का अवान्तर भेद }) विशेष 
( सूक्ष्म शरीर ) के बिना नहीं रह्‌ सकता । क्या एसा कहना स्वारसिक ह ? 


किच कारिकाकार चिङग को असवंत, निरुपभोग कहते है । वाचस्पति के अनुसार 
सुक्ष्म शरीर यम द्वारा वहुनीथ है ( द्र° ४१ का० )। जो पाशबद्ध, वशंगत होता है - 








१. लिडग श्लयशीलः का वाचक दे (लयं गच्छति); यह मत अत्यन्त सन्दिग्ध हे। सांख्यकारिका 
मै कष मी लिङ्ग शब्द को इस अथं म लेनेकी कई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 
लिङ्ग का लयशील रूप अर्थं अर्वाचीन विद्वानों का एक कस्पनामाव्र हे, जिसका कोद मी 
प्राचीन आधार नहीं है । गमक अथवा वै शिष्टयज्ञापक चिह्न या धमं के अथेमे ही यह शब्द 
उपनिषद्‌ तथा महाभारतादिं मै प्रयुक्त हुमा टै । लिङ्ग के लयशीलरूप अथं केलिये जो 
निर्वचन आवश्यक दहै, वह निवैचन किसी मी प्राचीन निसक्तषिद्‌ द्वारा उपदिष्ट नदीं 
हुआ हे! | 
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वह्‌ सुक्ष्म शरीर क्या असक्त ओर निरूपभोग भी हौ सक्ता है ? अतः मानना होगा कि 
सुक्ष्म शरीर (जो विशेषनिमित है) लिङ्ध नहीं है" । 

पूर्वोक्त युक्रित से यह्‌ स्पष्ट ह्ये जाताटै कि ४० तम कारिका का लिङ्क ओर विशेषनिमित 
सृक्ष्म शरीर ये दौ अत्यन्त पृथक्‌ पदाथ है । यहु लङ्क वही है लिका तिर्द्त २०बीँ 
कारिकान्तं कथा माह, ओर कहा गया ह किं यहु अचेतन" पदाथं पुरुषसंयोग से "चेतना 
वद्‌ इव मवति" ।यह्‌ लि ङ्ख सूक्ष्म शरीर नहीं है, पर सूक्ष्म शरीदयधित है ओर ब्रह्माड 
मे रहने के कारण बाह्य शरीर से भी संयुक्त है--महदादः भुक्मशरीराधितस्य लिङ्गस्य 
यथासंस्कारं बाह्य न शरीरेण स्नन्धः ( यक्तिदी १८ वा० })। 

यह्‌ लिङ्ग पूर्वत्िन्न है--अर्थात्‌ सभी प्रकार के शरीरो ( शरीर चाहे स्थूल हो, चाहे 
सुक्ष्म हो, विशेषर्निमित ही होते दै क्योकि तमी के भोभायतन हो सकते हैँ केवल तन्मात्र से 
यदि कोद शरीर बनता हो तो वह यु-दुःख-नोध का उत्पादकं नहीं होगा; केवल तन्सात्रसे 
कोई शरीर बन ही नहीं सकता--यहू ज्ञातव्य ह) से पहले है, अर्थात्‌ इसके आश्रय कै स्प 
सही समी प्रकार के शरीर हैँ (पूर्बोत्पन्न = पूव॑भावी; वास्तव उत्पत्ति का कोई प्रसंग नहीं 
है) । चूंकि जीव अनादि हं, अतः लिङ्ग आगरुक्ति लीयमान ओर उदोयसान रूप से व्यक्त 
रहता है; प्रलय काल में भी चिद्धं युक्तवत्‌ ही सहता दै--कर्मादिशून्य होकर, पर अव्यवती- 
भुत नहीं हौ जाता । हमने यह्‌ पहले ही कहा है कि प्रलयावस्था प्रकृतं अव्यक्तावस्था 
नहीं है--यह्‌ प्रजापति का रुढप्राय चितताव्था है, जिसे बाद में सृष्टिसंकत्प की अभिव्यक्ति 
होती है । लिङ्ग आदिसर्गं नै उत्पादित हज है--यहु वाचस्पति कहते है । यदि 
उत्पादित प्रथमतः मृष्ट है, तो यहु कथन दाशंनिकं दृष्टि से अश्रद्धय द । आदिसगं का 
अथं यदि इस सर्गकाआदिहो,तोप्रए्न होगा किंदइससर्म मेनो लिङ्ध हृष्ट हो रहै 
है, क्छावे पूवं सर्भमे नहींथे? आदिसर्गका प्रथम सर्ग'सूपअथंतोहो ही हीं 
सकता, वयोकि सर्गपरस्पया का वस्तुतः कोद आदि नहीं हैं| 

असक्त का तात्पर्य है-विशेष निमित शरीर मे आधित रहने पर भी इष शरीर से असं- 
लग्न; लङ्ग यथोचित हेतु से इस शरीर से निर्गत हौ सकता है-जपने स्वल्प को अविकृत 
रलकर । लिङ्क सवत्र प्रविष्ट हयो घकतादैः दसलिधै लिद्ध को असक्त कहा गया है- पह 


१. वाचस्पति ने लिङ्ग की जी व्याख्या दौ है, वह सदोष हे, यह 8. 8. इपाकृक2 यकव 
क्सष्‌ नेभीकहादै (?, 73 ) । उनत्रा वाक्य यह है-- ४ त८व5]0९8 60192 


ना... 128 {16 ०ण०ण्डः व९व्त् {1021 17 {0 0786८1९ 








ए6868; 11082 15 प्रत्‌€ा8००त्‌ 10 ६० तरिलत = पकेषऽ) 075१ 95 [्लृप्ता7& 
16 पथात्‌ 8, कत्‌ पला > सल पञंण्ठ ० 1161. (लिङ्ग को सदम शरीर 
मानना? रूप अपन्या्या के कारण अनेक शास्त्रोक्त वातै दुर्बोध दो जातीं है--यह ज्ञातन्य ह । 
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वाचस्पति-मत स्थूल दृष्टि का परिचायक है। लिङ्ग करणस्मष्टि-मातर है, यतः उ 
दैशिकं परिमाण (जायम-विस्तार- स्थौल्य) ता है हीं, अतः वह्‌ अव्याहति है-यह्‌ 
तो स्वतः सिद्ध है । इसके लिये असकंत कहुने की कोई आवश्यकता नहीं है । नियत कहने 
का तात्पयं यहद कि शरीयों के निरन्तर ्रहृण-त्याग होते रहने पर भी लिङ्ग एकही 
रहता हं । एक एक पुरूष का एकं एक लिङ्ग'- इस अथं के ज्ञापक कल्प मे नियत 
शब्द को लेना संगत हौ है (द° युक्ितदी° ) । लिङ्ग निस्पभोग है, क्योकि जब तक कोई 
अधिष्ठान न मिले तब तक करणशक्ितियँ सोग-अपवर्म-साधक कमं नहीं कर सकतीं । इलिये 
यदि सवंविध शरीयों से हीन अवस्था मे लिङ्ग रहता है; तो वह निरुपशोग ही रहेगा । 
स्थुल या सूक्ष्म शरीर के साथ संधुक्त होने पर हो भोग होता दहै, यही कारणदहै कि शरीर 
को भोगायतन कहा जाता है । 

दस प्रघंग मे यह्‌ पूनः द्रष्टव्य है कि स्थूल-सूस्म शरीरो से हीन लिङ्ग की 
स्थिति ब्रह्माण्ड कै व्यक्तं होने प्रर सम्भव नहीं है । ब्रह्माण्ड के व्यक्त होने पर 
सभौ शरीर्हीन लिङ्ग (जिते शरीरधास्ण का संस्कार है) ब्राह्य विषय के मूल उपादान 
को अप प्राणशवित के द्वारा शराररूप से क्षणमात्र मे व्यूहित कर लेते है; यही स्वंप्रथम 
सूक्ष्मतम सुक्ष्म शरीर हं । व्यवहारतः लिङ्ग सशरीर ही है, अतः व्यावहारिक हृष्टि से 
लिङ्ग को अशदीर नहीं कहा जा सकता, वथोकि शरीर से पृथक्‌-कृत लिङ्ग प्राप्तव्य 
नहीं हैँ [प्रलयकालीन लिङ्ग शरीरहीन ह, पर्‌ उस समय व्यवहार का कोई प्रसंग तहीं 
ह, शरीरहीन हने पर भी शरीरघारण का संस्कार लिङ्भमे रहता हीह | 

इस लिङग का संतरण धर्मादि आठ भावों से अधिवासित होकर ही होतादहै। ये 
आठ भाव वृत्तिह्प मेया सस्कारर्प मे सदैव वुद्धि में प्रथान-अप्रधान भावमें रहृते 
ही हे । लिङ्ग काससरण इन आठों के बलाबल पर निभरशील है। अधिवासित की 
ध्वनयहदैकि कोद भी सा कर्मं नहीं है, जिसके प्रेरणा-घलोतके ल्प मे इन आने 
मेसेकोर्द्‌न कोई भाव न रहता हो। 

लिङ्ग को ओ महदादि-सृक्ष्म-परयन्त (सृक््न = विशेषनिर्मित सूक्ष्म शरीर) कहा गया है, 
वह सार्भि्रायह । यहुतो नितं सत्यहीदहै कि जिक्र प्रकारं महत्‌-अहंकार-सन- 
इन्दियां परस्पर संलग्न है, सुक्ष्म शरीर उषी प्रकार करणो के चाथ स्वभावतः षंन्द्ध 
कोई पदाथ नहीं है, अतः पहले ही प्ररत उठता है करि महत्‌-अहुकार-मन-इन्दियलू्प 
करणसमष्टि के साथ विशेष रूप ग्राह्य विषधकायोग ही कैत हुमा, जिसे लिङ्गके 


परिचय देने के समय सक्षम शरीर का नियत रूप से कथन अविवायं हो गया ? फर व यहु बिशेष 


नामक वस्तु तो पुरुषान्तर के अहंकार से उत्पन्न प्राह्य विवय है, इसको महदादि-कर्णों के 


साथ जोड़कर लिङ्ग का परिवथ देने की अनिवार्थ॑ताही क्याहै?खेदहै कि किसी भी टीका- 
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कार ने इस अत्यन्त आवश्यक विषय पर ध्यान नहीं दिया । युवितदीपिका ने केवल इतना 
ही कहा है कि महदादि का योग सृक्ष्म तक ही अभीष्ट है-इससे अधिक तहीं (सुम पयन्त- 
मिति तत्‌त्वान्तर-प्रतिषेधमाह, एतावदेव नातोऽन्यदिति); पर दसते दस प्रन का कोई स्पष्ट 
उत्तर नहीं होता है कि लिङ्ग के परिचयः मै "विशेषनिमित स्‌ च्म-शरीर-पयंन्त' कहना 
बयो अभनिवायं है । महत्‌ से अहंकार ओर अहंकार से मन ॒जिस्त प्रकार संबद्ध हे, तन्मात्र 
उस प्रकार मन से संबद्ध नहीं है--यहं स्पष्ट रूप से ज्ञातव्य है । समाधान यह्‌ है-- 
महदादि का अथं है--महत्‌ तथा अन्यान्य आन्तर एवं बाहकस्ण । इन अन्तर-बाह्य 
कृरणों की अभिव्यकित लिङ्ग के मूल रूप महत्‌-तत्‌त्व से ही होती हे, पर इस अभिन्यक्ति 
मे महत्‌ की बाह्यभावप्रवणता आवश्यक होती है । बाह्यभाव का प्राथमिक रूप है-- 
प्रजापति के भूतादि-अहंकार का ग्राह्यीभूत रूप जो सद्म शरीर का उपादान है ।इक्ष उपादान 


क्रो विषय के हप से पाकर जीव प्राणाक्ति के बल षर शरीर करा निर्माण तत्काल ही 


कर लेता है अवएव त्वतः करणसमष्टि के हौ लिङ्खस्वल्प होने पर भीकरणोंकी सक्रियं 
अवस्था की उपवत्ति फे लिये सूक्ष्म शरीर का भी उल्लेव करना आव्य हौ जाता 
है ।! ध्यान देना चाहिये कि यहाँ क्रिया संसरति" है, "विद्यते" या "अस्ति" । नहीं चूकि 
संसरण क्रिया पर इष्टि रखकर लिङ्ग .का परिचय दिया गया है, अतः लिड.ग के सूमतम 
स्वरूप (ज्ञातहम्‌ मात्र) के स्थान पर उसका स्थूल रूप (सवं-करण समष्टि) ही लिया गया है, 
ओर, उस स्थूल रूप की उपपत्ति के लिये सूम शरीर (जो लिड ग का अघटक पदाथं है) 
का भी उ्लेख लिद्धं के परिचय मे किया गया है ।करणसमष्टि स्प लिङ्ध का कोई अवयव 
विशेषनिरमित सद्म शरीर नहीं है पर विशेष हूप सृद्मतम वाहय विषय के सम्पकं कै बिना 
करणो की अभिग्यवित नहीं होती, इ सलिथे विशेषजात स्‌ च्म शरीर का उद्लेखं करना 
आव्यक थाः । यह्‌ भूलना नहीं चाहिये कि मनृष्यादि साधारण जीवों केजो महदहकर- 
मन है, उनके अन्तत अहंकार स तन्मात्र नहीं ननता, अतः महत्‌-हंकार भन से तन्मानं 
का कोई स्वाभाविक योग नहीं है, नैमित्तिक योग है! लिड.कस्णसमष्टि है, पर इसका 
जो सर्वोच्च करण है, वह्‌ कर्ता ओर करणरूप द्विधा विभक्त है--इत्यादि पूर्वोक्त विचार 
यहाँ पुनः स्मरणौय है । प्राण को चकि अन्तःकरण की ससान्यवृत्ति माना गया है, अतः 
लिङग में प्राण स्वतः अन्तर्गत हो जाता है । लिङ्गान्तर्गत यह प्राणशक्ति ही बाह्य विषय 
का शरीरोपादानके रूप मे व्यवहार कसक स्थूल ओर सृष्ठम शरीर का निर्माण करती रहती 
है । यही कारण है कि लिङ्गमें पञ्च प्राणों कौ गणना नहीं की गयी है, यद्यपि उसमे प्राणों 
की सत्ता मानी जाती है। 


“माव से अधिवासित होने का वाचस्पतिकृत व्याख्यान (सूक्ष्मशरीर के प्रसंग मे) 
समीचीन रूप से घटता नहीं है । इन भावों से बुद्धि अन्वित है (धर्मादि बुद्धि के आठ भाव 
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है), बुद्धि से सूक्ष्म शरीर अन्वित है, अतः यहु सूक्ष्म शरीर मावों से अन्वित है यह 
वाचस्पति कहना चाहते हैँ । जब साक्षातुल्प से वासित नहीं है,. तब अधिवासित कहने के 
लिये कारिकाकार आग्रह ही क्यो करते है-यह्‌ प्रश्न वाचस्पति सेकियाही जा सकता है। 
हमारी व्याख्या के अनुसार यह्‌ प्रश्न उव्ता ही नहीं है । लिङ्ग ओर महत्‌ का निकटतम 
सम्पकंहै; वे दो एक ही वस्तु के स्थुल-पूष्षम रूप है-बतः बुद्धि (== महत्‌) के रूपो द्वारा 
लिङग अधिवासित होता दै--यहु कथन समीचीन ही होता है । 

लिङग को सृक्ष्म शरीर सानकर वाचस्पति नै एक शद्धा उठाकर उसका जो 
समाधान किथा।हे, उसकी समीचीनता विचार्य है। शङ्कायह है कि महाप्रलय मं 
प्रधान तो अवस्थित रहता है, लिङ्ग शरोर इष काल मे क्यों नहीं स्थिर 
रहता ? उत्तर दिया गथाक्ि चूकि लिङग शरोर हैतुजन्य टै, अतः वह अनित्य 
है । सुतरां वहं कारण मँ लीन अवश्य होगा \ इसमे ज्ञात होत्ता है कि महाप्रलय 
(अर्थात्‌ चतुविध प्रलयोमे जो प्राकृतया प्राकृतिक नामक प्रलय हैँ जिसका विवरण 
पुराणों के प्रतिसर्ग प्रकरणोंमे है, वह्‌ ) से मिनन प्रलयो में लिङ्ग नामक सूक्ष्म शरीर 
अवस्थित रहता है । । । 

अबे विचारना' चाहिये कि जो मूत (विशेष) जीवशरीर का उपादान है, वह तो 
कल्पप्रलय मे ही लीन हौ जाता है, अतः महाप्रलय कीही बात व्यो कौ जाती हैः? 
एक बात जौर । महाप्रलय का क्रम यह्‌ है-- प्रहुले तन्मात्रो का लय अहंकार मे होता ह 
अहंकार का महत्‌ मे, महत्‌ का प्रकृति मेँ । अव विचरना चाहिये कि तन्मात्र का लय जिस 
क्षण होगा, वाच्पत्त-समत यह्‌ सृष्ष्मशरीर तत्काल ही स्वस्वरूप से विघटित हो जायेगा; 
महत्‌ का लय होना पयन्त अपेक्षा करने की कोई हतु ही नहीं है अर्थात्‌ प्राकृत प्रलय होने 


(न्स 


से पहले ही यह्‌ सूक्ष्म शरीर स्वरूप मे नहीं रहेगा । वाचस्पति के पास इका कोई 


युक्त समाधान नह है ।४०॥ 


( १) स्यदेतत्‌-दुद्धिरेव साहंकारेन्दरिया कस्मान्न संसरति ? कृतं सृषक्ष्म- 
दरीरेणाप्रामाणिकेनेत्यत आह्‌-- 

( १) पुर्वाक्तं मत के निश्चय होने पर्‌ प्रन उव्ता है कि अहद्कार ओर इन्दियोसे 
युक्त बुद्ध कोदही संसरण करमे बाली क्यों नहीं मान लिया जाये ? अप्रामाणिक सूक्ष्म 


तज 











१. आधुनिकं व्याख्याकार महाप्रलय का स्वरूप क्या है--यह नदीं कहते । महाप्रलय शब्द से 
जनुवाद करना अनुचित ह । व्यासमाष्य मै कल्पलय्‌ से पथक्‌ कर महःप्रलय का उद्वेख क्रिया 
> त अ है 
गया इ । महाप्रलय = प्राक्रतप्रलय रै, यह शास्त्रकारै का मत है। 


युहि साख्यकारिका [ का० ४१ 
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२५८ तर 


[३ ४१ 


% त न्ट न्य चिना श भू च न 1) 
चिं यशुश्रयस्रुते स्याण्वादस्यो (दना सथा स्का | 

(क न ॥ {धश गतो ९ { न्न, नषु ~त 1 
तद्देयं धिशेषे नैतिष्डतति 'नरभरयं (सलंङ्गब्‌ ।४१॥ 


(२) "चिम्‌" इति । लिद्धनाञ्जापनादु बर यादयो लिद्खम्र, तद्‌ ` 


अनाश्रयं न तिष्ठति । जन्मप्रायणान्तराले "बुद्धचादयः प्रव्युत्पक्चश् रीराश्रिताः 
प्र्युतन्नपच्चतन्मात्रवत्तवे सति इ्ुदचादित्वाद्‌ , दर्यमनक्ष यी स्वृत्तिबुडचादिवत्‌ । 
(३) “धिना विशेषैः दति । सूष्ष्यैः शरीररिव्यर्थः । (४) आगमश्चात्र 
भवति-- 

ततः सत्यवतः कायात्‌ पाक्चवद्धं वशङ्खतमर्‌ । 

अङगृषठसात्रं पुरुषं निश्चकष बलासः" ॥। 


( महाभारत, वनपवं २६७ । १७ ) ` 


शरीर (४० कारिकोक्त ) को मानने की कोई बावष्यकता वहीं है? इसके उत्तर में 
कारिकाकार कहते है-- 

जिस प्रकार आधार के विना चित्र ओर स्थाणु (खटा) आदि के बिना छया नहीं 
रह सकती, उसी प्रकार "विशेष" के बिना लिद्ध (अर्थात्‌ बुद्धि अहङ्कार, इन्द्रिय, तन्मात्र 
की समष्ठि ) आश्वयहीन होकर नहीं रह्‌ सकता ।४१॥ 

( २) प्रधान के ज्ञापक ( -=अनूुमापक ) होने से बुद्धि आदि लिद्ध' कहलाते है । 
यह्‌ लिद्ध. कि्ी आश्रय (== अवलम्बन) के बिना नहीं रह्‌ सकता । इसमें अनुमान यह है । 
जन्म ओर मृत्यु के मध्यकाल मे उत्पन्न एक-एक शरीर में बुद्धि आदि आधित रहते ह, 
वयोकि ये बुद्धि आदिरेसे हैँ जो सृष्टिकाल मे उत्पन्न पञ्च तन्मात्रो से युक्त हैँ । इस 
नियम मे दृष्टान्त है--दृश्यमान ( अर्थात्‌ स्थूल ) शरीर में स्थित बुद्ध्यादि | बुद्ध्यादि के 


जाश्रयके रूपमे एक शरीर की आवश्यकता है; जन्म-मर्ण-मध्यकालमे चकि स्थुल. 


शरीर नहीं रहता इसलिये बुद्धयादि के आश्चयरूप मे जिस शरीर की अपेक्षा होती है, 
वह सूक्ष्म शरीर है |। (३) "विशेषं के बिना" अर्थात्‌ सुक्ष्म शरीर के लिना । 

( ४ ) इस विषय मे यहु शाद्छवचन भी प्रसाणहै--'तब यम ने सत्यवान्‌ के 
शरीर सै पाश-बद्ध तथा वशीभूत अड्गृष्ठसात्र पुरुष को बलपुवैकं निकालं लिया ।' य्ह 








१. नोचन क्मैघुदी स्ंपादकाः वरिनाऽविश्चेषैः' इति पठन्ति) पाटीऽयमसाधुः । 

२. डा० गजानन शास्त्री कै संस्करण में 'जन्ममरणन्तराले* पाठ है, जव कि सभी प्राचीन संस्करणों 
गै जन्मप्रायण" "ही पठित हुजा है । प्रायण=मरण । इस संस्करण मे प्रयाण शब्द भीं 
प्रयुक्त हुञा दै (ध. २२९), जे प्रायण होगा । 

. "ततः सत्यवतः कायात्‌ पाशवद्धं वशं गतस्‌ इत्यंशः ववचिन्न ' पट्यते । यमो वलादिति सुद्रित 
मारतपाठः। 


4 
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इति अङ्गृष्ठमात्रत्वेन सूक्ष्मश्च री रत्वमूपलक्षयति । ( ५ ) आतत्सनो निष्कर्ष 
सम्भवात्‌ सृष्ष्ममेव शारीरं पुरुषः, तदपि पुरि स्थुलशरीरे शेते ॥ ४१॥ 


वमी 





~ 4 


=, 


अद्ध. ्टमात्र' का तात्पयं लक्षणा से पक्ष्म शरीर" है । ( ५) आत्सस्वल्प पुरुषततृत्व का 
निप्कषं असम्भव होने के कारण सूक्ष्म शरीर ही यह 'पुरुव' है, वयौकि यह सुक्ष्म शरीर 


भी स्थुलशरीर रूप पुरी में स्थित है ।४१॥ 
----र 6 ~5७-- 


४१ कारिका कौ व्याख्या 

कारिकागतं विशेष का अथं ह--विशेषनि्वि्त श्ररीर। कु प्राचीन व्याख्याकार 
'अविशेषैः' पाठ करते है; परवे श्रान्त है तान्मात्रिक शरीर शाखसंनत नहीं है। 
तन्मात्र से कोई भी शरीर (अर्थात्‌ भोगायतन) नहीं बन सकता । पूवंकारिका में कहा गया 
हैकि लिङ्ग! महदादि सूध्म (अर्थात्‌ विशेषनिर्ित शरीर सुक्ष्म शरीर्‌)- पयन्तं है । 
अब प्रएन उर्ता है कि महदादिकरणों के साथ सूक्ष्म शरीरके यौगका प्रश्न ही क्या, 
क्योकि यह्‌ सूक्ष्म शरीर महदादि-करणों से न उत्पन्न होता है ओर न यह्‌ महुदादिकरणों 
के साथ अविनामावी है । अतः इस सुक्ष्म शरीर के साथ महदादि-करणों का योग स्वतः 
नहीं हो सकता । लिद्ध सूप करणसमष्टि सूषक्ष्म शरीर के साथ रहने के लिये क्यों बाध्य 
है--दसका उत्तर इस कारिकामें दिया गया दह । 

कारिकोक्त चित्र ओर छाया उपमा है, दृष्टान्त नहीं-- यह्‌ ज्ञातव्य है । विशेष- 
निर्मित सुद शरीर के साथ लिङ्ग के अपरिहायं योग॒ (ब्रह्माण्ड कौ अवस्थिति के काल 
मे) केलियेजोहैतुहै, वह दै--शरीरथारण का संस्कार जोलिङ्ग मे युक्त स्पसे 





विद्यमान रहता हे । प्रजापति के संकेत्प से ग्राह्य विषय कै आविर्भाव होते ही उस {विषय 


को प्राणी शरीररूप से ततक्षण हौ व्यहित कर् लेता है। यह्‌ आदिम सूक्ष्म शरीर है। 
दस शरीर को पाकर प्राणी करणन्यवहार-पूव॑क भोग या अपवं की सिद्धि करता 


` रहता टै । 








१. इस कारिका कौ व्याख्या मै डा० व्रजमोहन कहते है कि इस कारिका भ सिङ्ग पद्‌ से आत्मा 
के ज्ञापक बुद्धि आदि त्रयोदश करणो का ग्रहण होता दहै नकिं सूष्धमशरीर काः (० १५६) । 
यह दृष्टि सस्मददृष्टि की अनुगामिनी है। पर जव ब्रनमोहनजी ४० काटिकागत लिङ्ग 
का अथ सून्मशरौर करते हं, ४२ कारिकागत लिङग का अथं सद्मशसीर करते है, तव मध्यस्थ- 
कारिकागत लिङ्ग शब्द का सृ्मशरीर रूप अथ न करने का को$ देतु उन्द अवश्य देना चाद्ये 
था। यदिवे यह समभतेदहै कि ४्श्वीकास्कि मैलिङग काञर्थं स॒श््मशरीर करना 
असंगत &, तो उनको यह मी सममना चाहिये कि ४० जर भवो कारिका मे भी लिङ्ग 
का सृक्ष्मशरीर रूप अधं करना अतगत है । इन दो स्थलों मे उनको स्वकृत अर्थौ कौ असंगति 
क्या प्रतीत नहीं हृद, यद मै न समभ सका | 


२६० तत्त्वकोमुदीसहिता साख्यकारिका [ का० ४२ 


."निराधयं लिङ्गं त तिष्ठति" का तात्पथं है--लिङग प्रलय काल मेँ सृष्ष्मशरीरसे 
हीन हो जाता है क्योकि सूक्ष्म शरीरका उपादान स्वकारण में लीनहो जाताहे) 
प्रलयकाल मे करणसमष्टि भोग या अपवगं का साधन करने योग्य नहीं रहती--सुप्त- 
मुग्धवत्‌ रहती है । | 


यह एक बात लक्षणीय ह । वाचस्पति के अनुसार लिङ्ग =सृष्ष्म शरीरहै', जो 


विशेष का एक भेद है 1 वाचस्पति की हृष्टि के अनुसार अथं करने पर यह्‌ कहा जायेगा 
कि विशेष का एक भेदरूप सूक्ष्म शरीर विशेष (सूक्ष्मशरीर) के बिना रह नहीं सकता । 


दस उपहासास्पद तात्प के उपस्थित होने के कारण ही कुं संपादक ततूत्वकौमृदी-संमत 


"विना वि्ेतैः' पाठको "विना अविशेषः रूप मे पते है एेसा प्रतीत होता है। पर 


वाचस्पति ने स्वयं ही 'सृक्षमैः शरीरैः इत्यर्थः कहा है, अतः पाठ का परिवतेन करना व्यथं 


ही है। कारिकाकार सृश्ष्मशरीर को विशेष का भेद कहते हैँ ओर वाचस्पति लिद्धको 
सृकष्म शरीर मानते ह--इन दो बातों को मानकर उपयुक्त समस्था का समाधान करने 
की चेष्टा करने पर्‌ वाच्यात के मतं कौ अगति स्पुटलूप से विज्ञात होती हे । 





वाचस्पति कहते है कि देहत्याग के बाद देहान्तर-ग्रहुण के मध्य मेँ बुद्धि आदि करणो 
का आधारभूतं एक शरीर अपरिहायं है--यही सृषक्ष्म शरीर है। जान पड़ताहे कि 
वाचस्पति "निश्चित प्रकारके किसी एक शरीरः कोह सूक्ष्म शरीर समभतेद। मान 


लीजिये किसी को स्वगभोगके बाद ही नरक भोग करनारहै; क्या दैव शरीर के त्यागके 


अनन्तर ओर नास्क-शरीर-प्रहण से पहले कोई अन्य सृक्ष्मशरोर' लेना होगा ? ॥४१॥। 


नज्रव्ठ@> 9 


(-१ ) एवं सृष्ष्मशरो रास्तितवशुपपाद्च यथा संसरति येन देतुना चः 
तदुमयमाह-- „ . 
परूपाथंहेतुकमिदं निमित्तनैमित्तिकप्रसङ्ग न । 


्रकृतेर्विशुतयोगानटवद्‌ व्यवतिष्ठते लिङ्गम्‌ ॥४२॥ 


५ 


 ( १) इस प्रकार सूक्ष्म शरीर की सत्ता सिद्ध करके अब उसके संस्रणका प्रकार 
ओर हेतु कहते हैँ :- 
पुरुषार्थ-रूप हतु से प्रवर्तित यह लिङ् (सूक्ष्म शरीर) धम, अधमं आदि निमित्त 
सौर नैमित्तिक (--निमित्तहैतुक स्थूलशरीर ग्र हण) से सम्बद्ध (अर्थात्‌ "निमित्त-नैमित्तिक- 
परतत्व) होने के कारण प्रकृति के विभूत्वयोग (=सर्गव्यापकता) से नट के समान 
( बहुभ रूपों से) अवत्यित है (अथात्‌ मोगापवगं का सम्पादन करता रहता है) ॥४२॥ 
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( २) "पुरुषार्थहितुकम्‌"' इति । पुरुषार्थन हेतुना प्रयुक्तम्‌ । निमित्तम्‌- 


-धर्माध्मादिः नैमित्तिकम्‌- तेषु तेषु निकायेषु यथायथं षाट्कौिकशरी रपरिग्रहः; 


स हि धर्मादिनिमित्तप्रभवः । निमित्त नेमित्तिकच्च तत्र यः प्रस ङ्ख प्रसक्तिस्तेन 
नटवद्‌ व्यवतिष्ठते लिद्ध' सूक्ष्मशरीरम्‌ 1 (३) यथाहि नटस्तां तां भूमिकां 
विधाय परशुखमो वाऽजातशत्र.र्वा वत्षराजौ वा भवति, एवं तत्तत-स्थूलशरीर- 


परिग्रहणाहवो वा मनृष्यौ वा पशुर्वा वनस्पतिर्वा भवति सूक्ष्मश्च रीरमिव्यथंः । 


( ४ ) कुतस्त्यः पुनरस्येदशो महिमेत्यत आह--“श्रकृतेविश्रुत्वयोगादु'' इति । 
तथा च पुराणम्‌--“वेश्वरूप्यात्‌ प्रधानस्य परिणामोऽयमद्‌भुतः१ ( द्र° 
वायु०५३।१२० ) इति ॥ ४२ ॥ _ 

( २) 'पुरुषाथंहेतुक" अर्थात्‌ पुरूषाथं रूप हेतुयुक्तः; "निमित्त" == धमं, अधमं, आदि 
द्र० का० २३) । (नैमित्तिकः = उन उत निकायो अर्थात्‌ भिन्न-मिन्न योनियो मै उत्पन्न 
षाट्कौशिक (षट्‌-कोश युक्त) स्थुल शरीर का यथायथ ग्र हण, वंयोकि यह शरीरग्रहुण घमं 
आदि निमित्तो से ही हेता ह । इस "निमित्तः ओर नैमित्तिकः के साथ प्रसंग (सम्बन्ध; 
प्रसक्ति) होने से यह लिङ्क अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर तट के समान विविध रूपों सँ अवस्थित 
होता ह । 

(३) नट जिस प्रकार अनेक प्रकार का वेषविन्यास करके परशुराम, अजातशत्रु या 





पकस 


` वत्सराज (-- उदयन) आदि बन जाता है, उसी प्रकार यह्‌ सुक्ष्म शरीर भी अक प्रकारं 


के स्थुल शरीरो का ग्रहण करके देव, मनुष्य, पशु ओर वृक्ष आदि बनता रहता ह । 

(४) इस सृष्ष्म शरीर को एेसी महिमा (= परिणमन-शक्ति) कहँ से मिल जाती है (कि 
वह॒ अनादिकाल से बहुविध सूपो का निरन्तर ग्रहृण करता रहता है ) ? इसके उत्तर 
मे कहते है--“्रकृति कौ विभुत्वशक्ति के संयोग स" । जसा कि पुराण मे कहा गया ह-- 
प्रधान (प्रकृति) कौ नानाह्पता (= सर्गविध-परिणामग्रहुण-योग्यता) के कारणं यह्‌ 
अदुमुत परिणाम (= बहुलोकमय ब्रह्माण्ड कौ सृष्टि) होता हँ । ।॥ ४२॥ र 


ॐ 
व्‌ 





९. यह वाक्य भ्यथोक्तं वायुपुराणेः कहकर तत्ववैशारदी ४१३ मँ उद्ध्रत हआ है । वायु° 
५३।१२० का पाठ है--विश्वरूपं प्रधानस्य परिणामोऽयमद्मुतः ( मनन्दा० संस्क० ); 
आनन्दाश्रम संस्करण का पाठ भ्रष्ट है--यह प्रतीत होता है। ('विश्वरूपः-यह पाठान्तर भी 
इस संस्करण मै निर्दिष्ट हआ है ) । मत्स्यपुराण का पाठ है-- वैश्वरूपं प्रानस्य परिणा. 
होऽस्य यः स्घ्रतः (१२८।८४); एकरूपप्रधानस्य परिणमोऽयमद्‌भुतः--यह लिङ्ग १।६।१६ का 
पाठ है (प्रकरण सर्वत्र समान है) डा सुसलगांवकर तथा डा० आवाप्रसाद इसको 
देवीमागवत का वचन कहते है । क्या मुद्रित पुराण मे यह वचन है ? 


२६२ तत्वकोमुदीचहिता सांस्यकारिका [ का० ४३ 


धरी कारिका की व्याख्या 
मोग या विषयग्रहूण कै लिये अथवा अपवगं या विषयत्याग के . लिये लिङ्गकीनजो 
प्रवृत्ति (व्यापार अथवा परिणाम) होती है; वह्‌ धमे-अधमं आदि आठ निमित्तो ( २३ 


कारिकोक्त ) से चलती रहती है । निमित्तानुक्षारी शरीरपरिग्रह॒ सूप नैमित्तिकके योग 


से.भी लिङ्ध संसरण करता रहता है ( मोगमां सँ अपवगं का भी बीज रहता है; अपवगं 
सागमेमोगका भी बीज रहूताहै; यही कार्ण है कि इन दोनीं मे निरन्तर उत्कर्षाप- 
कषं होते रहते हैँ ) । 
कारिकाकी च्वि यहु है कि लिङ्क का नानाविध-शरीर-परिग्रहपूवंक विभिन्न 
लोकों सँ रहूना चिरकाल तक चलता रहता है-- स्वभावतः इख संसरण कौ निरत्ति बही 
होततै है \ ( विषयों को भोग करते रहने पर विषयों की समाप्ति नहीं होती, अतः भोग 
की समाप्ति कभी भी नहीं होती है) । प्रकृति चूंकि अमेय है, अतः भोग्य विषय अनन्त है-- 
गरीसादि भी असंख्य प्रकारके होते हैँ । उदाहरणार्थं दशन खूप क्रिया का परिणाम कैसा 
भीवक्योंनहो, तद्पयोगी हृष्य रूप सदैव प्राप्त होता रहेगा; तथैव ख्पका कैसाभी 
परिणाम क्यो न हौ, तदुग्राहिका करणशक्ति अवश्य ही रहती हे । दशेनक्रिया को करते रहने 
पर अनागत जन्मों में चक्षु का विकास होता रहेगा ओर बहु विकास कमी भी विषया- 
भाव से समाप्त नहीं होगा, क्योकि प्रत्येक चक्षु को उपयोगी शूप सदेव मिलता ही रहंभा । 
नटवत्‌ की स्वति यहद लिद्धंशरीरमेया लोकम उसी प्रकार रहता, जैसे 
नट व्र म; लिङ्ध के शरीर बदलते रहते है-शरीर-धारण करने पर भी लिङ्ग शरीर 
से पृथक्‌ ही रहता है । विशेषैः" से जो बहुवचन है, वह साभिप्राय है--एकाधिक शरीर 
दाय लिङग वेष्टित रहता है--यह्‌ हसास मत है ।।४२।।* 
। | --4--प्ञच््०---- 
( १) निमित्त-नैमित्तिकप्रसङ्खनः इघ्युक्तम्‌ । तत्र॒ निमित्तनैमित्तिके 
विभजवे-- 


[1 


( १ ) (सूक्ष्म शरीर) निमित्त तथा नैमित्तिक के साथ सम्बन्ध होनेके कारण 


१. हमारी दृष्टि मे' निमित्त को कमाशय ओर नैमित्तिक को जात्यायु्मोग रूप विपाक मानकर 
दस कारिका की व्याख्या करना संगततर हे। कारिकाकार ने स्वयं निमित्त-नैमित्तिक का 
स्वरूप करटी सी नहीं कहा ह । अतः उसी व्याख्याको हम अधिकतर संगत सममते हे, 
जोलिङडगवे स्वरूपके अनुसार दहे। लिङग की प्रवृति भ कर्माशय ओर उसके विपाक कां 
जो सम्बन्ध हे वह धमौदि ओर शरीर-परिग्रह से अन्तरंग है। षाटकोौशिक शरीर लिडगसे 
स्थूलतर है, अतः लिडः ग-प्रवृत्ति म॑ उसकी हेतृता का प्रतिपादन करना असमीचीन है! 
निमित्त = "वासना; न॑मित्तिक = वासनाजात स्प्रति-देसा ानकर मौ व्याख्या की जा सकती है । 








| 


4 





का० ४२) सादारीक्या स्यो्िप्यतीव्यास्य्या चार्वते २६२ 


सांसिद्धिक्याथ सावः ब्राङ़तिरा वेदता धर्माधाः 
¦ फरणाश्रयिणः सायौश्रयिष््ध रलस्छचाः ।४३॥ 

(२) “सांसिदधिकाश्े''ति। वैकृता नैसित्तिकाः^, प्राकृतिका; स्वाभाविका 
भावाः सांसिदिकाः। (३) तथाहि सर्मादावादिविह्न्‌ भगवान्‌ कपिलो 
महपुनिर्धसंज्ञानवैराग्येशवर्यसम्पन्नः म्रादुबेभूवेति स्मरन्ति । (४) वैकृताश्च 
भावा असासिद्धिकाः, ये उपायानुष्ठानेनोत्पन्चाः; यथा--प्रारेतस्षघ्रभृतीन 
महर्षीणाम्‌ । एवसधसमाज्ञानविराम्यान॑श्वर्यीण्यपि । 

(५) एते वुत्र दृष्टाः? इत्यत आह्--“करणाश्रयिणः'” इति । करणं 
बदधितत्त्वस्‌, कार्यं शरीरं तदाश्रयिणः, तस्यावस्थाः कललबुदुनरुदमासपेक्लोकण्डरा ` - 
यज्खप्रवय ङ्गब्प्रुहाः मभंस्थस्य, ततो निगेतस्य बालस्य बाल्यकोमारयौवन- 


वाघंकानीति ।४३॥ 
1 "< ---- 


( संसरण करता है )- यह कहा गया है । अब निित्त ( कारण ) तथा चैमित्तिक 
( = निमि्तजाव कायं ) का विभाग करते है-- 

प्रकृति अर्थात्‌ स्वमाव से ही सिद्ध सांसिद्धिक' तथा ( निमित्त से सिद्ध ) "वैकृतः 
धमं, अधं आदि भाव करण" अर्थात्‌ बुद्धि यें बाधित रहते ह ( बुद्धि-वृत्ति स्प )। 
एवं कलल (शृक्ररञः का संयुक्त खूप; यहु कई रात्रियों के बाद कललं होता ह्‌) आदि भाव 
"कार्य" अर्थात्‌ सैभित्तिक (==श्नरीर के) होते दै (अर्थात्‌ कललारि शारीरिक धरम है) ४३॥ 

( २ ) वैकृत" अर्थात्‌ किसी निमित्त से उत्पन्न ( सहजात नहीं ) । सांसिद्धिकही 
"प्राकृतिकः है, प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव से जात । इसफै शिष्टपरस्पया से स्पृतं उदाहस्म 
है--आदिविद्वान्‌ भगवानु कपिल जौ सृष्टि के आरम्भ में धमे, ज्ञान, वैराभ्य तथा देश्यं 
से सम्प होकर उत्पन् हुएये। (४) वैत भाववेह जो असांसिद्धिक है--अर्थात्‌ 
( जन्मसिद्ध न होकर ) उपाय से उत्पन्न होते है, जैसे प्रचेतोवंशीय वाल्मीकि आदि 
मह्ियों के भाव ( धमं, ज्ञान, आदि) है । इसी प्रकार अधरं, अञ्चान, अवैराग्य ओर 
अर्नैश्वयं भी (प्राकृतिक ओर वैकृत) होते है । 

(५) ये कहाँ रहते है ? इतके उत्तर मे कहते हये करण मे रहते हं ।*' करण का 
अर्थं है--बुद्धिततूल्व । कायं अर्थात्‌ शरीर । कार्याश्रयी == शरीर की अवस्था । गम॑स्थित 
शरीर के भाव ( -अवष्थाए' ) है-कलल, बुद्‌ जद, मांसपेशी, कण्डरा ( स्तायुविश्रेष ); 

आदि अङ्ख ओर प्रत्यङ्क्‌ समुह; स॑ से निकले हुये बालक कै शैशव, कौमार, यौवन तथा 
वार्घक्यि भी कार्याधित भाव हैँ ।॥४२॥ 


<~ 


त 
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१. एतदनन्तरं क्वचित्‌ प्पुरुषस्य जातस्योत्तरकालदेवताराधनादि नोत्पन्नः इति पथ्यते । 
२. करण्डेत्यपपाठः । 


२६४ तत्वकोौसुदीसहिता सांख्यकारिका 


४ ३वीं कारिका की व्याख्या 
लिद्ध (= जीव) धमं-अधर्मादि आठ भावों से अधिवासित होकर संसरण (देहधारण- 


देहत्याग पूवंक विभिन्न लोको मे आना-जाना) करता रहता है--इस मत मे सबसे बलिष्ठ 


प्रमाण यह है कि कभी भी सक्रिय जीव इन.भावों से विरहित दिखाई नही पड़ता । करण 
वगं जब संसद रहते ह ( प्रलयावस्था में ) तत्र भी धर्मादि अनभिव्यक्त संस्कारकेसरूपमें 
रह जाते है । 

ये धर्मादि जठ भाव दुद्धिके काथ नित्य संयुक्त है; ये किसीन किसी अवस्था में 
रह कर प्राणी को पुरुषार्थाचरण मे प्रवृत्त कराते है । सांसिद्धिक कह्ने का अमिप्राय यह्‌ 
है कि व्यक्तावस्था में बुद्धि इन भावों से विरहित नहीं रहती है ! यह हो सकता है कि 
घर्मादि मे कोई संस्कार करूप में रहै, वृत्तिशूप मेँ न रहँ । यह्‌ देखा गया है कि को-कोरई 
माव सुदीघैकाल तक संस्कारल्प यें ही रह जाता ह, वृत्तिरूप मे तहीं अता । 

अनादिकाल से बुद्धि में ये जाठ भाव विकसित-अविकसित, उत्क -अनूत्कट, स्थूल- 
सूक्ष्म आदि किसी न किसी स्प नें सदैव विद्यमान रहते ह । इनके उत्कर्व-अपकषं भी किय 
जा सकते है । यहु उत्कषं हष्टजन्मवेदनीय ( इस जीवन में ही चेष्टा पूवकं कृत } होता 
है; पसा शची हये ददता कि ृष्ट्लन्छं म उपययेरी सोधन के विला भी धर्घाहि क! अाधा- 
रण उत्कं किती सं उत्पन्त हौ \ ईदृश उत्कषं का हेतु पूर्वत असाधारण कसंजन्य संस्कार 


है, जो हृष्ट जन्स मे किसी हेतु से अभिव्यक्त होता है । ईदृश उत्कषं प्रायः सांसिदिक 


कहुलाता हे, यद्यपि तत्‌त्वतः यह्‌ वैकृत है (कयो कि यह उत्कषं भी वस्तुतः निमित्तजात है) 
दृष्टजन्म भे जिस उत्कषं का हतु है ( अर्थात्‌ जो दृष्टजन्म से साधन से उत्पन्न हृभा है ) 
वह वैकृत है । धर्मादि आठ भावौ का उत्कर्षं दष्ट जन्म मेंक्िया ही जा सकता । 
अधमं आदि चार तामक्ष भाव वैत ही होते है ( वाचस्पति का यहु मतद, ेसा कु 
व्याख्याकार कहते हँ )-- यह्‌ कहना गुणत्रय के स्वभाव ओर सत्कायंवाद की दृष्टिसे 
असंगत ह । तत्‌त्वतः प्राकृतिक ओर वैकृत से कोई भेद मही है, भ्यवहारतः भेद है । 
योगसूत्रोक्त जन्मज सिद्धि सांसिद्धिक का उदाहरण है । दुष्टजन्म मे कृत साधन के विना 
धर्मादि का जो असाधारण उत्कषे किसी प्राणी मे दृष्ट होता ह वह्‌ जन्मज सिद्धि कहुलाता 
दै) जिस जाति काप्राणी है उस जाति के अनुसार इस सिद्धि का निर्धारण होता 
है । पक्षी का आकाश्गसन जन्मजं सिद्धि नहीं है, पर मनुष्य का आकाशगमनं ( यदि- 
जन्मतः हो तो ) जन्मज सिद्धि ( असाधारण उत्कषं ) ही है । उन्मकाल सै किसी 
हेतु वे पक्षीकी करण-प्रहलि कौ वासना की अभिव्यक्ति होने पर एसा हला सेभव 
होताहै। चकि शरीर का प्रकृतिवैशिष्टय इसमे एक हतु है, अतः यहु उत्कषं प्राकृतिक 
कहुलाता है । इसी तथ्य को कहने के लिये ही सांसिद्धिक का नामान्तर भी दिया गयादहै, 
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अन्यथा जो सांसिद्धिक हैँ वे प्राकृतिक कहलाते दह--इस प्रकार कहुने की कोई आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती । 

कुखं लोग यह समभते हैँ कि धर्मादि माव या तो जन्मजात है या जन्मतः विमान नहीं 
है ( डा० त्रज्ञमोहन की व्याद्या, प° १५० ) । यह्‌ असंगत है, क्यों कि धर्मादि आठ 
बुद्धरूप बुद्धि के सहमावी है, जो किसी न किसी अवस्था मे ( कोई प्रधान, उत्कट; कोई 
अप्रधान, अनुत्कट इस खर्प से ) सदेव वुद्धि में रहतेहैः। ये आठ किसी प्राणी में 

जन्मतः विद्यमान नहीं है--यह हो ही चहीं सकता । कारिकागतं धर्मादि का तात्पयं है-- 

“धर्मादिभावों का उककर्षापकषं युक्त रूप (यह्‌ तात्पयं सामथ्यं-प्राप् है) । धर्मादि भावों का 
असाधारण उत्कषं किसी प्राणी सें जन्म सहभर होता है, किसी में साधन हारा निष्पादनीय 
होता है । जन्मसहभु का कारण है--पूवं जन्म मे साधन से निष्पादित होना; ये भाव 
संस्कार रूप मे रहकर इस जन्म मे किसी हतु से जन्म के साथ साथ अभिव्यक्त होते है । 

धर्मादि का जो असाधारण उत्कषं किसी मँ जन्मसे होता है, वह्‌ त्रैगुणिक नियम के 
अनुसार ही होता है । शरीर ओौर करणशवित एक दूसरे के लिथे सवथा अनुरूप नहीं 
होते । श्रुतिधर पुरुष किसी एक कर्णांश के असाधारण उत्कषं के संस्कार को लेकर ही 
जन्मग्रहण करता है; एेसी स्थिति में जन्म से (अर्थात्‌ वतमान जन्ममें दृष्ट हतु के बिता) 
ही वह उत्कषं उस व्यक्ति में दृष्ट होता है। ( पवेजन्मके ईदश प्रबल-रक्ति-युक्त 
संस्कार के हृष्ट जन्म के साथ ही व्यक्त होने के लिये अवश्य ही कोई उपयोगी हेतु होता 
हे, उस हतु के विना यथाकालं ही वहं संस्कार अभिव्यक्त होगा) । धर्मादि का अद्वाधारण 
उत्कषं लेकर जो अविरत होते है, बे लोकः वें दहापुरूष (वहुसंख्यक लोगों पर आधिपत्य 
करने की शक्ति से युक्त; एेसे व्यक्ति को दहुंख्यक व्यक्ति प्रमाणः मानते है) पद से अभि 
हित हते है; ईदश उत्कं को पराकाष्डा के युक्त व्यक्ति अवतार कहुवयते ह । अवतासें के 
स्वरूप फे विषय मे वैष्णवादि-सम्प्रदायों मे जो धारणापं प्रचलित है; वे अन्लवाष्लक है, 
क्योकि वे धारणां एश करण के स्वरूप के अनुसार क्षंगत नहीं है । लोकप्रसिद्ध अवतारो 
की यही सांख्यीय व्याख्या है । धर्मादि का अधिकरण बाह्य-आन्तर इन्दियां है। घर्मादि 
का उत्कषं करणशक्ति पर प्रभाव डालता है ओर नवीन शरीर ग्रहण के समय शरीर- 
प्रकृति का निर्वाचनं करणशक्ति की प्रकृति के अनुत्तार होत्ता हँ । करण की प्रकृतियों ओर 
धर्मादि की प्रकृतियों का सवंथा सामजञ्जस्य दुलभ है, अल्पाधिक असामञ्जस्य प्रत्येक प्राणी 
मे रहतादहीदहै। 

'कललादि माव कार्याध्रयी है" यह्‌ वाक्य पृथक्‌ है । कललादि (शरीर के अद्ध-प्रत्यद्ध- 
अंश) कायंल्पी शरीर का आश्रय करके रहते है--इस बात को इस कारिका में कहने 
को क्या आवश्यकता है जब कि कललादि धर्मादि-सद्श न्ह हैँ? हमारा कहना है कि 
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कललादि का धर्मादिभावो के साथ कुष्ठ निकट संबन्ध रहने के कारण यहु कललादि का 
प्रसंग किया गया है । 


कललादि स्थूल शरीर की बीजभूतं अवस्था ( दरस लोक मे जो गर्भावस्था की स्थिति 


टे, वह; इस बीजरुत अवस्था का आश्रय मर्भािस्क्ति अन्य प्रकार की वस्तु भीहो 


=, ल ज{तच्वः ५ 
सकती हं प्राणी को जातिप्रकृति के अनुसार ) से ही संबन्धित पदाथ है । इन पदार्थोका 


संहनन होकर जीवों के शारीर यन्त्र (अर्थात्‌ इन्द्रियाधिष्ठान) बनते है । शारीरयन्तरो कौ कार्थ 


धर्मादि कै अचर 7 ति = $ गें 
क्षमता धर्मादि के आचरण पर अंशतः निर्भररील है। उदाहरणाथं आयुरवदशास्त्रीक्त 


्रज्ञापराधों का आचरणन करनेसे (जो ज्ञान, वैराग्य, धमं तथां प्रबल दच्छाशवित 
के यथायथ प्रयोग से ही संभव होता है) इच्धियों के स्वास्थ्य मे असाधारण विकाश होत 
है--यह्‌ देखा जाता है । 

किच जिस प्रकार के धर्मादि का संस्कार करणो ते रहता है, नूतन शरीर धारण 
के समय तदनूकरूल शरीर ही मिलताहै। शरीर के मूल मे एक बीजभाव की अवस्था 
हेः जो उचित आहार्य की सहायता से क्रमशः विकशित होता रहताहै। चकि यह्‌ 
शरीरलीज प्राकृतिक नियम से करणप्रकृति का अनुक्रूल होता है (करण सदैव भवोंसे 
अर्भिसंसकृत ही रहता है ) ओर शरीर के यन्तरौ पर सदैव घर्मादि-युक्तं आचरण का 
प्रभाव पड़ता रहता है ( जैक्षा ऊपर कहा गया है), अतः धर्मादि के प्रसंग मेँ "कार्याध्र- 
यिणश्च्‌ कललाचाः' कहना उचित ही होता है । किच यह्‌ देखा जाता है कि कभी-कभी 
शारीरिक कारणो से ( यथा बाह्य आघात के कारण ) सुत्त मानसिक 'वृत्तियाँ प्रकटित हो 
जाती ह । मस्तिष्क मे तीव्र आघात पानेस चौयंवृत्ति भी मन मेँ प्रकटित हो सकती है-- 
यह देखा भया है; अतः धर्मादि कै प्रग मै कललादि का प्रसंग करना अगप्रासंगिक नहीं हे। 


धमं आदि भाव वृत्तिरूपी अथवा क्मल्पी होते है, तथा उन कर्मो द्वारा जो संस्कार 
उत्पन्न होते है, वे संस्कार मी भावहीहैं। भाव का यहु द्वितीय रूप प्रथमं की अपेक्षा 
अधिकतर शक्तिशाली है" । कललादि-कथन के स्वारस्य के विषय से सभी टीकाकार मौन 
है ।।४३।।. 








- माव त्रिविष है--सांसिद्धिक, प्रङतिक भर वेक्रत--यह मत गौडपादमाप्य चै है । इस मत 
का समीक्ता तथा सावसम्बन्धी अन्यान्य सुक्म तथ्यों (जो आधुनिक मनोविज्ञानी के लिये 
अवश्य विज्ञेय ई) के लिये प्रसंल्यानमाष्य द्रष्टव्य है । इद्दियवाची करण शब्द के साथ शसीर- 


^© 


वाची काय शब्द्‌ का प्रयोग करय॑स्टः करणैः सह आदि पुराणवाक्यो मे बहव मिलता है । प्न ` 


तस्य काय' करणं च विधते'--इस श्वेताश्वतरवाक्य (६।८) मँ भी कायं का अर्थं शरीर है । 


क 
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( १) अवगतानि निमित्तनेमि्तिकानि । कतमस्य तु निभित्तस्य कतम्‌ 
नमित्तिकमित्यत अगह्‌-- 
= उद्द्श्न । रसनसधष्ताष् यदस्वधस ८ ण॒ 
धस्य गसर्सद्ुष्वं भसनसधस्ताद्‌ मकतया । 


मे न { 
सानेन यापृथभो धि 
( २) “धर्मण ससनमूष्व॑म्‌", दयुप्रभृतिषु लोकेषु समनस । ( ३ ) "गमनम- 


पथेयादिप्यतै बन्धः ।४४।। 
धस्ताद्भूवत्यधसंण"', सुतलादिषु लोकेषु । ( ४ ) 'श्लातैन चापवगैः'", तावदेव 
प्रकृतिर्थोगिसार "भते न यावहिवेक्ष्यरत्ति कसति । अथं विवेकष्याप्तै सत्यां 
कुतकृत्यतया विवेकख्यातिमन्तं पुरुषं प्रति निवतंते । ( ५ ) यथाहु--""विवेक- 
ल्यातिपथैन्तं सेयं प्रकृतिचेष्टितम्‌ इति । ( ६ } विपयेयाद्‌ अतत्वज्ञानाद 
इष्यते वन्धः | 

(७) सवचत्रिषिधः-- प्राकृतिको वेकृतिको दाक्लिणकर्वेति । सत्र प्रकृता- 
वात्सन्ञानाये प्रकृतिसुपासते तेषां प्राकुतिको बन्धः, यः पुराणे प्रकृतिलयास््रतयु- 


ननन 





( १ ) निसित्त ओर नैमित्तिक ज्ञात हौ गए । अब किस निमित्त का कौनसा नैमि- 
त्तिक (कायै) है, यह्‌ कारिकाकार कतै है-- | 

धमं से उध्वं लोकों मे तथा अधर्म से अधः लोकों मेँ गति होती है । ज्ञान सै अपवग 
(== मोक्ष) तथा उसके विपरीत अज्ञान से बन्धन प्राप्त होता है- देषा शास्त्रकार का 
कहना ह ।। ४४ ॥ 

(२) धर्मस स्वादि ऊध्वं लोकोमे तथा( ३) भघर्मसञे द्रुतलादि पाताल लोकों 
मे गति प्राप्त होती दह । (४) ज्ञान से अपवगं (सक्ष) हता है । प्रकृति भी तभी तक 
(शब्दादिविषयकन्ञानषप) भोग उत्पन्न कर्ती ह, जब तक वह॒ यिवेकञ्ञान उत्पन्न नहीं 
करती; वित्रैकज्ञान उत्पन्न हो ने पर कृतकृत्यता होती है, जिससे विदेकल्लाल वाले 
पुरुष के प्रति प्रकुति निवृत्तं हौ जातीदहै। (५) जैषाक्ति कहा गया है--'"विवेकष्याति 
होने तक ही प्रकृति कौ चेष्टा ( == मोगसस्पादनकाथं ) जाननी चाहिए ।**(६) "विपर्ययः 
अर्थात्‌ ततुत्वविषयक विपर्यस्त ज्ञान से बन्धन प्राप्त होता ह । (७) यह्‌ बन्ध प्राक्‌- 
तिक, वैकृतिक तथा दाकिणक ल्प से तीन प्रकार का होता है । इतये प्रकुतिक अन्ध 
उनकी प्राप्तहोतारहैः जो प्रकृति कोहौ आत्मा (विद्र. पुरूष) समभते हुए उसीकी 


> = 


१. प्रकृतिरारमते इति कश्चित्‌ पठयते (पुरुषमोगाय प्रवतंते इत्यथैः ) । 
२. कस्येदं वचनभिति न विज्ञायते । इहदारण्यकाष्यदीकायामानन्दभिरिणा यथाहुः सांख्याः” 
इत्युक्त्वा उदशरत मिदं वचनम्‌--विवेकख्यातिपयंन्त मज्ञानाच्‌ चित्तचेष्टितम्‌ इति (४५१५) । 
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-च्यते--“पूर्णं शतसहखं तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः” इति । (८) वैकारिको बन्ध- 
स्तेषां ये विकारानेव भूतेद््रियाहुकारजद्धीः पृरुषधियोपासते, तान्‌ प्रतोदगुच्यते-- 
दशा मन्वन्तराणीह्‌ तिष्ठतीन्रियचिन्तकाः । 
भौतिकस्तु दातं पूर्णं सहखन्त्वाभिमानिकाः । 

बौद्धा दशसहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः ॥ इति" । 
(६) ते खल्वमी विदेहा येषां वैकृतिको बन्धः । ( १० ) इष्टापूर्तन 
दाक्षिणकः पुरषतत्त्वानरभिज्ञो दीष्टापूर्तकारी कासोपहतमना बध्यत इति ।४४॥ 


- >^ 0८0. ~ 
उपासना करते हैँ । प्रकृतिलीन पुरूषो के इस प्राकृतिक बन्ध को लक्ष्य कर पुराण में 
कहा गया है-- अव्यक्त प्रकृति की भावना .( == आत्मरूप से उपासना) करने वाले श्त 
सहस मन्वन्तर तक प्रकृतिलीन पद मेँ विद्यमान रहते हँ ° (सन्वन्तर ७१ दिव्ययुग) । 
( 5 ) गकुतिक बन्धन उन्ह प्राप्त होता है, जो पञ्च भूतो, दिविध इन्द्रियो, अहङ्कार 
भौर बुद्धिरूप प्रकुति-विकृतियों (== कार्यो) को ही पुरुष-रूप से ये तत्त्व चिद्रप पुरुष है-- 
एेसा समकर) उपासना करते हैँ । उन्हीके विषय में (पुराण मे) कहा गया हैः-'इन्धियों 
के उपासक ( इन्द्ियात्मदर्शी ) दस मन्व्तरों तक, भुतो के उपासक ( भृतात्मदर्शी ) सौ 
सन्वन्तरों तक, अहङ्ार के उपासक (अहङ्कारात्पदर्णी) सह मन्वन्वरो तक तथा वुद्धि 
कै उपासक ( बुद्धि ही आत्मा है-एेसा समभे वाले ) दस सहघ् मन्वन्तर तक 
ज्वरहीन (= तापशून्य) होकर अपतत अपने पदों यें स्थित रहते है । 
( ९ ) जिनको वैकृतिक बन्धन प्राप्त होते दहै, वे ही विदेह कहलाते है ( वैकारिक ही 
वैकृतिकं है) । ( १०) इष्ट ( == यागादि ) ओर पूतं ( =कूपखननादि ) कर्मे 














१. अत्रत्य ( दश मन्वन्तराणीह"* ) पुराण श्लोक रूप से टीका म उद्धृत हुये ह । तववैशारदी 
मे वाचस्पति ने इन श्लोकों के लिये (तथा च वायुप्रोक्तम्‌ः ( १।१९ पर ) कदा है ! भिक्लु मी 
“यच्च वायुपुरणेः कहा हे । ये श्लोक सुद्धित वायुपुराण म नही दहै; शिवपुराण की वायवीय. 
संहितामे मी नहींहै। (इनदो पुराणों हटृश प्रकरण दहै; पर ये श्लोक नीं है" )। 
कुमारप्रोक्त वायवीय पुराण का उल्लेख मिलता है । यह पूणं समव ह किं ये श्लोक इसी मन्थ 
केहों। | 

२. छुं सम्पादक (ते खस्वमी "° इति वाक्य को पूर्वाचायं-वाक्य-विशेष समते है ओर उद्धरणचिह्व 

` के साथ लिखते है ( एसे सम्पादक इतिः शब्द को उद्धरणज्ञापक समते है ) । हमारे अनुसार 
“इतिः शब्द धविगतज्वराः° के बाद ही दै, क्योकि इस पदके वाद 'दशमन्वण*°*“*° वचनसमूह 
( छन्दोमय ) समाप्त हो जाति है । ववेक्रतिको बन्धः के वाद श्रतिः कौ कोई आवश्वकता को 
नहीं है । "ते खल्वमी “° वाक्य न आर्यान्दस्क श्लोक का जओौर न अनुष्टुप्‌ छन्दस्व श्लोक 

काकोई रंश हो सकता हं । यह वाक्य किसी पूवांचायं का वचन है-ेसा न कोई दीकाकार 
कहते है ओौर न अन्य किसी खोत से हौ इसका पूर्वाचा्यवचनत्व ज्ञात होता हं । 





४, 
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्दाक्षिणकः बन्धन प्राप्त होता है । पुरुषतत्‌त्व से अनभिज्ञ व्यविति कामना से पीडित होकर 
इष्ट ओर पूतं क्म का अनुष्ठान करके संसार बन्धन में गिरता है । ॥ ४४ ॥ 


~क 





५एवीं कार्कि की व्याख्यां 


ऊरध्व-अधोलोक सूक्ष्मलोक है; वे पाथिव लोकविशेष नहीं हैँ । अतः इनमे दैशिक 
व्यवधान नहीं है । करणाति छी सुक्ष्मता कं साथ इन लोकों का सम्बन्ध है 1 करण 
प्रकृति की सातित्वकता जैसी जैसी घटती-बढृती जाती है, तदनुरूप लोकोंमे जीवोका 
गमनागमन होते रहते है । धमं या अधमं के आचरण से करणप्रकृति परिवर्तित हौ जाती है । 
स्थूलशरीर त्याग केबाद जो दूसरा शरीरप्राप्त होता है वह करणानुलूप प्रकृति 
से युक्त होता है ओर उपयोगी लोक मेही वह शरीरं प्रतिष्ठित होता है--एेसा प्राकृतिक 
नियम है 1 "शरीरप्रकृति" ओर 'तदनुकूल वासस्थान" एक अनपलाप्य सत्य है; मल्स्य आदि 
कैः शरीर जैसे होते है, तदनुसार जलादि हौ उसके निवासस्थान होते ह--यह स्थुल 
उदाहरण है 1 

यह्‌ ज्ञातव्यहै किये गमनागमन वस्तुतः स्थुलशरीर त्यागके बादहीहौतेदहैं। 
पथ्वीलोक मे जो जीव प्रतिष्ठित होता है, उसक्ती करणप्रकृति भौर शरीर भी प्र्वी लोक से 
रहने की योग्यता से युक्त होते हैँ । जगस्यष्टि के सूल सें चूंकि प्रजापति का एक अहद्धूार 
है, अतः गुणानुकूल स्वाभाविक रूपसे ही उपयोगी लोकों कौ प्रात होती है । सांस्यका 
कहना है कि धमं चाहे कितना ही उच्चस्तर का क्यों न हो वह॒ अनावृत्तिका साधक 
नहीं हयो सकता है, क्योकि उसका अच्छेद्य सम्बन्ध सतूत्वगुणसे दे । | 

श्ञानहेतुक अपवगं ( कैवल्य ) के प्रसंग म एकं बात लक्षणीय है। कारिका 
भावों के वाचक शब्द धर्मेण, अधर्मेण, विपर्ययात्‌, वैराग्यात्‌, रागात्‌, एेष्वर्यात्‌, एेश्वयं- 
विपर्ययात्‌ के रूप में प्रयुक्त हुये दँ (विपयेयात्‌ = एेश्वयं-विपययात्‌), पर ज्ञान रूप भाव के 
उल्लेख के समय ज्ञानेन चः इस श्च" काभीप्रयोगकियाहै। यह "च" एवकाराथेकदै 
(द्र० युक्तिदी०); ज्ञान == ज्ञानमात्र कहने का तात्पयं यह दहै कि अपवग-रूप फल का चरमः 
साघन ज्ञानमात्र है; कम, कमंसमुच्चित ज्ञान,. उपासना आदि चरम साधन नहीं है । 

इससे यह्‌ भी ध्वनित होता है कि ऊष्वेगमनादि फलों के साधनके र्पमेंजो धमं 
आदि कै गये है, उनमें यह एेकान्तिकता नहीं है; अर्थातु धर्ममत्र से ऊध्वं लोक मेँ गमन 
नहीं होता; इस गमन मे धमं प्रधानतम है, पर अन्य भावोंका मी सहयोगदहै। यहभी 
जानने योग्य है कि ऊध्वं-गमनादि फल स्वगतभेदवान्‌ है, पर अपवगं ( कैवल्य ) सर्वथा 
स्वगतमेदण॒न्य है । प्रकृतिलयावस्था में जैप्ता तारतम्य है-बन्थावस्यामे भी वैसा तारतम्य 
है 1 शज्ञानान्मोक्षः"--यह्‌ सांख्थीय मत प्रसिदढदहीहै। 
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भपवभं (== कैवल्य; इस कारिका मे अपवगं का अथं ज्ञानविशेष रूप पुरुषाथं न होकर 
कंवल्यही है ) ज्ञानैकसाध्य क्यो है-- यह्‌ स्थीय षि से विचायं है । विवेकष्याति की 
पणता होने पर वित्त शाश्वतकाल के लिये अत्यन्त निवृत्त हो जाता टे--यह योगानूमत तथ्य 
है । इस निवृत्ति का अविनाभावी है- पुर्व का वेवलीभाव (स्वरूपतः पुरुष केवल ही ह); 
केवत्यादस्था सें पुर के साथ नया दरु संयुक्त नहं हेता । कौवल्य का जो मुख्य साधन है, 
वह पुरुषविषयक प्रज्ञा का अनुशीलन है; इसमें किसी मौ अपुरषभाव का संयोजन अणुमात्र भी 
वाछनीय नहीं हे । वस्तुतः अकंवत्य का हैतुभ्‌त जो वृत्तिसारूप्य है, उसका हान करते रहना 
ही कंदल्य का मस्य सावन है। यह ष्हान करते रहना" ओौर पुरुष की विविक्तता का अनु- 
भव प्रायः एक पदाथं हँ । अतः पुरषविदधक विपथयज्ञान छा रोचमान्र करना ही कैवल्यं 
का साधन है--यह्‌ सिद्ध होता है । यह्‌ रोघ ज्ञानदाय ही साध्य दे । इसी दृष्टि से ज्ञान 
कोही केवत्यका साधन माना गयादहै। जिन वादियों की हृष्टि मं कैवल्य मे कोई नुतनं 
माव अभिव्यक्त होता है, वे ज्ञानमात्र को कंवत्य कै साधन के रूप मेँ तहीं भान सक्ते । 


यह्‌ दात स्पष्टतया जान लेनी चाहिये कि ज्ञान से कैवल्य निर्वतित नहीं ह्येता । 


ज्ञान वृत्तिसारूप्य का विरोधी है; अतः ज्ञान के द्वारा वृत्तिसाशूप्य रूप अज्ञान का 
नाश होताहै। यहु नाशही पुरुष का कवल्य है--कंवल्य रूप फल उत्पादित नहीं 
होता । ततुत्वतः चित्तनिवृत्ति ही मोक्ष है । कि यह मोक्ष ( == दन्धनविच्युति ) वस्तुतः 
पुरुष को नहीं होता, अतः पुरूष को लक्षय कर ककैवल्यप्राप्तिः कटी जाती है; अकेवल 
रूपसे जो पुरुष ज्ञातहोर्हाथा ( वुद्धिके द्वारा), वहु अब भकेवलरूप से ज्ञात नहीं 
होगा--यह सममकर "कैवत्यप्राप्तिः शब्द का प्रयोग किया: जाता है-यह्‌ ज्ञातव्य है; 
स्वरूपतः पुरुष केवल ही है । कारिकाकार ज्ञान को जब कैवल्यसाधकं केल्प्‌में कहते 
है तब उ्तके अनुसार ज्ञान विवेकस्याति ही है--अन्य सभौ ज्ञान अपेक्चाक्कृत अज्ञानं 
है । विवेकख्याति के अतिरिक्त अन्यसभी जान बन्धको जीवित रखते ही है ओरं 
संसारवन्धत को नानाभाव से परिणामित करते रहते ह, अतः विवेकष्याति के अतिरिक्त 
सभी ज्ञान बन्ध-साधक ही हँ ( वन्ध अनादि है) । | 

विपयेयादिष्यते बन्धः' का अथंयहहै किज्ञान का जौ विपर्यय है, वहु बन्धका 
हेतु है । विपययरूप अविवेक अनादि है, वन्ध भौ अनादि है। बिवेकविरुद अविवेकं 
कोबन्धका हेतुं कहने का अभिप्राय यह्‌ तर्ही कि जवितक द्वारा किषीकाल में 
यह न्न्य हया हं । इस हैतुकथन का तायं यही है कि जब तकं अविवेक रहेगा तब 
तक वन्ध रदहेसा ओौर अब अत्रिवेक तीं रहेमा तब बन्ध भी नहीं रहेगा । इस प्रकार 
अविवेक बन्धका स्थितिषतु है । बन्ध रि अर्नाद है, अतः अधिवेक बन्ध का स्थात 
कारण ही हौ सकता है, उत्पसतिकारण नहं । 
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वाचस्पति कहुते है-- तावदेव प्रकृतिः" ` निवतंते । प्रायः व्याख्याकार प्रकृति को 
चिन्तनकारी जीव की तरह सममकर अर्थं करते हैँ कि प्रकृति तब तकं मोग देती रहती 
है जब तक वह॒ स्वयं विवेकष्यांति को उत्पन्न तहीं कर देती । व्या सचमुच संत्त्व- 
र्जः-तसः ल्प जड़ा प्रकृति के दवाय इस प्रकार सोच विचार कर कायं करना 
सम्भव है? पुरब को अपवभं प्राप्त कराना सस्वरजस्तघ का प्रधोजत है पुर्ष के 
लिये भोग को उर्तस्यत करना प्रकृति कौ प्रद्प्ति (-=पंकत्पदु्ंक चेष्ठा ) का अन्धतस्न 
उददेकष्य है "इल भ्रकपट के क्षाल्पलिक्त सतो से सरपश्ाल कर्शथत हौ गया है । प्रकृति- 
निवृत्ति के व्याख्यान मेँ दूस विषय का स्पष्टीकरण द्रष्टव्य है । विवेकषटयाति जव तक उत्पन्न 
न हो तब तकं इष्ट-अनिष्ट रूप से गुणविकार का ज्ञान होता रहता है, जिससे ज्ञान में द्र 
की प्रतीति अभित्नवत्‌ होती रहता है--यही सांस्थीय दृष्टि है । प्रकृति की निवृति == प्रात 
उपाधि का अव्यक्तीभाव होना । सस्वरजस्तमेः श्प व्रति का पुरषस विशुक्त हना 
रूप निवृत्ति ज्रांस्पीष चिन्ता है पदेश-कालातीत अव्यक्त प्रकृति का वास्तव वियोगम्‌ क्या 
भवदहै? ईश स्थलोंमें प्रकृति का अथं श्राकृत विकार'है जो प्रकरण के अनुसार 
ग्राह्य या ग्रहण या ग्रहीता होता है ।४४।। 





मैरण्याखद्टतिख्यः संसारो मवति राजसाद्रागात्‌ । 
एेर्याद्विवातो विपयैयात्तदविषर्यासिः ॥४५॥ 

( १) “वैराग्यात्‌ प्रकृपिलयः'“-इति । पुरुषतत्वानभिज्ञघ्य वेराग्यमात्रात्‌ 
परकृतिलयः; प्रकृतिग्रहणेन प्रकृतिमहदरहुकारभूतेन्द्रियाणि गृह्यन्ते, तेष्वात्मन्रुदधयो- 
पास्यमानेषुं लयः† । ( २) संसारो भवति राजसाप्रागात्‌"' इति | राजसद्‌ 








वैराग्य प्रकृतिलय होता है; रजःप्रधात राग से संसरण, रष्वम ते इच्छा कौ 

बाधाहीनता ( इच्छासिद्धि ) तथा देष्वयं के अभाव (अनीश्वरता) से इच्छासिद्धि सें विप- 
` यासि होता है ।॥ ४५॥ | 

( १) वैराग्य से प्रकृतिलय होता है । तात्मयं यह है क्रि जो पुरू-तत्‌त्व-लञान में 
अकुल है पर गैराग्यमात्रथुक्त है, वह प्रकृतिलय को प्राप्त होता है । शरकृत्ति' से अच्यत 
प्रकृति, सहतृततुत्व, अहङ्कार, भूत भौर इद्धिरयो का ग्रहण क्था गया है । ये प्राकृत तत्‌त्व 
आत्मा है-ठेसा समकर इनकी उपासना करने पर उपासक ( का चित्त ) इष्हीं ये लीन 
हो जाता है। (२) "राजस (-रबोबहुल) राग से संसरण होता है" यहं (राजस शब्द 
के प्रयग से रजोगुण कै दुःखदे होने के कारण संसार की दुःखमयता सूचित की शई है । 


--------~ 


१. एतदनन्तरं "कालान्तरेण च पुनराविमावः' इति वाक्यं क्वचित्‌ पयते । 


२७२ ` तत्वकौमुदौसहिता साद्यक्षोरिका [ का० ४५ 


इत्यनेन रजसो दुःखहेतुत्वात्‌ संसारस्य दुःखता सूचिता । (३) “ेश्र्पादविघातः"' 
इति । इच्छायाः । ईरो हि यदेवेच्छति तदेव करोति । (४) विपयैयादु 
अनेशधर्यात्‌ तद्विपर्यासः सवेनेच्छाविघात इत्यथः | ४५ ॥ 


$ -- 





( ३ ) रेष्वयं ( = ईश्वरता-धमं ) से भविघात अर्थात्‌ इच्छा का घात नहीं होता, 

ईश्वर (= ईशनशक्तिमान्‌) होता है वह इच्छानुसार सभी कायं कर सकता है । (४) एेष्वर्य 

न होने से उसका वैपरीत्य होता है अर्थात सर्भत्र इच्छा का हनत होता है ॥ ४५॥ 
वा 


४५४ कारिक को व्याख्या 
वैराग्य से प्रकतिलय होता है" सत का रहस्य यहु है--विवयवैराग्यबल सेकरणोंको 
इतना स्थिर किया जा सकता है कि वे विवयग्रहुणं करने मेँ प्रवृत्त नहीं होते । देहत्यागानन्तर 
एसे करणो से यन्त जीव पुनः स्थुल शरीर का ग्रहण नहीं करते । एसे जीवों के चित्त अपने 
उपादान से लीन हो जति है । यह जानना चाहिये कि यहु लीतता आत्यन्तिक लीनता 


[1 कषर 


नहीं है, क्योकि उनके चित्त मेँ व्युत्थित होने का संस्कार रहता ही है, अतः निरोधनलः 
का क्षय होने पर वे पूनः उपयोगी शरीर का प्रहुण करने के लिये बाध्यहो जाते हैँ। यह्‌ 


लीन भाव कृत्रिम है । यह्‌ ज्ञातव्य हे किमनका अहुकारमे लय होता है, अहंकार का 
बुद्धि मे ओर बुद्धि का प्रकृति मे । अहंकार आदि प्रकृतिर्या हँ ( अष्टौ प्रकृतयः-तत्‌त्व 
समास-१), अतः यहं लय प्रकृतिलय कहलाता है । वाचस्पति ते प्रकृतिलय में भूत भौर 
दन्द काभीजो ग्रहण क्रिया है, बहु असद्धत दवै । इद्दिय अष्ट प्रकृति में आती ही नही 

भूतः शब्द से तन्मात्र लिया जा सकता है । अतः प्रकृतिलय मे “भूत का उल्लेख करना 
असंगत तीं है, पर तन्मात्रमे चूकिमन कालय नहीं हौ सकता (तन्मात्र मन का उपादान 
नहीं है) अतः प्रकरतिलय के प्रसंत में त्माच्र का ग्रहण सरना असंमत ह । मूल प्रकृति मे 


लय मुख्य प्रकृतिलय है । वाचस्पति ने "कि्चका लय होता है" यह्‌ यय्पि नहीं कहा पर. 


दूनका तात्पयं भी उसीमें है जो ऊपर कहा गया है । यहु मन, अहंकार, बुद्धि का हीः 
तत्‌-तत्‌ कारणों मे लय अमिप्रंत (ओर युक्तियुक्त) दै" । मन तन्मात्रो मे तन्मय होः 
सकता है-समापत्ति के द्वारा; पर तन्मात्र म मन का लय नहीं हो सकता, क्योकि मन काः 
उपादान तन्मात्र तहं है । 








त-न 


१. डा० गजानन शाली प्रकृति सै प्रकृति, गहत्‌, अहंकार, तन्मात्र, भूत, मन, मौर इद्ियों 
का ग्रहण करते है, (१०२३९) जो सवेथा असंगत दहै। भूतको कमी भी प्रकृति नर्दीः 


माना जाता दै ८ सांख्य मै )-- वाचस्पति कौ मी यही दृष्टि दहै) मन-इन्दियां भी प्रकृति भे 
, नीं आती है । 








का ४५ | भाषाटीकया उयोतिष्षतोग्याख्यया चान्विता २७३ 


ध्यान देना चाहिये कि प्रकृतिलय [प्रकृतौ लयः येषाम्‌; प्रकृतिलय शब्द दारा 
अवस्थाविशेव (प्रकृतौ लयः) भो कहा जाता है; व्यक्ति को लक्ष्य कर प्रकृतिलीनं कहना 


संगततर है] में वैराग्य है, पर आत्मज्ञान का पर्याप्त विकास तहं है। आत्मबोधः के 
सम्पकंसे हीन विषयनैराग्य से कमो भी शाश्वत चित्तरोध सम्भव नहीं होता । वस्तुतः 


चित्ता्तिरक्त पदाथं है-षह्‌ ज्ञान याद्‌ न हो तो अनात्मनस्तु में सम्यक्‌ विराग भी नहीं 
होता-विराग की एक प्रकार की तौत्रतासात्र होती है, जो अशंतः कृत्रिम है । बोद्धविरोष 
का भैराग्य ईददा दोष से प्रस्त है, क्योकरि चित्तातिरिक्तं पदां उनके मनसे स्वीकृत 
नहीं है । 

प्रकृतिलयावस्था की प्राप्ति में गैराग्य प्रमुखं साधन है; पर ततूत्वविषयक अज्ञान भी 
सहकारी हेतु है-यह्‌ भूटना नहीं चाहिये 1 इस प्रसंग में यह्‌ कहना आवश्यक है कि गैराग्यं 
पथ-घ्रष्ट होकर कैवल्यविमूख न हो जाये, इस उद्देश्य से ही अभ्यास-वैसग्य कूप मागं के 
साथ अष्टाङ्ग योग का संयोजन किया गया है । इन अष्टाङ्गो से ज्ञान को दीप्ति होती है 
जिसके फलस्वरूप गैराग्य प्रकृतिलय का हेतु न होकर कव्रल्यका दहेतु बल जाता है । 
कवत्यसाधक प्रकृतिलय भी है; उसमें भी गैरागय अपेक्षित । हम समभे ह कि यह्‌ 
द्विविध प्रकृतिलय ही यहा कथित हुभा है! । 


वाचस्पति ने ४४ वीं कारिकोक्त बन्ध के प्रसंग मे प्राकृतिक, वैकतिक ओर दाक्षिण 
बन्धो का उत्लेख किया है; इनमें प्रथम प्रकृतिलय भी कहलाता है । यहु ४५ कारिकोक्त 
प्रकृतिलय मे भी पुनः उक्त हुभा है । इसमें पृनरुक्तिदोष वस्तुतः नहीं है । हम समभते है 
कि ४४वीं कारिका मे अविवेक ओर उसका फला कहु गये हैँ । बन्धष्प फल के अवान्तरं 
भेद किस प्रकारके प्राणी मे किस रूप से है, यह्‌ वचस्पति ने पुराणवचन की सहायता 
से दिखाया है । ४५ वीं कारिकामें भी तथैव गैराग्य आदिके फल कहे गये हैँ । गेराग्य 
का फलभूत प्रकृतिलय है, पर यह उस सोपाधिक पुरुष को ही होतादहै जिनमें विपयंय 
ज्ञान ( पुरुषततूत्व के विषय पे अज्ञान, यथा अनात्मा मे आत्माका बोध) है। ` 








१. प्राक्रतिक-वेकारिकि (==वेकरृतिक )--बन्धन कै विषय मे वाचस्पति के एक ` वदतोग्याघातः 
दोष का उल्लेख डा० सुरेशचन्द्र॒ श्रीवास्तव ओ ने किया है । उने. अनुसार तच्ववैशारदो 
भ कहा गया हे कि भूत-इन्दरिय के उपासक विदरेहगति प्राप्त करते है. तथा बुद्धि-अहंकार- 
तन्मात्रो के उपासक उन उन तत्वों मे लीन होते दै गौर वे परकृतिलीन कहलाते दै ( भाष्य 
सिद्धि, पृ० ७५ ) । डा० श्रीवास्तव के विचारमे एक कमी दै। तत्त्ववैशारदी के अनुसार 
प्रकृति कै उपासक मी प्रकृतिलीन दहै; केवल बुद्धि अहकारतन्मात्र के उपासक दही नहीं | 
तत्वनेशारदी के सभी संस्करणों भ '्रकृतिलयाश्च अन्यक्त-महदह'कार "वाक्य है ( १।१९ ) । 
"इन्द्रिय म लीन होना" दि मत सदोष है, यह हम पहले ही कह चु, है। 


` २७४ 1 तच्वकोभुदीसहिता साख्यकारिका [ का० ४५ 


अव्यक्तं प्रकृति . को आत्मा समभने के कारण प्रकृति की उपासना करनेः का 
 तात्पयं ज्ञातव्य ह । आत्मा को विषय में जिसकी यह धारणा हो जाती ह कि आत्मा 
` शून्य है, वही प्रकृति को ही आत्मा समभ्कर वैराग्यपूवंक आत्मध्यानवरायण 
` होता है । तथैव. महत्‌ मे जिसकी आत्मख्याति होती है, बे समते हं कि चिद्रुप आत्मा 
` वस्तुतः सर्व॑ब्यःपी है, आनन्दमय है, सर्वज्ञ स्वंशक्ति है, इत्यादि !. अह कार रूप 
परिच्छिन्न आत्मभाव में जिसकी. अपरिणामी कूटस्थ आत्मा की स्याति होती है, बह 
समता हं कि आत्मा वस्तुतः  शरीरमध्यस्थ है, पारणामवान्‌ है । इस प्रकार आत्म- 
सम्बन्धी एक एक प्रकार के अज्ञान से एक एर सम्प्रदाय प्रवतत होता हे । 

चित्त के किसी भी प्रकृति मे लोन होने पर उस प्रकृति के स्वरूप के अनुसार तथा 
, निसोषबल के अनुसार वहु किसी एक अवच्छिन्न काल तके मृतवत्‌ निरुद्ध अवस्था मेँ रहता है- 
: यह्‌ अनुमित होता है । इन्दरियचिन्तक, भूतचिन्तक, अभिमान (= अहंकारः) मेँ जसका चित्त 
` लीन है वह्‌, बुद्धि में जिसका चित्त लीन है वह्‌, अव्यक्त प्रकृति में जिसका चित्त लीन दै, 


वहु-ये सब कितने कालपरिमाण तक रुद्धावस्था में रहते है, इसका जौ उत्लेख मिलता है | 


(द्र० ४४ का० ततुत्वकौ° धुत वायुवाक्य). वह्‌ परिमाण यथाथं है या नही--भस्मत्सदश 
व्यक्ति अनुमान द्वारा इसको प्रमाणित नहीं कर सकते । इस विषय मे निम्नोक्त विचार 
, द्रष्टव्य है--शरीर भाव जिसमे प्रस्पफटित नहीं हुभा है,रेसेभी प्राणीशरीर है--यह्‌ 
आधुनिक अनुसन्धान से पता चलता है । असंभव नहीं कि ये सब शरीर असम्यक्‌ रूप से 
 रुदवान्तःकरण प्राणियों द्वारा ही अधिकृत है; दीघंकाल के बाद इन शरीरो मे मी शारीर 
, धमं प्रस्फुटित होगे । पुरुष्यातिदहीन चित्तरोघ का उस्लेख योगसूत्र में है, अन्य प्रकार 
का भी चित्तरोध नहीं हो. सकता-एेसा नहीं कहा जा सकता । सम्यक्‌ रूप से 
. चित्तरोधकारियों के जाड्यधर॑बहुलता से युक्त शरीर भी नाना प्रकार के होगे + । 
, , संसारो भवतिः" "वाक्य म अवैराग्य के लिये राजसराग शब्द प्रयुक्त हुभा है । ध्यान 
देना चाहिये कि वैराग्य सातित्वक रूप .है भौर यह अवैराग्य ( भाव पदार्थं ) तामस रूप 
हे, अतः राजस सूप विशेषण क्यों दिया गया--यह्‌ प्रश्न स्वाभाविक है । यदि छन्द मिलाने 
“; केलिये ही यह प्रद हतो ताससाद्रागातु" भी कहा जा सकता था, जिससे २३वीं कारिका 
` के मतके साथ कोई विरोध भीतहींहोता। हमारी दष्ट में संभवतः मुल का पाठ 
` , “संसारो भर्वति राजसो रागात्‌" है । संसार को राजस कहना साभिप्राय है । अर्वैराग्य से 





१. भघुना प्रसिद्ध 7705 देसे किसी रुद्धान्तःकरण प्राणी का शरीर है--ठेसी संमावना है । 
चूंकि इसमे 12 ग्टश्पअणः के ल्त प्रायः होते ह, यह्‌ अपने कौ 16००११८९ 
कर सकता है--अतः 175 को किसी भोतिक-चिन्तक प्राणी का रूपःविशचेष मानने मै हमे 
कोई अयु क्तता प्रतीत नदीं होती । इस विषय का विशेष विचार प्रसंख्यानमाष्य मेँ द्रष्टन्य है | 











का० ४६ | भाषाटीकया ज्योतिष्मतीग्याख्यया चान्विता २७५ 


संसरण रूप राजस क्रिया के साथ संसगं गाढ-गाढतर होता है। राग राजस है, यह्‌ 
प्रसिद्ध है (रर काम एम क्रोध एष रजोगुणसमुद्मवः"भादि गीता-वाक्य) अतः भरम्‌ से राग 
को यहा राजस मान लिया गया है । 'यजसो रागात्‌" मानने की ध्वनि यह्‌ भी दहै कि रनः- 
प्रधान संसार रागहेतुक ही होता है । सतृतवप्रधान ससार भी है जिसकी प्राक्षिमें राग 
का प्राधान्य नहींहै । तथैव तामस संसारभीरहै 1१ 

एेष्वयं ईश्वरता = इच्छा का अनभिधात = किसी पदाथं को सेच्छया परिणामित- 
परिचालित करने की सामथ्यं । इस सामथ्यं का सर्वोच्च विकाश प्रजापति नें है ओर 
अभिमानी देवों मे भी यह शक्ति अत्यन्त विकशित है । सृिव्यापारहीन अनर्गद-पुक्त- 
चित्तोपाधि से युक्त प्राणी को योगतुत्र मे जो ईदवर कहा गथा है; वहु गौणद्टि से हीहै। 
इसमे ज्ञान ( ओर वैराग्य ) की पराकाष्ठा है, अतः सृष्टिरूप चित्तचाञ्चल्य-प्रधान कमं 
से इनका चित्त सवंथा उपरत हौ गया दै । पृष्टिसंकल्प को अभिभूत करने की सामथ्यं 
ईएवरता उसमें ह यह कहा ही जा सकता है ॥४५॥ 

न =-= 

( १) बुद्धिधर्म धर्मदीनु अष्टौ भावान्‌ समासव्यासाभ्यां ममर्ष णां 

हेयोपादेयान्‌ दर्शायितु प्रथमतस्तावत्‌ समासमाह-- 


एष प्रत्ययसगा तरिषयेयाश्चक्तेतष्टिसिद्धयाख्यः | 
 गुणवेषम्यविमर्दात्‌ तस्य च भेदास्तु पश्चात्‌ ।।४६॥ 
( २ ) “एषः'' इति । प्रतीयतेऽनेनेति प्रत्ययो बुद्धिः, तस्य सैः । (३) तत्र 
विपय योऽज्ञानमविया; सा च बुद्धिधमेः। (४) अराक्तिरपि करणवैकल्य्‌- 


( १) धमं आदि आठ ( सातित्वक-तामस ) भाव रूप बुद्धिधर्मो, जो यथायथ रूप से 
मुमुकषुओं के लिये उपादेय ओर हेय है, को संनेप-विस्तार के साथ कहने के लिये पहले 
संक्षेपतः उनका उल्लेख किया जा रहा है-- 

(आठ धर्मादि बुद्धिकायंहूप) यह प्रत्ययसगं विपयेय, अशक्ति तुष्टि ओर सिद्धि कूप 
आस्या (संज्ञा) से युक्त दै । गुणों के वषम्यजतित विमदं ( ==परस्पराभिभव ) से इस 





 विपयंयादि प्रत्यथसर्ग के पचास भेद होते हैँ ।। ४६ ॥ 


( २ ) जिससे प्रतीति (अर्थाव्‌ निश्चय) हो वह श्रत्यय' अर्थात्‌ वुद्धि है; उसका (सर्ग 
अर्थात्‌ कायं । (३) इनमें "वपयय" का अथं है--अन्ञान अर्थात्‌ अविद्या (अयथाभुत ज्ञान); 
यह्‌ वृद्धि का धमं (== परिणाम) ही है । (४) करणो कौ विकलता के कारण उत्पन्न अशक्तिः 

१. धमे-मधमे, ज्ञान-अन्ञान, बेराग्य-अभैराग्य, देश्व्य-अनैश्वर्यं रूप्‌ परस्पर विरुढ पदार्थो" की 


तरह इनक मध्यस्थ पदाथ मी हँ, तदनुसार फल भी मिलते है-- इस प्र विचार प्रसंख्यान 
, भाय द्रष्टव्य दहै 
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हेतुका बुद्धिधर्म एव । ( ५ ) तुष्टिसिद्धी अपि वक्ष्यमाणलक्षणे द्दधिधमविव । 
( ९ ) तत्र विपयंर्याशक्तितुष्टिषु यथायोगं सप्तानां धर्मादोनां ज्ञानवजंमन्तर्मावः, 
सिद्धौ च ज्ञानस्येति । | । 

(७ ) व्यासमाह्‌--“ तस्य च भेदास्तु पञ्चादात्‌ "' इति । कस्माद्‌, “शुण- 
वेषम्यविमर्दात्‌" इति । गणानां वेषम्यमेकंकस्याधिकबलता द्रयोदंयोर्वा, एककस्य 
न्यूनवलता इयोद्रयोर्वा; ते च न्यनाधिक्ये मन्दमध्याधिकमात्रतया यथाकायं- 
मुरनीयेते । ( ठ ) तदिदं गुणानां वैषम्यमू, तेनोपमर्दः; एककस्य स्युनवलस्य 
हयौ्योर्वाभिभवः । तस्मात्तस्य भेदाः पच्चारदिति ॥ ४६ ॥ 

= 
भी बुद्धिका परिणाम ही है । वक्ष्यमाणलक्षणक (तुष्टिः ओर "सिद्धि" मी बुद्धि के परिणाम 
हीरहै। (६ ) इनमें से विपर्यय, अशक्ति ओर तुष्टि मेँज्ञान के अतिरिक्त धर्म आदि 
सात वुद्धिहूपों का यथासस्भव अन्तर्भाव है ओर सिद्धि" मे ज्ञान का अन्त्माव है, 
( "विपर्यय मे अज्ञान का, अशक्ति मे अनेष्वर्भ-अवेराग्य-अधर्मो का, ओर तुष्टि में घमं- 
गैराग्य-एेश्वयं का अन्तर्मव समना जाहिये ) । 

( ७ ) विस्तारपूवंक प्रतिपादनं के लिये कहते है-- "उसके पचास भेद ह" । क्यों? 
गुणों के वैषम्य से उत्पन्न पारस्परिक अभिमवकेकारण। गरणोंका वैषम्य एक-एक 
गुण या दो-दो गणो की अधिकता अथवा एक-एक गुणया दो दो-दो गुणों की न्युनता । 
गुणो. कौ यह्‌ न्यूनाधिकता कार्यौ मेँ उनकी अल्पता, मध्यता ओर अधिकांशता से समभी 
जाती है । (८) यहीं गुणों का वैषम्य है, उसमे उपमर्द-अर्थात्‌ एक-एक या दो-दो न्युन 
बलं वाले गुणों का (अधिकनली गणो के द्वारा) अभिभव हेता है; उससे प्रत्यय सगंकेः 
-पचांस भेद हो जाते है । ॥४६॥ 








~< -"--- 


४६्वीं कारिका की व्याख्या 
| वाचस्पति के अनुसार आठ वुद्धिरूपों का गण ्रव्ययस्गः कहलाता है । यह गण 
विपयंय आदि चार नामों से भी कहलाता है । हमारी दृष्टि मे यह्‌ व्याख्या अस्वारसिकः 
है । हमारे अनुसार एवः पद ॒'विपयंयाशक्तितुष्टिसिद्ध्याख्यः के साध अन्वित होगा ॥ 
, भाल्या नाम । प्रत्ययसर्ग शब्द से ज्ञापित किया गया है कि विपयेयादि ( इस शास्त्र 
` मे) श्रत्यय' रूप है, संस्कार-वासना-खूप नहीं । धर्मादि आठ बुद्धिरूप 'प्रत्ययसर्ग" पदवाच्य 
है-- यह जो प्रचलित व्याख्यान है, उसका स्वारस्य ओर प्रयोजन सवंधा अस्पष्ट है| 
: धर्मादि सात बुद्धिरूपों का अन्तर्भाव विपयंय-अशक्ति-तुष्टि में है ओर ज्ञानमेंसिद्धिका 
है--दस प्का< अन्तर्माध करने का क्या प्रयोजन है, यह्‌ भी ज्ञात नहीं है। बुद्धिष्प 
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की. प्रतिपादक कारिका के बाद ही यह्‌ कारिका क्यों नहीं कही गई, यह प्रष्न भी दुःसमाक्षेष 
ही है । युक्तिदीपिका प्रचलित व्याख्मा को नहीं,मानती ओौर हम युक्तिदी० की इस दृष्टि 
को संगत ही समभते है । | | 

हमारे अनुसार धमे आदि आठ बुद्धिरूपों का संबन्ध है-- व्यक्तित्व (आजकल कौ भाक 
मे) के साथ | प्राणीमे ८ प्रवणताएं ह, जिनके द्वारा (संस्कारतः) वे अपने को चालित 
करते है-प्रवृत्ति या निवृत्ति रूप कमं में । प्रस्तुत दवीं कारिका का विषय है--उपरगुक्त 
कमं में सिद्धि के उपाय को कहना (सिद्धिबाधक ततत्वं के कथन द्वारा) । प्रत्ययसर्भं ओर 
आठ वुद्धिरूपों के कथन का उद्देष्य पृथक्‌ पृथक्‌ है-पह हमारो दुष्ट है । पूर्वोक्त आठ रूप 
मुख्यतया वासना-कर्माशय-संबद् है, ओर यह्‌ विपयंय-अशक्ति-तुष्टि-सिद्धि नामक 
प्रत्ययसगं मनोवृत्ति, चिन्तन ओर्‌ सामथ्यं से संबन्धं रखता है । विपयंय असंगत चिन्तन- 
विशेष दै; अशक्ति कायं करने मे करणो की अपेक्षित सामथ्यं का अभाव है, अकमंण्यता है; 
ज्ञान ओर सामथ्यं रहने पर भी क्रिया को फलसिद्धि पयन्त ले जाने से पहले ही किसी 
असंगत मत के आधार पर ॑निवृत्त हौ जाना^ तुष्टि है (इस निवृत्तिका हेत्‌ है--किसी 
श्रान्त मत पर आस्था रखना) । इष्ट का साधन सिद्धि है । 

जीव की यह नित्य कामना कि मेरी इच्छा अबाधित रहै- मे सदैव सफलता 
मिले । कब इच्छा अबाधित होती है, अभीष्टं की विद्धि होती है- इसका विज्ञान प्रत्थ्य- 
सगं का विषय हं} सिद्धिके तीन ही विघातक है--यह सांष्यशात्र का कटुना है । 
प्रबल-पुरुषकार-साध्य जो योगाभ्यास है, उसमे सफलतापूर्वक चेष्टा करने के लिये इस्च 
प्रत्ययसगं का ज्ञान सवधा अपरिहायं है । सिद्धि के लिये उपयोगी यथाथं ज्ञान चाहिये, 
ज्ञानके प्रयोग के लिये करणो की सामथ्यं चाहिये तथा उचित काल तक क्रिया करतत 
रहना चाहिये ( यतः क्रियाजनित सिद्धि कालसपेक्ष अवश्य होती है )। सांल्याचार्यो तै 
ईहश विषयों पर पर्याप्त विचार किथा था, इसका प्रमाण गीताआदि में मिलताहै। 

प्रत्येक प्राणी में सामाव्यत्तया अवस्थित हीने पर भी जातिगत रूपसे ये विपर्यय 
मादि भाव चार जातियों मेँ विशेषतः विद्यमान है-पथा स्थावर जाति में विपथय (विपर्या् 
भीं कहा जाता ह), तियंक्‌ जाति मे अशक्ति, देव जाति में तुष्टि तथा मनुष्यों मेँ सिद्धिर । 
पूवाचिार्यो के इस कथन से विपय॑य भादि के स्वल्प काजो परिज्ञानहोताहै, वह इस 
पकार है-- 





१. युक्तिदो० का मुद्रित पाठ = निव्रति स्तुष्टिः (का० ५६) निवरतिः 
क स्थान पर निषत्तिः होगा। इसी स्थल मे 'सुख्यखोतसो देवाः प्रादुर्गमूवुः पाठ है । दैव; 
के स्थान पर नगाः होगा । | 


२, द्र० वाधु० ६।५७-६९, माकं० ४७२८-२९ । श्रीर्‌ कृत विष्णु १,५।२२ कौ दीकामे वायु० कषे 
श्लोक उद्धृत किये गये है (ईषत्‌ पाठमेद के साथ)। | 
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¡ प्राणी शरीर, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय तथा अन्तःकरण का समष्टिभूत है । प्राणियों की | 


एक जाति एेसी ह जिसमे शारीर धमं ही प्रधानतमं है, उनमें इच्धियो के व्यापार रुढप्राय 


रहते है । यह एक प्रकार है, जिसके उगाहरण हँ- पञ्चविध स्थावर रूप प्राणी ।` 
प्राणी की एक अन्य जाति एेसी है जिसमें इन्दिय-व्यापार अवश रूप से चलता है भौर . 


अन्तःकरण अल्प विकशित है । तियंक्‌ जाति इसका उदाहरण है । ति्य॑क्‌ प्राणी इन्िय- 
कायं पर प्रायः कुछ भी नियन्त्रण नहं रल सकते, वे अनागत बाधा या विपत्ति को पूवं से 
जान कर उसका प्रतीकार बहुत कम सात्रासमें ही कर सक्ते हैँ । किच तियंक्‌ प्राणियों 
से इन्द्रियो कौ शक्तिका विभाग अत्यन्त विषम है-- किसी की घ्नाणशक्ति अतिप्रबल 


दे" किसी कौ दष्टिशक्ति, पर अन्यान्य इन्धियां उसी रूपसे विकशित न होने के कारण 
वे इन्दियव्यापार द्वारा कोई उच्चस्तरीय कायं नहीं कर सकते, जैसा मनुष्य कर सकते 
ह । प्राकृतिक परिवत॑न के अनुसार तत्काल ही अपने को नचानेके उपायोंका ज्ञान 
सी तिर्यक्‌ प्राणियों मे अल्प है--फलतः अत्यधिक बाधाप्राप्त होते रहने के कारण तियंक्‌ 
प्राणियों में अशक्ति मूल्यल्पेण है--यह्‌ लक्षित होता है । 

. प्राणी कौ एक एसी जाति हं जिसमें इद्धियाँ अत्यन्त विकशित है, शरीर भी इन्दिय- 
कमं के उपयोगी है, परः अन्तःकरण का विकाश एसा है करि उस पर आधिपत्य नहीं होता । 


इस जाति में पुरुषकार का प्रयोग करने की स्वतन्त्रता तहीं है या अत्यल्प है, ओर मर्म 


सदैव भोग-लाभ-जनित (छत्रिम ) तपि दहै । देव जाति इसका उदाहरण है । 

माणी कौ एक एेसी भी जाति ह जिसमे अन्तःकरण, बाह्यकरण भौर शरीर का 
विकाश एसा समन्वित है जौ बहुत दूर तकं पुरुषकार का प्रयोग कर सकता है, विचारं 
पूर्वक प्रवृत्ति पर नियन्त्रण कर सकता है ओर सामान्यतया कमंहीन होकर रहना तहीं 
चाहता ! सनुष्यजाति इसका प्रमुखं उदाहरण है । 

प्रतीत होता दहै कि व्यावहारिक स्वभाव को देखकर जीवोंको इन चार भागोंमें 
नँय गया धा---विपयंयप्रधान, अशक्तेप्रधान, तुष्टि्रधान ओर सिद्धिप्रधान। ये चार 
भाव प्रत्येक प्राणिजाति मे है" ।४६॥ 


"~ ९.4 च्रे 9. ~ 


१. पूर्वाचार्याः का कना है कि विपय॑य के पोच भेद दै, अतः उदूमिद्‌ जाति भी पाँच प्रकार की 
` है; अशक्ति २८ प्रकार की है, अतः तिय॑क्‌ जातिकेभीर्८मेदरहै; तुष्टिनौप्रकारकी है, 
अतः देवजाति कै ९ अवान्तर भेद है। सिद्धि अष्टधा है- मनुष्य जातिके भी ८ अवान्तर 
मेद्‌ ह" । इस मत के साथ अष्टव्रिकसपो देवः* 'मानुष्यश्चैकविधः' ( काः० ५३ ) की असंगति 
स्पष्ट है । प्रसंख्यानमाप्य भ इसन विषय का विशदीकरण द्रष्टव्य है । अधुना प्रचलित प्राण- 
संबन्धी जो वरिकाशवाद है, उसके विदानो कौ यदह विषय विदेषतया देखना चाये । इन 
विद्वानों मे' -प्पपरप् [६0 २ व्गालृप्ञगया रूप जो न्यायदोषप दृष्ट होतार, 
- वृह सांख्यीय विचार की सहायता से अपाक्त हो सकता है । प्रचलित ब्रिकाशवाद के कुच 
श्र सांस्यीय दृष्टि कै विरोधी नद्यं है । । 


[ का० ४६९ ` 
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( १ ) तानेव पञ्चाशद्ध दान्‌ गणयति-- ^ ^ 

~ _ © (~ । ध 
पश्च विपयेयभेद्‌! भवन्त्यशक्तिश्च करणवेकल्यात्‌। ` 
अष्टाविद्तिभेदा तष्टिनिवधाऽ्टधा सिद्धिः ।॥४५७॥ 

( २) "पञ्च" इति । अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशा यथासंख्यं तमो-मोहु- 
महामोहतामिखान्धतामिलरसन््ञकाः पच्च. विपयंयविशेषाः, विपयंयप्रभवणामप्य- 
स्मितादीनां विपययस्वभावत्वात्‌ । ( ३ ) यद्रा यदविद्या विपयंयेणावधा यंते 
वस्तु, अस्मितादयस्तत्स्वभावाः सन्तस्तदभिनिविशन्ते । ( ४ ) अत एव “पच्च 
पर्वाऽविद्य '' व्याह भगवान्‌ वाषंगण्य; ॥ ४७ ॥ 


( १) अब इन्हीं पचस मेदो को गिना रहै है-- 

'विपयंयः के पांच मेद हँ; करणो को विकलता के कारण “अशक्तिः के अद्टुर्स भेद 
हैँ । "तुष्टि" के नौ मेद ओर "सिद्धि" के आठ मेद होते हैँ | ४७ ॥ 

( २ ) अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेश, जो यथाक्रम तमः, मोहः 
महामोह, तामिल्ल ओर अन्धतामिल, इन नामों से प्रसिद्ध है, पाँच विपर्मय (अज्ञान) के 
भेद है, क्योकि ये अस्मिता आदि चार विपर्मयों से जात होते हुये भी उसी कै स्वभाव 


के होते है ( लाक्षणिक दृष्टि से विपर्ययजन्य अस्मिता आदि को विपर्यय कहा गया है ) । 
( ३ ) अथवा अविद्या से जौ वस्तु विपयेय (== विपरोतता =अयथाल्प) से जानी जाती है, 


अस्मिता आदि भी अविद्यास्वभाव के होने के कारण उस वस्तुको विपरीत लूपसे निश्चित 
करते हैँ (अतएव अस्मिता आदि का विपरीत स्वभाव ब्राला होना मुख्य दष्टि से ही सिद्ध 
होता है) । (४ ) इसलिये भगवानु वा्षगण्य ने कहा है--'अवि्ा पांच प्रकार की होती 
है ) ॥ ४७ ॥ | 





"0-8-0० 
४्७वीं फाररेका की व्याख्या 

वाचस्पति के अनुसार विपयैयके र्पावभेद वेहीरहँ जो योगदर्शनोक्त पांच क्लेश 
(२।३-९) दै- अविद्या (तमः), अस्मिता (मोह), राग (महामोह), देष (तामिन्ञ) तथा 
अभिनिवेश (अन्धतामि्) । यद्यपि अस्मिता आदि का स्वरूप अविद्या से भिन्न है, तथापि 
चू कि अस्मिता आदि का निमित्तकारण अविद्या है, ओर वै विपयंय-स्वभावक है, अतः वे 
विपर्मय कहलाते हँ । अस्मितादि गौण विपयैय हैँ । दूसरी हृष्टि यह भी है कि .अविद्याके. 
हारा अयथार्थ रूप से जिस वस्तु का ग्रहण होता है, अस्मिता आदि क्लेश भी उसको उसी 
रूप से अपना विषय बना लेते ह, अतः अस्मिताद्ि विपर्यय कहलाते हँ । कु लोग यह्‌ 
मानते है कि भस्मितादि विपयंयरूप नहीं है, विपय॑यजन्य ह--प्रर यह्‌ दृष्टि एकदेशी ह । . 


२८० तत्त्वकौमुदीसहिता साख्यकारिका [ का० ४७ 


यदि योगसूत्रोक्त पञ्च क्लेश ही पांच विपयेयदहै, तो योगसूत्रोक्त क्लेशविषयक 
अन्यान्य मत भी स्वीकायं ही हगि । योगदर्शनं के अनुसार विपययज्ञान की वासना ही 


मुख्य अविद्या है, जो अस्मिता आदि चार क्लेशो की प्रसवभूमि ह। अविद्या के चार .. 


लक्षणों मे एक एक लक्षण एक एक क्लेश मे. प्रधानरूपेण रहता है । अनित्य मेँ नित्य- 
ख्याति अभिनिवेश मे; अशृचि में शुचिख्याति द्वेष मे; दुःख मे सूखख्याति राग में; अनात्मा 
मे आत्मख्याति अस्मिता में । योगदर्शन मे "क्लेशः साधारण मिथ्याज्ञान या रान्ति 
नहीं है-- यह क्लेश, कर्माशय आदि से सम्बन्थित सत्रों को देखने से ज्ञात होता है । पर- 
मार्भ-विषयक अज्ञान का सस्कार या वासना क्लेश है-यह कहना सवथा समीचीन है । 

कारिका का विपर्यय प्रत्ययसर्गान्तर्गत है; अतः इस का सम्बन्ध चित्तवृत्ति या ज्ञान के 
क्षेचरसेहीहै- संस्कार-वासना के क्षेत्र से इसका साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है । विपर्यय 
अयथाथं ज्ञानमात्र है--यह्‌ हमारा मत है । क्लेश परमार्भविषयक अज्ञान है, जो दुःखोत्पत्ति 
के मूल कारणों से संबन्धित है । 

अविद्या आदि पांच क्लेशो (योगसूत्रीय) को उसी रूप में प्रत्यय-सगन्तर्गत मानने में 
एक बाधादहै। प्रत्ययसर्भ नाम से ध्वनित होता हैकिये वृत्तिः या न्ञान'के क्षेत्रके हैः 
वस्तुतः ये “अभीष्ट अर्थ के साधन के उपाय तथा अभीष्ट अर्थकी सिद्धिरूप ही है । 
दरस हृष्टि से विपर्यय आदि को उनके योगदर्शनोक्त सूपो मे ही लेना वुं कल्नि है, क्योकि 
योगसूत्र के क्लेश संस्काररूपभीदहै, जो कर्माशयके मुलमेंदैँ। हम समभ्ते है कि 
सांख्यकारिका में विपय्य को वृत्ति के स्पमें लेना हे पर्याप्त होगा-संस्काररूपमें 
लेना अनावश्यक है । योगसूत्रीय क्लेश कर्माशय का हेतु है तथा यह्‌ परमार्थविषयक ही है 
अर्थात्‌ परमाथंज्ञान का प्रतिपक्ष है; प्रत्ययसर्भगत जो विपयय है, वह्‌ व्यवहारसिदुध्यथं है । 
हम पुनः यह कहना चाहे गे कि 'सिद्धि' की प्रकृति के अनुसार विपर्थय का स्वरूप निर्धार 
णीय है; सिद्धि का स्वरूप हमारे लिये सवथा स्पष्ट नहीं है ।४७॥ 


(१) सम्प्रति पञ्चानां विपयंयभेदानामवान्तरभेदमाह-- 
मेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः । 
तामिस्रोऽष्टादश्षधा तथा भवस्यन्धताभिस्ः ।॥४८॥ 


( १ ) अब अविद्या के पांच भेदों के अवान्तर मेद (== अन्तगंत विशेष) कहते हँ :-- 
तमः के आठ मेद, मोह कै माठ भेद, महामोह के दस भेद ओर अन्धतामिस्र के 
बठारह्‌ भेद होते हैँ ।। ४८ ॥ 


# 
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` (२) “मेदः'' इति । भेदस्तमसोऽविद्याया, अष्टविधः, अष्टस्वव्यक्तमहद- 
हद्धा र-पच्तन्मात्र ष्वनात्मद्धि रविद्या तमः, अष्टविधविषयत्वात्तस्याष्टविध- 
( ३ ) "मोहस्य च” इति । अत्राप्यष्टविधौ भेदश्चकारेणानुषज्यते । देवा 
ह्य्टविधमेच्धयंमासाद्यामृतत्वाभिमानिनोऽणिमादिकमात्मीयं राश्तिकमभि- 
मन्यन्ते । सोऽयमस्मिता मोहोऽष्टविधेश्व्यविषयत्वादष्टविधः । 


( ४ ) “दराविधो महामोहः” इति । शब्दादिषु पञ्चसु दिव्यादिव्यतया 
दशविधविषयेषु रञ्जनीयेषु राग आसक्तिमंहामोहः, स च दशविधविषयत्वाद्‌ 
दहाविधः । 

( ५) तामिसखो द्ेषोऽष्टादशधा 1 शब्दादयो दश विषया रञ्जनीयाः स्वरूपतः, 
एेश्र्यं त्वणिमादिकं न स्वरूपतो रञ्जनीयम्‌; किं तु रञ्जनीयशब्दाद्युपायाः । 
( ६ ) ते च राब्दादय उपस्थिताः परस्परेणोपहन्यमानास्तदूपायाश्चाणिमादयः 


( २) तमः अर्थात्‌ अविद्या के आठ प्रकार होते हैँ । अनात्म-स्वरूप प्रकृति, महान्‌, 
महकार ओर पञ्च तन्मात्रो मे आत्मबुद्धि अविद्या" या (तमः' कहुलाती है । अपने विषयों 
(अव्यक्त, महान्‌, अहङ्कार ओर पांच तन्मात्र) के अष्टविध होनेके कारण यह्‌ अविद्या 
आठप्रकारकी ह । (३) "मोहस्य च' इस वाक्य में प्रयुक्त च पदके द्वारा अष्टविध 
भेद का अनुकषंण मोह के साथ किया गया है । देवगण आठ प्रकार का एेष्वर्ग (अणिमा 
आदि) प्राप्तं कर अपने अमरत्व का अभिमान (= मिथाज्ञान) करते हए इन अणिमा आदि 
एेष्वर्यो को आत्मसम्बद्ध ओर चिरस्थायी मानते हँ । यही "अस्मिता या मोह" है । इसका 
विषय अष्टविध रेष्वयं (== विभूति) है, अतः यह मोह भी आट प्रकार का होता है । 

( ४ ) महामोह दस प्रकार का होता ह” । दिव्य ओर अदिव्य (== लौकिक -साधा- 
रणजनवे्य) रूप से दशविध होने वाले शब्द, स्पर्ण, रूप, रस ओर गन्धल्प पांच रञ्जनीय 
(= रागोत्पादक)विषयों मेँ राग या आसक्ति महामोह" हौ । अपने विषय के दशविध होने के 
कारण यह महामोह भी दस प्रकार काह (५) द्ंष'तामिल्ः है, जो असारह प्रकार काह । 
णम्द आदि (दिन्य-अदिव्य भेद से) दशविध विषय स्वल्प से ही रागोत्पादक हैँ । पर अणिमा 
आदि रेश्वर्म स्वरूपतः (== साक्षात्‌) रागोत्पादक तहं, किन्तु रागोत्पादक शब्द आदि 
के उपायहै। (६ ) शब्द आदि विषय मोग्य रूप मे उपस्थित होने पर एक-दु्रे से उप- 
हत होने के कारण (यथा--शब्द से स्पर्श ओर स्पर्शं से शब्द का उपघात होना) उनके उपाय- 
भूत अणिमा आदि साक्षात्‌ (स्वरूपतः) क्रोध के विषय होते हैँ । इस प्रकार (कोपनीय) 
शब्द आदि दस विषयों के साथ अणिमा आदि एेषवर्य मिलकर अगरह हौ जाते हैँ । इनमे 





२८२ ` तच्वकौभुदोसहिता सांख्यकारिका ` 


स्वरूपेणव कोपनीया भवन्तीति रब्दादिभिदेशभिः सहाणिमादष्टकमष्टादराधेति 


तदिषयो हरषस्तामिस्रोऽटादक्षविषयत्वादष्टादक्घेति । 


( ७ ) (तथा भवल्यन्धतामिखलः'' । अभिनिवेशोऽन्धतामिखः, वरासः१। 


` तथेत्यनेनाष्टादश्धेत्यनुषज्यते । देवाः खल्वणिमादिकमष्टविधमेदवयंमासाद्य दश 


रब्दादोच्‌ विषयान्‌ शज्ञानाः शब्दादयो भोग्यास्तदुपायाश्चाणिमादयोऽस्मा- 
कमसुरादिभिर्मास्मोपवानिषते'ति बिभ्यति। (८) तदिदं भयमभिनिवेबो 


ऽन्धतामिस्रोऽषटादराविषयत्वादषटादशधेति। (९ ) सोऽयं पच्चविधविकल्पोः 
विपययंयोऽवान्तरमभेदाद्‌ द्ाषष्टिरिति ॥४८॥ 


=^ 62.72“ 


[क | 


होने वाले देष "तामि" ह, जो अपने विषय के अठारह भेद होने के कारण स्वयं भी 
अठारह प्रकारका ह| | 

( ७ ) 'अन्धतामिख्र' भो उसी प्रकारका होता है । अन्धतामिस्र अभिनिवेश-त्रास 
( अर्थात्‌ अनिष्ट के आविर्भाव से भय का बोध) हौ । "तथा" पद से इसके “अष्टादशधा 
अर्थात्‌ “अठारह प्रकारका होना ज्ञात होतादहै। अणिमा आदि आटो ेष्वर्योको 
प्राप्त कर देवगण दसं प्रकार कै शब्दादिविषयों का भोग करते हुए यह्‌ सोचकर उरते 
रहते हैँ कि हमारे शब्द आदि भोग तथा उनकी प्राप्ति के अणिमा आदि उपाय असुरो दारा 
विध्नित न कर दिये जाँ । यही भय अभिनिवेश है, जो 'अन्धतामिल्तः कहुलाता है । 
यह्‌ अपने विषय के अठारह प्रकार के होने से स्वयं भी अठारह प्रकारका होता है। इस 


प्रकार यह्‌ पञ्चविध विपयंय अपने अवान्तर भेदो के कारण वासठ प्रकारका होता 


~-~~+ॐ"्---- 


है ॥ ४८ ॥ 
छ८्वीं कारिका की व्याख्यां 

तमः मोह आदि पांच क्लेशो (विपर्यय) के जो भेद यह कहे गये ह, वे इन पदार्थो 

के स्वगत गुणों के अनुसार तीं हँ , बल्कि इनके विपयों के अनुसार ह-यह्‌ वाचस्पति 


कहते हैँ । जब तक सांस्यीय प्राचीन व्याख्यान न मिले तब तक इस विषय में हम कध 
नही कहु सकते । 


वाचस्पति कहते हैँ कि अविद्या (तमः) के भेदो का अर्थ है--भष्ट प्रकृतियों (अनात्म- 
पदार्थो ) मे आत्मल्याति । वाचस्पति “अनात्मा ने आत्मख्याति" को तमः का स्वषप कहते 
है । इससे स्पष्ट है कि 'अत्यन्तविरुद्ध किन्हौं दो पदार्थो का एक मेँ अन्य का आरोप" यहु 
अविद्या या तमः का लक्षण है--एेसा वाचस्पति नहीं समभते है । 








१. त्रास इति कचिन्न पठते । 
२. पञ्चविकस्पः इति कैश्चित्‌ पथ्यते । 


[ का० ४८" 
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उसी प्रकार अष्टविध एेष्वयं के प्रति देवों का जो अभिमान है" उसको ही वाचस्पति 
अष्टविधं मोह समभते हैँ । अशाए्वत को शाश्वत मानना मोह दहै" एेसी हृष्टि वाचस्पति 
की नहीं है । इसी प्रकार शब्दादि पञ्च्‌ विषयो के जो दण मेद रै (दिग्य-अदिव्य विभाग 
अनुसार) उन पर जो भासवित है, वही महामोह है; यह्‌ वाचस्पति कहते हैँ । अतः वें 
महामोह को सुखानुशयी राग मात्र नहीं समभ्ते । १० विषय ओर ठ एेष्वर्मं इन अलारं 
पदार्थो से सम्बन्धित नोद्रष है ( जैसा कि वाचस्पतिने दिखाया) वही तामिखदहै। 
तथैव इन १८ पदार्थो से सम्बन्धित जो भय है वही अन्ध तामिन् है--यह्‌ वाचस्पति कहते 
है । इससे स्पष्ट है कि वाचस्पति तामिख को दहेषमात्र तथा अन्धतामिख को 
अभिनिवेश मात्र नहीं समभते। युकितदीपिकाकार कौ व्याख्या भी वाचस्पति की 
व्याख्या की अनुरूप है । जन तक प्राचीन व्याख्या न मिले तब तक हम इस विषय 


में निश्चितलरूपसे कुछ भी नहीं कह सकते । वाचस्पति की ग्याख्या हमारी दृष्टि में 


सन्ड्ग्धि है! एक उदाहूरण ले । दिव्य ओर अदिव्य भेद से दशःविध जो शब्दादि विषय 
है उन पर आसक्ति महामोह है-- यह्‌ वाचस्पति कहते हैँ । शब्दादि बाह्य विषय ही है; यदि 
आन्तरविषय में (जिसमे शब्दादि नहीं हैँ) किसी को आसक्तिहौो तो कव्या वहु महामोह या 
राग नहीं होगा ? तथैव मोह (अस्मिता) क्या एेश्वयं-विषयक ही होता ह ? 

अष्ट प्रकृति रूप अनात्मा में आत्मवुद्धि तमः (अविया) हौ । इस वषय में कुच बतं 
स्पष्ठीकरणोय हं । यथा-(१) अष्टप्रकृति मे अन्यक्त, महत्‌, भहुंकार ओर पांच 
तन्मात्र आते है । अग्यवत असंवे्य है, अतः उसमे आत्मवुद्धि (मै अव्यक्त हू इस प्रकार 
का मनोभाव) कैसे सम्भव है-यह्‌ न वाचस्पति समते है ओर न उनके व्याख्याकार । 
(२) तन्मात्र इद्ियग्राह्य विषय हु- अतः उसमें आत्मब्दधि कैसं हो सकतो हु ? शरीर ` 
भं आत्मबुद्धिकातो होना सम्भव है-पर इद्धिय-शरीर-बाह्य तन्सात्र मे आत्मबुद्धि की 
सम्भ.वना कैसे है-- यह वाचस्पति ओर उनके टीकाकारींको दिखाता चाहिये था। 
तन्मात्र मे आत्मबुद्धि यदि सम्मव हो तो पञ्चभरुतों मेँ मी आलत्मबुद्धि होने कौ पूर्णं सम्भा- 
बना रहती है । मले ही प्रकृति मेँ मूत त अन्तर्गत हये, पर भूत में आत्मनुद्धि होती है-दइस 
मत का प्रतिपादन तो किसी व्याख्याकार को करना चाहिये था अथवा यह कह 
देना चाहिये था कि तन्मात्रो मे ही आत्मबृद्धि होती हं, भूतो में नहीं । तन्सत्र भूतका 
उपलक्षण है--यह यहां नहीं जा सकता । इन विषयों पर विशद विचार के लिये प्र संष्यान 
भाष्य द्रष्टव्य ह ।४न]। 
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( १ ) तदेवं पञ्चविपयंयभेदानुक्त्वाऽष्टाविङतिभेदामरक्तिमाह-- 
, = ~ € (क 
एकादसन्द्रयवध्‌ा(ः सह बुद्धवचर्श करद्‌ छ | 
० (6 0 ^ (~ 
सप्रदञ्च वथा बुद्धेवि पययात्तषटि सिद्धीनाम्‌ ॥४९॥ 
( २) “एकादश इति । इन्दरियवधस्य ग्रह बुद्धि वधहतुत्वेन, न त्वशाक्ति 
भेदप्रणत्वेन ।( ३ ) एकादशेन्द्ियवधाः-- 
वाधियं' कुष्ठिताऽन्धत्वं जडताऽजिध्रता तथा । 
मृकता कोण्यपङ्ग॒त्वे क्लेव्योदावर्तमन्दता : ॥ 
यथासंख्यं श्चोत्रादीनामिन्द्ियाणां वधाः । (४) एतावत्येव तु तद्धेतुका 


बुद्ध रशक्तिः स्वव्यापारे भवति । तथा चेकादशहतुकत्वादेकादशधा बुद्धेरदाक्ति- 


रुच्यते । ( ५ ) हेतुहंतुमतो रभेदविवक्षया च सामानाधिकरण्यम्‌ | 
( ९ ) तदेवमिन्दरियवधदवारेण बुद्धर्शक्तिमक्त्वा स्वरूपतोऽराक्ती राह- “सह 


( १) इस प्रकार विपयंय के पाचों भेदो का कथन करके अव कारिकाकार अशवित' 
के अदुाईस भेद कहते है :-- | 

एकादश इन्द्रियवध ( ११ इन्दियों के नाशक ११ दोष ) ओर बुद्धि के अपने स्वल्प- 
गत उपघात-ये दो पदाथं अशक्ति के रूप में कथित हुए थे । बुद्धि के अपने उपघात १७ है, 
जिनमे € तुष्टि के विपयंय हैँ मौर आठ सिद्धि के ८ इस प्रकार ११-१७-२८ अशकित- 
भेद होते हैँ । ४९ ॥ 

(२) बुद्धिवधोंके हेतु होने के कारण इन्दरियवधों का ग्रहण किया गया है (अत 
वुद्धिवध ग्यारह हठा समभना चाहिये ) । इद्धियवध को अशित के २८ भेदो की 
पूति के लिये नहीं कहा गया है । (३) ग्भारह इन्द्रियवधये ह--वधिरता, कुष्ठल्प 
चम॑रोग, अन्धत्व, स्वादो का ज्ञान न होना, मूकता, हाथ की विकलता, पैर की विकलता, 
क्लीबता, गुदा-दोष (मलादितिःसरण रोधक रोग) तथा विक्षिप्तता-ये क्रमशः श्रोत्र, त्वक्‌, 
चक्षु, जिह्वा, नासिका, वाक्‌, पाणि, पाद, उपस्थ, पायु, तथा मन के वधलूप दोष है । 
( ४ ) भपने अध्यवसाय रूप कायं मेँ बुद्धि की इन्दरियदोषों से उत्पन्न अशक्ति भी भ्यारह्‌ 
भ्रकारकी होती दहै।( ५) कारणभूत इद्धियवध ओर उसके काययंमूत बुद्धिवध का 
समानाधिकरण सूप से जो कथन ( अभिन्न प्रतिपादन ) है, वहं दहेतु ओर हेतुमान्‌ 
मेँ अभेद कौ कल्पना से ह ( कायं ओौरः कारण की अभेदविवक्षा से इन्धियवध को बुद्धिकी 
अशित कही गई है ) । 

( ६ ) इस प्रकार इन्ियवध (इन्द्रिय की विकलता या अकमेण्यता) के द्वारा उत्पन्न 
बुद्धि की अशक्ति को कट्कर स्वरूपतः ( स्वकीय धमंविशेष के अनुसार) अशक्ितियों 


॥ > 1 
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बुद्धिवधै'रिति। (७ ) कति बुद्धः स्वरूपतो वधा इत्यत आह्‌- “सप्तदश वधा 


बुद्धः” । कुतः--“विपर्ययात्त्‌ ्ि्िद्धोनाम्‌'' 1 तुष्टयो नवधेति तद्िपययास्तन्नि- 
र्पणाद्रवधा? मवन्ति । . एवं ` िद्धयोऽष्टावित्ति तद्विपयंयास्तद्चिल्पणादष्टौ 
भवन्तीति ।॥४९।] 


"~ 





[1 


को कहते है--“बुद्धियों के साथ" । ( ७ ) स्वरूपतः बुद्धि के कितने दोष दैँ--इसके 
लिये कहते है-"ुद्धि के सव्रह्‌ दोष ह" । किस हप से ? "तुष्टि जर सिद्धियों के पिपय॑यके 
कारण" । तुष्टि नौ प्रकारकी होती है, इसलिये उनके विपय॑य रूष अतुष्टि भी तुष्टि- 
भेदो से निहूपित होने के कारण प्रत्येक तुष्टि का पृथक्‌ प्रथक्‌ प्रतिबन्धकं रूप) नौ प्रकार 
कीहोती है । इधी प्रकार सिद्धि. आठ प्रकारकीौ होती ह इसलिये उसकी निपयंय्पा 
असिद्धिं भी सिद्धिभेदों से निरूपित होने कै कारण एके एक शक्ति की प्रतिबन्धक 
एक एक अशपरित होती है । इस प्रकार आठ अशभत होती हैँ । [प्रतियोगी की संख्या के 
अनुसार अभाव की संया मानी जाती ह । यहाँ तुष्टि-सिद्धि-ष्प प्रतियोगी सत्तरह है, 
अतः तन्तिरूपित विपयैय भी १७ ही होगे-यह्‌ यृ्रित ह | ॥ ४९ ॥ 


~क 


४९्यीं कारिका कौ व्याख्या 

सिद्धि के बाधक या निवारक ततूत्व अशक्ति ( अकमण्यता, यथोपयोगी शक्तिकान 
होना; सर्वथा शकृत्यमाव नहीं; इन्द्रियो को शक्ति का अत्यन्त नाश संभव नहीं है; अन्ध 
मी तीव्र शक्तिशाली आलोक को देख सकता है--यह्‌ ज्ञातव्य है) है । यह्‌ अशक्ति जीव के 
्त्येक करण मे हो सकती है--यह स्पष्ट है । भान, प्राणायाम, आदि द्वारा अशक्तिका 
द्रीकरण किया जा सकता है ( योगानुकूलता कौ दृष्टि से ) 

दस इन्दरियवध का संबंध केवलं शारीर यन्व्रह्पं इन्दियाधिष्ठानसेही नतहीदहै, ' जैसा 
कि वाचस्पति आदि समभते हैँ । आहंकारिकर इन्धिय में अनमीष्ट जडता-तृद्धि या 
चाञ्चल्यवृद्धि से भी वध ( == अकर्मण्यता ) उत्पन्न होता है । इन्दियो कौ अपदटुतासे 
अध्यवसाय रूप व्यापार का विपयास हो जाता है--यह्‌ ज्ञातब्यहै। यहीकारणहैकि 
इद्दरियवधं को बुद्धिवध के अन्तगंत माना गया है । इद्दरियदोष-जनित जो श्रम उत्पन्न 
होता है, वहु इस अशक्तिक्षेत्र का ही विषय है--यह्‌ ज्ञातव्य है । | 

तुष्टि सिद्धि की निवारक है ( का० ५१.); अशक्ति भी सिद्धि की निवारक दै। इस 
कारिका में तुष्टिविपयंय को अशक्ति का अन्तग माना गवादे; अर्ातु तुष्टि ओर तुष्ि- ` 








[क ने क क 


१, निरूपणात्‌ तत्प्रतियोगिकत्वात्‌ नवधा इति कै यते 


, २८६ ` ` तत्त्वकौभुदीसहिता , सांख्यकारिका [ ¶ञ ४६ 


विपयैय . ( तुष्टिवि रोधी भाव )--दोनों सिद्धि के निवारक ततुत्र है । सिद्धिविप्थय- 
रूप अशर्वित सिद्धि कौ तिघारकही हौ सकती है--इसमे कोई संशय नहीं है । तुष्टि- 
विरोधी भाव किस रूप से.धिदिविरोधी होता है--यह ज्ञातव्य है । प्रकृतितः ( == वस्तु 
स्वभाव से ) सब कुछ सिद्ध होते है-प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है--यह एक तुष्टि 
है। प्रकृति की अपेक्षा कथमपि नहीं करनी है, सब कुछ स्वकमं द्वारा ही साध्य होते 
है--यह एक वुष्टिविपयंय ' है अर्थात्‌ यहु एक अशक्ति" है ओर सिद्धि का परिपन्थी है । 
अन्यान्य तुष्टिं मे भौ इहश विचार करणीय है । बाह तुष्टि की विरोधी अतुष्टिका 
उदाहरण लँ । विषयाज॑न मे दोष देखकर विषय के प्रति वैराग्य ( तत्त्वज्ञान से हीत 
होने के कारण यह्‌ वैराग्य कृत्रिम है) होना, जिससे निवृत्ति होती है, एक बाह्य तुष्टि है । 
इसकी विपरीत अतुष्टि होगौ--अज॑न मेँ दोष्‌ देखकर भी अज॑न कै प्रति अनुरक्त होना । 
यह भी सिद्धि की विरोधिती है, यह स्पष्ट है । 
आठ सिद्धयो के विख्दुघभाव अशक्ति कहलाते हैँ जौर्‌ ये अशक्तियां सिद्धि की अंकुश- 
रूपै (का० ५१)-- यह्‌ कहा गया है । इस पर यह्‌ प्रश्न होता है कि सिद्धि के विरोधी 
जोहैवेतो स्वतः सिद्धि के अंकुश हौगे--इसके लिए पथक्कर कहने की क्या आवश्यकता 
है? प्रत्ययसगं के प्राचीन व्याख्यान कै बिना अशक्ति, तुष्टि ओर उनके विरुढभावों का 
यथाथ स्वरूप जानना संभव नहीं है--हमे इनका प्राचीन व्यास्यान ज्ञात नहीं है । 
तुष्टिविपयेय के विषय मे उपहासास्पद व्याख्या डा० त्रजमोहुन की है । वे कटुते 
६ै--(१) तुष्टि मौर सिद्धि की असफलता अशक्ति है । (२) जिसकी बौद्धिक क्षमता 
जितनी अधिक है उसे उतनी ही अधिक तुष्टिं ओर सिद्धियाँं मिलती है। (३) नौ 
प्रकार की तुष्टि के विपरीत नौ प्रकारं अतुष्टां हैँ । प्रधान नहीं है--यह प्रकृत्ितुष्टि 
की विपरीत एक अतुष्टि है ( प° १६६ ) । इन मतो कौ असंगति यहाँ दिलाई जा रही 
हे । (१) सिद्धि कौ असफलता को अशक्ति कहा गया है, पर कारिकाकार अशिति को 
सिद्धि की विरोधिनी कहते हँ । अशक्ति सिद्धिकी असफलता भीटहै ओौर सिद्धिको 
विरोधिनी भी दहै! (२) डा० व्रजमोहन सिद्धि को क्ञानप्रासि' ( पृ १५७ ), “परमं 
, पुरुषां की निष्पत्तिः ( प° १५९.) कहते हैँ । उनके अनुसार सिद्धि की पापि 
` बौदिधकक्षमतासपिक्ष है । कारिका जब तुष्टिको सिद्िधविरोधिनी कहती है, तब यह्‌ 
कंसे कहा जा सक्ता हैकरि दो विरुद्ध पदारथ की प्रापि एक हीदेतुसे होती है? ८३) 








१. डा० मुगलगांवकर तुष्टिविपयय को तुष्टि का अमाव समभतेहै। हमारी दृष्टि मे विपर्यय = 
विपरीत है । यह विपरीतता.कैसी दै-यह उदादरणो से स्पष्ट करियाः गया है। तुष्टि 
विपयंय यदि तष्टि का अभाव देतो वह करि प्रकारसे सिद्धि का श्रु ( = निवारक ) होता 
दै--यह दिखाना दोगा । | | . 
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, डा० व्रजमोहन प्रकृतितुष्टि का विवरण. इस प्रकार देते है--अपने विकासक्रम में | 


प्रकृति स्वतः विवेकन्ञान करा देगी" यह ्रकृतिनामक तुष्टि है ( प° १६२ )। 


 डा० ब्रजमोहन के अनुसार इस प्रकृतितुष्टि की विपरीत अतुष्टि इस प्रकार होगी-- 


प्रधान (मूलप्रकृति) नहीं है--इस प्रकार की प्रतीति ( प° १६६ ) । क्था यह कहना 


` तकंसंमत है कि प्रकृति ही विवेकज्ञान करा देगी" इसका विपरीत है--्रकृति वहीं है" । 


सारबोधिनी के अनुसार “नास्ति प्रधानम्‌" "तास्ति महतृततुत्वम्‌" "नास्ति अहंकार 
“नैव सन्ति तन्मात्राणि ये चार आध्यात्मिक तुष्ट्यों के विपयेय हैँ । प्रकति-उपादान- 
काल ओर भाग्यूप चार तुष्टयों के विपयेय उपयुक्त चार कभीभी नहीं हो सकते । 
उपादान-काल-भाग्य के साथ सहत्‌-अहङ्कार-तन्मात्र का सम्बन्ध किसीभीरूपसे जोडा 
नहीं जा सकता । सारबोधिनो की यह व्याख्या स्वंथा हेय हे । 

सिदिधिविपरीत असिद्धि की व्याख्यामे भी डा० ब्रजमोहन की व्याख्या न्याय 


` दौषग्रस्त है । “सिद्धि के टैक विपरीत उल्टा असिद्धि दै ( प्रृ० १६६ ) यहु कहकर वे 
, अध्ययनरूप सिदध की विपरीत असिद्धि का विवरण इस प्रकार देते है--““विना अध्ययन 


केही किसी तत्‌त्व का आविर्भाव” ( अत्रैव })। इसमे असिद्धि क्याहै? सिद्धि यदि 


 ज्ञात्तप्राप्ति या परमपुरूषाथं कौ निष्पत्ति हो तो असिदिव अप्राप्तिविशेषः तथा 


"अनिष्पत्तिविशेष' ही होगी । उपयु क्तं असिदिधि के उदाहरण मेँ तो 'ततूत्व का आविर्भाव" 


दी कहा गया दहै । ४६ ॥ 


( १) तुष्टिनवधेव्यक्तमु; ताः परिगणयति-- 
*आध्यात्मिकाश्चतञ्चः प्रद्रत्युपादानकालभाग्याख्याः। 


वाह्या विषयोपरमात्‌ पश्च च नव तुष्टयोऽभिमताः ॥५०॥ 


( २) “आध्यात्मिकाः . इति । आध्यात्मिकाः--प्रकृतिव्यतिरिक्त 
त्मास्ति' इति प्रतिपद्य, ततोऽस्य श्रवणमननादिना विवेकसाक्षात्काराय 


| 





(१) तुष्टि नव प्रकार की होती है, यह्‌ कहा जा चुका हँ । कारिकाकार गिनते हँ :-- 
धरकृति, उपादान, काल ओर भाग्य नाम के च।र "आध्यात्मिकः तुष्टिथां होती हैः 


` त्तथा विषयों के प्रति गैराग्य होने के कारण पाँच. बाह्यः तुष्ट्या होती है- इस प्रकार 
नौ तुष्टया ( पूर्वाचायो द्वारा ) मानी गर्दहैः। ५०॥ . 


(२) प्रकृति से सवथा पृथक्‌ आत्मा है, एेसा समभकर भी जो व्यक्ति असत्‌ उपदेश 
से सन्तुष्ट होकर आत्मा के श्रवण, मनन आदि द्वारा उसके विवेकजञान के लिये प्रयत्न नहीं 





१, अध्यात्मिकाश्चतखः' इत्यस्मदसंमतः पाठः; द्र० व्याख्या । 


4 - ` ततत्वकोमुदीसहिता सांख्यकारिका [ का०.५० 


त्वसदूपदेशतुष्टो यो न प्रयतते तस्याध्यात्मिकाश्चतखस्तुष्टयो भवन्ति! (३ ) 
प्रकृतिव्यतिरिक्तमात्मानमधिकृत्य यस्मात्तास्तुष्टयस्तस्मादाध्यात्मिकाः । (४) 
कास्ता इत्यत आह्‌--ध्रकृत्युपादानकालभाग्याख्याः'*; प्रकृत्यादिराख्या यासां 
तास्तथोक्ताः । | | 


(५) तत्र प्रकृत्याख्या तुष्टियंथा-कस्यचिदुपदेशे विवेकसाक्षात्तारो 


हि प्रकृतिपरिणामभेदस्तच् प्रकृतिरेव करोतीति कृतं ते ध्यानाभ्यासेन, तस्मा- 
देवमेवास्व वत्स इति-येयसुपदेष्टव्यस्य तुष्टिः प्रकृतौ, सा प्रकृत्याख्या तुष्टिः 
'अभ्भः' इत्युच्यते | 
(६)या तु श्राकृत्यपि विवेकख्याति न॑ सा प्रकृत्िमात्राद्‌ भवति, मा 
भत्‌ सवस्य सवदा, तन्मात्रस्य सर्वान्‌ प्रत्यविशेषात्‌, प्रत्रज्यायास्तु सा भवति, 
तस्मात्‌ प्रत्रज्यामरुपाददीथाः, कृतं ते ध्यानाभ्यासेनायुष्मन्‌", इति उपदेशे" 
तुष्टिः सोपादानाख्या सलिलम्‌" उच्यते । (७ ) या तु--्रव्रन्यापिन सदो 
निर्वाणदेति सेव कालपरिपाकमपेक्ष्य सिद्धि ते विधास्यति, अलमुत्तप्ततया तव" 


करता, उसकी चारः आध्यात्मिक तुष्टां होप हँ। (३) प्रकृति से पृथक्‌ आत्माका 
आश्रय करके उत्पन्न होने के कारण ये तुष्टयाँ "आध्यात्मिकः कह्लाती है । (४ ) ये कौन 
सी है, यह्‌ कहते हँ :--“श्रकृति, उपादान, काल, ओर भाग्य नामक” । प्रकृत्युपादान 
काल-मागास्या)- इस समस्तपद का विग्रह इसप्रकार होगा--श्रकृति आदि आख्या 
( सज्ञा =नाम ) ह जिनकी, वेः । 
(५) इनमें प्रकृति-नामक तुष्टि इस प्रकार टहै-्चूकि भिवेक का साक्षात्कार 
प्रकृति का ही परिणामविशेष हं भौर प्रकृति ही उसे उत्पन्न कर्ती ह, इसलिये ( पुरुषा 
धिगमाथं ) ध्यानं कां अभ्यास व्यथं हं । भतः वत्स ] इसी प्रकार ( श्रवण-मनन आदि 
प्रयत्न से हीन होकर ) रहो-किसी के एसे उपदेश से शिष्य को प्रकृतिविषयक जो तुष्टि 
होती ह ( अर्थात्‌ प्रकृति स्वयमेव विवेकं उत्पन्न कराकर कंवल्य प्रदान करेगी) वही 
प्रकृति नामक तुष्टि ह, जो अम्भः" भी कहुलाती ह । 

( ६ ) भ्रकृतिजात होकर भो विवेकञ्ञान प्रकृत्तिमात्र से नहीं होता, अन्यथा सबके 
` प्रति १कुति क समान सरूपसे प्रशतना होने के कारण सभी जीवों को सर्वदा विवेकज्ञानं 


होने लगेगा; पर विवेकख्याति संन्यास से उत्पन्न होती है--दइसलिये आयुष्मन्‌, प्रव्रज्या ` 


(= संन्थासाश्चम) हीं ग्रहणःकरो, (क्लेशदू्वंक) ध्यान का अभ्यास करना व्यथं हरेते 
उपदेश से जो तुष्टि होती है, वहं उपादान" नामक्र तुष्टि है, जो 'सलिलः भी कहलातीं हँ । 
| ( ७ ) (सलिङ्ध) संन्याप्न भी शीतर मुभरिति देने वाला नहीं है). वह फलोत्ति के 


` ` १. उपदेदो या तिः इति ववचित्‌ पठयते । अत्र ध्या इति संपातायातम्‌, अन्यथा उपक्रम 
प्रयुक्तस्य धया तुः इत्यस्य अनन्वयापत्ति रितिं पूरणिमाकारः । ॥ अ 








ण्‌ ~ 


का० ५० | भाषाटोकया ज्योतिऽ्पतोग्याख्यथा चान्विता २८६ 


इति उपदेशे" तुष्टि सा कालाख्या मेव उच्यते। (८ ) यातु न प्रकृतेन 
कालान्न्टुपादानाद्विवेकख्यातिः, अपि तु भाग्यादेव; (€) अत॒ एव मदालसा. 
पत्यान्यतिबालानि मातुरुपदेशादेव विवेकख्यातिमन्ति सुक्तानि बभूवुः, तस्माद्‌ 
भाग्यननेव हेतुनन्यत्‌--इति उपदेशे ° तुष्टिः सा भाग्यास्या वृष्टिः रुच्यते । 

( १० ) बाह्या दर्शयति- बाह्या तुश्यो विषयोपरमात्‌ पच्च । या; खल्व. 
नात्मनः प्रकृतिमहदहङ्कारादोनात्ेत्यभिमस्यमानस्य वैराग्ये सति तुष्टयस्ता 
बाह्याः । अतत्मज्ञानाभावे सत्यनात्मानमधिकृत्य प्रवृत्तेरिति । ( ११) ताश्च 
वेरागये सति सम्भवन्ति तृष्टय इति वेराग्यहैतुपच्चविधत्वाद्‌ वैराग्याण्यपि पद्ध, 
तत्प्चकत्वात्‌ तुष्टयः पञ्‌चेति । 


( १२) उपरम्यतेऽनेनेत्युपरमो वैराग्यम्‌, विषयादुपरमो विषयोपरमः । 
विषया भोग्याः शब्दादयः पञ्च, उपरमा अपि पच्च । ( १३ ) तथाहि--अज॑न- 





लिथे कुं काल कौ अपेक्षा कर ही तुम्हे सिद्धि (==मूक्ति) देगा, अतः तुम्हारे उद्विग्न होने 
से ( तीतर संवेग से युक्त होने से ) लाभ नहीं है पैसे (असत्‌) उपदेण से जो तुष्टि 
होती है, वह्‌ कालः नामक तुष्टि हं, जो मेघ भी कहुलाती ह । 

( ८ ) विवेकज्ञान न प्रकृति से, न कालसे ओर न भ्रज्याग्रहण से उन्न होता है, 
बल्कि भाग्य से ही उत्पन्न होता ह । (६) यही कारण है कि मदालसा के पुत्र अत्यन्त शिशु 
होने पर भी माता के उपदेश से ही विवेकञ्ञान युक्त होकर मुक्त हौ गए। इसीलिये 
भाग्य (== जन्मान्तस्कूत-योगाभ्यासजनित-अदृ्) ही हतु है, अन्य कुन श्ण 
उपदेश से जो तुष्टि होती है, वह ^भाग्य' नामक तुष्टि है, जौ धृष्ट" भी कहलाती है । 

( १० ) बाह्य वुष्ट्यां दिखलते हँ :-- विषयों पर उपरति होने कै कारण बाह्य 
तुष्टियँ उत्पन्न होती है, जौ संख्या मे पाचि हँ । आत्मभिन्न प्रकृति, महान्‌, अह्ङ्कार 
जादि को आत्मस्वरूप समभते हए जीवे को वैराग्य होने पर जौ तुष्टां होती है, वे बाह्य 
है, वयोकि ये तुष्टियां आत्मज्ञान न हने पर अनात्मभूत पदार्था के विषयमे होती हैं । 

( ११) यतः वैराग्यं उत्पन्न होने पर ही ये तुष्टया उत्पननन होती है ओर पाच 
हेतुओं से उत्पन्न होने से वैसग्य भी पांच प्रकारकाहोताहै, अतएव वैराग्य के पञ्च्‌ 
विध होने से तुष्टया भी पच प्रकार की हेती हे। 

(१२--१३) जिसके द्वारा (विषयोपभोग से) निवृत्ति प्राप्त होती है, वहु “उपरमः 
(वैराग्य) है; विषय से उपरम == 'विषयोपरम; “विषय == भोग्य शब्द आदि पांव है 
उनके प्रति "उपरमः (= वैराग्य) भी उपाजन, संरक्षण, क्षय, मोग ओर हिसा -इन पाच 


दोषों कै दशं सूप हतु से उत्पन्न हौने के कारण पाच प्रकारकादहै। 


१--३; या तुष्टि इति पाठे भयाः इति संपातायातम्‌ । 
२. ओषः (पाठा०)। 


२९० तस्वकोौभुदीसहता साद्यकर्मरिका [ का० ५० 


रक्षण-क्षय-मोग-हिसा-दोषदशंनहेतुजन्मनः पच्वोपरमा भवन्ति । ( १४ ) तथा 
हि-सेवादयो धनाजंनोपायाः, ते च सेवकादीन्‌ दुःखा कुर्व॑न्ति-- 
दप्यदुदुरीदवरद्वाःस्थदण्डिचण्डाधेचन्द्रजाम्‌ । 
वेदनां भावयन्‌ प्राज्ञः कः सेवास्वनुषज्जते ॥ 
( १५ ) एवमन्येऽप्यजंनोपाया दुःखा इति विषयोपरमे या तुष्टिः सेषा 
"पारम्‌" उच्यते । ( १९ ) तथाऽजितं धनं राजेकागारिकाग्नि-जलौघादिभ्यो 


विनङ्क्ष्यतीति तद्रक्षणे महद्‌ दुःखमिति भावयतो विषयोपरे या तुष्िसा 


द्वितीया सुपारम्‌" उच्यते । ( १७ ) तथा महताऽभ्यासेनाजितं धनं भज्यमानं 
क्षीयत इति तव्परक्षयं भावयतो विषयोपरमे या तुष्टिः सा तृतीया पारापारम्‌' 
उच्यते । ( १८ ) एवं शब्दादिभोगाभ्यासात्‌ प्रवर्धन्ते कामाः, ते च विषया- 
प्रप्त कामिनं दुःखा कुर्वै्तीति भोगदोषं भावयतो विषयोपरमे या तुष्टिः सा 
चतुर्था अनृत्तमाम्भः' उच्यते । ( १६९ ) एवं नानुपहत्य भूतानि विषयोपभोगः 
सम्भवतीति हिसादोषदशंनाष्विषयोपरमे या तुष्टिः सा प्रमी "उत्तमाम्भः' 
उच्यते । 

( १४ ) अजन आदिमं जो दोष ह, वह्‌ इस पकार है- धनोपाजंन के सेवा आदि 
उपाय सेवको को बड़ा दुःख देते है, जैसा कि कहा गया ह कि ष्दपंवातु दुष्ट स्वामी के 
दार पर स्थित दैवारिकों के असह्य अचन्द्र (== गलप्रहार) से उत्पन्न पीडा की भावना 
करता हआ कौन बुद्धिमान पुरुष सेवा में प्रवृत होगा।' (१५) इसी प्रकार 
धनोपाजंन के अन्य ( कषि-वाणिज्यादि ) उपाय भी दुःखद होते हैँ । ईदश विचार से 
विषयों के प्रति वैराग्य होने पर जो तुष्टि होती है, वहु "पारः कहुलाती है । 

( १६) इसी प्रकार "राजा, चोर, अग्नि ओर बाड आदि से उपाजित धन विनष्ट 
हो जाएगा, इसलिये उसकी रक्षा करणीय है जिसमें महान कष्ट होता ह" एेसी चिन्ता कसते 
ह्ये जीव को विषयों से उपरम (विराग) होने पर जो द्वितीय तुष्टि होती है, वह्‌ 
“युपार' कहूलाती है । | । 

( १७ ) इसी प्रकार "अत्यन्त कष्ट से उपाजित धन मोग करते पर नष्ट हो जाएगा”, 
धनविताश कौ ईहण भावना करते हए जीव को विषयों चै उपराम (= विराग) होते पर 
जो व्रतीय तुष्टि होती है, वह्‌ 'पासपार' कहलाती ह । 

( १८ ) इसी प्रकार शब्द आदि विषयो के वार नार मोग से कामना वदृती हँ 
र्‌ वे विषयंके प्राप्तन होने पर कामी पृरूषको दुःख दिती है इत्यादि विषयभोग 
दोष का चिन्तन करते हृद्‌ पुरुष को विषयो से उपरति प्राप्त होने पर जौ चतुथं तुष्टि 
# है वह्‌ 'अनृत्तमाम्मः' कहुलाती है । | 
( १९) इसी प्रकार भमूतोंको पीडा त देकर विषयों का उपभोग तह हो सकता 
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( २० ) एवमाध्यात्सिकीमिनश्वतसुभिर्वाह्याभिश्च पञ्चभिः (नव तुष्टयो- 
ऽभिमताः' ॥५०॥ 


द "^ 93.25 ~ । 
दस नियम के जनुसार हिसा-दोष के परिदशंन करने से विषयों से जो उपराम होता है, वह्‌ 
पञ्चमी तुष्टि हं, जो 'उत्तमाम्भः' कहुलाती ह । 

( २० ) इस प्रकार चार आव्यात्मिक भौर पाँच बाहव भेदो से तुष्टां तौ प्रकारं 
की मानी गईहैं।। ५० ॥ - 

ध 
५० कारिक की व्याख्या 

हमारी दृष्टि मं कारिका के प्रथम चरण का पाठ अध्यारिमश्ता श्चतलः' है । इस पाठ 
मं कोड्‌ छन्दोदोष नहीं हे; आध्यात्मिक्यः'पाठ में छुन्दोदोष होता है । आध्यात्मिका" शब्द 
च्युतसस्कृतिदोष-दृष्ट भी है, क्योकि व्याकर्णानुसार 'आध्यात्िकीः शब्द निष्पन्न होतादहे। 
हमारे दवारा चिन्तित यह "अध्यात्मिक शब्द शिष्टपरयुक्त है (द्र° अध्थास्मिकानु योगात्‌, 
ला० धन सु° १।८।२२।१ तथा शंकरकृत व्याष्या)। हम पञ्च नव" रसला 
कारिकापाठ ही उचित समते है। कारिका के कुचं सम्पादक पञ्च नव" एेसा 
च-रहित पाठ ही पठते है (्र° 3. 8. तिपाकवकाव व 8 कर का संस्क०) । युक्ति 
दीपिका सहित कारिका के मुद्रित संस्करण में मूलपाठ मे "च नहीं है, यञ्चपि युक्तिदीपिका 
मेँ कारिकागतं चकार की व्यासा की गई है ( चकारोऽवधारणार्थः )। च'कापाठन 
करने पर मात्राभद्धरूप दोष होता है--अतः च पठनीय ही है । 

हमारी हृष्टि में प्रकृतितुष्टि यह्‌ है । जब कोई यह्‌ सौवताहैकि चूंकि अभीष्ट 
अथं की सिद्धि प्रकृतितः = स्वमावतः ही होती है, अतः उपयोगी प्रयतत करने की आवश्य 
कता नहीं है ओर यह्‌ सोचकर वह्‌ प्रयत्न करने से विरत हो जाता दै, तब यह निवृत्ति-- 
जो स्वधा कृत्रिम निवृत्ति है-प्रकृतितुष्टि है। क्लेशके भय सेकमं काल्यामं नित 
प्रकार त्याग नहीं है, यहं निवृत्ति भी वस्तुतः निवृत्ति नहीं है । फल में अनुपदेयता का बोध 


होने पर फलप्राप्ति की चेष्टा से जो ज्ञानपूवंक निवृत्ति होती है, वह्‌ प्रकृत निवृत्ति है | 


मारे व्याख्यान से यह स्पष्ट हौ जातां कि हस तुष्टि को मोक्षप्रास्षि-मात्र-पिसेधी 
मनौभावविशेष नहीं समभते, जैसा कि वाचस्पति समभते ह । कारिका के शन्न मे 
ईदश कोई संकेत तहं है जिससे हम तुष्टि का संबन्ध मोक्षविरोधी मनोभाव से ही है-- 
एेसा समभ ।† ४दवीं कारिका में प्रयुक्त सिद्धि शब्द मोक्षप्राप्तिका ही वाचक है--दसका 


"कोई प्रमाण नहीं है। 








१. सिद्धिन्=अभीष्ट विषय की प्राति या कर्म॑ मे' सप्रलता- देता कई विद्वान्‌ समते है। ईदश 
^ विषय सख्य मे' विचारित इजा धा--यह पीता १८।१२-१५ से ज्ञात दोता है । इतिदात- 
पुराण म' देसे अनैव सांल्यीय सन्द है जिन्न उपयुक्त विषय फी चचां ्रिलती है । 
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उपादानतुष्टि का स्वरूप अस्पष्ट है । उपादानतुष्टि ग्रहुणक्रिया से संबन्ित दहै-- 
इतना ही जाना जाता है। वाचस्पनिने जो उदाहरण दिया है, उससे जान पडता 
कि 'उप-+दा' घातुका प्रयोग होना इस तुष्टिके क्षेत्रमे अपरिहायंहै। यदि इसका 
पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त हो तब क्या वह्‌ उपादानतुष्टि नहीं होगी ? प्रकुति-काल-मागयः 
वस्तुविशेष है; उपादान भी वस्तु विशेष ही होगा--ेसा प्रतीत होता है। वया इस 
तुष्टिका संबन्ध उपादान-कारण-संबन्धी किसी मतविशेष सेहे? बहिरण साधनोंका 
ग्रहृण करते मात्र से ही फलोत्पत्ति होगी--प्रयत्नपूवंक अन्तरंग क्रिया करना अनावश्यक 
है--एेसा समकर चेष्टा से निवृत्त होना उपादानतुष्टि है--यह संगततर प्रतीत 
हेता ह । 

फलप्राप्ि के लिये उपयोगी प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है; काल स्वयंदही 
फल को उत्पन्न करेगा-एेसा सोचने पर जो कृत्रिम निवृत्ति होती है, वहु कालाख्य तुष्टि है # 
इस प्रकार भाग्य से स्वतः फलप्राप्ति होगी, यहु समभ्कर प्रयत्न करते से विरत होना 
रूप जो निवृत्ति है, वह्‌ माग्य-नामक तुष्टि है । 

वाचस्पति के अनुसार बाह्य तुष्ठि का स्वरूप यह्‌ है--प्रकति आदि अनात्मपदार्थौः 
पर आत्सबुद्धि करने वाले व्यक्ति वैयग्यवानु होते हैँ। वैराग्य कै कारण इनमें तुष्टि 
होती है। वैराभ्यके पाँचदहेतु रहै अतः तुष्टि भीर्पाच प्रकारकीहै। विषयों के अजन 
रक्षण, क्षय, सोग ओर हिसा में दोष-दशंन" ही पांच वैराग्य-हेतु है । विषयाजंनमें दुःख 
है--यह समखकर विषयाज॑न मे जो अप्रवृत्ति दै, वह॒ एक प्रकार की बाह्यतुष्टि है\ 
यह्‌ अप्रवृत्ति या निवृत्ति कृतिम है, वयोकि अजंन-जनितं दुःख न रहने पर अनजेनमें 
प्रवृत्ति होगी । यह जिस दोषदशेन की बात कही गई है, वहं "विषयदोषदशंन' नहीं, 
अजेनादिक्रिया मेँ दोषदशंन है--अर्थात्‌ अर्जनादिक्रियाँ दुःखक्तारक है--इतना ही दोष 
दशन है । यही कारण ह कि यह्‌ पञ्चधा वैराग्य प्रकृत वैराग्य तहीं है । यहु अपर वैराग्य 
मी यथाथंतः नहीं है-परवराग्यकातो कोई प्रसंगदही नहींहै। इसप्रकार का कृत्रिम 
वैराग्य ततूत्वज्ञानौ मे नहीं होता--अततूत्वज्ञानियों मेँ ही ईदृश छत्रिम वैराग्य होता^ है ।. 
सनात्मा में जिनको आत्मबुद्धि होती है, उतको ही पे बाह्य व्रुष्टियांँ होती है ---यह बात 
वही, कंयोकि अन्य प्रकार के अतत्‌त्वविदों मेँ भीये तुष्टियाँ हो सकती है । 








१. कुच व्याल्याकार यह सोचते है कि अह'कार आदि को आत्मा मानना संसारसे विरक्ति 
होनेका कारणदहै (डा० व्रजमोहन, पृण १७१ )--यह सवधा असंगत दृष्टिहै। ईदृश 
श्रान्त लोगों भे' वस्ततः प्रक्रत विरक्ति होती दी नहीं &। 

२. किंसीकी दृष्टि म' 'विषयोपरमात्‌› का अन्वय आध्यात्मिक एवं बाहय--उभय के साथ करना 
ही उचित है; अथात्‌ यह तुष्टि विषयविरागपूवंक है; वैराग्य सन्तोषका हेतुहै। यदि 
मैराग्य मात्रही दहो, त्वज्ञान या युक्तियुक्त ज्ञानन दहो तो यह वेराग्य श्र॑शतः कृत्रिम होता 
है (क्यांकि उससे परा गति लब्ध नदीं होती ) ओौर त॒ष्टिभी व्यथ॑हो जाती है । 
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ततूत्वकौमुदी के पञ्चधा ` वैराग्य के व्याख्यान के विषय मे ततूत्वकौमदी के कु 
व्याख्याकारों मे एक श्रान्ति लक्षित होती है । विषयसंबन्धी अजंनादि पाच पदार्थो में 
दोषदशंन ही वैराग्य के पञ्चधा विभाग कादहेतु है 
विषय शब्दादि पाँच प्रकार का है- इस पञ्चधा विभाग से वैराग्य के पञ्चधा भेदका 
कुल भी संबन्ध नहं है । विषय का पञ्चप्रकारत्व एक प्रासंगिक कथन है | विषय एक, दौ 
या तीनप्रकायोकाभीहोतो भी अजंनादिहेतु पाँच प्रकारकादही होगा । वैराभ्यर्पाच 
प्रकार होनेके कारणं तुष्टि भी तदनुरूप पाच प्रकार की होगी, वयोकि वैराग्य 
रूप उपरम होने पर चेष्टा करने से निवृत्ति होती है । ये तुष्ट्या बाह्य रहै, क्योकि यहं 
बाह्य विषय से वैराग्य का संबन्धं है--अनजंनादि यहाँ बाहयविषयसंबद् ही ह+ । 

यह ज्ञातव्य है करि जो अपरिग्रहृहूप नियम का अनुष्ठान करते है, वे विष्थका जौ 
अस्वीकरण ( विषयास्वामित्व, विषयासंग्रह ) कस्ते है, उसका दतु है--विषयों मे अजन, 
रक्षण, क्षय, संग ओर हिसा रूप दोष का दशंन ( व्यासमाष्य २।३० } । यदि ईश दोष- 
-दशनमात्र हीहो तो अपरिग्रह प्रतिष्ठित नहीं हयो सकता, परिस्थित्ति या अवस्था बदलने 
पर ईदश अपरिग्रही परिग्रह करने में स्वतः प्रवृत्त होगा । योग के प्रति दृष्टि रखकर विषय- 
दोष-दशंनपूव॑क यदि अपरिग्रह किथा जाये तो वह॒ प्रतिष्ठित होता है । यहु सोचकर कि 





उपयुक्त दौषदशंन से जनित अपरिग्रह ही सर्वोच्च सोक्षसाघन है--ववेक आदिका 


अभ्यास करना व्यथं है--र्फद कोई उच्च साधन सै निच्रत्त हो जाता हतो यह्‌ एक श्म 
धुणं चिन्ता होगी । ध्यान देना चाहिये कि पाँच प्रकार का वैराग्य मात्र तुष्टि नहीं है, तुष्टि 


तो वैराग्य का फलदहै, वैसमग्य-हेतुक है ( द्र० विषयोपरमात्‌--पञ्चम्यन्त पद) । 
ईदश वैराग्य होने पर जो कुत्रिम निवृत्ति होतीहै, वहु बाह्य तुष्टिहै। विषय की 
जाह्यताके कारण ही तुष्टि को बाह्य कहा गया है ॥५०॥। 


= तयमयययनजयक 


१. भ्वैराग्य कै हेतुमत पँच विषय है, इसलिये वेराग्य मी पच हैः यह डा० सुसलगांवकर्‌ कहतं 
है ( पृ० २५७) । यदि बातपेसीदी होती तो शब्दस्पशरूपरस-गन्ध विषयो के प्रत्येक्‌ क 
सरज॑नादि भेद से २५ वैराग्यहेत होत गौर २५ बाह्य तुष्टि मोदहोती। सारवौधिनी 
टीका समभतीहै किं वैराग्य का पञ्चधा विभाग दो प्रकारका है--ग्रथम शष्दादिभेद के 
अनुसार, दवितीय--अजंनादिदोष-दशन के अनुसार ( ०४३३ ) । तत्‌त्वकौसुदी के वाक्य 
सेइस मत का अणुमात्र समथ॑न नहीं मिलता। शब्दादि कै पञ्चावेधत्व का सम्बन्ध 

पैराग्य के पञ्चविधत्व कै साथै एेसा डा० आदाप्रसाद के अनुवादसे मीप्रतीत्‌ ह्येता 

हे-- जो एका भ्रान्त दृष्टि हे । वविषयˆ* “पञ्चः वाक्य प्रक्षिप्र दै-देसी पया संमावना ह । 


२. डा० आयाप्रसाद कहते है किये नष्टि प्रकृति मादि बाहय पदार्थो के विषय भैदहोनेके 


कारण बाहय कहलाती है (० २९९) 1 गुणों का अवैषम्यरूप प्रकृति क्या बाहय हं १ महत्‌ या 
अहङ्कार क्या बाहय है १ पुरुष क्री तलना मे' ये वाहय है--यह नदीं का जा सक्ता 

क्योकि तरं गुणिक प्राक्त तुष्टिमे पुरुष का प्रसंग दही कष्या .हं १ पुरुषत्वं “अबाहय-मनन्त्‌ 

है, अतः उसकी तलना मै प्रक्रति को वाहय कहने का स्वारस्य क्या ह? इन्द्रियमाहथं 
विषय को यर्दो बाहय कहा गया है-यह स्पष्ट हं । 


२९४ ततत्वकौभरदीसहिता सांस्यकारिका [ का० ५१ 
( १ ) गौणश््यभेदेः सिद्धी राह-- 
छहः शब्दोऽध्ययनं दुःखविधातास्नयः सुहृखाद्निः । 
दनं न 26 द्र षि , दि य, इ _ (~ 
दनं च॑ पिद्धयाऽ्ा सिद्धः पृबोऽङ्क्क्षिषिधः ॥५१॥ 
( २ ) “अहुः इति । विहुन्यमानस्य दुःखस्य त्रित्वात्तदिवाताखय इतीमा 


मुख्यास्तिक्लः सिद्धयः; तदुपायतया स्वितरा गौण्यः पच्च सिद्धयः , ता अपि 


हहेदुत्तया व्यवस्थिताः । (३ ) तत्राऽऽ्याऽध्ययनयक्षणा सिद्िहतुरेव । 


मुर्यास्तु सिद्धय हेतुमत्य एव । मध्यमास्तु हेतुहेतुसत्यः। (४ ) विधिवद्‌ 


गुरुणुलादध्यात्मविद्यानासन्ञरस्वह्पग्रहुणमध्ययनं प्रथमा सिद्धि.स्तार' मुच्यते । 
( ५) तत्काय॑म्‌-“शब्दः'' । शब्द इति पदं शाब्दजनितमर्थज्ञानसुपलक्षयति, 
काय॑ कारणोपचारात्‌ । सा द्वितीया सिद्धिः भुतारुच्यते । (६ ) पाठा्थाभ्यां 
तदिदं द्विधा श्रवणम्‌ (७) ऊहः तकः, आगमाविरोधिन्ययिनागमार्थ- 


। १) ग्रन्थकार गौण (अप्रधान) तथा युल्य (= प्रधान) भेदो के साथ सिद्धियां 
कहते है-- 

ऊह, शब्द, अध्ययन, त्रिविध दुःख-विनाश, सुहृल्राप्षि तथा दान (=गुद्धि)- ये आठ 
सिद्धिरया ह । पूर्वोक्त विपथैय, अशक्ति ओर तुष्टि रूप त्रिविध प्रत्यय सिद्धि के निवारक 
हँ [ ततुत्वकौ ° मे अध्ययन, शब्द, ऊह्‌, सुहूवुप्राक्षि, दान, भौर दुःखविघात इसक्रमसे 
व्याख्याकी गहु || ५९१ 

( २) विनष्ट किये जति हुए दुःवके त्रिविध होनेके कारण निविध दुःख कै 
विनाश मी तीन होते है; ये तीत सिद्धिं मख्य दहं । इतकं उपायभूत होने के कारण अन्य 
पाच सिद्धिं गौणहै। पे पंच भी हतु (= कारण) ओर हेतुमान्‌ (कायै) के रूपमे 
व्यवस्थित हँ । (३) इन आठ सिद्धियों मेँ प्रथम (अध्ययन नामक सिद्धि केवल हेतु 
(= कारण) है । दुःखविघात सूप तीन मुख्य सिद्धियाँ केवल कायं है ओर मध्यपटित शब्द 
आदि स्िद्धियाँ हेतु गौर हैतुमाच्‌ दोनों है । 

( ४ ) शास्त्र विधिपूवंक गुरमुख से अध्यःत्मविा (विदाप्रतिप दक शास्त्र) के अक्षरों 
(= शब्द) का ज्ञान अध्ययनः नाभक प्रथम शिद्धि है, जो तोर कहृलाती है । ( तार == 
संसारतर्णं हतु ) । (५) उसका काये शब्द नामक सिद्धि है । कारिकास्थ शब्दः पद्‌ 
खन्दोत्पन्न अधंज्ञान का उपलक्षण है । शब्दजनित ज्ञानस्प कार्यं से कारणरूप शष्द का 
उपचार (लक्षणा द्वास प्रयोग) कर के एेघा कहा गया है । यह्‌ शब्द दुसरी सिदधिरहै,जो 
"दुता" कहली है । (६) इस प्रकार अक्षरानुपूर्वीग्रहूणः तथा अर्थान" ह्पदो 
प्रकर का श्रवण सिद्ध हुभा। 

( ७ ) ऊहं का अथं 'तकं' अर्थात्‌ शास्त्र के अविरोधी युक्ति से शा्नोक्त अथो की 








ॐ; प) 
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परीक्षणम्‌ । परोक्षगञ्च-संशयपवपक्षनि सकरणेनोत्त रपक्षव्यवस्थापनम्‌ । तदिदं 
मननसाचक्षत आगमिनः । सा तृतीया सिद्धि स्तारतारसच्यते । 

(८) स्वोतप्रेक्षित मननममननमेवापुहतुसम्मतमिति द्वितीयं मननमाह"-- 
“ुहस्मराप्तिरिति- व्ययेन स्वयं परीक्षितमप्यथं' न श्वहधते, न यावद्‌ गुरशिष्य- 
सब्रह्मचारिभिः सह्‌ संवा्यते। अतः युदृदां गुरुरिष्यसन्रहमचारिणां संबादकानां 
प्राप्तिः सुहस्प्राप्तिः । सा स्षिद्धिश्वतुर्थी "रम्यकम्‌' उच्यते। (€) दान्तं च 
शुद्धिविवेकञ्ञानस्य, देप्‌ शोधने ( धातुपाठ १।६५६ ) इत्यस्माद्‌ धाततौर्दान- 
पदन्धुत्पत्तेः 1 ( १० ) यथाह्‌ भगवान्‌ पतञ्जविः--“विवेकस्यातिरविप्लवा 
हानोपायः'' इति ( योगसूत्र २।२९ ) । अविप्लवः शुद्धिः, सा च सवासनसंश्य- 
विपर्यास्नां परिहारेण विवेकाक्षात्कारस्य स्वच्छप्रवाहेऽवस्थापनम्‌ । 








परीक्षा । परीक्षा का अथं ह-पंणय ओर पूवंपक्न के निराकरण द्वारा उत्तरपक्ष (सिद्धान्त 

पक्ष } को स्थापना । इसे ही आगमवादौ सनन" (युक्ति से आगसां का दृठीकृरण) 

कहते हँ । यह्‌ तीसरी सदिव तारतारः कहलाती ह । 

(ठ ) जो मनन स्वयं ही किया गया है वह्‌ असस्यक्‌ मनन है, व्थोकि वह्‌ सुहदो 
दारा अनुमत नहीं हुमा है, इसलिये द्वितीय मनन (अर्थात्‌ अन्य प्रकार का मतन) कहते हँ-- 
““सुहृत््राक्षि'" । साधक युक्तियों के दारा स्वयं परीक्षित ( ==सिद्धान्तिति ) सिद्धान्तो 
मे तव तक कई स्थिरनिश्चय नहीं केर पाता जब तक गुरु, शिष्य ओर सहाध्यायियों 
से एकवाक्यता नही होती; अतः बुहूदो = एकमतावलम्नी गुरुशिष्य-सतीर्थौ की प्रा्षि 
“सुहुलपाप्ति" टै । यही चौथी सिद्धि (रस्पक' कहुलाती है । | 

( ९ ) शोधतार्थक देप" धातु से निष्पन्न होने के कारण दान का अथं है--शुद्धि" 
अर्थात्‌ विषेक-ज्ञान की "शुद्धि" । (१०) जसा किं भगवान्‌ पतञ्जलि नै कहा है--अविप्लवा 
( == अभग्ना = मिथ्याज्ञानसंस्कारशुन्या ) विवेकष्याति हात ( सवंदुःखविनाश सूप 
कैवल्य ) काडउपायदै ( योगसु° २।२६ ) । सूत्रोक्तं 'अविप्लव" का अथं है--शुद्धि" 
( विप्लवं रूप अशुद्धि का अभाव ); इस शुद्धि का स्वल्प है--संशय, विपरीतन्ानं 
तथा उनफ़े वासनाओं ( संसायं) का परिहारपुर विवेक-ज्ञान का स्वच्छ-प्रवाह्‌ 
१. वा्यमिद्‌ क्वचिन्न पवयते । 

२. तच्चुकौमुदी के कुच प्रचलित संस्करणों भँ देप शोधने, पर संपादक पाणिनि के ६।४।६८ सत्र लक्षित 
करते हं" । यह सर दै--वान्यस्य्‌ संयोगः” । लिढग्रत्यय परे रहते इस यत्र से इच कायं होते 
ह--घुसं्का धातु, मा धातु आदि कुच धातो को लोड्कर । दानशब्द की व्युत्पत्ति कै साथ 
( स्युर्‌ प्रत्ययान्त दान शब्द्‌ ) इस सूत्र काव्या सुबन्ध है--यह भै जान न सका । वाचस्पति 
का तात्य देप्‌ घातु को दिखाना 1 मतः किसी एक्‌ धातुपाठ के अनुसार्‌ धातसंख्या 
का निदश करना ही उचित है। मुजग देसाप्रतीतहौतादह कि सिदधान्तकास॒दो के अघुतवाद्‌ 
एत्व॒िज्‌ लकं नः इस वाक्य के आधार ष ( दप्‌ धातु पर यह्‌ वाक्य है) किसी ने उपयुक्त 
पाणिनिसूत्र की कल्पना की दै; प्रकृतस्थल मे इसवी कुद भी उपयोगिता नदीं है । 
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(११)साचन विनाऽऽद रनेरन्तयंदीघंकालसेविताभ्यासपरिपाकाद्‌ भवतीति दानेन 
विवेकस्यात्या कार्य सोऽपि संगृहीतः । सेयं पञ्चमी सिद्धिः सदायुदितयु"च्यते । 
( १२) तिखश्च ग्रष्याः सिद्धयः प्रमोद-मरदित-मोदमाना इत्यष्टौ सिद्धयः । 

( १३ ) अन्ये व्याचक्ष ते--विनोपदेशादिना प्राग्भवीयाभ्यासवशात्तत््वस्य 
स्वयमृहतं यत्सा सिद्धिूहुः' । ( १४ ) यस्य सास्यशाख्चपाठमन्यदोयमाक्ण्यं 
तत्त्वज्ञान मुत्पद्यते सा सिद्धिः शब्दः शन्दपाठनन्तरभावात्‌ । (१५) यस्य लिष्या- 
चायं सम्बन्धेन सास्यां ्रन्थतोऽथैतश्चाघीत्य ज्ञानमुत्पद्यते साऽध्ययनहेतुका 
सिद्धिरध्ययनम्‌ । ( १९ ) "चुहृस्राप्तिरि'ति-यस्याधिगततत्तवं सुहृदं प्राप्य 
ज्ञानमुत्पद्यते सा ज्ञानलक्षणा सिद्धिस्तस्य सुहल्राप्तिः । ( १७ ) दानच्र सिद्धि- 
हेतुः, धनादिदानैनाराधितो ज्ञानी ज्ञानं प्रयच्छति । ( १८ ) अस्य च युक्ता 
युक्तत्वे सूरिभिरेवावगस्तव्ये--इति कृतं परदोषोदुभावनेन नः सिद्धान्तमात्र- 
व्याख्यानप्रवृत्तानामिति । 





न 
से भवस्थापन । (११) यहं शुद्धि आदर (== निष्ठावुद्धि) ओर नैरम्तयं के साथ दीं काल 
तक अनुष्ठान किए गए अभ्यास ( = अनुशीलन) के परिपाक के बिना निष्पन्न नहीं होती, 
अतः दान अर्थात्‌ विवेकस्याति-ल्प कायं के साथ अभ्यास का परिपाक भी संगृहीत 
हुआ दै । यह्‌ पञ्चमी सिद्धि 'सदामुदितः कहलाती है । 

( १२ ) दुःखत्रय के विनाशक तीनों म्य सिद्धियां प्रमोद, मुदित ओर मोदमान 
कहूलाती हँ । इस प्रकार गोण-मख्य-भेद से आठ सिद्धिरयां होती है । 

( १३ ) अन्य व्याख्याकार इस कारिका कौ व्याख्या इस प्रकार करते हैँ :- गुर 
के उपदेश आदि के विना पुवं जन्म के अभ्यास के बल पर स्वयं (== स्वप्रतिमा से) ततुत्व 
का जो ऊहनं (== तकंरूप मनन) होता है, वह्‌ ऊह्‌ नामक सिद्धि है । ( १४) दूसरों के 
द्रवाय सास्यशाख्न के किये गये पाठको सुनने से जो ततूत्वज्ञान होता है, वह "शब्दः 
नामक सिद्धि है, क्योकि बह सिद्धि शब्द-पाठ के अनन्तर संजात होत्ती है । (१५) शिष्य 
होकर आचायं से शब्दग्रहण ओर अथंज्ञानपुवेक सांख्यशास्र का अध्ययन कर जो ज्ञान 
प्राप्त करता है, वह ( ज्ञान ) अध्ययन से उत्पन्न होने के कारण "अध्ययन" नामक सिद्धि 
है । ( १६ ) तत्‌त्वसाक्षात्कतार किए हए सुहृ के संपकं से जोज्ञान प्राप्त होतार, 
वह “सुहृत्प्रा्ि'-नामक ततुत्वज्ञानरूप सिद्धि दै। (१७) ष्दान" भी सिद्धि का 


हेतु है क्योकि घन आदि के दान द्वारा सत्कृत ज्ञानवान्‌ पुरूष ज्ञान देता है ( यहाँ कारण 
ओर कायं मे अभेद मानकर "दान" को सिद्धि कहा गया हें ) । 


( १८) इस व्यार्यान की युक्तता ओर अयुक्तता विद्वज्जन ही समभ सक्ते हैँ । 
सिद्धान्तमात्र के व्याल्यान में प्रवृत्त हुए हमारे लिये दूसरों की. व्याख्या मेदोषका 
उदुमावन करना व्यथं है । 
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( १६ ) सिद्धितुष्टिविपर्ययेणाशक्ति्ुद्धिवधस्सप्तदशधा द्रष्टव्य; 1 ( २० ) 
अत्र प्रत्ययसगं सिद्धिरूपादेयेति प्रसिद्धमेव । तक्निवारणहेतवस्तु विपर्ययारक्ति- 
तुष्टयो हेया इत्याह--““सिद्धेः पूर्वोऽङकुशस्िविधः”” इति । ( २१ ) पूव इति 
विपयंयाशक्तितुष्टीः परामृदाति । ताः सिद्धिकरिणीनामङ्कुशो निवारकत्वात्‌ । 
अतः सिद्धिपरिपन्थित्वाद्‌ अङ्कुश इवेति विपय॑याशक्तितुष्ट्यो हेया 
इत्यथः ॥५१॥ 7 


०0०0० --~ 


[1 


( १६ ) इस प्रकार ( अष्टधा ) सिद्धि गौर ( नवधा ) तुष्टि के विपयंय से उत्पन्न 
होने वाली अशक्ति अर्थात्‌ बुद्धि के उपघात सत्तरहं होते है-एेसा जानना चाहिए । 
( २० ) इस प्रत्ययसगं में सिद्धि उपादेय है, यह्‌ सवंविदित है । प्रत्ययसगं ( जो बुद्धि- 
परिणाम हें ।-गत्त सिद्धि" के विघातक होने के कारण विपयेय, अशक्ति ओर तुष्टि हेय 
(= त्याज्य) है, इस तथ्य को कहने के लिये कारिकाकार कहते है-"“पूवंपठ्ति तीन सिद्धि 
की अंकुश (= विरोधिनी ) है" । 

( २१) कारिकार भूवं" शब्द से विपयैय, अशक्ति ओर तुष्टिका ग्रहण करतेदहैं। 
ये तीन ही सिद्धि" रूपी हस्तिनियों के ( मागं मेँ स्वच्छं बिहार के ) निवारक होने के 
कारण अंकुश कहलाते हँ । इसलिए अंकुश के निवारक होने की तरह सिदधियों के विरोधी 
-होने से विपयंय, अशक्ति ओर तुष्य हेय ( त्याज्य ) ह--यपहु तात्पयं है ॥५१। 

3 
४१ीं कारिका की व्याख्या 

ऊह्‌ आदि सिद्धयो का तात्पयं बहुत कुछ अस्पष्ट हो गया है । इस विषय मे इतना 
हीज्ञात हैकि सिद्धि के तीन विरोधी है-विपयंय, अशक्ति ओर तुष्टि । यह भील्ञातदे कि 
मनुष्य प्राणी में सिद्धि प्रधानतया व्यवस्थित है। इसका लक्षण है--यथेष्टस्य साधनं 
-सिद्धिः ( युक्तिदी० ) । | 

यह्‌ "अभीष्ट सिद्धि करना" आठ प्रकारका है, यह्‌ कारिकाकार कहते हैँ । इनं 
सिद्धियों की जो व्याख्या वाचस्पत्ति आदिनेकी रहै, वह;व्याख्या बहुत दुखं काल्पनिक 
श्रतीत होती है । इनके समय इन भेदो की प्राचीन व्याख्या लुप्त हो गई थी-एेसा ज्ञात 
होता है । 

गुरमुख से अक्षरानूपूरवी्रहण रूप अध्ययन या अथेज्ञान रूप शब्द आदि को "सिद्धि" 
कहने का स्वारस्य क्यां है--यह ज्ञात नहीं होता । अध्ययन आदि शब्द के अन्य अथं ५ ये, 
जो अब सवंथा अप्रचवित हो गये है-एेसा प्रतीत होता है । शान्तिपवं मे तत्र ध्यानेन 
संयुक्तम्‌ एकाग्रं धारयेन्मनः" ( १६५।५ ) कहा गया है । नीलकण्ठ कहते हैँ कि इसका 
-“तत्राध्ययनसंरिलिष्टम्‌' रूप प्राचीन पाठ था । लक्ष्य करना चाहिये कि इस पाठ में 
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अध्ययन का वह्‌ अथं नहीं हो सकता, जो वाचस्पति कहते हैँ । उसी प्रकार अष्टाद्ध मागं 
मे एक (सम्यक्‌ अघ्ययनागमः है ( वनपवं २।७७-७९ } । यहाँ भी अध्ययन का वही 


अथंदहै जो प्रचलित दहै-एेसा प्रतीत नहीं होता । न्यायमूव्र मे "ततुखन्ञानाथंम्‌हस्तकंः" 
( १।१।४१ ) कहा गया है । यहु ऊह्‌ यहाँ प्रयोज्य है--एेसा प्रतीत नहीं होता । 


डा० त्रजमोह॒न अध्ययन के लक्षण मे कहते है--पुरुषततुत्व का गुरमुख से विधिवद 


ग्रहण (पृ०१७३) । वया तत्‌त्व का एसा प्रहूण सम्भव होता है? अध्ययन पद अक्षरतृतत्व के 
ताह तु 


ग्रहण का बोधक है" ( प° १७३ ) वाक्य मेँ अश्षरततूत्व क्था ह ? डा० व्रजमोहुन कहते 


ह कि ऊहसिद्धि का नामान्तरं जी 'तारतार' है, उसमे तार शब्द मे प्रकार अर्थं 
मं त्व हमा है ( प° १७३ ) । यह्‌ असद्खत प्रतीत होता है, वयोकि श्रकारे गुण- 
वचनस्य (अष्टा° ८।१।१२ ) सूत्रम जो प्रकार शब्द है, उसका अथं है--सादृश्य; 
पट्पटुः = पटुसदणः, अर्थातु ईषत्‌ पटुः । इस ष्टि से 'तारतारम्‌" का अथं होगा-- 
तारसदृश = दषतु तार । व्या इस तारसहश को हिन्दी मेँ (तरने का प्रकार" कहा जा 
सकता है--जैसाकि डा० ब्रजमोहुन कहते हँ ? ( तार --तारयतीति ) । 

हसने यह्‌ पहले ही कहा है कि दन आठ सिद्धियों का स्वरूप बहुत कुं अस्पष्ट है । 
हमे कभी कभी एेसा प्रतीत होता है कि मनुष्यरूप करणध्कृति में ऊह्‌ आदि आठ 
भावो की प्रबलता है, अन्य प्रकारके प्राणियों म इन भावों की अत्यन्त अत्पता है । 
ऊह आदि से सिद्धि उत्पश्च होती है, यह बात नहीं; बस्कि ऊह आदि ही सिद्धियां है । तात्मयं 
यहद किं मनुष्य कौ करणप्रकृति मे ऊह्‌ आदि धमं असाधारण विकशित रूपेण रहते 
है--अन्य प्रकार की करणप्रकृतियों मे ऊह्‌ आदि सिद्धिं यथायथल्प से अस्पफरट या अत्यल्प 
रूपेण हो रहती है । 

हमासै इट कै अचरुचार उह = परोपदेशनि सपेक्ष होकर सोचने की शक्ति है । शब्द = 
भाषान्यवहार द्वारा मनोमावज्ञापन करने को शक्ति । अध्ययन अन्य के विचायं को 
समभे की शक्ति या अन्यम स्वविचार का आधान करने की शक्ति ( इस सिद्धिका 
स्वरूप कुखं अस्पष्ट हे) । दुःलविघात == त्रिविध अनागत दुःखो का परिज्ञात पु्वंक यथायथ 
रूपसे प्रतिविधान करने की सामथ्यं । सहृतप्रात्ति = स्वन्यवहार हारा उदासीन या 
शतुभावापन्न व्यक्ति को स्वानुकूल बनाने की शक्ति। दान--अपने पास जिस विषय का 
उत्कषं या आधिक्य है, उसके अंश विशेष का विचारपूवंक दान करना जिसे अन्य का 
दष्ट्ाधन हो सके । सिद्धि-सम्नन्यी विशदविचार्‌ प्रसंस्यानमाष्य मेँ द्रष्टव्य है ॥५१॥। 

--न- (0 --*-- 

(१) स्यदेतत्‌-परुषथंप्रयुक्ता सृष्टिः, स च पुरुषार्थः प्रत्ययसर्गाह्म 
तन्मात्रसर्गाह्वा सिद्धयतीति कृतयुभयसर्गेणेव्यत आह्‌-- 


(१) यह सब कथन ठीक है; अन विचारणीय यह है कि सृष्टि भोग अथवा अपवग रूपः 





 । 
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= नाल्ञि भे वर 6.८ तः 
न विन! भाविङ्मं नं विना लिङ्गेन भवनिशततिः | 
तिङ्धास्यी भावाख्यस्तस्माद्‌ हिति प्रवर्धते स्थः 
लिङ्धाण्यो भावाख्यस्तस्माङ्‌ द्विविधः प्रबतेते खः ।|५२॥ 
(२) “न विना" इति। लिद्खस्‌ इति तन्मात्रसेमपलक्षयति, भवैरिति 
च प्रत्ययसगंम्‌ । एतदुक्तं भवति-तन्मात्रसगेस्य पुरषा्थंसाधनत्वं स्वरूपञ्च न 
प्रत्ययसगह्धिना भवेति; (३ ) एवं प्रत्ययस्स्य स्वरूपं पुरुषाथंसाधनत्वच्न 
त तन्मात्रसर्गाहते, इत्युभयथा सग॑प्रवृत्तिः । ( ४ ) भोगः पुरुषार्थो न भोग्यान्‌ 
दाब्दादीन्‌ भोगायतनं शरीरद्यश्चान्तरेण सम्भवतील्युपपच्स्तन्माच्रसगैः । 

( ५) एवंस एवं भोगौ भोगसाधनानीन्धियाण्यन्तःकरणानि चान्तरेणन 
सम्भवति । न च तानि धमनु भावानु विना सम्भवन्ति । (९६) न चापवग 
हेतुविवेकल्यातिरुभयसर्गं चिना इत्युपपन्च उभथविधः स॑; । (७ ) अनादि- 
त्वाच्च बोजाङ्‌कुरवन्नान्योन्याश्रयदोषभाव इति^। ( = ) कल्पादावपि प्राचीन- 
पुरुषाथं से प्रयुक्त होती है । वहू पृरुषाथं भी प्रत्ययसगं ( धर्मादि-मावसगं) सेया 
तन्मात्रसगं ( लिङ्क ) से सिद्ध होता दहै, अतः द्विविध सगं को मानना अनावश्यक दह 
( एक ही प्यप्ति दै ); कारिकाकार इसका उत्तर देते है-- 

न भाव ( बुद्धि के धर्मादि-परिणाम ) के जिना लिद्ध ( == तन्मात्र-परिणाम ) सम्भव 
दै ओर न लिद्ध (तन्माच्र-परिणाम विशेष) के बिना भाव (=बुद्धि-परिणाम) ही । इसलिये 
लिद्धनासक ओर भावनामक दो प्रकार के सभं प्रवृत्त होते है ।५२॥ 

( २ ) कारिकागत लिङ्ग" पद तन्मात्रसगं का उपलक्षण है भौर भाव शब्द प्रत्यय 
सगं ( घुद्धि-परिणास ) का । प्रत्ययसगं के बिना तन्परात्र-सगं न (भोगल्प) पुरवाथंमे 
साधन ही होतादैओौरन उका स्वह्पदही सिद्ध होतादहै। (३) इसी प्रकार तन्मात्र 
परिणाम के विना प्रत्ययसगं (बुद्धिपरिणाम विशेष) भी न स्वल्पतः ही हता है ओर न वह्‌ ` 
पुरुषाधं का साधन ही बनता ह । इसलिये दोनों ही पदार्थं सृष्ट होते है । 

( ४ ) “मोग नासक पुरुषाधे शब्द आदि भोग्य विषय तथा मोगायतन रूप द्विविध 
(स्थूल ओर सृष्ष्म) शरीर कै न्ता असस्मव है, इसलिये तन्यात्र-सगं सिद्ध होता है। 
(५) इसी प्रकार वही भोग ॒स्वसाधन-भरूत इन्धियों तथा त्रिविध अन्तःकरणों के विना 
असम्भव है; ओर इच्धिय एवं अन्तःकरण भी धर्मादि भावों के विना असम्भवं हैँ । (६) 
अपवगंरूप पुरुषाथं की साधन-भ्रूत पिवेक-ष्याति भी इस द्विविध (भाव एवं तन्मात्र) सगं 
के बिना तहं हौ सकती । इस प्रकारः लिङ्क भौर भाव नामक द्विविध सभं ( परिणाम 

11 ह 
युक्तियुक्त टै । 

(७ ) भाव मौर लिद्धकी यह्‌ सृष्टि ( प्रवाहष्पसे ) अनादिहै, ओर इसीलिये 
बीजाङ्कुरन्याय से अन्योन्याश्रयह्प दोष की आपत्ति तहीं होती । (=) पूवकल्पमे 
उत्पन्न माव ओर लिङ्गके संस्कार के अनुसार दस कत्पके आरम्भ मे उत्पद्यमान 


1 


१. दोषमावहतीति कैश्चित्‌ पस्यते । 





३०० तत्त्वकोमुदीसहिता साख्यकारिका ॥ का० ५२ 


कत्पोतपन्नभावलिद्धसंस्कारवशाद्‌ भावलिङ्खयोर्पत्तिर्नानपपन्नेति स्वंमव- 
-दातम्‌ ॥५२॥ 


-0-~&-~०-* 








भाव ओर लिङ्ग की उत्पत्ति असद्गंत मानी नहींजा सकती। इस प्रकार यह्‌ 
विषय निर्दोष हो जाता है ॥५२॥ 
रीं कारिका की व्याख्या 
कारिकागत लिङ्ग शद का अथं वाचस्पति के अनुसार 'तन्मात्रसग' है, जो हमारी 
ष्टि में सर्वथा सांदशधिक है । पहली बात तो यहकिलिङ्धका इस अ्थंमें प्रयोगत 
साख्यमें ओर न योग मेँ ष्ट होता है। ततत्वसगं"-लिङ्धसगं-मावस्गंरूप एक 
 सगंवय की कल्पना सांस्यशास््रमे है। इस विभागमे लिद्ध का अथं तन्मात्र ह नहीं 
` सकता, क्योकि ततूत्वसभं मेँ तत्मात्र का अन्तभवि निश्चित है। लिङ्धको तन्मात्र के 
"उपलक्षण केरूपमें लेनेकाहेतु यहु है-बुद्ध्यादिकरण जब तन्मात्र (सूक्ष्म )- 
` चटित होता है, तब वह लिङ्खशरीर (=पृक्ष्मशीर) कहलाता है (वाचस्पति के भनुसार); 
अतः लिङ्धशरीर को तन्मात्र का उपलक्षक माना जा सकता है ( लक्षणा के बल पर ) । 
-यहबातवैसीहीहै कि जैसा कि कोई कहै कि राजयृत्र अभिषेक-संस्छृतं होने पर राजा 
 कहलाता है, अतः याजा" यह्‌ शब्द अभिषेकक्रिया का उपलक्षक हौ सकता है ( वाक्य- 
विशेषमे )। हमारी दृष्टि भ ठेसा कभी वहीं ह्येता; ईदश उपलक्षण का कोई उदाहरण 
नहीं हे । 
हमारी हृष्टिमें इस कारिकामें लिङ्ग (द्र०का० २०) ओर अष्टधा भावोंका 
-जैसा सम्बन्ध है वहु दिखाया गया है । इसका उद्देश्य है । आगामी कारिका मेँ जीवों 
काजौभेद कटुना है, वहु भेद मूलतः अन्तःकरणगत भावों के विकासतारतम्य पर 
आधृत है--इसको दिखाने के लिये ही य्ह एसा कहा गया है । 
तन्मात्र ओर अष्टधा भावों के सम्बन्धं पर वाचस्पतिने जो कहा है ( एतदुक्त 
-भवति"-* °“ * ) वह कोई सुदृढ युक्ति नहीं है। प्रव्ययसगं के विना तन्मात्रसगं 
-का भोगापवर्ण-साधनत्वं ओर स्व-स्वरूप सिद्ध नहीं होते--यह सत बहुत कुखं दिधथिल है । 
परत्ययसगं को वाचस्पति धर्मादि आठ भाव ही समभते है, जो बुद्धस्य हैँ । तन्मात्र का 
"साक्षात्‌ उपादान बुद्धि नहीं है, अहंकार का तामस सूप भूतादि है । किच पुरूषाथं-साघन 








१. तच्वसगै' भूतसरग' भावसग' तयैव च ( भवन्तीक्ेत्र० ४।७७; सष्टप्रसंग मे ) । तत्वसगँ 
महदयदिः, भावसर्ग॑स्तु धमादिः, भूतसगंश्च ब्रह्मादिः ( युक्तिदी० का० २१); 'तच्व.मूत- 
भावाख्यः । 
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सप्तलोकविशि् ब्रह्माण्ड की भमिव्यक्ति होने पर ही सेभव होता हे । ब्रह्माण्ड पाञ्चभौतिकः 
है, अतः पुरुषाथंसाधन में तन्मात्र (जो सुख-दुःख-मोह्‌ बोध उत्पन्न वहीं कर्ता अपने साक्ा-- 
त्कारी के चित्तम) कासांक्षात्‌ योग मी तहींहै। इसी प्रकार हम देखते दँ कि धर्मादि 
आठ भाव ( प्रत्ययसगं ) बुद्धिमे तव भी दहै जब प्रलयावस्था है अर्थात्‌ जब तन्मात्र 
सगं नहीं है ( इस अवस्थामें ये माव निरुद्धावस्थ होकर ही रहते है )। इससे यहु 
सवथा स्पष्ट ह्‌। जाता है कि तन्मात्र से धर्मादि आठ भावों का जो सम्बन्ध है ( सम्बन्ध 
अवश्यही है ) वहु इस प्रकारका तहींहै कि हम इन दोनों कौ अविनामावी कहु सक 


( जेसा कि वाचस्पत्ति कहना चाहते हैँ ) ॥५२॥ 
णमी असे 


( १) विभक्तः प्रत्ययसगः; भूतादिसर्गं विभजते-- 


अष विष्रपषौ देवस्तये्योनश् पञ्चधा मवति । 
मालुष्य 'धफेविधः समाघतो भौतिकः समे! | ५३॥ 


( २) “अष्टविकल्पः'' इति । ब्राह्मः, प्राजापत्यः, एेनद्रः, पेत्यः२ गान्धवंः+ 
याक्षः, पेलाचः, इ्यष्टविधो देवः सर्गः । ( ३ ) ^तेयेग्योनश्च पञ्चधा भवति" 
परुमृगपक्षिस रीसुपस्थावराः । ( ४ ) “मानूष्यश्चेकविधः'“ इति, ब्राह्मणत्वाद्य- 
वान्तरजातिभेदाविवक्षया; संस्थानस्य चतुष्व॑पि वणष्वविरोषात्‌ । ( ५ ) इतिः 
समासतः संक्षेपतः। भौतिकः सगः । ( ६ ) घटादयस्त्वशरीरत्वेऽपि स्थावर. 
एवेति ॥५३॥ ज 





( १ ) प्रत्ययसगं ( धमे, ज्ञान आदि बृद्धिकायं ) का विभागपूर्वंक प्रतिपादनहो 
गया है । अब भूतादिसगं ( --तन्मात्र-परिणाम ) का विभाजन ( विशेष धमं से प्रति~ 
पादन ) कारिकाकार कर रहै है-- 

देव-यृष्टि ( देवयोनि ) आठ प्रकारकी है, तियेक्सृष्टि ( तियंगुयोगि ) पाँच प्रकार 
की है तथा मनुष्यसृष्टि ( सानवजाति ) एक प्रकार की ह । यही सक्षेप मे भौतिक वृष्टि 
है ॥५३।) 
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( २) ब्रह्मा, प्रजापति, इन्द्र, पितर ( पित्रयोनि ), गन्धव, यक्ष, राक्षस ओर पिशाच 
यह्‌ आठ प्रकार का दैवसं ( देवयोनि ) टै। (३) तियंक्भृष्टि पशु, मृग, पक्षी, सरी- 
सृप ( सपेणशील सप॑-कीटादि } तथा स्थावर ( तरू-गरल्म आदिं) स्पसे पच प्रकार 
कीहोतीरहै। (४) असो वर्णो के संस्थान ( =अवयवव्यहु ) समान होने के कारण 
ब्राह्मणादि वणौ के अवान्तर भेद की विवक्षा तं करके 'मनुष्यसृष्टि एक प्रकार की है" एसा 
कहा गया है । (५) यही संक्षेप मे मौतिक (= पञ्चभूतविकासात्मक ) सृष्टि है । (६) घटः 








न, 


१. मानुषक इति पाठः कैश्चिद्‌ व्याख्यातः । 
२. सौम्यः ( पाय० ) । 


३०२ तस्वकोसुदीसहिता साख्यकारिका 


आदि पदार्थोके शरीरनतदहोनै परभी (क्योकि वे चेष्टावान्‌ अन्त्यावयवी नहीं है 
भन्त्यावयवी == वह॒ अवयवी जो किसी का अवयव नदीं है ) वे स्थावर (-- स्थितिशीलं = 
अचल ) ही हैँ ( अर्थात्‌ स्थावर" पद शरीरपरक नहीं है ॥५२॥ 
~ 
५२वीं करदा की व्याद्या 
कारिका का अथं यह्‌ है कि भूतो + ( = प्राणी जीव शरै रइन्दिय-युक्त-उपाधि- 
मानु पुरुषसोपाधिक पुरुष ) से संबन्धित सगं ( विभिन्न जातियों म जौ प्रादुर्भाव होते 
हवे सशरीरप्राणी ) त्रिविध दहै-देवजाति के प्राणी जौ आऽ भागों म विभक्त 
है; तिय॑क्‌ जाति के प्राणी जोर्पाचि भगं मे विभक्त है; मनुष्यजात्ति के प्राणी जो एक 
हो प्रकार काहै। | मानुवकमारनुषक (पाठा); मनूष्य णब्दस्े भी मानुषक 
शब्द बन सकता है | । 
सभी प्राणियों को जौ तीन जातियों यें बा गया है, यह्‌ विमाय त्रिगुणानु्ारीह। देव 
जाति भें सत्त्वगुण कौ, तिर्यक्‌ जाति में तमोगुण की तथा सनृुष्यजाति में रजोगुण की 
प्रधानता है । रजौगुण कौ प्रधानता के कारण ही मनुष्य बहुत दूर तकं स्वबुद्धि हास विचार 
सू्वंक पुरुषकार का प्रयोग करने मे समथं ह्येता दै । अपने इद्धियौ पर जितना नियन्त्रण 
मनुष्यजाति कै प्राणियों में देखा जाता है, उतना नियन्त्रण अन्य जातिके प्राणियों मं 
संमव हीह: पृराणोमे मनुष्यको जौ साधकः" कहागया है ( सृष्टि प्रकरण में 
-देव-तिय॑क्‌-उदुभिद्‌ जाति की तुलना मे ) उसका भी यही तात्पयं है । 
देवजोति ओर ति्य॑क्‌जाति ( मनुष्यजाति भी ) करणो की प्रकृति के विभागक 
अनुसार दह; शरीर का स्थान इस विभाग मेंगौणदहीहै। पर चक्रिं प्राणहप करण- 
शक्ति बाह्य उपादान को शरीर रूप से व्यूहित करती है, अतः शरीर-मेद भी करण- 
मरकृति कै भेदके अतृसारहोतैहीहै। शरीस्मेदसे करणों के अधिष्ठानों सेभी मेद 
होते हँ ओर बाह्य व्यवहायं द्रव्यो केभेदसे भी शरीर के स्थुल भेद चिरकाल होते 
१. कारिकोक्त भोतिक शब्दान्तग॑त जो भूत शब्द है, उसका अर्थं प्राणी ही हो सकता है । भूत =. 
सूततक््व नहीं है ( प्राणियो कं शरीर सूत द्रा निरनित होने पर मी ) । यह चतुद॑शधाविभाग 
भूततत्त्र का नदी हो सकता । यही कारण है करिहम मोत्िक का लृलप्लात्थ्‌ अर्थंकरना 
संगत नहीं समक्ते। इलं व्याख्याकार भोतिकः = तन्मात्रकरतः कहते दै, यह सर्वथा अशुद्ध 
दै। प्राणी-विभाग वे प्रसङ्ग मै तन्माव्हृतताका क्या प्रत्छगदहै१ मूतका प्राणी रूप 
अथं अत्यन्त प्रसिद्ध हे ( आपिभीतिकर जदि शब्द द्रष्टव्य है )। तैंगूयोन = ति्यंगयोनिजात 
यह प्राणी का ही विगैपर हो सक्ता हे-प्राणिनिवास्षभूत लोक का नी । वाचस्पति नैं 
तेयंगूयीन कै जिन पव सेदो का उर्लेव कियादै वे पृध्वीमभ्मेदही रहते है--यह 
देखा जाता है । 


[ का० ५३ 


मी 
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रहगे । शरीर का ईदश भेद सांल्यशाख का सुख्य विचायं विषय नहीं है--करणग्रक्ृति ही 
श्रधादतः विचयं है। 
यहु यवष्य ही स्मरणीय ह कि हुम देवजाति के इन मेदो का रहस्य यथावत्‌ नहीं जानते 
है ^+ । इतन भेदो के अतिरिक्त मौर भी कोई भेद है या नहीं, यह्‌ भी अज्ञात ह । प्रत्येक 
का स्वरूप भी पूर्णतः ज्ञात तहीं ह । अथोमी टीकाकायों ने इस विषथ को स्पष्ट करते की 
क्छ भी चेष्टा नहीं को है । चास्की प्राणी, विदेहलीन, प्रकृतिलययुक्त प्राणी किस भेद में 
आयेगे-यहू सर्वथा स्पष्ट सहीं है। मनुप्यजाति की करणप्रकृति का अवान्तर भेद कारिकाकार 
ने नहीं साना । यह ब्राह्मणत्वादि भेद का कोई स्वारस्य नहीं है । स्वकालोचित संस्कार से 
ही वाचस्पति ने एेसा कहा है । मनुष्य-करणकी प्रकृति मे जो सामंजस्य है उत्तमे एेसा 
कोई मेद होने की संभावना नहीं है, जिससे अवान्तर जाति बनती हो-एेसा सामान्यतया 
प्रतीत होता है । सांष्यीय ष्टि मेँ प्राणी की जाति पर विशद विचार प्रसंल्यानमाष्यमें 
द्रष्टव्य ह । 
वाचस्पति {तिर्यक्‌ जाति में पशु, पक्षी, मृग, सरीसृप ओर स्थावरो को गिनते है। स्थावरो 
की गणना पश्वादि के साथ एक जाति मे करने का स्वारस्य क्या है यह्‌ स्पष्ट नदी हैर । 
१. मोक्तकाण्ड ( ¶० १०९ ) भ उदधरृत देवल के वचनं मै देव-मनुष्य-तिय॑क्‌ जाति कै स्वभावादि 
का स्पष्ट विवरण दिया गयादहै, पुराणम रुष्टप्रकरणमे ब्ह्याके नव सर्गोके प्रसंगे 
म॒ख्यखोत ( = मुख्यसगै ) रूप स्थावर, रष्वे खोत रूप दैव, तियैकष्ोत रूप पपच्ती मौर 
अर्वाक्‌ खोत रूप मन॒ध्य के लक्तण स्पष्ट भाषा मे दिये गये है । इस कास्कि के विषय भै यह 
मी लन्नणीय है कि मनुभ्ययोनिज ओर देवयोनिज प्राणी के लिये जिस प्रकार प्रक पृथक्‌ 
लोक स्वीकृत हुये द तियक्‌ योनिज प्राणी के लिये मी तथैव पृथक्‌ लोक विद्येष होना चाहिये था 
यदि यह माना जये कि एक ही लोक मे तियेक्‌जाति भौर सनुष्यजातियोँ के लोग रह सकते 
है तो देवजाति के लोग भी वदँ रह सकेगे--इसमे संशय नदीं ह । पर इन तीन जाति कै 
व्यक्तियों का एक लोक मे अवस्थानं दृष्ट नहीं होता । टीकाकारो ने प्राणियों के इन १४ मेदो 
यो स्वरूप पर्‌. कुदं भी ध्यान नहीं दिया । प्राणी के भेद्‌ सम्बन्धी सांख्यीय दुरिकोण पर विस्तृत 
विचार प्रस॑ख्यानमाष्य मँ द्रष्टव्य है ।इस विषथ मे टीकाकारो का ज्ञान अत्यन्त विपर्यस्त है । 
-. प्पृष्वादिस्थावरान्तः रूप गणना दाशुनिकों म सुप्र्िदध रहा है; शंकराचार्य ते भी इस्त गणना 
का उल्लेख बहुशः किया है। धमंमागं का अतिक्रम करके जिन प्राणियों ने कृष्टकर गति 
प्राप्त की है, उनकी एक त्रिविध गणना रेतरेय आरण्यक ( २।१ ) भे है, जिनमे "वयांसि, 
वद्धावगधाः द्रपादाः' गणित हये है वयांसि = प्तिसमूह । इरपादाः==उरःपादाः 
( सपांदयः )। वङ्गाविगधाः = वङ्गाः ( वनगाः्वृच्ाः ) अवगधाः ( प्रीहयाचोषधयः )-यह्‌ 
समस्त पद हे । इस वङ्ग शब्द का वङ्ग नामक देश के निवासी व्यक्तिः रूप अर्थं संस्क्रतभाषा 
-तथा मन्धप्रकरण मे सवधा अज्ञ इतिहासविद्गण करते ह । वेदमन्व रँ भदिसजेन-ह दद्ञेजेन 
आदि प्रतिपादित हये द-यदह -चिन्ता जैसी निन्य है, उपर्युक्त एतिहासिक दृष्िमी वही 
ही निन्य दहै) 
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४६ वीं कारिका में हमने कहा दहै कि स्थावरो में विपर्यास प्रधानतया है ओर तियंक्‌ जाति 
` मेँ अशक्ति प्रधानतया है; एेसी स्थिति में तिय॑क्‌ भौर स्थावरो को पूनः तिय॑क्‌ रूप एक जातिः 
मे रखना क्या संगत है ? पुराणो मे तिर्थक्‌ ओर स्थावर नामक दो प्रकारके प्राणी स्वीकृत 
ह्ये है (सृष्टि-प्रसंग मे) । प्रत्येक जाति के पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षण मी दिये गये हँ । अयु- 
वैद आदि में भी तियक्‌, स्थावर (वृक्ष आदि) ओर पश्वादि को एक साथ तियंक्‌ जातिमें 
रखा नहीं गया है । एेसी स्थिति में हम तियंक्‌ जाति के वाचस्पति-दशित पञ्चधा विभाग 
को अंसमचीन ही समभते हें । 

"समासतः" के दो तात्पयं हो सक्ते है--( १ ) इन १४ प्रकारो के अतिरिक्त अन्य 
प्रकार मीहै, तथा (२) इन १४ प्रकार के अवान्तर भेदो का जो उल्लेख नहीं किया गया, 
उसका हेतु है-- ग्रन्थकार का संक्षेप में प्रतिपादन करने की इच्छा । द्वितीय अथंमेंकिसीकोः 
कोई आपत्ति नहीं हयो सकती । प्रथम अथं कारिकाकार को अभीष्ट नहींहो सकता है। 
"समासतः कहने का यह्‌ भी अभिप्राय हो सकता है कि प्रदशित पद्धति से पृथक्‌ अन्य 
पद्धतियों से भीप्राणियोंके जो वर्गीकरण किये गये है, वह्‌ इस ग्रन्थ में तहं कट्‌ गये हैँ । 

 घटादयस्तु अशरीस्त्वेऽपि स्थावरा एव" यहु वाचस्पतिवाक्य विचार्यं है । घट, पट 
आदि ( वाचस्पति के अनुसार ) किसी प्रकार के शरीर नहीं हैः एेसाहोने पर भी घट 
भादि स्थावर रूप प्राणी के अन्तगतं ह--पह्‌ वाचस्पत्ति कहना चाहते हैँ । प्राणियों के 
विभागमे घटादि को रखने का ओचित्यही व्याह? यदि यहु कहा जाये किं स्थावर 
== “स्थितिशील पदाथं मात्र", तो घट स्थावर होता है, पर प्राणी नहीं होता--इस प्रकार 
अथेभेद कर समाधान देना असंगत है । प्राणीविशेष का वाचक स्थावर शब्द को जड़ 
वस्तुमात्र का वाचक मानकर उत्तर देना छलः ही है । च्चुवाची नयन रूप वस्तुको 
लेकर किी शद्धा का कोई समाधानं यदि नयन शब्द को क्रियाविशेष का वाचक मानकर 
किया जायेते जो दोष होगा--वही.दोष यहाँ भी होता है ।५३।।५ 


[1 चदु 





[ 


१. जो व्यवहारतः शरीरी प्राणी नहीं है, पर स्थावर रूप प्राणी विदोष के रूपमे जिसको माना 
जाता ह-एेसी किसी वस्तु कानाम ही वाचस्पति नै लिया थः; यह्‌ वस्तु घट नद्यं द्यो सकती. 
पट मी नदी, क्योकि इनको वाचस्पति स्वदृष्ट्या प्राणी नदीं मानते; क्या यह सम्भव 
हे कि ततरकौमुदीवाक्य का पाठ 'वगदयस्तु""- "दो १ स्थलदृष्टया वट आदि व्रृ्त शरीरीः 
प्राणी नदीं द ( ब्ृ्तमे शरीरथमं का अभावदहीस्थूलदृष्टिसे ज्ञात दहोतादै), तथापि वट. 
आदि स्थावररूप प्राणी-मेद मै गिते जाते है । 'वयदयस्तु* पठ मानने पर किसी मी क्लिष्ट-- 
करपना कौ ( जौ कल्पनाये' विभिन्नः दीकाओं मेँ दृष्ट होती हँ ) आवश्यकता नहीं रह जाती-- 
यह द्रष्टव्य हे । यह वाक्य स्थानच्युत हो गया हे । इसका पाठ 'पशुखगपक्तिसरी खपस्थावराः 
त्रे वाद्‌ ही होना उचित है । हमारा यह मत अभी सन्दिग्धकोटिमे ह्य है। 
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( १ ) मौतिकस्यास्य सगंस्य चैतन्योत्करषनिकर्ष॑तारतभ्यमूर्ध्वाऽथोमध्य- 

भावेन प्र विध्यमाह्‌- रा | 
उर्व सच्चविशालस्तमोविशालथ मूलतः. सगः । 
मध्ये रजोविक्षलो ब्रह्मादिस्तम्बपयंन्तः ।५४॥ 

( २ ) “ऊर्ध्वं सत्तवविशालः" इति । युप्रभृतिः सत्यान्तो लोकः स्व- 
बहुलः । ( ३ ) ^तमोविदालश्च मूलतः सगः प्रादिः स्थावरान्तः सोऽयं 
मोहमयत्वात्तमोबहुलः । (४) मर्लोकस्तु सप्त्ीपसमुद्रसन्िवेशो मध्ये 
रजोविशालो धर्मधर्मानुष्ठानपरत्वाद्‌ दुःखबहुलत्वाच्च । (५ ) तामिमां 


लोकसंस्थिति संक्षिपति-ब्रह्मादिस्तम्बपयंन्तः । स्तम्बग्रहणन वृक्षादयः 
संग्रहीता: ॥५४ ॥ 


--~र१६.०-~~ 


` (१ ) चैतन्य के उत्कषं ओर अपकषं के अनुसार ऊध्वं, अधः ओर मध्यम लोको 
ने विभक्त इस भौतिक सृष्टि की त्रिविधता कही जा रही दै-- 

ऊध्वं लोकों मे सत्त्वप्रधान ओर अधोलोकों मे तमः-प्रवान सृष्टि होती ह । मध्य 
ने रजः-प्रधान सृष्टि होती है । यदी ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब ( =श्ूुद्रतृण विशेष ) पन्त 
सृष्टि हे ॥*४। ू 

( २ ) ऊध्वलोक सतत्वविशाल है--्य्‌* लोक से लेकर सत्यलोक पयंन्त ( अर्थत 
भुवः, स्वः, महः, जन, तपः ओर सत्य ) लोक सतुत्व-प्रधान होते हँ । (३) पशुभो 
से लेकर स्थावर (वृक्ष आदि) तक की सृष्ट मोहमय होने के कारण तमः-प्रधान होती है । 
(४ ) सात द्वीपो ओर सात ससूद्रों से युक्त यह्‌ मध्यवर्ती भूर्लोक स 1 है अर्थात्‌ 
यह धर्म, अधमं का अनुष्ठान बहुलतया होता है तथा यह दुःलमय है। (५) इस 
लोक-संस्थान ( विभिन्न लोकों के विन्यास ) को संभेपतः ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब ( वृण- 
विशेष ) पयंन्त' एसा कहा गया है । स्तम्ब-शब्द के ग्रहण से वृक्ष आदिका भी ग्रहण 


किया गया हे ।।५४॥ 


--०-०लअ0०--- 
५४ कारिका कौ व्याख्या 
इस कारिका में कथित लोकहप विषय पर टीका में कुं भी नहीं कहा गया टै, वः 
तांद्ययोगविद्या मे इस विषय से सम्बन्धित जो मत रहै, उनका प्रतिपादन कियाजार्हाह। 
एक एक ब्रह्माण्ड एक एक प्रजापति दह्र व्यक्तीछृत ओर विधृत है 1 वैगुणिक होने के कारण 
ब्रह्माण्ड मे भी सतूत्वबहुल स्तर, रजोबहुल ओर तमोबहुल स्तर हेते है । प्रत्येक 
स्तर के अनेक स्वगत भेद भी है) जिस प्राणी मे यादृश शरीरग्रहूण का स्कार (मृत्यु के 
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समय) उदुबरुद्र होता है, बह प्राणी तादृश शरीर-ग्रहणोपयोगी लोक में प्राकतिक नियम्‌ 
आकष्ट रोक ण॒ (८ ॐ, [क । वहलोकं ५ 

4: ट हु ॥ अवश होकर, उपस्थित होता है। चू कि बहु तथा .बहुभ्रकारं 

? शरसा का सम'ष्टमूत यह्‌ ब्रह्माण्ड प्रजापति का चित्त-प्रतिष्ठ है, अतः लोकों मे प्राणियों 

के गसनामन अवाध रूप से होते रहते है । 


ब्रह्मयाण्डान्तगं कंसंस्थाच हमारे तगृ रीं है गे 
लयाण्न्तगत लोकसंस्थान हमारे लिये अनुमानगम्य नरह दै, क्योकि अस्माहश ` 


व्यक्ति उपयोगी लिड गोँ का परिदर्शंन करने ये असमर्थं है । कोई भी व्यक्ति अपने चित्त में 
योगज स्थैयं का उदुमावन कर लोकमंस्थान का प्रत्यक्षज्ञान कर सकेता है, पर उस 
ज्ञान को यथायथ सूपसे प्रकटित करना ( प्रचलित भाषाफे माध्यम से ) असम्भव ही 
रै । लीवसंस्यावलाद्वाल्कादी धोतिं का एतबूविषयकर विवर्ण हिष्यवरसम्पया द 
दघक्षाल त्त सुरद्धित रहर बाह यै इतिहात-पुराणाटि सै उपनिन हम है-एेस 
भ्रतेत हता है। पुसणादि के रवधिता्थों ते उत थोगज साक्षात्कार के विवरण को 
यथावत्‌, कहा ही है--दैसो हम सही चमभते । मोक्षसाधन के लिये अनुपयोगी इन विषयों 
के घो विवरण विभिन्न ग्रन्थों सँ मिलते है, वे सम्यक्‌ गृद्ध नहीं द--यह हमारी धारणा 
हे । इत विषयों मेँ भ्रान्ति रहुनै पर भी योगसाधन सें वाधा नहीं होती, क्योकि इन 
विषयों के श्रान्त विवरणों को शुद्ध करना न अनुमानसाध्य हैओरन इन म्रन्थों के लेखकों 
दारा प्र्यक्षसाघ्य हं । लोकसंस्थान, स्वर्गं, नरक आदि से सम्बन्धित अनेक “शाद्लीय' विवरण 
पल्लवित ही है, जो साधारण श्रोताओं को लक्ष्य कर रोचकता लाने के लिये लिचे णये ह । 
इस कारिका मे लोक ओर लोकवासी प्राणी का. अविशेष स्पसेप्रतिपादनहै। ब्रह्मासे 
शङ कर स्तस्म पयन्त' का लक्ष्य प्राणी ही हो सकता है । ऊर्ध्वं सत्‌त्वविशालः' का 
त से दह्‌ वाचस्पति कहते हैँ । इस कारिका का विषय लोकसंध्थिति यह 
ौ । ततुत्वकामुदौगत लोक का लक्ष्य है 'लोकवासी जीवः यह्‌ सारवोधिनी मे 
ह त 2  । । है, उसमें सत्य-तपः-जन-स्वः-मुवः लोक है; 
; तम(नहुल अश नें नरक । यह भी कहा जाता है कि सत्य-तपः-जनं 


सतूत्वबहूुल; स्व्‌:- पहुः- मः रजोबहलं च 
र ९५१ य] पाताल भ्‌ः क ह है ॥ 
जहल या पाताल-तरक तमोबहुल है ( पः का ह स्घरूलांश विशेष है); तरक तमो- 








१. सप्त लाल क॑ नामो के प्रातिपदिकरूप है भस्‌, मवस्‌ स्वर्‌ (यह रकारान्त है ज 
तपस ओर सत्य्‌ । कुद व्याख्य [के को ¢ ११ 2 `^ 9 > ) 9 गहत 9 न्‌, 
१ „अच वाल्याकार जन को जनस्‌ समभते है" ( तप्‌ को तरह ), जैसाकि 

= व्‌ [क्यं 1 कत्‌ ग = ल त स [द 0 ? 

॥ व व्यासे ज्ञात होत; < -गनस्तपःतत्यलाक्पयन्तः ( किरणावली ), जनस्तपः-- 

त ( सारबौधिनी ) । गजानन शाच्ी जी भी जनस्‌ ही समते है (१० २७१) । 
क भलो (श यृ त्र कृ र 39 ५ ] 

[ए ह लिये भूलोकः का प्रयोग भ्रामक, वयोर सलक शब्द्‌ बाहुल्येन पृथिवीपिण्ड 

{ सम्बद्ध देश सहित ) कै लिये प्रयुक्त होता हे। । । 


स 
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धमप्वरण द्वारा प्राणियों कौ करणप्रकुतियों मे सतूत्व का आधिक्य हो जाता है, अलः 
स॒रणोपरान्त सतूत्वाधिक्थयुक्त लोक में ही ईदश प्राणी उपस्थित होकर तत्रत्य विशेष सप्‌ 
उपादानसे शरीर का निर्माण करते है । उक्त लोक तक पर्वन के लिथे च्छे शरैर्‌ अवश्यक 
होता है, वह्‌ है--भतिवाहिकं शरीर । पुनः यह स्मरणीय ह कि चूकिये लोक सुम ह 
अतः सर्त दूरी का रोई प्रह यहं नै है । विषयों के स्वभाव के अतर्ठार्‌ दी प्रश्न 
करना चाहिये । उद्याहरणके लिये यदि देता कोई द्रव्य हो जिम लम्बाई सात्र दै, स (लि 
चौडाई नहीं है, तो परिमाण-सम्बन्थी प्रचलित ज्ञान को यथावत्‌ रखकर हृष उद विषय मै 


प्रएन चह पुं सकते । 


५) 
न 
~. 
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परिचय में लोकवासी का उल्लेख ) क है, वह्‌ ह॑मासै दृष्टि के अनुसार नही ह 
मँ तमः प्रधान अंश है, जिक्ते तसःपधान शरीरधारै प्राणी मौ ह| यो पर्त 
अवान्तर गुणभेद है ही । तदनुसार पृथ्वी मै तामस प्राणो पश्वादि £ 
सुलना में ) । सनृष्यों मे सतूत्वादिभेदादुश्ार भेद है । 

इस प्रसंगे एक गृह बात कौ ओर पाठको का ध्यान याकृष्ट करना चा्हताहु 4 
त्रिगुण जात्िमें भीहै, व्यक्तिय भी है । जिस प्रकार ब्रह्माण्ड के तौन माभ है-सतुलनत्रहुलः 
रजोबहुल ओर तमोबहुल, उसी प्रकार प्रत्येक मग से भी सत्‌त्व-रजस्तमोवहुलता से युवत 
-माग है । उन भागों भी ईदश तीन माग है । इससे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक लोक्य 
प्राणियों कौ अवान्तर जातिया हंगी\ उदाहरण के लिये रजोबहुल भूर्लोक यें मनुष्य कौ तुलना 
मे पणु मे तामस भाव प्रबल होगा । पशुओं की तुलना में स्थावरो मे तामस भाव प्रवल 
होमा । गुणों के इस्त प्रात्य का फल अन्तःकरण मे या बाह्यकंरण मे ही दृष्ट ह्येता है-यहु वात 
-तहीं, एरीरस्वना में भी ष्ट हता है । तामस भाव के साथ पाथिवभाव, हनन, गन्धयु- ` 
-दतता, काञ्त्यि वहते है यही कार्ण है कि वृक्षक्प प्राणी का शसैर अत्यन्त टद-ध्थिर है, 
"वणु मे मनुष्यपेश्चथा तमोगुण कौ अधिकता के कारण पशरुका शारीर बल मनुष्यशयैर्‌ के 
बल की अपेक्षा अधिक है। संनुप्यों कौ अवेक्षा पशुभों मेँ तमःप्रधान इ्दियो कौ शक्ति 
अधिक है प्राणतामस है; वृक्षगत प्राणशक्ति सतुष्यशरीर जौर पशुशरीर मे स्थित प्राणशक्ति 
से अनेक गुण अधिक है 1 उद्भिद्‌ से प्राणणक्ति के प्राबल्य के कारणं ही उदूभिदु स्वस्वूप 
मेही किसी न किसी प्राणौ के लिये प्राणघारणोपयोसी द्रव्यं के रूपमे विद्यमान ह । ृक्षण्त 
प्राणणतरित के आधिक्यका डी फल है कि वृक्ष बाह्य प्रकृति से साक्षात्‌ अपना खच्च वना 
चेता है--उच्चधेणी के प्राणी वृश्नत्‌ पार्थिव वस्तु को सहजतया खाच नहीं बना सकते ॥ 

ऊध्व सतूखविशालः ' पेज उध्व॑ता है, उससे दिक्‌ का कोई सम्बन्ध चीं हः चहु 
स्पष्ट हे। यन्तःकरणयत तापस माच हट कर जव सातित्वक भाव की वृद्धि हती इ, तब 
है; उनको लक्ष्यकर ही "ऊर्ध्वम्‌ रब्द दिया गया 
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करणादि यँ जो प्र्याद-लाधव दहते हं 
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हं, एेसा नहीं कि सत्यादि सतुत्ववहुल लोकों के साथ पृथिवी-दष्टवा ऊंचाई का कोई 
सम्बन्ध हं । 
्रह्माण्डसजकं प्रजापति हिरण्यगमं ब्रह्मा सतूत्वगुण के सर्वोच्च माव में अवस्थित है 


मतः उनका निवास यदि कहना ही हौ तो सत्यलोक रूप सर्वोच्च सतूत्वबहुल लोक को ही ` 


निवास के रूप से कहना होगा । वस्तुतः सत्यलोक ब्रह्माण्ड का सूक्ष्मतम केन का नामदहै, 

भन्य लोक क्रमशः स्थूल होते गये ह--राजस्-तामस भावों की वुद्धि के साथ । प्रव्येक 
प्राणी के शरीर मेँ उसका मन या आत्मभाव जघ प्रकार सर्वभ्यापौ है, ब्ह्याण्डान्त्मत 
सभौ वदार्थो के साथ प्रजापति कामनमभी (रे संस्कार के कारण ) तथेव सर्वव्यापी 
है । मेरे अपने सन के साथ जि प्रकार दुर-निकटत्व का कोड प्रन नहीं है प्रजापति के 
सर्हुकार के {विकारभ्रुत इस ब्रह्माण्ड को प्रत्येक वस्तु के साथ प्रजापतिकाभीद्रत्व का 
कों प्रदन नहीं है } ब्रह्माण्ड प्रजापति के अहंकार का स्थूल रूप है--इस ज्ञान का अभ्यास 
करने के लिये शास्र मे ब्रह्माण्डसंस्थान, ब्रह्माण्डसूृष्टि आदि विषय युख्यतया उपदिष्ट हुये 
है । सृष्टिकर को सूष्टिक्रमके रूपमे जानने से कोई लाभ ( जत्पलाभ को दृष्टस 
नहीं हता । 

“मू्लोकस्तु सप्तदरीपसमूद्रसन्निवेशः' वाक्य आंशिक सत्य है क्योकि यह्‌ सन्निवेश 
भू्लेकि का एक बाह्य प्रदेश हं । मूषिण्ड का यह्‌ विवरण सामान्यतया ठीक ही है यद्यपि 
वतमान में ईहश स्धिवेश इष्ट नहीं होता; अथवा इसन सन्निवेश का तात्पयं हम नहीं 
जानते हैँ । यह्‌ ज्ञातव्य है कि मूपिण्ड ओर भूर्लोक एक पदाथं नही हैँ । जिस प्रकार भोग~ 
लक रूप चन्द्रलोक ओर यह्‌ चन्द्र नामक पिण्ड अत्यन्त भिन्नपदाथं है, उसी प्रकार यहं भी 
समभना चाहिये । चन्द्रलोकसम्बन्धी शास्त्रीय सत चनद्रपिण्ड पर कभी भी नहीं घटः 
सक्वे । | 

सप्तसमुद्र लवण, इक्षु, सुरा, सपिः, दधि, दुग्ध, जल से पूणं हैँ । व्यासभाष्य (२।२६) 
मे लवणोदधि :का नाम लेने के बाद अन्य वाक्य मे ¶इक्षुरस-सुरा-सपि-दंधिमण्ड-क्षीर- 
स्वादूदकाः' कहा गया हे । कोई कोई क्षु," ˆ `*आदि वाक्य को ही सप्त समुद्र नामों के ज्ञापक 
वाक्यके रूपमे समभतते ह ओर दधि, मण्ड, एसा दो नाम समभे है । कुं लोग लवण 
नाम रखते है, पर स्वादूदक को छोड देते हँ ओर दधि-मण्डको दो नाम समभते है। 
वस्तुतः लवण, इक्षुरसः, सुरा, सर्पिः, दधि, दुग्ध, जल- ये ही सात समुद्रो के आधेय तरल 
पदार्थो का परिचय है । इस विषय का विशेष ज्ञान प्रचलित परम्परा मेसुरक्षित नहीं है 
कैवल्य लोकातीत है, अतः इन लोकों मे अवस्थित कोई भी जीव कैवल्यप्राप्तिकारी नही है; 
उच्च विवेक ज्ञान का साधक उच्च-उच्चतर लोक मेँ रहते है-- प्रह स्पष्ट है ।॥५४॥ 


"भन 21 तज 
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( १) तदेवं सर्गं॒दक्ंयित्वा तस्यापवगंसाधनवेराग्योपयोगिनीं दुःख- 
हेततामाह-- 
तत्र जराभरणश्रतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरूषः 


लिंङ्स्याि निवत्तस्तस्माद्‌ दुःख स्वंभा्वन।५५॥ 

( २) “तत्र इति । तत्र शरीरादौ । यद्यपि विविधा विचित्रानन्द- 
भोगभागिनः प्राणभृद्मेदाः, तथापि सर्वेषां जरामरणकृतं दुःखगविरिष्टस्‌ । 
(२३) सवस्य खु कुमेरपि मरणत्रासो भमान भूवम्‌ भूयासम्‌ इत्येवमात्म- 
कोऽस्ति । दुःखं च भयहतुरिति दुःखं सरणम्‌ | 

(४) स्यादेतत्‌-दुःखादयः प्राकता बुद्धिगुणाः, तत्कथमेते चेतनसम्बन्धिनो 
भवन्तीत्यत आह-'“पुरुषः* इति । "पुरि लिङ्गे शेतेः इति पुरुषः, लिङ्गं 
च तत्सम्बन्धीति चैतनोऽपि तत्सम्बन्ध भवतीत्यथेः। 

( ५) कुतः पुनलिद्खसम्बन्धिदुःखं पुरुषस्य चेतनस्येत्यत आह--श्चङ्ग- 
स्याविनिवृत्त :"- पुरुषा दाग्रहाल्लि द्खधर्मानात्मन्यध्यवस्यति पुरूषः । 





(१) इसप्रकार सृष्टि का विवरण देकर उसकी दुःखहेतुता को कहतेदैजौ 
मोक्ष के साधनभूत वैराग्य के लिये उपयोगौ हे । 

लिङ्ध ओर पुरुष का भेदज्ञान न रहने कै कारण ( अथवा लिङ्ग को विच्िवृत्तिन 
होने तक ) चेतन पुरुष शरीरादि मे उत्पन्न जरा-मरण-हेतुक बुःख भोगता हे । अतः 
यह सिदध होता दै किस्वमावसे दही दुःख होता है ।॥५५।। 

( २ ) कारिकोक्त "तत्र का तात्पयं है शरीर आदि में । यद्यपि प्राणवारी ( जीव )} 
विचित्र सुख-मोग भोगने वाले होने से विविधै, तथापि जरा भौर मरण भै उत्पन्न 
दुःखसभीको समानरूपसे प्राप्त होतादहै। (३) मैन रहु'एेसा नरह, अपितु 
सद। रह्‌ --इस प्रकार का मूत्युमय समी में यहाँ तक किट़मिमेभी रहताद) मघ 
कारटैतु दुःखी रै, गतः मृत्यु दुःख (=दुःखद) है) 

(४ ) यह भत ठीक ह परन्तु दुःख आदि तो प्रकृतिजात होने से बुद्धिके गुण ष । 
ये सब चेतन पुरुष से सम्बद्ध कैसे होते ह ? इसके उत्तर मेँ कारिकाकार कहते है (पुखष 
दुःख पाता है ।) पुरूषः शब्द का अथं है--'पुरि शेते" अर्थात्‌ वह लिङ्घशरीर (पुः) ब 
-रहनेवाला (शेते) है, ओर “लिङ्क दुःखादि से सम्बद्ध है, अतः चेतन पुरुष भी बुद्धिं ओरं 
दुःखादि गुणों से सम्बद्ध होताहे। 

(५) लिद्धशरौर संबद्ध दुःख चेतन पुरुष से कंसे सम्बदढ हो जाता है--इसके उतर 
मे कारिकाकार कहते है--"लिद्धस्याविनिवृतेः" पुरुष से लिङ्ध का भेदज्ञानं न होनेसे 


३१० तच्वकोसुदोसहता सास्यकारिष्छा  क्रा० ५५ 
( ९ ) अथवा दुःलप्राप्ता ववधिराडा कथ्यते, लिगं यावत्न निवर्तते 
तावदिति । ५५॥ 


लिद्ध के धर्मौ कौ पुरुष अपने मे आरोप कर लेता ह । (६) था नृत्तः" पद मै आङ्‌ (जा) 
उप्त ह्‌, जिसके दारा दुःखभोध कौ भवधि बताई गर्द है, अर्थात जव तक विद्धणरीर 

क} निवृत्ति (= विनाण) नहीं होती तबे तक दुःख का भोग होता रहता हे ॥५५॥। 

+ ~ 
५५ कादा फी व्वाख्का 

वाचस्पति ते स्तत्र का अथं "शरीरादौ" (शरीरादि मे) किया है । आदि--विषय । 
सामान्यतया दसै कोई दोष नहीं है, पर हमारी हृष्टि मे तत्र "लोकेषु" संगततर है 
वथोकि ब्रह्वाण्ड की अभिव्यक्ति होने पर इसके अन्तगतं प्राणी ( अर्थत सोपाधिक पुरूष ) 
पनी कर्णप्रङरि चुल्प किती न किसी लोकम ही रहते है (तत्र तिष्ठत 
पुरुषः ) शष्वीं कारिका की व्यास्या मे वाचस्पति सतूत्वदिशाल विशेषण का विशेष्य 
"लोक" ही कहते है, अतः (तव्र' से लोक लक्षित हो तौ कोई भी देष नही होता । लोकं 
च रहना जौर शरीरी रहता अविनामावी जब तक ( स्थूल-सुक्ष्म ) शरीर कै साथ 
सस्बन्ध रहा, तव तक दुःखभोस अदण्यंमादी हैं | शरीर को लक्षय कर जरामरणं शब्द 
युवत हे है; यहाँ सरणव्राक्च का जो उल्लेख वाचस्पति ने किथा है, वह्‌ सर्वया उचित है । 
तचः पुरक. दुःख प्राप्नेति" वाक्य ओँ यह्‌ ध्यान देवै योग्य है कि अपा्चिवं विषयं 
सम्बन्धा यतौ के श्रतिपादत सै सावा कितनी असमथं होती है ] प्राप्नेति प्राप्त करता 
ह; पर चिहूर पुरू सें दघ क्रिया का कोई भी योग नहीं है । पुरवसंयोग के कारण बुद्धिस्थ 


---भ~:८ ><. 
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तकल्प-नष्टा मूलक नहीं हं ( पुर्व अपरिणामी, असंग, कटस्य है ), तथापि प्राप्नोति 
स्प क्रिपापद एक दाशंनिक ग्रन्थ भें प्रयुक्त हुमा है । वृक्तिसारूप्य को लक्ष्य करं ही “पुरुष 
दुःखं प्राप्नोति" कहा गया है । पुरुष चेतन ==अपरिणामी, स्वप्रकाश, स्वयज्योति है । 
चेतन परप्रकाश नहीं हता । अत्रत्य पुरूष लिङ्धस्थ पुरुष ६, सशरीर पुरुष लिङ्ध 
अंव तकं व्यक्तं रहेगा, तब तक वह राजघ क्रिथा हारा तापित होता रहेगा ओर चेतन 
संय कै कारण वह दुःख ज्ञात होत ्टैया । कुं विचारक यह्‌ समभते हैँ फि पुरुष 
(शवां ततुत्व) वस्तुतः दुःख से पीडित होता है-०० एपाप2 ऽप्{[€5 07 ० शिप 
४ ० वा ० (त... 2. 166) । इस वाय सै पुरब का अथं जी नहीं है, 
भर धुखुबततुत्व ह । विगुण, निधकर, अषरिणानी प्यं के निषय भें यह्‌ कहना कि 
वहं दस्तुतः पीडत होता है-जन्तता को पय काष्ठ है । किसी से परिणाम उत्पन्नं किये 
बिना कितीको पीडित नहीं किथा जा सकता; क्या निगुण पुरूष को परिणामित करने की 


६ 











का० ५५ ] भाषाटीकथा ज्योतिष्मतोव्याख्यया चान्विता २११ 


सामथ्यं गुणत्रयमेहं ? इसप्रकार की बालोचित धारणाभोंको लेकर सांष्यमत मेँ 
असंगति दिखाने की चेष्टा करना उपहासास्पद ही होता है । सांख्य का मत हं कि सतुत्व की 
तप्यता के दास पुरुष धनुतप्त की तरह (अन्नो को हृष्टि मे) प्रतिभात होता हं; परमाथत 
वह॒ तक नहीं होता । शारीरकभाष्य २।२।१० यै इसत मत पर्‌ दोबारोपण करने कौ चष्ट 
शंकराचायं ते की है; पर.स्वपक्ष मैः उनका जौ समाधान है, वही सांख्यपक्ष का मी समा- 
धान है-- यह उनको प्रतीत नदीं हुजा-यह्‌ आश्चयं की बात ह | 

लिङ्क की विनिवृत्त जव तक नहौ तेव तक यहु दुःखप्राप्ति' चलती रहेगी (आ वि- 
निवृत्ते: पदच्छेद है ) । लिङ्ध जब तके व्यक्तं रहैभा-तव तक वह्‌ वैधयिक चाञ्चल्य द्वारा 
चञ्चल होता रहेगा यह चाल्चल्य ही दुःखका मौलिकं स्वल्प हं । विपय की प्रति 
जौर्‌ सृष्ष्मता-स्थूलता के अनुसार दुःख भी नाना प्रकारके हौते है, यहं ज्ञातव्यं है ।' 

"तस्माद्‌ दुःखं स्वमतेन का तात्पयं विशेष स्प से ज्ञातव्य है । कोई कहतै दु कि 
“सगः स्वत एव दुःखंह्पःः (सारबोधिनी) । स्वभाव को आत्मा का ओपाधिक धमं मान 
कर कोई कहुतै है कि दस वाक्यसे ध्वनित होताहै कि बुद्धिगत दुःख नुद्धि्षम्नन्धसे 
आत्मा वें प्रतीत होता है ( डा० गजानन शास्त्री तथा किस्णावली ) । कोई कहते है 
संसारयें दुःख स्वभावतः है (डा० व्रजमोहन)--यहु इसका तात्पथंहै । 

हस समभते है कि व्यास्याकायों ने तस्मात्‌" शब्द के स्ारस्य कै प्रति ध्यान नहीं 
दिया । हमारी दृष्टि सें इस वावध का अथं है-- यही कारण ह कि (तस्मात्‌) दुःखं स्व 
भावेन ( प्रकत्यादिभ्य उपसंल्यानप्‌ वातिक से तृतीया ) भवति-अर्थातु लिङ्ख ईदश पाथं 
कि वहु अपनी सम्यक्‌ निवृत्ति होने से पहले स्वगत धमं कै कारण दुःख मोगसे विक्त 
ता ही रहता है (लिङ्धस्थ सत्‌स्व राजस क्रिया द्वारा संभिन्न होता ही रहता है) । लिङ्धगत 
गुणसस्तिवेश एेसा है कि वह सम्यक्‌ निर्द्र होने से पहले व्यक्त रहैगा; व्यक्त रहने के कारण 
उसमे "विषयत्व" 'सामान्यत्व' आदि रहुगे, अतः लिद्धान्तर कै साथ या अन्य पदार्था के 


=) 
र 
ने 


साथ उसका योय प्रतिक्रुल्प से (जो दुःखकारक दौभा) होता ही रहेगा । कोषं (दव 
डवो को इरसल्येटुः्खदेरहैहै किः षते सै जीद मै अध्यास्लतस्वन्ञाच के अति 


अज्ञा उ्यन्व हगौ--डद्श वार्चित द्ट सास्य द चीं है । विषय ओर इद्धियों 
का उपादान ही एेपाहै कि उनका योग सदैव अनुकूलतया हो ही नदीं सकता । कि को 
प्रयत्तपूवैक दुःख को प्राप्त नहीं करना पड़ता; प्रयत्नपूवैक दुःखका परिहार कियाजा 


सकता दै । अनादिकमेवासना से युक्त प्राणी का कर्माशय सुखदुःखमोग का नियामक 








१. सारवौधिती टीका भै "लिङ्गस्य अविनिषत्तेः रूप पदच्छेद सी माना गया है ओर कहा गया 
हे कि लिङ्ग की अविनिवृत्ति (=नाशाभाव ) दुःखप्राप्ति का देतु है । यपि सिद्धान्तः यह 
टीक है, पर कारिका की शब्दावली से यह्‌ भाव नहीं निकलता । 


३१२ तच्वकौमुदी सहिता सांख्यकारिका [ का० ५५ 


है संस्कारगत कारणों से हम दुःखकारक कमं करते है-इस प्रकार व्यवहारतः भी ठुःल- 
प्राप्ति में स्वगत कारण ही बलिष्ठ है । 
ब्रह्माण्ड के स्वगत विकारो द्वारा मी जीव मे पीडा उत्पन्न होती है। यद्यपि यह्‌ 


कहा जा सकताहैकि इस दुःख का कारण स्वगत नहीं है, पर आधिभौतिक ओर. 


आधिदैविक दुःखों की प्रापिका कारण भी स्वगत है--एेसा हम सोचते हँ । देहधारण की 
वासनाके कारणही तो देहधारण होता है; देहधारण का अथं ही है-किसी लोक में रहना, 
लोक मेँ रहुने पर ही अन्य से सम्बन्धित होने पर दुःख होता दै । इस प्रकार हम देखते द 
कि यदि हम देहधारण की वासना को योगबलसे दग्ध करदे तो देहधारण नहीं होगा- 


हम लोकातीत पद को प्राप्त करेगे । अतः सिद्ध होताहै किहं मारे इःखबोधका मल 
कारण हमं ही है--हमारे स्वभाव सें ही दुःखोत्पत्ति का बीज है । 


"लिद्धधर्मान्‌ अध्यवस्यति पुरुषः" इस वाक्य को वाचस्पति ने जिस रूप से लिखा ह 
उससे यह सिद्ध होता है कि वाचस्पति समभते थे कि पुरुष (ततुत्व) वस्तुतः अध्यवसाय 
करता है (कहीं कहीं भध्यस्यति पाठ भी है) । यदि वे अध्यवसाय को बुद्धि काहीधमं 
सममते ते वे "अध्यवस्यति इव" कहु सकते थे । वाचस्स्पति की यह दृष्टि सव॑था अर्संगत है; 
निर्भुण पुरष (जो लिद्ध-प्रकाशक,लिद्ध-सम्बन्ध-युक्त है) के लिये इच्छा करना, संकल्प करना, 
कोई भी व्यापार करना, लाभान्वित होना, दुःखित होना आदि कथमपि संभव नहीं हैं| 
ये सव चैत्तिक व्यापार है, जिनका अपरिणामी प्रकाशक पुरुष हैँ । वाचस्पति के इस वाक्य 
से अनेक विद्रानों को यहु भ्रम हुभा है कि पुरुष जब अध्यवसाय कर सकता है, तब वह 
इच्छा-संकल्पादि भी कर सकता है । ये हृष्टा पूणेतः; भ्रान्त हैँ ' ॥५५। 








१, अपरिणामी पुरुष के विषय भे निभ्नोक्त भ्रान्त मत विद्धत्समाज मँ सुप्रचलित है--्रकृति के 
कःतत्व-भोकतृत्व आदि धर्म पुरुष पर॒ आरोपित होने से उन्हं वह अपने ही मानकर स्वयं 
कौ वद्ध सममता है >८ >८ >< विवेकख्याति द्वारा उसे अपनौ असंगता का अनुभव होने 
लगता है सौर अपने को केवली समने लगता है ( डा० गजाननशास्ती, ए० १); ध्चूकिं 
युरूष वे पूर्वत कर्मो के भोग तथा तत्वज्ञान दारा पुरूष के अपवर्गं की सिद्धि फे लिये" 
( डा० जचाप्रसाद, प० ५६ भूमिकां श; यदं पुरुष = पुरुषत्वं है, यह पूर्वापर-सन्दरभं से 
स्पष्ट है र; प्रकृति से अपने को भिन्न न समभने कै कारण पुरुष शब्द्‌ आदि प्रक्रृतिपरिणामों 
को व्ये भेरे है" रेसा अभिमान करता हआ उन्हे भोगता है" ( वदी, पृ० ६७; यहा भौ 
पुरुष = पुरुषतत्व हे ); वस्तुतः पुरुष को अपने स्वरूप के यथार्थं बोधसे ही कैवल्य की 
प्रापि समव ह्यो जाती है, तथापि उसे अपने स्वरूप का बोध इसलिये नहीं दो, पाता“ "° 
८ डा० व्रजमोहन, भूमिकांश, प० ९८ ); [15 पङ णाल 1४ [ 1.6. प्ल एप्प 
एलएा= | 865 1४ 1606601) 11 116 एप्तताोप शि {४ अप्त 
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( १ ) उक्तस्य सगेस्य कारणविग्रतिपत्तीनि राकरोति-- 
् ए [९ [९ + जक ९ 
इत्येष प्रकृतितो सहदादिषिशेषभूतपयन्तः । 
[ऋ [५ ९ सि 
प्रतिषरषविसोकाथं स्वाथे इव पराथं आरम्भः ॥५६॥ 

( २ ) "'इत्येषः' इति । आरभ्यते इति आरम्भः सर्गो महदादिभूतान्तः 
श्रकृत्येव कृतो नेश्वरेण, न ब्रह्मोपादानो नाप्यकारणः । (३) अकारणस्वे ह्यत्य- 
न्ताभावोऽत्यन्तभावो वा स्यात्‌ । (४) न ब्रह्मोपादानः, चितिशक्त रपरिणामात्‌ । 
(५) नेर्वराधिष्ठित-प्रकृतिकृतः, निर्व्यापारस्याधिष्ठातुत्वासस्भवाद्‌ । न हि 
निरव्यापारस्तक्षा वास्या्यधितिष्ठति | 


[१ 





( १) पूर्वोक्त सृष्टि कै कारण विषयमे संबन्धित विरुढ मतो का निराकरण 
कारिकाकार कहते है-- 

प्रत्येक पुरुष कै मोक्ष के लिये महत्ततूत्व से लेकर महाभूतो तक की सृष्टि प्रकृति द्रास 
की गई है । यहु सृष्टि अपने लिये की गर्द है-एेसा प्रतीत होने पर भी वस्तुतः दूसरे 
के लियेदही दहै क्योकि प्रत्येक पुरुष का मोक्ष होना इसका फल है ॥५६॥ 

(२) "जो किया जाये, वह्‌ है--आरम्भ"-आ~+रभ+घन्‌ (कमंमें) अर्थात्‌ 
सगं; (महत्‌तत्‌त्व से लेकर स्थूलम्‌त पयंन्त) यह्‌ सृष्टि प्रकृति द्वारा की ग्र है, ईष्वर द्वारा 
नहीं । यह्‌ सृष्ट ब्रह्म-ह्प उपादानकारण का परिणाम नहींहै ओर न बिना किसी 
कारण केही यह सृष्टि हूररहै। (३) यदि यह सृष्टि अकारण (बिना किसी कारणके 
ही) मानलीजाएतो या तो यह्‌ नित्य (सदैव) होगी या कभी होगी ही नहीं । (४) इसी 
प्रकार यह सृष्टि ब्रह्म-रूप उपादान का परिणाम भी नहीं हयो सकती क्योकि चिति- 
शक्तिरूप निकार ब्रह्य परिणामी होता ही नहीं । (५) यह सृष्टि ईश्वर दारा अधि- 
ष्ठिति प्रकृति से भी नहीं हये सकती, क्योकि जो व्यापारहीन होता दै बहु किसी का अधि- 
ष्टाता नहीं होता । निष्क्रिय बहेई्‌ वसुले आदि का प्रयोग किसी कायंमे नहींकर सकता 
( वहू इनका आश्रय तहं करता) । 
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ला166,,.... (1. 2. 7, 2. 279)+--जौ पुरुष (तत्त्व) अपरिणामी, स्वप्रकाश, प्रत्यक्‌ , 
अखण्ड, असंग, नित्यशुडधबुद्मुक्तस्वमाव है, उसके विषय मै उपयुक्त मतों कौ संगति होती 
दया नदीं--यह पाठकों को विचारना चाहिये । 
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( ६ ) नचु प्रकृतिकृतदचेत्‌, तस्या नित्यायाः प्रवृ्िशीलाया अनुपरमातु 


सदेव सगः स्यादिति न करिचन्मरच्येतेत्यत आह- श्रतिपूर्षविमोक्ार्थं स्वार्थं 


इव पराथं आरम्भः" इति 1 (७) यथौदनकाम ओदनाय पाके प्रवृत्तः ओदनसिद्धौ 
निवतंते, एवं प्रत्येकं पुरुषान्‌ मोचयतु" प्रवृत्ता प्रकृति र्यं पुरुषं मोचयति 
तं प्रति पुनन प्रव॑ते । (=) स्वार्थं इवः-स्वार्थे यथा तथा परार्थे आरम्भ 
इत्यथः ॥ ५६ |) 


-----*-~--2--9+------ 





(६) परयहप्रश्नदहैकि यदि ृष्टि प्रकृतिकतदहीटैतो 


प्रकृति के नित्य प्रवृत्ति 
शील होने के कारण उका व्याषार कभी अवरुढ न होगा जिते पुष्टि सदैव होतीदही 


रहेमी ओर कोई पुरुष कभी युक्त ही नदीं हो सकेगा- सके उत्तर से कारिकाकार कहते 


हं--रत्येक पुष के मोक्ष के लिये ही यह्‌ सुष्टि है, जो स्वाथं प्रतीत होती इई भी वस्तुतः 
पराथंहौ हु" | 

( ७) जिस प्रकार धोदन का इच्छुक व्यक्ति तदथं पाक रूप कमं से मरवृत्त हतां 
है ओर पाक की सिद्धि हो जानैपर उस कम ्ष निवृत्त हो जातारहैः उदी प्रकार 
प्रत्येक पुरुप को बन्धन से रुक्त करते कै लिये प्रवत प्रकृति लिस पुष को मुक्ति प्राप्त करा 
देती है, उसके विषय मेँ फिर प्रवृत्त नहीं होती । इसी बात कौ. स्वार्थ इव पाथं आरम्भः" 
वाक्य द्वारा प्रकटित किया मया है; अर्थात्‌ कोई जिस प्रकार प्र कै प्रयोजन के लिये मवृत्तः 
होता है प्रकृति उसी प्रकार पर के लिये प्रवृत्त ही होती है-- यह्‌ तात्पयं है ।५६। 

--9-(्9०---- 
ध्वी कारिता ङ व्पा्य्‌। 


दस कारिका भरं प्रथुक्त घारस्म शब्द पर्‌ कुच कहना है । यह शब्द कसं मे निष्पन्नं 


हमा दे (यः आरभ्यते) ओर सग का समाथंक है। अतः यहु निशितै किः 


सग का अथं है--सजैनल्प क्रिया का कमं, सर्जनह्पं क्रियामातर नहीं । ५२,५३,५४बीं 


कारिकाओों त जौ सगं शब्द है, उसका भी अथं सजनक्गिया चह, वतक सर्जलक्निया का 


विषय ( यः सुज्यते ) है । 
यह्‌ कारिका विशेषतः विचायं है क्योकि इस कारिका के प्रकृतितः शब्द के आधार 
पर स्यीय हृष्टि कै विषय मं करद भ्रान्त मत उद्भूतं हुये हैँ । वाचस्पति का यह्‌ कहना 


कि सांष्यानुसार महदादिभूतान्त सगं प्रकृतिङृत ही दै--ईधस्छृत नही--सद्ताप्रभुत भतः 


है, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है । 


इस कारिकामें कहा गया है कि महतूततूत्व से शुरू कर विशेष नामक भूत-ततुत्वः 
पन्त जितने अनात्म-पदाथं है, वे प्रकृति द्वारा कृत है; अर्थात्‌ सतूत्व-रजः-तमः इनः 


~ 
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पदार्थो के उपादान) इत कारिका का तात्प पुरुषतत्व के निषेध प्रे चहीहै; नही 
यहं कारिका तरगरुणिक-अन्तःकरणरूप-उपाधिथुक्त सोपाधिक पुरुषो ( जिनमे ईश्वरादि भी 
अन्तभुतदं) का प्रतिषेध करती है । उपादान-हष्ि से महदादि प्रकृति दवाय ही कृत दहै 
इतना ही कारिकाकार का कहना है । 

दसय इतना तौ सिद्ध होता है कि प्रकृति ( गुणत्रय ) से अतिरिक्त को पदाथं मह~ 
दादिका उपादान तहींहै। पर इस मते रकृत उपाधि से विशिष्ठ कोई पुरुष 
( == प्रजापति ईश्वर ) ब्रह्माण्ड का सर्जक है--दस मतका कोई भी विरोध नहीं है, 
नर्थोकि त्रद्दष्ड-चहिक्तासे ईश्वर भौ प्रृति-षुर्ष का सदाहुरश्रूत प्राणौ है ( इनमे 
ईष्वरताल्प बुद्धिवसं का असाधारण उत्कष हे, पर इघसे इनका पुम्परकृति-षहूतरूपत्वः 
व्याहत वहीं होवा } । 

जो यहु कहते हैँ कि इस कारक मे घुष्टिकर्ता ईश्वर का उल्तेख न होने से सांल्य 
निरीश्वर दै, उनको यह्‌ भी कहना चाहिये किं दस कारिका चँ पुरुषततूत्व का उल्लेख न होने 
से सख्यि निःपुष्प-वादी है । ईवरता-धर्मं कै निव चै जितनी अन्ञतापरुनं घारमादँ 
मरचालत है, उको सस्य वहीं सनता; इसकते यदि साद्व इरदरयादी व हता है, तोः 
सस्य अवयं ह ईश्वस्वादी नहु है ¦ | 

महदादि उपादान दृष्टि से जव प्रकृतिकृत (गुणत्रय के सन्निवेशविशेव) ही हैँ तो महु- 
दादिरूप परिणाम ओर प्रिणासक्रस्‌ कौ समाप्ति मी प्रकृति के निजी विषय हुये । पर चकि 
महदादि-परिणायक्रम की निनृत्ति ही अन्तिम स्थिति है ( यह पूनर्त्थान-शून्य निवृत्ति 
हे) ओर चकि पेवल निवृत्ति निवृत्त वस्तु कै चिषे है रेसा कहना अथंहीन है, ओर 
चकि इस निवृत्ति का फल है पुरुष की अस्वल्प स्थितता-<प (बुद्धि की) भ्रान्ति का भल्यन्त 
नाश, अतः पह कटा हौ जा सती है कि महुकदिकत पयधं है 1 इक्क षह अर्थं नहीं 
है कि भि पुर्व को भुक्त करूंगी, दला समकर प्रकृति जहवि फो उत्वत्न करती है--. 
जैसा कि साद्य के अन्न आलोचक कहते रहते है । 

पूर्वोक्तं इष्टि ते यह कहना उपपन्न होता है कि चूक सहदादिक्रम पराथ है, अतएव 
यह कहना उचित ह कि यह्‌ क्रम ्वाथे नहीं है; पर्‌ चकि महदादि का सर्वथा अभाव तहं 
हो ता, अतः कहना पडता है--'स्वाथं; इ" । 

्रस्येक पुरु की महदादि उपाधि पृथक्‌-पृथक्‌ है, अतः '"पतिपुरुषः शब्द प्रयुक्तं हज 
ह । जन यहु सगं उपादातदष्टि से प्रकृतित है, तब यह स्वाथं ही है, पेसी बात तही--. 
वयोकि महदादि की अभिव्यक्ति पुरुषोपदशंन सपेश्च है भौर सहदादिस्गं भोगापवगं के 
चरिताथं होने पर विलीन भी हो जाता है। प्राकृत महदादि चकि विलीन हो जाते है, भतः. 


=> 


प्रकृति कौ कृति पराथ है-एे्ा कहना होगा, क्योकि गुणविकार जब गुणमे लोन 
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-होतादहैतो यह स्वाथ॑साधकता का उदाहरण नहीं हौ सकता; कहना हौगा--स्वाधेः इव 
पराथ; भारम्मः। 

“स्वार्थं इव परार्थं आरम्भः" वक्रय मेँ स्वाथ; (पराथेः" ये दो पद प्रथमान्त दै; कुच 
-व्याख्याकार भरमवश "स्वार्थे," "परार्थे" एसा मूलपाठ समभते है--प्रतिपुरुषविभोक्नाथंस्‌ एष 
्रकृतिकृतः आरम्भः; [ स च ] पराथंः, अतएव स्वाथ इव [ इति विज्ञेयम्‌ |-- परह हमारे 
अनुसार अथं है । इसमे कई बाते लक्षणीय है--(१) महदादिरूप करणत्रय "परार्थः स्वाथं इव्‌” 
है; (२) बाह्यकरण भी "परयाथेः स्वाः इव" है; (२) तन्मात्र-भूत अहंकास्मूलक है, अहंकार 
यदि (परार्थः स्वाथ॑द्वः हो तो यह दृष्टि तन्मात्रादि पर भी घटेगी। अन्तःकरण में 
यदि परा्थ॑तास्वभाव सिद्ध हो जायेतो बाह्यकरणोंमे भी यहं स्वभाव सिद्ध होगा । 
अतः मुखप विचायं विषय यह्‌ है कि महदादि पराथं होकर 'स्वाथंः इवः किस प्रकार हैं| 

जिस प्रकार "पठनार्थं गच्छति" की ध्वनि यह है कि गमनक्रिया तबततक चलती रहेगी 
जबतक न पठनक्रिया शुरू हो जाये अर्थात्‌ पठनक्रिया के आरम्म जौर गमनक्रिया का शेव-- 
ये दो अव्यवहित पूर्वापरसंबंघ-विशिष्ट है, ठीक उसी प्रकार महदादि सगं (वस्तुतः महदादि 
का परिणामक्रम ) की समाति होने मात्र ही पुरूष में वृत्तिसारूप्य का अभाव रूप मोक्ष 
-हो जाता है ( वस्तुतः कमसमाक्षि ओर मोक मे कालव्यवधान नहीं हैः परमार्थतः पे 
दोषएकहीदहैं)। 
वाचस्पति का नेश्व साधिष्ठित-प्रकृतिकृतः' वाक्य सांख्यीय हृष्टि के अनुसारी नहीं 
है । चाहे ब्रह्माण्डसर्जक प्रजापति हो चाहे अन्य किसी प्रकार का ईइवर ह, सभी ईश्वर 
रेवर्थयुव्रतान्तःकरणरूप प्राहृत उपाधि से युक्त पुरुष ही है--अतः बै सोपाधिक पुरुष 
कहलाते है 1 (ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित प्रकृतिः कहने का अभिप्राय यदि यह ह कि ईश्वर 
प्रकृति से सम्यक्‌ पृथक्‌ कोई पदाथ है तो यह सवंथा अर्सास्यीय दृष्ठ है । वैष्णवादि संप्र 
-दायोंकी इस दृष्टि को अन्न लोग सास्यमतके रूपमे मी कभी कभी कहते हैँ । ईश्वर प्रकृति 
पुरष-समाहारभूत है 1 ईश्वर = प्राकृत एश अन्तःकरण +-पुरषतत्‌त्व; ईवरता के स्वगत- 
भेद से ईश्वर रूप सोपाधिक पुरुष भौ कर प्रकार के होते है; ईश्वरता अन्तःकरण-धम है; 
यही कारण है कि ईश्वरता की सर्वोच्च अवस्था भी कैवल्य से नीचस्य अवस्था है । 
सांख्यीय इष्टि से ईश्व राधिष्ठित प्रकृति का अथं दँ--ईश्वर ख्प सोपाधिक पुरूष की 
बुद्धि आदि, जो प्रकृति-विक्ृतियों मे अन्यतम हैँ । ये प्रङृतियां गुणों की अवैषम्यावस्था 
नहीं है, बल्कि गुणवैषम्यरूप हैँ । ईश्वर की अहंकारलूप प्रकृति ही ब्रह्माण्ड का उपा- 
दान हौ । वाचस्पति के वाक्यसे यह्‌ स्पष्टहोताहकिवे ईश्वर को प्रकृति से पृथक्‌ एक 
पदा्थंके रूप मे समभते ये-यह महती शान्ति है । इस मत का आवार शंकराचायं 
-का 'दूतरेतर-विलक्षणाः प्रधानपुरुषेश्व सयः (शारीरक २।२।३७) यह्‌ सांद्यपरक वाक्य ₹ । 


(क 
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यहाँ सृष्टि का तात्पयं स्वाभाविक परिणाम नहीं, यह्‌ संकल्पमूलक-सुष्टि (ब्रह्माण्ड 
सृष्टि) हू । ब्रह्माण्ड का मूल है--अहंकास्गत भूतादि । अतः सृष्टि ओर्‌ प्रलय का तात्पयं 
है-एेश अहंकार का सक्रिय रहना ओर निरुद्ध होना । इस तथ्य को लोग प्रायः नहीं 
समभते ओर समभते है कि ब्रह्माण्ड के सुष्टि-प्रलय ओर प्राजापत्य अन्तःकरण के व्युथान~- 
निरोध दोनों भिन्न भिन्न विषय रहँ । स्थुल हृष्टि से एसा होरे पर भी सुक्ष्म हष्टिसे 
एेसा नहीं हं तथा साल्यप्रसंग मे सृष्टि-प्रलय का तात्पयं .सोपाधिक पुरुष सरूपो 
प्रजापति है, उनके अहंकार के तामस अंश का उतके ही संकत्प से ग्राह्यीभूत होना"(== 
सृष्टि) "तथा उस ग्राहुयीभूतता का रोध होना" (== प्रलय) है। यह्‌ प्रलय अवस्था भी प्रजा- 
प्रजापति कौ इष्टि से व्यदतावस्था ह, क्योकि उनका अहंकार स्वकोय कार्यं को उप- 
संहत करने मात्र पर अपने कारण में लीन नहीं हो जाता । इसीलिये ब्रहएाण्ड की प्रल- 
यावस्था को जो वादी गुणसाम्यावस्था समते है, वे असंगत चिन्ता करते हैं । गरुण~. 
साम्यावस्था से ब्रह्माण्ड की सृष्टि नहीं होती--गरण का विकारमृत अहंकार ही ब्रह्माण्ड काः 
उपादान हं, जो अव्यक्त नहीं है, व्यक्त है । घेदह कि अद्र॑त आदि सभी संप्रदायोंके 
विद्वान्‌ इस अन्नतापुणं धारणा को सांश्यीय मत ॒समभते है ओर इस धारणा का खण्डन 
करके ( चकि यह धारणा अयधाथं ह, अतः यह्‌ अवश्य खंडित होभी ) अपने को सांष्य- 
खण्डन करने मेँ समथं समभते हैँ । इस प्रसंग में यह्‌ स्पष्टीकरणीय है कि साख्य यह्‌ नहीं 
मानता कि कोई एक ही ईश्वर अनादिकलि से श्रृष्ठव्यापार मे लि है । सृष्िकर्ता प्रजा. 
पति कं संकत्पप्रूलक ब्रह्माण्ड का स्थितिकाल क्षणमत्र ह ( प्रजापति कौ हृष्टि मेँ) 
ओर स्वचित्त का संहरण करं प्रजापति चिरकाल के लिये बुद्धि का रोध कर के मोक्षावस्था 


को प्राप्त करते हैँ ।॥५६॥ (3 


( १) स्यदेतत्‌-““स्वार्थं परार्थं वा चेतनः प्रवर्तते । न च .प्रकृतिरवेत- 
नेवं भवितुमर्हति, तस्मादस्ति प्रकृतेरधिष्ठाता चेतनः । ( २) न चक्षत्रज्ञा- 
श्च तना अपि प्रकृतिमधिष्ठातुमर्हन्ति, तेषां प्रकृतिस्वल्पानभिज्ञत्वात्‌ । तस्मादस्ति 
सर्वाथंदरशी प्रकृतेरधिष्ठाता, स चेश्वरः--इत्यत आह-- | 


वस्छविष्द्धिनिमित्तं त्तीरस्य यथा प्रवृ्तिरज्ञस्य | 
पुरुपविमोल्लनिभित्तं॑ तथा प्रव्त्तिः प्रधानस्य ॥५७।॥ 


( १) यह मत ठीके है करि अपने अथवा दुसरे के लिये चेतन प्रवृत्त होता है, पर 
अचेतन प्रकृति इस प्रकारं प्रवृत्त नहीं हो सकती । अतः प्रकृति का कोई चेतन अधिष्ठाता 
है ( एेसा मानना चाहिए )। (२) कषेवज्ञ चेतन होति हूए मी प्रकृति के स्वरूप से 
मनभिज्ञ होने के कारण उनके अधिष्ठाता नहीं हो सकते; कोई सर्वाथंदर्णी ही अधिष्ठताहो 
सकते हैँ ओर वही (ईश्वर है--इस मत को ध्यात में रखकर कारिकाकार कहते है :---. 





२१८ त्वकौषुदीसहिता सस्यकारिका [ का० ५७ 
( ३ ) 'वत्सविवृद्धिनिमित्तम्‌! इति | चष्टमचेतनसपि प्रयोजनं त प्रवतं 
मानम्‌, यथा २ श्वी रमचेतनं प्रवतत, एवम्प्रकृतिस्वैतनापि पुरुष- 
| भाः] {ई ह | 
# 1 नेवन्धनत्वेन साध्यतवात् साध्येन 
व्यभिचार इति सम्प्रतम्‌ । प्रेक्षावतः प्रवृत्तः स्वाथेकारण्याभ्या व्या्त्वात । 
( ५ ) ते चं जगत्सर्गाद्‌ व्यावतंमाने ध त 
(६ ) न ह्यवाप्तसकलेम्सितस्य भगवती च ष्टजतः १. र 
भवति । ( ७ ) नापि कारुण्यादस्य सभं वृत्तिः , प्राक्‌ सग त स 
दारीरविषयानुतपत्तौ दुःखाभावेन कस्य प्रहाणेच्छा कार्यम्‌ । ( ८) व 
दुःखिनोऽवलोक्य कारुण्याभ्युपगे दुर्तरमितरेतराश् यत्वमु--कारष्येन घृष्टिः 
छष्स्या च कारुण्यम्‌ इति । 


क 


जि प्रकार वे की पुष्टि के लिये अचेतनं दुग्ध ( स्वतः ) निःसृत होता 
उसी प्रकार पुरूष के मोक्ष के लिये ( अचेतन ) भ्रकति भी (स्वतः ) प्रवृत्त होर्त 
= 
॥ 0 ) अचेतन शी प्रयोजन की सिद्धिके लिये प्रवृत्त होता दहै ध देखा त 
है, जसे बचडे की पुष्टि के लिये अचेतनं टुश्च ( स्तन से ) निकल आता है । इसी प्रकार 
अचेतन प्रकृति भी पुरुष के मोक्ष के लिये प्रवृत्त हीती दै । । । 
क्षीरप्रवत्ति का भी ईश्वरधिष्टान-निबन्धनत्वेन उपपाद्य होने कारण चेतन 
प्रयुकूतत्व ल्प साध्य के साथ प्रवृत्तिमत्‌त्व खूप सथन का व्यार तरीं दै-एेसा १ 
- युवत नहीं है, वयोंकि प्रेक्षावान्‌ की प्रवृत्ति स्वार्थं (प्रयोज) भर क ( इ 
ग्रहाणेच्छा ) 'से व्याप्त दहै ( अर्थात्‌ यत्र-यत्र भवृति तत्रतत्र 1 । 
है) । (५) शौर जगत्‌ की सृष्टि मे इनमें से कोई मौ कारणंन होने से, चेतन ट । 
जगत्‌ का उत्पन्न होना असिद्ध हो जाता ६ । (जहा-जहां स्वाथं-कारुण्य ध र 
वरहा परक्षावत्‌-प्रवृत्ति भी नहीं है-इसव्य। तरेक व्याप्ति के अनुसार) । ( ६ ) ध ॥ 
सृष्टि मे रेशवयेलील सृष्टिकारी ईवर की कोई कामना नही हो सकती, 
साप्तकाम है । (७) सृष्टि करने मे उनकी कोई करुणां नहीं हो न कृथोक्रि यष्टि 
के पूवं जीवों के इन्द्रिय, शरीर ओर्‌ विषयों कौ उत्पत्ति न होन से उको दु का ॥ 
नहीं होता, अतः क्रिस दुःलको दुर कर्ने कौ इच्छा ईयर को देगी, अर ष्टण ह्या 
ही कषणा कटलाती दै । (८) शृष्टि क बाद विश्रुत जीवों को देखकर कंषटणा होती 
हेरे सानने पर, करणास सृष्टि होती दहै ओर्‌ सृष्टि होने पर (0 मनोभाव 
उत्पन्न हता है" इस प्रकार का अन्योन्याश्रय दोप दुह््तायं (=-= असमाभेय) हो जाएगा । 











म 
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(६) अपि च करुणया प्रेरित ईख्वरः सुखिन एव जन्तून्‌ ्जेन्न विचित्रान्‌ । 
( १० ) कसंवेचित्यष्धेचिग्यस्‌ इति चेत्‌- कृतमस्य प्र्नावतः कर्माधिष्ठानेन, 
तदनधिष्ठनमावादेवाचेतनस्यापि कमणः पवृत््यनुपपत्त स्तत्कारयदारीरेद्िय- 
विषयानुतपत्तौ दुःखानुत्पच्चेरपि सुकरत्वात्‌ । 

( ११) प्रकृतेस्त्वचेतनायाः प्रवृत्तेन स्वारथानृश्रहो न वा कारुष्यं प्रयोजकः 
मिति नोक्तदोषप्रसङ्गावतारः । (१२) पाराथ्य॑मा्ं तु प्रयोजनस्रपप्यते । तस्मात्‌ 
शुष्टूत्तम्‌--वत्सविवृद्धिनिपित्तम्‌” इति ॥ ५७ ॥ 


~~ 


( ९ ) इसके अतिरिक्त यह भी जानना है कि यदि ईष्वर कर्णा सै प्रेरित होकर 
भृष्टि करते हैँ तो उन केवल सुखी प्राणियों की ही सृष्टि करनी चाहिए, विचित्र (वहुविध- 
युख-दुःखोत्पादक कर्माशय युक्तं ) प्राणियों की हीं । ( १० ) यदि यह कहा जये कि 
“कमं की विचित्रता होने से उसके फल सो विचित्र (= णुमाणुभ ) हो जते ह तो बुद्धि- 
पुव॑क काय॑कारी ईषवरको अधिष्ठाता मानने की क्या अवश्यकता दह ? क्योकि 
( आपके कथन के अनसार ) उतके अधिष्ठाता (= नियामक) न होने पर भी अचेतन कमं 
प्रवृत्त न हो सकेगा ओर तब उसे उत्पन्तं होने वाले शरीर, इन्द्रिय एवं विषय की 
उत्पत्ति न हो सकेगी । इस प्रकार दुःख का परिहार भी सुकर हो जाएगा (अतः यृष्ठि- 
कर्ता ईश्वर की करुणा का कोई अवकाश नहीं रह्‌ जाता ) । ¦ 
( ११) विपरीत पश्च में सचेतन प्रकृति की प्रवृत्ति मे स्वाथं या करुणाभाव की 
अपेक्षा नहीं होती, अतः उपयुक्त दोष का प्रसंग नहीं होता । ( १२ ) अचेतन प्रकृति 
की प्रवृत्ति का प्रयोजन ( == प्रयोजक ) परयथेमात्र होता है, जो न्यायसंगत दे । इसलिये 
कारिका मँ जो वत्सविवुद्धिनिमित्त' कहा गया है, वह्‌ ठीक है ॥५७॥ 
1 
ध्७वीं कारिका फी व्याख्या 
दाशंनिक जगत्‌ में यहु कारिका अत्यन्त प्रसिद्ध रहीटहै। इसन कारिका कौ प्रचलित 
च्या्या साख्यीय मूल दृष्टि की अनुगामिनी तहं है, जिसके कारण अनेक श्रान्त धारणा 
उत्पन्न हृदं हँ । वाचस्पति की व्याख्या स्वीय हृष्टि को विशद रूप से प्रकटित नहीं 


करती, अतः कुं विस्तार के साथ दस कारिका की व्यास्या की जा रही है । कारिका- 


कार्‌ कहते है प्रधानस्य प्रवृत्तिः पुशूपविसोक्षनिप्ितः (भवति) । प्रधान कमै का तात्पयं 


दै--रणत्रयमात्र' । पुरपदिमोक्षनिपित्तमु का अथं है-पुर्ष फे विमोक्ष (== विमोचन) रूप 
-निमित्त के लिये । निमित्त =फलः हतु तहं । निमित्त शब्द कौ फलवाचिता प्रसिद्ध हो 
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हे । कारिका का अर्थं है--गुणत्रय कौ जौ प्रवृत्ति" (= परिणामशीलता) है (जिसका फल 
है- महदादि स्पमें सन्निविष्ट होना) उसका फल है- पुरुषविमोक्ष । 'पुरुषविमोक्ष” 
को फल कह्ने का अभिप्राय यह्‌ है--पुरुषविमोक्ष होने पर यह्‌ महदादि अपने स्व 
रूप मे नहीं रह सकते, अव्यक्त हो जाते है--योगदशंन की भाषामें "महदादिक्रम की. 
समाप्ति हो जाती है" (४।३२ ) ) 
इस कारिको का यह जौ व्याख्यान है करि "पुरुषः को सोश्च देने के उद्देहय से अचेतन ` 
(जड) प्रधन कौ वृत्ति ( == विचारपुवंक कमं करना यो संकल्प करना ) होती है--बह 
सर्व॑या उचखास्तर है } 'अपरिणामी निर्म॑क पुरूष की मुक्ति के लिये यहं वाक्य भी स्वतः 
व्याहत दहै पुरुष को स्वरूपतः अपरिणामी, नित्य-मुक्त-स्वमाववानु भी मानना 
सौर यह भी मानना कि उसकी मुक्ति के लिये कोई चेष्टा करता है--मसंगत चिन्ता 
की परा काष्ठाहैं। 
पुरुष के नित्य शुद्ध मुक्त हने परं भी पुरूष का मोक्ष होना प्रधानप्रवृत्ति का फल रै-- 
एेसा कहना आवश्यक ह । चू कि प्रवृत्तिमात्र का फल देखा जाता है, अतः श्रधान कौ प्रवृत्ति 
का भी फल होना चाहिये । सांस्यीय दृष्टि मे यह्‌ फल उपादान-रूप तहीं है, हान-ह्प 
है । महदादि का परिणामक्रम निविक ज्ञान की पराकाष्ठामे समाप्त हो जाता है; अनादि 
काल से जो वृत्तिसारूप्य चला आ र्हा था, वह्‌ न्ट हो जाता हे। 
सहदादि-कमः का समाप्तं होना ओर सोद्च होना अविनामावी है-मध्प मे कोई 
कालव्यवधान न है, अतः यह कहन मे कोई दोष नहीं है कि प्रधान-प्रवृत्ति ( महदादि 
स्प सं परिणामक्रम ) का फल पुरुषविमोक्ष ट, वयोकि पुरुदविमोक्च के प्राकृक्षणः पयन्त हीः 
यह क्रम व्यक्त रहता है । फलप्राप्ति के साथ निवुत्ति का नियत सम्बन्व स्य मे स्वीकृतः 
है; तुल ० कुम्भवत्‌ प्रधानं पुरुषार्थं कृत्वा निवतते । वस्तुतः वृत्तिसारूप्य का भभाव होना 
ओर पुरुष का स्वहूपावस्थान--ये दो पृथक्‌ तथ्य नहीं है; एक ही स्थिति को दो कल्पित 
विभागों मे व्यक्त किया गया है । इ्टृश विभाग की जो आवश्यकता हैः वह्‌ पूर्वाचार्य दासः 
स्पष्टतया कहा गया है । 
"अचेतन क्षीर की प्रवृत्तिः की जो उपमा यह दौ गई है, अज्ञ दार्शनिकों ने उसका 


तात्प न सममकर सांख्यमत पर दूषण कियादहै 1 पहले ही जानना चाहिये कि यह्‌ 
उपमा है, दृष्टान्त (जिससे व्यान्ति का नि्घरण होता है) नहीं है [दृष्टान्त को कभी 


कमी उदाहरण भी कहा जाता है ओर उपमादि तीन शब्दो का संकीणं प्रयोग भी प्रचुर मात्रा 


परीयाय 





१, प्रदृत्ति को इच्छामूलक चेष्टा" के रूपमे कई विद्यान्‌ लेते है' जोर सांख्य को जमर्यादित करते 


[क 


है । प्रवृत्ति = परिणाम, परिणत होना प्रिणामशीलता । यह प्रवृत्ति त्रिविध दै-आविभाव,. 
तिरोभाव ओर स्थिति; द्रण प्रवृत्तिरिति सामान्य लक्ञणं तस्य कथ्यते । आविमावतस्रोभावः ।. 


स्थितिश्चेत्यथ भिचते ` `" *( वाक्यपदीय ३।१४।३२२ इत्यादि श्लोक ) 1 











का. ५७ | तवाटौकया उ 
1. ५७ | भावटोफय! स्यौतिव्यतीन्यास्ययः चान्विता २ 
२१ 
मे मिलतारहैःय व्यहै 
॥ ज्ञातव्य ह | । उपमा किसी नात को प्रमाणित नहीं करती, हेतु द्वारा 
क! स्थुनतया समश्ाती है--यह्‌ 
4 सर्मभफाना भी बहुत सृष्ष्म नहीं होताः 
9 त सुक्ष्म नहीं होता- य 
। हौ उपमा को लेकर विचार करना चाहिये । यह "इच्छाशूर 
व ह्‌ 'इच्छाशरून्य परिणामः की 
अचेतन गोर जो क्षर है 
0 ५ का गास्तचसे जो क्षरण होता है, उस क्षरण का फल है--गोवत्स की 
व ह इष्य वत्स द्वारा पीत हो) । पर्‌ गोवत्सं की पुष्टि ह- इस उद्देश्य को 
इच्छ्‌ चतन शेः ५ 
ह य क्षीर्‌ गोस्तन से प्रसृत नहीं होता, य्पि वत्सपुष्टि की इच्छाके 
~+ भो क्षी ९ 
हीने पर भौक्षीर से वत्स की पुष्टि होती हीदै । जिद्धं प्रकार क्ष 
होला निर देद्य है वर उद्धः | म 
५ १ त ८ ५र उस फल ते होता ही है ( फलबत्सपुष्डि ) 
अ 8 (सर्व -रजस्तसः ॥ दी प्रवृत्ति (महदादि रूष न वरिण हाता) क्ति ५ 
ञदवद्म-पुत त इच्छा से बही हती, शचि इद्त प 0 
प्टलं = £ च्व स्पत्ाजा स न < पर्णा (इप्‌ परह्र्त ४ भौ ट्क्र 
व व त ) मा जा सक्ता है, जो व । यह्‌ त त 
# रष का (चमक होने पर बहुदाहन्पारणाय सलप्त हो भाता है । ॥ 
यह यह 1 अच्‌ न य तो ज्ञा ~ ठि 
हं यह्‌। अव्रश्य ह ्षातभ्य है कि (नित्यमूक्त अपरिणामी पुरुष का मोक्षः 


स्था गौणाथेक ही है । श्रर्नं यह्‌ होता यह्‌ कथन 


न है कि प्रधान-प्रवृत्ति का कोई फल है रसा कहने 
₹ { उत्तर--'महुदादिक्रस की ' कहने 
हे चाही, भाषाय को ह भो बताना द मा ध कहने से ही पूरी बातत नहीं 
शे दादिक्रम की समाप्ति सै "चितिशक्ति 
तुरि ° तरह ; दरे शब्दों मे ॥ 11 प्त ।चतिश 
वृ।तारूप्यः नह। रहता; दस्र शब्दो मेँ यह्‌ कहा जा सकता है कि स भवं थ ० 
शक्ति स्वरूपप्रतिष्ठ हेती हैः ।' ट 1 "इस भवस्था में चिति- 


क्षीर-पवृत्ति को उपमाषूप से न लेकर दृष्टान्तरूप तै लेकर दाशंनिकों ने 


मेजोदोष दिया है, उस्र 


लिये उनकी अज्ञता वी ध साख्यपक्ष 
ज्ञात ह किक्षीर गौप्राणी व ^ 
प्राणी के शरीरस्थधातु का विकार है, शारीर धात्‌ | 
४ | र; शर्‌ तु तन्सात्र का विक 
है, तन्मात्र अ ते ओर ।  तन्सात्र के वकार 
र त विकार हौ ओर यह अहंकार गोप्राणी का अपना नहीं 5 
र उसजंक प्रजापति काह | भौ व्राणीकेभौ दो प्रान । ह, 
न्तःकरजं वथा अण्छःक्तरले क्र अधिष्ठ 

न क अं ॥ 
। क ४ सक्रिय वर्प क्ी है ५ 
अन्ध किसी सवाय से शेललसीर्‌ का हेष क ऽतल्याहार्‌ के सल धर 

सरार का दसा रोध क्या जा सकताहै 
नहे (चेष्टा करने पर भ > जा कवा हं कि इश्ध कद्व रि 
ह त 4 0 न ) परभी)] इन बातोंको जानने के बाद कोर्ट भी ५ 

दुध कं क्षरण को लेकर जिन लोगो ने इस क्ष समभ सकता 
मायेप कर “सास्य पर दोष दिया कैच य न इस क्षरण पर चेतनाभिष्व्तिताका 
का उपादान जब सोव्पधिकं 1 क तक साच्य को सममः सकते ह । योशरीर 
गो का अन्तःकरण जव चिरं ४ क भुतादिनानक तामस सहकार है ओ 
दृष्टि से है--यह ल ४ व गुणविकार ह, तब क्षौर को अदेतल रताः किस 
ही त त भ भ सकताहं । नक्षीर ही शुद्धनडहै, न गोशरीर 
पु न-शून्य त्रिगुणमात्र जड़ है- ईश जड अप्राप्य है । 1 


चिर ६--परौवाघन) धुक्त प्रौ गुणिक 
चतय पुरुष । गोह्य र 

व 1 णमी 
दुता € । यहः कारण &ि 
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“जगत्‌-स्जक ईइवर' कौ लेकर वाचस्पति ने ण्हँजो भी कुं कहा है, वहं 
स्ब॑था अ्ाद्यीय सत है ओर ईहवरता रूप बुद्धिधलं का स्वभाव लजिक्षको ज्ञात है, 
वह वाचस्पति कौ इसं तवंश्रगाली (ये तकं मीमांसकं मे भौ दृष होते है) को 
अरोचत ही कहेा । .चिभ्नोक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट होमी । कोई भी साख्या- 
चायं इन युवतयो को कहं नहीं सकता--यंह हमारी मान्यता है । 

वाचस्पति सांख्याचायं के कथन के रूप मे यह्‌ तकं उपस्थापित करते है--'श्रक्षावात्‌ 
की प्रवृत्ति स्वाथंसे हती है या करुणासते; जगत्‌ कौ सृष्टि से सृष्टिकारी ईश्वरं 
कान कोई स्वप्रयोजन है ओर च जीवानुग्रह ही । वे आक्तकाम है । सृष्टि से पहले जौव 
परीरहीन रहते है" अतः वे दुःखशून्य रते है । सुतरां दुःखभ्रहाणेच्छास्प कारुण्य भो अना- 
वश्यक ह । किच यदि कर्णा से ही सृष्टि की जाती तो सखी प्राणी ही घृष्ट होते । 
प्राणी के कमंवैचि्य्‌ की अ्पेक्षासरे सृष्टिकारौ सृष्टि करते ह--यह कहना भी ठीक ` 
तहं है, क्योकि तबतो धर्माधर्म को ही प्रवृत्ति का प्रयोजक मालनेसे काम चलं 
जायेभा- ईश्वर मानने कौ आवश्यकता नहीं ह 1" 

हमारे पाठकों को यहु सोचना चाहिये कि जौ सह्यं भूतादि अहकारं को ब्रह्यणण्ड का 
उपादान मानता है, जो सांख्य तामस भूतादि का ही सूक्ष्म रूप अभिमान घमंक अहंकार 
कौ मानता है, जो स्थं अहंकार के कार्ण के रूप मेँ बुद्धिततूत्व को मानता है" जै स्यि 
रेवं (= ईश्वरता) को बुद्धिधसं के रूप मेँ मानता है, जो घास्य वुद्धि कौ सदैव द्रष्टासे 
जो साख्य जानता है कि वृत्ति का उद्‌सव (जगत्‌ जब भरूतादि-अहकार 


प्रकार्य समता है, 
तव वह्‌ ततूत्वतः अन्तःकरण की एकजातीय वृत्तिदहीहै) ओर 


का ग्रह्यीभूत ल्पदहै 
विकाश के लिये स्वायं अर्‌ कारुण्य अपरिहायं हेतु नहीं है, जौ लास्य जा 
रे्व्॑संस्कारवान्‌ अहंकार पुरुष भं जगतुसर्जन का संस्कार ओर संकल्पं है, वह्‌ सूरेतचित्त 
नहीं है, उसमे अविवेक है (यही कारण हं कि प्रजापति की कैवल्यप्राप्षि कौ बात श्वरौ मे 
मिलती है), वह्‌ आप्तकाम पूर्णतया नहीं ह, ञ्य साद्व जानता है कि जिस प्रकार प्रजा- 
पति की वुद्धि मे धर्मादि आठ भाव ह, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी की बुद्धिम ये भावै 
जौ सस्ये जानतादहै कि प्रलयकाल मे प्राणी शरीर्हौन होने पर भी शरीरधारण- 
संस्कार से युक्त हकर शरीरग्रहणोल्मुख रहता दै, ( प्रलयकाल भी क्षणसाच्रव्यापी है ) उस 
साये क खुल खे वाचस्पति ने उपयुक्त नातो को कहाया है । वष्व्वाति कै इ लन्ध्भं 
छो चिन बे वस्तुतः साख्थौय सेत के स्य सै हौ वजश्षा ओर सश्यं के लिबय भें 
नितान्त श्रान्त घास्माओं को यवताया । 

प्रजापति रूप सोपाधिक पुरुष के ईश्वरता-बहुल अन्तःकरण मे जो सुष्टिसंकल्प उद्‌- 
गत होता है, उससे स्वाथं-कारुप्य के सम्बन्ध कौ बात करना बालोचित है । प्रश्ण कौ सभी 
्र्रत्ियां स्वाथ-कारण्य से नं उठती । हमारे सन मे जो क्रोधवृत्ति क्रोचसंस्कार में थो, 


वहु उदुबोधक हेतु से उदित होती है । उस क्रोधवृत्ति से हम जो कुच करेगे, या हमारे अन्दर 


तता है कि जिक्च. 


न  ---------------- ह ------ 





ध 
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जो कुच परिणाम होगा, उससे अन्य प्राणी को लाभ या हानि हो सकती है-होती हीर 
प ल ॥ उत्पर | 
र लाभ ओर्‌ हानि को उत्पन्न करने के लिये सुभे क्रोधवृक्ति जागरित हई वो-यहं 
[1 ओ है ॥ 
र । जौ सकता हं 1 वृत्ति जागरित होती है जागरण के हैतुओं से, जिन हेतुभों से इन 
णि छु भी संबन्ध सही $ 
सः व का भी संबन्ध नहीं है। संस्कार-अभिव्यक्ति केजो शी 
, वे प्रजापति के लेनं भी लान होते है 
व हतं ह । जब तक वे हेतु प्रजापति के अन्तः 
मे न र्हंग, तद तक प्रजापति दृष्टि करने के लिये- स्वशत सावि मकारो 
श्म ह्य द ध्म (| त ल्ल (1 ह ् ॥ 
भुत शन लिवे--वाध्व ह} यह्‌ बाध्यता स्वगत हतु (प्राजापत्य मन के स्वभाव के 
अनुसार) पर निमर्नील है । ब्रह्माण्ड के व्यक्त हो जाने पर अन्य प्राणी उस ब्रह्माण्ड में 
रहकर युली होगे या दुःखी होगे था कैवल्य लाभ करेगे--इससे जगत्सजजन-घंकल्प का 
सर (~ लह ५ ठ न= ण्यं पुवं ४ ष्टि ३। वकि | 
व 1 द । कारुण्यपूवक सृष्टि नहीं होती; चकि प्रजापति स्वगत सुष्टिसतकल्प्र को 
ध व वे सृष्टि करते कै लिये प्राकृतिके कारणं से बाध्य हो 
व न भनादत्त्‌ वस्तुतः आश्म नहीं है, स्योकि उनतत विदेकन्नान 
रणतः (नभ्पन्न नहीं हुमा है; यदि होता तो उनक्रा चित्त अत्यन्त निवृत्त हो ५ ओर 6 
तब सृष्टि की कोद नात ही हीं रहती । +. 
च ऊ शरीरो चं 
। १ १ आदि प्राणी के धरीयोंयें एते अनेक कीट रहै, शरीरथत रसादि लि्के 
खा द्रव्य है । क्या इससे यहु कहा जायेगा कि इन कीटो को अन्न देने क लिये करुणा 
र्व / १ 
पवक चैवादि प्राणियौ ने देह-परिग्रहुकियादहै? मनको बहिषुख करते के लिये म 
ते ई ह स ः ॥ ॐ 9९ ज 
हेतु होते है, उने से कोई उपयोभी हतु ही षुष्टिसंकत्प के व्यक्तीकरण का हतु है । 
ह ॥ ठ च न । ६ दीष 
ब्रह्माण्ड सृष्ट होने परं प्राणी अपने संस्कारानुरूप कमं कर के मोग या अपदं की सिद्धि कर 
ट्ट है य्‌ में {प र भक्‌ { यें 
सव ते है । प्रलयकाल में प्राणी पुरुषकार नहीं कर सकते, व्यक्त ब्रह्यणण्ड भें ही पुरुषकार 
व मों या अपवग मागं में वे चल सक्ते है, जौर केवल अपवर्गं सां त नौकर कैवल्य 
; ४ सं । र त ः धत ब्रह्य पि त { १ 
श स है > । । 1 क्म अभिध्यत पणि दौ कैवल्यत्राणि 
क ठत हु भयत्राप्त्‌ ने सो सहायक होतो ह--थह्‌ देखकर पराम्तिव तद यह 
र सक्ता है कि भषणो को भोगन्र्त कमि के लिये या कैवल्य श्राप कराने थि 
ज्यति चै बरह्मण्डकौ स्वाह । यह्‌ कथन तत्त्वतः सत्य नहीं है | ॥ 
ध ९ 
स्वाथं ओर करुणा के विषय में वाचस्पति? कुलं कहा है 
| पति ने जो कुं कहा है, उससे यह सिद्ध 
है कि रण करणो के स्वभाव के विषय म वाचस्पति अन्न थे। सानः व 
व ध वकर्माश्योचित प्रवृत्तियों 
त से घटाना अदाशंनिक मनोवुति है । | 











१. ५७ कारिका की रीका मै वाचस्पतिनतेजो जो {दो 
सूः न ¡ जो युक्तिरथादौ दहै सारतः वह्यी धुक्तियाँ 

ञ्‌ ~ ल, ती ५२१ हीं [शिः ही प्य्‌ | ख्य 
(1 ॥ ५ । इश्षसे यह नहीं समक्न चाहिये कि त युति 
काल कै वा पडध्यायौ अतिप्राचीनुतर, ब्राचीन"“इतत प्रकार तिमिल 

ई ( › वचना क्रा एकर स्वच्छ संयहमात ह जो सःयणारि से तं [पिनि 
विह नि 6 णाडिसे कुह्न वर्षं पहने 
क 1 
019. त. 
पक्व्यक्ति एेसी साधारण कोटि की युक्तियों नदीं दे सकते । <» अतः का 


३२४ तर्वकोौसुदोसहिता सलटकासक। [ का० ५७. 


सांख्यानुसार एेश्वयं रूप बुद्धिधसं के बहुविध स्वगत भेद ह अतः रेश्वय॑बहुल सोपा- 

धिक पुरुषों के (जो ईश्वर-पद-वाच्य होते दै) अनेक भेद होते ह । ईश्वर मुख्यतः (सस्यीय 
दृष्टि से) तीन प्रकारके होते है-(१) आभिमानिक देव (ेश्वय॑घमे के साथ वैराग्यप्राधान्य 
इनमें दै), (२) ब्रह्मण्डसजकं प्रजापति -हिरण्यगभं (पेष्व्धमे के साथ धसं कां प्रधान्य 
इनसे है) तथा (३) क्लेशादि-अपरामूृष्टचित्त, विवेकन्ञानमात्प्रकाशक, योगसुत्रोक्त ध 
(इनमे ज्ञान का इतना अधिक प्राधान्य है कि एे्वयं के सवैविध कायं सुट हो गये हे ) । 
देश्व्यं का साधारण उत्कषं प्रत्येक साधक मेँ है क्योकि देश्यं के विकाश हुये विना चित्त- 
वत्तियों पर विज्ञय प्राप्त नहीं की जा सकती । | 

| सांल्थीय दृष्टि मँ भूत-तन्मात्र-अभिमानी देवों का कायं यह्‌ दै- प्रजापति के संकल्प से 
भतादि की जो व्यक्तता होती है, वह्‌ इतनी सूक्ष्म होती है कि उस व्यकवत पदाथ को विषयं के 
रूप से व्यवहार करने की सामथ्यं अस्मदादि कौ इद्धियों मे नहीं होती । अत्यधिक विकित 
करण से युक्त ेष्वर्यशाली सोपाधिक जीव ही उस सूक्ष्म भूतादि को विषय के रूप ते प्राप्त 
कर सकते हँ ओर इतं एेश्वयंशाली जीवों के अभिमान से संयुक्त होकर प्राजापत्य भूतादि 
क्रमशः स्थुल होता रहता है 1 इनमे जौ एेश्वय॑शाली जीवे पुवकल्प में तन्मात्र के साक्षाव्कारी 
ये, उन जीवों के द्वारा तन्मात्रभाव स्थुलतः व्यक्त होता है; पूवैकलप मजी भूत-साक्नातृकारी 
थे उनके दवाय सृत-माव स्थुलतः व्यक्त होता है ओर इस प्रकार स्थुल स्प प्राप्त मतादि 
हसाय इन्द्रियों का भ्राह्य विषय होता है । । 

प्रजापति कै {वय सै घह्‌ {चकतेषतः ज्ञातव्य है ¶क ब्रहुएण्डलत प्रणयो के इष्टयानिष्ट के 

थ उवक्ता कु भौ स्वाधे-दंस्यन्ध नह है प्रजापति का योगैष्वयं चू कि "कर्मानुसार अनु 
श्प फल की प्रास्ि' रूप नियम के अधीन है; अतः तदुविसुष्ट ब्रह्यण्ड में भी यही नियमं 
(उनके रेश्वयं की सहायता से) अनाधित ल्प से चलता रहता है । (सृष्टिकर्ता प्रजापति 
पदार्थघर्मो का विपर्यास नहीं कर सकते है" यहु जो सांख्यीय मत है, उसका तात्पयं यही है 
कि जिन नियमों के आधार पर उनका दिव्य शरीर तथारेश करणं का षिकाश होता 
ह, उन मूलमूत नियमों द्वास नियन्त्रित जो पदाथ॑धमं ह उनका विपर्यास वे नहीं कर 
सकते । कोई योगी कुछ काल के लिये अग्नि को शीतल बना देतो इससे मूल नियम की 
हानि नहीं होती--्ईहश परिवतंन मूलनियमानुसारी ही है ॥५७॥ 


--4($ व= 1 
( १ ) स्वार्थं इवेति दृष्टान्तितम्‌ ( कारिका ५६- ५७); तद्विभजते - 





(९) वीं कारिका में स्वाथं इव" ( दुसरोके लिये की गई सृष्टि मानौ अपने 
लियिही की गई है, एेसा प्रतीत होता है) कहा गथा है, जि्तका दृष्टान्त भी दिया गया 
है । अब विशेष रूप से इसका प्रतिपादन किया जा रहा है-- 








8 
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ओीरुक्यनिष्टरयथं यथा क्रियाम प्रवर्तते लोकः । 
वि थ २ त्‌ 0 तद्द 
पुरुषस्य विसौक्ताथं प्रवतेते व्यक्तम्‌ ।।५८॥ 
(२) “ ओत्ुक्ये " ति। ओत्सुक्यमिच्छा, सा खल्विष्यमाणप्राप्तौ निव- 
तंते । दष्यमाणश्च स्वाथैः, इष्टलक्षणत्वात्फलस्य । ( ३ ) दार्ष्टान्तिके योजयति- 
“पुरुषस्य विमोक्षाथं प्रवतंते तद्वदव्यक्तम्‌” इति ॥ ५८ ॥ 


---- “८नन्म्रठ्~-~ ~ 


जिस प्रकार उत्कता की निवृत्ति (स्वेच्छा की पूर्ति ) के लिये कोई व्यक्ति कार्यो 
मे प्रवृत्त होता है, उसी प्रकारं प्रकृति पुरुष के मोक्ष के लिये प्रवृत्त होती है ॥५८॥ 

( २ ) कारिकोक्त 'ओौत्युक्य' का अथं है--इच्छा । अभीष्ट की प्रक्षि हो जाने पर 
इच्छा निवृत्त हो जाती ह । स्वाथं (= प्रयोजन) ही इष्यमाण (--भभीष्ट, जो चाहा जाता 
है ) होता है; क्योकि जो फल होता है, वह इच्ा-विषयल्प ही होता है । (३) पूर्वोक्त 
दृष्टान्त को दारष्यन्तिक (= जिसके लिये ृष्टान्त दिया जाता है; यहा प्रकृति कौ प्रवृत्ति 
का विषय ) मे घटते है--"उसी प्रकार अव्यक्त (== प्रकृति) पुरुष के मोक्ष के लिथे प्रवृत्त 
हता है ।५८॥ 


--दवयययी 





"न" 
धत कारिका कौ व्याख्या 
५६ का० मे (्रतिपुरव-तिमोक्षाथंम्‌, ५७ का० मे पपुरुषविमोक्षनिमित्तमु" ओर ५८ 
का० मं पुरुषस्य विमोक्षाथेषु" कहा गया है । इनमें पुनरुक्ति ष्ट हो रही है, अतः इस 


कारिका का तात्पथे विशेषतः विचार्य है। 


इस कारिका भरे सम्बन्धित यह प्रचलित मत बहत ही सयुक्त है कि अव्यक्त या प्रधान 
सोच विचार कर करदं करताहै था पुरूष को कुले लाम देने के लिये चेष्टा करताहै या 
स्वेच्छया किसी कायं मे प्रवृत्त होता है । सोचता, विचारना, इच्छा कर्ला आदि सोषा- 
धिक परव के व्यावार हँ (उ्प्धस्य पुरष निष्क्रय है), गुणमात्न या शुल-विक्षारमात्न 
वचिन्तन-विचारादि नद कर सकता । स्वगुण के रहने वर भी गुणलात्र के हास सोच 
विचार करन; धः ज्ञान की प्राक्च करना अघंमव ह जब तकत पुरषाधिष्ठित बुद्धि- 


आदि उपाधि का आविर्भाव हो। तैगुणिक उपाधियक्त कोई पुरष (सोपाधिक पुरूष) ही 
-सवंज्ञ या अल्पन्न हो सकता है । ज्ञान ओर शक्ते प्रधान-पुरुष के संयोगजात पदाथ ह, । 





[1 





१. सत््वयुण के आधिक्य के कारण प्रधान सर्वज्ञ है--यह सांख्य कामत है देसा शंकराचार्य 
ने कहा हँ ( द्र० शारीरकमा० १।१।५ )। ज्ञानरूप व्यक्त पदाथं पुरुषापिष्ठित प्रधान का 
विकारविदेष है, केवल प्रधान म ज्ञान ज्ञानरूपेण नहीं रहता, अतः प्रधान को कथमपि 
सव॑ज्ञ नहीं कहा जा सकता ओर न ही सांख्य के किसी वचन से देखा मत प्रतिमात भी 
होता है । उपयुक्त मत सांख्यीय दै--यह शंकराचाये को कैे ज्ञात हो गया यह जानते 
की इच्छा है। 


३२६ तस्वकौमुदीसहिता साख्यकारिका [ का०भय 


५६वीं कारिका की ध्वनि यह्‌ है कि एक एक महदादिसगं ( महत्‌-अहंकार-मन-इन्द्ियों कौ 
समष्टि ) एक एक पुरुष द्वारा अधिष्ठित है तथा महदादिसरग-क्रम की समाप्षि एक एक 
पुरुष के लिये पृथक्‌ पृथक्‌ है; अर्थात्‌ एक पुरुष के उपाधिभूत महदादिक्रम की समाप्ति हो 
जाने पर भी अन्य पुरुष मे महदादिक्रम रह ही जाता है । भ५७वीं कारिका की ध्वनि यहं 
हैकि एेसा नहीं समभना चाहिये कि 'पुरुषविमोक्ष' रूप फल को उद्देश्य कर महदादि- 
परिणाम होता है । किसी प्रकार के उद्देश्य की कोई बात नहीं है । उदुदेष्य तो सोपाधिक 
पुरुष मे होता है--केवल उपाधि में नहीं । ५ ८वीं कारिका का कथन यह है-क्रिया की 
प्रवृत्ति कत्तकि ओौत्सुक्य की समाप्ति होने पर स्वयम्‌ निर हो जाती है--यहं देखा जाता 
है । यह माना नहीं जा सकता कि प्रवृत्ति सदैव चलती ही रदेगी--कभी निवृत्ति नहीं 


होभी, वयोकि देला जाता है कि व्यक्ति की प्रवृत्ति उसके ओ्सुक्य कौ निवृत्ति हो जाने 


पर अपने भाप ही निरश्दधहो जाती है ( किसीके उपदेशया इच्छा से या किसीके 
द्रासा बलपूर्वक प्रयुक्त होकर नहीं, बल्कि स्वतः ही वह्‌ निरुढ हयो जाती रै) । 

इस “अपने आप निरुद होना रूप तथ्य को कहने के लिये ( अर्थात्‌ महदादि का 
परिणामक्गम भोगापवमं के चरितार्थं होने पर अपने आप समाप्त हो जाता है-प्रूथकख्प 
से अन्य किसी कारण की आवश्यकता नहीं है [ जैसा कि अन्य संप्रदाय के आचाय कहते 
है] ) ही यह्‌ कास्का कही गर्हे) । 

ध्यान देना चाहिये कि इन कारिकाभों मेँ (आरम्भः' ( ५६ } ध्रवृत्तिः त (५७ ) भौर 
प्रव॑ते" ( ५८ ) पद प्रयुक्त हुये हैँ । इन कारिकां भे प्रधानं के परिणामों का स्वभाव 
दिलाया गया है। यह परिणाम एेसा है जो स्वभावतः निरुद्ध होगा--यपह्‌ भी 
कारिकाकार ने दिखाया है 1 [विमोक्षार्थं प्रवतंते--कहने पर मी इच्छायुक्त प्रवृत्ति का कोई 
प्रसंग यह नहीं है--यह्‌ ज्ञातव्य है । प्रवेत्ति परिणाम, परिणत होना । 

प्रधानजात बुद्धि की प्रवृत्ति अनपिक्षिक प्रवृत्ति नहीं दै; वह्‌ एेसी प्रवृत्ति है, जिसके 
गभं मे निवृत्ति भी सृष्ष्मरू्पेण अवस्थित है । दस्चरुतः र्त्ति दषे प्रकारक है; एक 
राव्दासिविघय की ओर तथा हूसलय जातो की ओर । एक की वुद्धि से अपरका क्षय 
होताहै। लाता की ओर प्रवृत्ति को निवृत्ति शन्दसे भी कहा जाता है, क्योकि किसी 
दिन उक्त प्रवृत्ति ( अर्थात्‌ निवृत्ति ) की समासि होगी ( मोक्षाधिगम मे ); पर्‌ विषयं की 
ओर प्रवृत्ति का कोई अन्त नहीं है । प्रवृत्ति के दो प्रकारौ मे एक प्रकारः को जौ निवृत्ति 
नाम दिया गथा हे, उसका हेतु यही है। यह निवृत्ति स मोक्षावस्था मे नहीं रहती-- 
विवेकः जर अविनेक दोनों उस अवस्था मे चिरकाल के लिये अव्यक्त हो जति ६ 1 

प्रधान सोच-विचारकर वुं कायं करता है--एेचे समभन वालो भे शंक राचायं 
प्रधानहै। इसी कारिका सें व्यास्यात विषयं को लेकर वे कहते है-- न च ओत्सुक्य- 
` निवृच्यर्थां प्रवृत्तिः । नहि प्रधानस्याचेतनास्यौत्सुक्यं सं मवति "` ( शारीरक ° ` २।९।६ ) ॥ 
व्यक्त-पदा्थं-विशेष ( लिङ्ग, महत्‌, अहंकार आदि ) के लिये सांख्यकारिका ( तथा 


| 
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मन्य ग्रन्थ ) प्वैगुणिकः श्राधानिकः रकृत" आदि शब्दों का ही प्रयोग न करके त्रिगुण, 
प्रकृति, प्रधान शन्दों का भी प्रयोग करती है, अतः जिन वावयों भें प्रकृति आदि शब्दों के 
बुद्धि जादि पुम्प्रकृतिसंघात रूप अथं ही लेने चाहिये. वहा गणत्रयमात्र रूप अथं लेकर 
अविशेषन्न व्यक्ति श्रम में पतित हो जाते हैँ! जहाँ (पुरुषसा्षिकगुणविकारः विशेष" अथं 
लेना चाहिये वह “गुणत्रयमात्र रूपं अथं लेकर सांख्यपक्ष मेँ दोष देना दोषज्ञ का कायं 
नहो है ॥ ५८ ॥ 


। न 
( १) ननु भवतु पुबार्थः प्रकृते प्रवर्तैकः, निवृत्तिस्तु कुतस्त्या प्रकृतः ? 
इत्यत आह- 
1 ९ यिता 0 
रङ्कस्य दश्ेयित्वा निवतैते नेको यथा नृत्यात्‌ । 
पुरषस्य तथार्मानं प्रकाश्य विनिवतेते प्रतिः : ॥५९॥ 
( २ ) “रङ्खस्य"' इति । स्थानेन स्थानिनः पारिषदानुपलक्चयति । आत्मानं 
रब्दाद्यात्मना पुरुषाद देन च प्रका्येत्यर्थः ।। ५६९ ॥ 


सा विमिमान 








( १) मानाकिप्रकृति की प्रवृत्ति मेँ पुरूषाथं कारण है, पर उस प्रवृत्ति (व्यापार) 
से उसके निवृत्त होने में क्या हेतु है ? इसके उत्तर में कारिकाकार कहते है - 

जिस प्रकार कोई नतकी रड्गस्थ (== नाव्य-स्थान-स्थित) दशंकों के समक्ष नलय 
कर चुकने बाद फिर नृत्य नहीं करती, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के समक्ष अपने को 
प्रकाशितं कर देने के बाद निवृत्त हो जाती दहै ।॥ ५७ ॥ 

( २) स्थानविशेव के वाचक रङ्ग से रङ्स्थानीय पारिषद ( दशंक ) उपलश्नित 
होते है ( लक्षणा से बोध्य होते हँ ) । "आत्मानम्‌ प्रकाश्य" प्रकृति अपने को शब्दादि 
स्वरूप द्वारा ओर पुरूष से भिन्न रूप मे प्रकट कर निवृत्त हौ जाती है--( एेसा तात्पयं 
समना चाहिए ) ॥५६॥ 

ध९्वीं कारिका फी व्याख्या 

तत्त्वकौमुदी से इस कारिका का तात्पयं भली मांति सम मे नहीं आता, अतः स्पष्ट 

रूप से इसकी व्याद्या करने कीचेष्टाकी जा रही है-- 


१, उपमिषद्माष्यों मै तथा ब्रह्मसू्रमाष्य भै ( बिकेषकर २अ० म) सांख्यीय मूलभूत मतो 
के विषय मे शंकराचार्य की जो अज्ञता दृष्ट द्योती है ८ अर्थात्‌ शंकरोक्त सांख्यमत प्रायः 
सांख्यमत नदीं है ) उससे मुभे कभी कमी रेसा मोष होता है कि कहीं ठेसातो नहीं कि 
वौदधसप्रदायवि्ेष मै सांख्यमत का जो विक्त रूप था ( बौदधदाशेनिक सांख्यमत के विषय 
मे' अत्यधिक अज्ञ ये) उसी मत को शंकराचायं सांख्यमत के रूप मे" सममःते थे) 
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इस कारिका में प्रकृति (प्रधान) अर्थात्‌ प्राकृत बुद्धि कौ निवृत्ति ( भोगापवं की 
चरितार्थता हने पर जो स्वतः निवृत्ति हौ जाती है वहं ) विचारित हुई है । प्रवृत्त ओर 
निवृत्त हने का स्वभाव प्रधाने है; यथायोग्य हेतुसेये दो निष्पन्न होते है । पूवेकारिका 
मे इतना ही कहा गया है कि प्रधालप्रवृत्ति (== महदादि क्रम) की निवृत्ति अवश्य होती हे, 
जिस निवृत्ति का फल है मोक्ष (वस्तुतः बुदधि-आदि को अव्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष हे) । 

प्रस्तुत कारिका कहती है कि यह निवृत्ति तब तक नहीं होगी (या प्रवृत्ति तब तक 
चलती रहेगौ, अर्थात्‌ महदादिक्रम व्यक्त रहेगा) जब तक न भोगं (विषयज्ञान या 
ज्ञानम द्रष्टा ओर हष्यःके पाथैक्य का अवधारण न होना) ओर अपवगं (हृष्य से पृथक्‌ 
द्रष्टा के अस्तित्व का अवधारण) पणं हो जाये। यह्‌ ज्ञातव्यहै कि भोग की चरिताथेता 
विषय मेँ उपेक्ाबुद्धि होने पर होती है। विषयज्ञानमे व्यथेताका बोध होनादही 
चरिताथंता है । बुद्धि की अन्त्मुखता की परिपक्वता के साथ-साथ यहु उपेक्षा भी पणता 
की ओर जाती है । पुरुषसत्ता का अवधारण जब सम्यक्‌हो जातादहैतवमभोगकी 
चरिताथंता भी पूणंहो जाती दहै । 

“नतकी की निवृत्ति" उपमामात्र है, कोई हष्टान्त नहीं है । चूँकि नर्तकी निवृत्त होती 
है; अतः बुद्धि भी निवृत्त होगी-एेसी चिन्ता असंगत है । प्रकृति की नो निवृत्ति होती है, 
उसका पृथक्‌ हेतु है । वह्‌ हतु है-~गुणस्वभाव, त्रिगुणगत रजः जौ ब्धुत्थान का भी सहायक 
है । हेतु के भेद से प्रवृत्ति ओर निवृत्ति होती है । निवृत्ति भी प्रवृत्ति-विशेष हीं हि । पुर- 
षाभिमूख प्रवृत्ति से महदादिक्रम की समाप्ति हो जाती है, अतः यह्‌ प्रवृत्ति निवृत्ति कहु- 
लाती है । प्रवृत्ति यहाँ इन्छापु्व॑क चेष्टा करना रूप तहीं है । परिणामशीलत।, परिणत 
होना, परिणास उत्पन्न करना ही प्रवृत्ति है । | 

प्रकृति की यह्‌ निवृत्ति (अर्थात्‌ महदादिक्रसम की समाप्ति) तभी हो सकती है जब भोग 
ओर अपवभं चरिताथे हो जायें । जन ज्ञात होता है कि अशेष वैचित्युसय विषय त्रिगुण 
के सन्निवेशविगशेषो से ओर कुं नहीं है तथा बुद्धि आदि भी उपादानटहष्टि से त्रैगुणिक ही 
ह ( "गुणा गुणेषु वतंन्ते--यह्‌ बोध जब हट हो जाता है ), तभी विषयज्ञानके प्रति 
व्यथंता-रेध उदुभत होता है ओर शाश्वत रोध के लिये बुद्धि आदि स्वतः प्रचेष्ट होते हैँ । 


हमारी हष्टि में यह योगदशंनोक्त श्रज्ञा की कार्याविमूक्ति का प्रतिपादन है (द° २।२७ 


माष्य) । हेय हेयहेतु-हान-हानोपाय का पूणे ज्ञानं होना ही यहु अवस्था है । “आत्मानं 
प्रकाष्य' की ध्वनि यहु है कि मोग या अपवगं सम्बन्धी सभी विशेषो का पुणेज्ञात हो 
जाना । यह्‌ चतुिध प्रज्ञा बुद्धिस्थित ही है--बुदिकृत ही है-युरुषतत्‌त्व भे इस प्रज्ञा के 
कारण कोई संस्कारविशेष उत्पन्न तहीं होता-यहु तथ्य अगली कारिकामे कहा 
जायेगा; ६ श्वीं कारिका से चित्तविमुक्ति (पञ्चस-षष्ठ-सप्तम प्रकार की प्रज्ञा) का विव- 
र्ण दिया जायेगा । | 


-छा० ६० | 
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कारिका के वर्ण्यं विषय से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ प्रकृति सतूत्व रजस्तमः का 


अवैषम्यावस्था न होकर वैषस्पावस्था-विशेष है । वैषस्यावस्था ओर महदादि स्प उपाधि 


(जिससे पुरुष सोपाधिक कहलाता है) अविनाभावी है ॥*५६॥ 


~ 


( १ ) स्यादेतत्‌- प्रवततां प्रकृति; पुरुषार्थम्‌ । परषादूपकृतात्‌ प्रकृति 


लप्स्यते कच्िदुपकारम्‌, आज्ञ 1सम्पादनाराधिताद्‌ इवाज्ञापयितुभ जिष्या । (२) 


तथा च न परार्थोञ्स्या जारम्भं इत्यत आह्‌ 
नानातिषेरपयेरुपकारिण्यलुपकारिणः पुंसः । 
गुखवत्ययुखस्य सतस्तस्याथबपाथेकं चरति ॥६०॥ 
( ३ ) “नाना” इति । यथा गुणवानप्युपकार्यपि मृत्यो निगुंणेऽत एवानृप- 
कारिणि स्वामिनि निष्फलाराधनः, एवमियं प्रकृतिस्तपस्विनी गुणव्युपकारिण्य- 
नुपकारिणि पुरषे व्यर्थपरिश्रसेति पुरुषाथैमेव यतते न स्वार्थमिति सिद्धम्‌ ॥६०॥ 





( १ ) पूर्वोवत दृष्टान्त से यह माना जा सकता है कि प्रकृति पुरुष ॐ लिये प्रवृत्त 
होती है; पर उपकृत पुरूष के द्वस प्रकृति भी प्रद्युपकृत होती होभी, जैसे आज्ञा-पालन 
दारा प्रसन्न हए आज्ञाकारी स्वामी से किकरी प्त्युपकृत होती दहै। (२) भौर एेसा 
होने पर प्रकृति की प्रवृत्ति द्रे (पुरुष) के लिए होती है, एेसा नहीं कहा जा सकता । 
इसके उत्तर मेँ कारिकाकार कहते है-- 

गुणवती ( = त्रिगुणसथी ) एवं उपकारिणी प्रकृति व्यर्थ ही निगुण एवं अनुपकारी 
(--उपकारहीन) पुरूष का अथं (== मोगापवगंरूप पुरुषां) अनेक उपायो (= फलक्षाधनों) 
दारा सस्पादित करती है ॥६०॥ 

( ३ ) जिस प्रकार कोई गुणसम्पन्नं एवं उपकारी सेवक निगुण सुतस प्रत्युपकारः 
विहीन स्वामी से अपनी सेवा का कुच भी फल नहीं पाता, उसी प्रकार यहं गुणवती एवं 
उपकारिणी उदार प्रकृति अनुपकारी पुरुष के लिये भोभापवर्भनिप्पादनरूप जौ कायं करती 
है, वह श्रम विफल ही होता है । इ प्रकार यहं सिदहौतादहै किं पुरूष केलियेही 


` यह प्रकृति प्रवृत्त हती है, अपने लिपे नहीं ॥६०॥ 


<> -“---~ 
ह _ = (रसन क्पे 4 दश् श्य्‌ 
६० आरक् दन स्वद्व 


अपार्थकं चरतिः का तात्पर्यं टीका मेँ स्पष्टतः दिखाया नहीं गया । हस समभते है 
कि दस कारिका सें एक गस्मीर प्रश्न का उत्तर दिया गया दै--य्पि हेतु नहीं दिया 


गया दहै; हेतु का ऊहन करणीथं है । यह जानने पर कि वुद्धि की ही निवृत्त होती है, बुद्धि 
ही प्रवृत्त होती ह, पर इ नानाविध विषयों का प्रकाएकं पुरुष्‌ हँ ;. यह ुद्धि पुरुष- 
संयुक्त है; साथ ही बुद्धि (गुणविकार) के साथ पुरूष का अत्यन्त सन्तिकषं है, क्योकि गुण 
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“सन्तिविमात्रोपकारी है" (सन्निधिमात्रोपकारिणः, व्यासमाष्य २।१८) यह्‌ प्रश्न उख्ता है 
कि बुद्धि के ईदश परिवतंन होने पर भी तथा विषयों के प्रकाशक होने परभी क्या 
बुद्धिसन्निहित पुरूष भें कुं भी वैलक्षण्य या परिणाम नहीं होता ? सांख्य का सत है कि 
किसी भी बौद परिवर्तन के साथ बुदधिद्रष्टा पुरूष की कुचं भी मवस्यान्तरता नहीं होती । 
जब सन्निहित बुद्धि के परिणामों के साथ पुरुष का कृ भी परिणाम नहीं होता तो 
कहना ही पडता है कि द्ध वस्तुतः पुरूष के लिये (पुरुष में कुचं आधिक्य हो, लाम हो, 
दस उद्देश्य से) कु भी नहँ करतौ । चूंकि पहले 'पुरुषविमोक्-निमित्तम्‌" (का० ५७) 
ओर "पुरुषस्य विमोक्षा्थम्‌' (का० ५८) कहा गया है, अतः किसी को यह म्रम हो सकता 
है कि बुद्धि वस्तुतः पुरूष में कुचं उपादेय, अभीष्ट परिणाम उत्पन्न करती ह अथवा बुद्धि 
पुरष के साथ एेसा कुं पदाथं संयुक्त कर देतीदहै, जो पुरूषका अभीष्ट हो. 
पर चकि एेसा कुच भी नहीं होता, अतः यह कहना उचित नहीं है कि निर्युण निर्धमंक 
पुरुष के भोग-अपवगं रूप अथं का संपादन प्रकृति वस्तुतः करती है । भोग ओर अप 
वगं के साथ पुरुष के कुं भी हानि-लाम तहीं हँ । भोगया अपवगं का चरितार्थं होना 
यान होना व्यक्त बुद्धिकाही व्यापार है । पौरुष सत्ता की हष्टि ते भोभापवगं का सम्पादन 
व्यथं (--अपाथंक) है, अतः "अपाथंकं चरति कहा गया है । 

इस कारिका की भाषा कान्यगन्धि है । पुरुष का उपकार त्रिगुणूप प्रकृति करती है 
अतः पुरुष से प्रकृति को कख प्रत्युपकार मिलना चाहिये-ईहण चिन्ता सवथा बालोचित है ४ 
निगु ण पुरूष के लिये यह सोचना कि वह्‌ कुं चाहता है, या उसमें कं कमी है जिसकी 
पति प्रकृति करती है--एक उनच्छ.ङ्खल चिन्ता ह । भोगापवगं का दान देकर प्रकृति पुरुष 
का उपकार करती है--यह्‌ मत सवेथा काल्पनिक है । सन्तिधिमात्रोपकारित्व ही उपकार 
है । यह्‌ सन्तिघान दैशिक या कालिक नहीं है--यह्‌ पहले ही कहा गया है । पुरुष को मोगा- 
पवगं देने मे प्रकृति का कु स्वाथं है--यह कथन (जैसा विभिन्न टीकाओं में मिलता दै) 
सवथा अन्ञोचित है । | 

इस कारिका के वणित विषय को वस्तुस्थिति का यथावत्‌ वणेन समकर बहुत लोग, 
श्रान्त हुये ह । कारिका का उद्देश्य यह्‌ है कि प्रधान, प्रकृति, अव्यक्त की जिस प्रवृत्ति 
ओर निवृत्ति की बात पूवे कारिका्ओंमे कहीमर्दहै, वे वस्तुतः प्रकृति केही व्यापार 
है--महदादि चाहे व्यक्त रहँ अथवा चरिताथं हकरं अब्यक्त ही जँ, निगुण निर्धमेकः 
पुरुष का कुं भी अन्यथाभाव उससे नहीं होता । कतृत्व गुणोमे है, गुणविकारों में 
है, क्रिया भी इतमें ही है पुरूष तो सदैव निविकार साक्षीही हौ । प्रकृति की इस प्रवृत्ति 
ओर निवृत्ति से पुरुष का कूं भी अन्यथात्व नहीं होता ॥६०॥ 


~व 
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( १ ) स्यदेतत्‌--नतंकी नुत्यं परिषद्धूयो द्दायित्वा निवृत्तापि पुनस्तद्‌-- 
दष्ट्कौतूहलात्‌ प्रवतंते यथा, तथा प्रकृतिरपि पृशुषायाऽऽत्मानं ददायित्वा निवु- 
तापि पुनः प्रवत्स्यति, इत्यत आह-- त 

प्रकृतेः सुङ्कमारवरं न॒ फिचिदस्तीति मे सतिभवत्े | 
या चष्टास्मीति पनन देन्ति परुषस्य ॥६१॥ 

( २) 'ध्रकृतेरिति। सु्ुमारताऽतिपेशलता, परपुरूषदशंनासहिष्णुतेति 
यावत्‌ । ( ३ ) असूर्यम्पदया हि कुलवधरूरतिमन्दक्षमन्थरा प्रमादार्हिगलित- 
सिचयाच्चला चैदालोकयते परपुरुषेण, तदाऽसौ तथा प्रयतते, अप्रमत्ता यथन। पर 
पुरुषान्तराणि न पुनः पश्यन्ति एवं प्रकृतिरपि कुलवधूतोऽप्यधिका दृष्टा विवेकेन- 
न पुनद्रंक्यत इत्यर्थः ॥ ६१ ॥ 
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( १ ) ( प्रकृत्ति अपने लिये नही, प्रत्युत पुरुष के लिये ध प्रवृत्त होती है--यह र 
जा सकता है ) पर जिस प्रकार नत्त को पारिषदों (= ) को अपना नुत्य (५ | 
के बाद निवृत्त होने पर भी दशकं के कौतूहल कै कारण फिर नृत्य मे ५ हौ सक 
हे, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष के प्रति अपने को दिखाकर निवृकत्त हं के बाद पूनः 
प्रवृत्त हो सकती है--इस प्रश्न का उत्तर कारिकाकार देते द -- । 
सेरी ( कारिकाकार की) यह्‌ धारणा है कि प्रकृति से अधिक सुकुमार ५=अ/त 
कोमल ) भ अन्य पदाथं नहीं है, वयोकि यह ज्ञात होते हौ कि पुरुष ने सूरे देख (८ 
है" यह प्रति उसकी दृष्टि में पुनः नहीं आती । [हमारी इष्टि मे कारिका का प्रचल 
पाट भ्रष्ट है; इसके संभाव्य पाठ ओर उसके अथं के विषय मे व्या्या द्रष्टन्य है] ॥६ ९। । 
“सकरमारतरता" का अर्थं है--अत्यधिक कोमल होना अर्थात्‌ पर पुर्व दशन 
की व ( ३ ) जिस प्रकार असु्यस्पश्या, अत्यन्त लज्जा व १ 
वाली किसी करलाद्धना के अनवधानवशष॒मस्तकस्थित वख कं खिसक जाने दे वहू 
किसी पुरुष द्वारा दैव ली गई तो वह सावधान रहकर एसी वेष्टा करती ट. ।क र 
कोई पुरुष उस अप्रमत्ता को फिर न देख सके \ _ दसी प्रकार कृलार्खना सेभी 
सुकुमार प्रकृति एकवार किसी पुरुष द्वारा विवेकपूर्वक देख ली जाते पर पुनः उ 
हृष्टि मे तहीं आती है ।६१॥ = 
६्वीं खारि की व्याख्या 
ततूत्वकौमृदी मे कारिका का अभिप्राय स्पष्टीकृत नहीं हा है । हमारी टि मे १ 
कारिका का प्रतिपाद्य विषय ब्युत्थानहीन निरोध है। महदादि परिणाम यदि एकं बार चर 
ताथ हयेकर निर्दर हो जाये तौ पुनः उसकी व्यक्तता नहीं होती । यह्‌ ्रान्तमूमि = प्रज्ञा 
द पञ्चम या षष्ठ अवस्था है (द्र० योगसुत्र २।२७) । ध्यान देना चाहिये व्यूत्यान- 
संस्कार से हीन होकर र्द होने पर हौ निरोध शाश्वत होता ह, अन्यथा नरोध काल. 
वच्छिन् ही होगा ओर निरोधसंस्कार का क्षय होने पर चित्त व्युत्थित होगा । 
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स शाश्वत निरोध कै लिये तत्वज्ञान; चाहिये; विशेषतः दृश्यधर्मात्तीत अविषय, 
निगुण अपरिणामी पुरुषततूत्व के अवधारण के बिना निरोध शाश्वत नहीं हता, प्रकृति- 
लय का हेतुभूत नतियोध ही हो सकता ह । 

धा इष्टा, का तत्पं है--मोग ओर अपवगं रूप दो पुस्वार्थो की चरितार्थता । दृश्य 
भोगरूप से या अपवगंश्प से ही उपस्थित होता है-इसलिये “सोगापवगार्थं दृश्यम्‌" (यो °्सु° 
२।१८) कहा गथा है । भोग ओर अपवगं यदि चरिताथं हो जाये तो श्य स्वभावतः अव्यक्त 
होता ह । यह इस प्रसंग में ज्ञातव्य है कि पुरुष की उपाधिभूत महदादिरूप करणसर्माष्ट ही 
अव्यक्त होती है--यही यहाँ कहा गया है ( प्रकृति =प्राकृत उपाधि ) । स्थूल-सृक्ष्म-शरीर 
कै अव्यक्त माव का कोई प्रसंग यहाँ नहीं है । शरीर लिङ्गान्तग॑त नहीं है । महदादि चरि- 
ताथं होकर, अव्यक्त होने पर, पुनः क्यो नहीं व्यक्त होगे- इसका समीचीन हेतु करिका 
मे नहीं कहा गया । 'ुक्रुमारतरत्' कूप जो हेतु कारिका में दिया गया है, उसकी ध्वनि यह्‌ 
है कि सुकुमारता (अर्थात्‌ लज्जाशीलता) के कारण कोई महिला जिस प्रकार पुरुष हारा हष्ट 
होने पर दिप जाती है, ओर उसके पास पुनः उपस्थित नहीं होती-ग्राकृत उपाधि भी 
उसी पकार व्युल्यानसंस्कारहीन होकर एकवार अव्यक्त हो जाने पर पुनः व्धक्त नहीं 
होती । इस कथनसें सस्री की युक्रुमारताः उपमामत्र है 1 । यह्‌ कारिका प्रकृति की 
व्युत्थानशून्य निवृत्ति कै हेतु का प्रदशंन नहीं करती, पर हम ॒परस्परागत रूप से जानते है 

कि वह हेतु है--व्युत्थानसंस्कार का क्षय । इस संस्कारक्षय' की उपमा सुकुमारता" है; 
इन दोनो मेँ कौन सा साहश्य है; यह दुरवबोध है । 

कारिकागत “मे मतिर्भवतिः वाक्यका स्वारस्य प्रतीत तहीं होता । ग्रन्थकार यहाँ 
कहते है-्ेसा मेरा मत दहै"; पर एसा एक वाक्य कह्ने का अभिप्राय क्या है यह्‌ समभे 
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अध्यापकं प्रकृति के लजीलापन--रसीलापन दि पर रोचक माषण देते ये यौर यह सममाते 
थे किं चूँकि कोई लज्जाशीला महिला पुरुषःदृष्ट होने पर भाग जाती है जौर लौटकर उनके 
पास नहीं आती जतः प्रक्रति भी पुरुष ८ तत्त्व › द्वारा दृष्ट होने पर्‌ पुरुष से ह जाती है । 
पुरूष जव प्रकाशक है तव प्रकृति क्यो नही दृष्ट होगौ १ मन्यक्त प्रकृति ` देधकालातीत है 
उसका हटना रूप क्रिया कपे संमव है १ अज्ञ लोग यह नदीं समते कि महिला की निश्त्ति 
उपमा है, दृष्टान्त (= व्यापिसंवेदनस्थान) नहीं है; उपमा होने के कारण उसका एकदेश दही 


ग्राह्य है; लौटकर न आना दी दृष्टान्त का वह एकदेश है जो दारष्यन्तिक भें "महदादि उपाधि ` 


का पुनः न्यक्त न होना दै । योग ओर वियोग शब्द के जो प्रचलित अथं है, उन अ्थोँभनैये 
दो शब्द्‌ पुरुष-पकृति म कमी मौ प्रयोज्य नही हयो सकते । संयुक्त.वियुक्त दोना आलंकारिक 
दृष्टिसे हैः वस्नुरिथति नहीं दै । सांख्य के अध्यापकों की अन्ञतापूर्थं धारणां के कारण 
-सांख्यविया बहुत कुच कल्पित हो गई हे । 


- हभ छयात्रजीवन के वे दिन इस समय स्प्रतिपथ मै भा रहे है जव सांख्यीय त्वक्ञान मे' अज्ञ 
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नहीं आता 1 एेसा वाक्य तो अन्यत्र भी कहा जा सकता था, केवल सुकुमारता के प्रग 
मे ही एसा वयो कहना पडा--इसका रहस्य हमे ज्ञात न हो धका । "ने" == पुर (तत्व) का 
--यह अथं नहीं हो सकता । “लिङ्क परक भी यह्‌ वाक्य नहीं हो सकता, वयोकि से" का 
स्वारस्य नहीं रहता । ने गति भवति" पाठ की संगति दुश्चिन्त्य है । 

६१ वीःकारिकाके पूर्वां के श्ल पाठके विषयमे सदै शु कल्पना) हम 
समभते ह कि इसका मूल पाठ ईहश था--श्रष्तेः सुद्गुषारतरं नं किड्वदित्वन्विसा मति 
भवति" अन्तिमा मतिः भवति( == जायते ) इस अर्थो भँ (वति भस्त्यथेक न होकर 
(जिस अथं कौ कोई भवश्यकता किसी भी कारिका स शायद ही होती हो) उत्पतूतयथंक है, 
अतः इसका प्रयोग आवष्यक है । "अन्तिमा सतिः सप्तभि प्रज्ञा कौ षष्ठ भूमिका ह मति 
मनन की दृष्टि मे षष्ठ भूमिका ही अन्तिम ह्ै। जथवा यह भो हौ सकता हं प्रस्य का अन्य 
कोई विभाग एसा था, जिसमे योगदकशंनोक्त षष्ठ भूमि उ त्रिभाग ये अन्ति भूमिथी। 
मति प्रज्ञा है ।)६१॥ 


म, ९ 


1 
( १) स्यदितत्‌-पुरषल्चेदगुणोऽपरिणामी, कथमस्य मोक्षः, ुचेवन्धनविर्े 
षार्थत्वत्‌, सवासनवलेशकमसयान। च बन्धनसं्ितान। परुषऽपारमोनिन्य- 
सम्भवात्‌ । ( २) अत एवास्य च पुूषस्य न ससारः, प्रत्यभाववस्नमजस्ति, 
निष्क्ियत्वात्‌ । तस्पात्‌ ृरुषविमौक्षाथ॑" इति स्कं ववः-दतः चा शङ काचुप- 
संहा रव्याजेनाभ्युपगच्छन्‌ अपाकसेति- 
तस्मान्न बह्ष्यतेऽद्रा न ञच्यते नापे संसरते कष्य 

सरति बध्यते श्रुच्यवे चं नानाश्रया प्ररत 


त्‌ । 
; ॥(६२। 








( १) किन्तु यदि पुरूष गुणहीनं ओर अपररिणामी ह, तो उसका मोक्ष कैच सम्भव 
हे ? वथोकि मोक्ष णब्द के प्रकृतिभूत मच्‌ धातु का अथं दे-- बन्धन से विच्यूति", भौर 
बन्धन जो वासना तथा वलेश के सहित कमश्शियो का ही नाम है अपरिणासी पुरुष मे 
सम्भव ही नहीं हैः ( २) इसलिये पुरुष का प्रेत्यभाव (न्=सस्ने के बाद जन्मग्रहणरूप) 
तामक संसरण भी तहं हो सकता, वयोकिं पुरुष क्रियाहीनं है तव शरुस्ष के पोक्ष कै 
नोक्च के लिये" अव्यक्त प्रधान प्रवर्तित ह्येता है, यह्‌ कहना निरथ॑क है--दस शङ्का को 
उपसंहार-छंल से स्वीकार करते हुए (पुरुष में स्वतः बन्धन तहीं है, एेसा मानकर) कारिका- 
कार उसका निराकरण करते है-- 

(अपरिगाभित्वं एवं निगु णत्व के कारण) किसी पुरूष का नं तौ (वस्तुतः) बन्धनं 
ओर नमोक्ष ही होतादै, न संसरण ही दह; अनेक पुरषो फे आश्रय मै रहने वाली 
प्रकृति का ही संसरण ओर मोक्ष हते ह ।॥ ६२ ॥ 
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( ३ ) ^तस्मादि'"ति । अद्धान कश्चित्‌ पुरुषो बध्यते, न कश्चित्‌ संसरति, 
न॒ कश्चिन्परुच्यते, प्रकृतिरेव तु ननाश्रया सती बध्यते संसरति मुच्यते 
चेति । ( ४ ) बन्धमोक्षसंसाराः पुरुषष्ुपचयेन्ते। यथा जय पराजयौ भृत्यगता 
वपि स्वामिनि उपचयते । तदाश्रयेण भृत्यानां तद्धाभित्वात्‌ तत्फलस्य च दोक- 
लाभदः स्वामिनि संबन्धात्‌ । (५) भोगापवम॑योः प्रकृतिगतयोरपि विवेकाग्रहात्‌ 
पुरूषसम्बन्ध उपपादितं इति सर्वे पुष्कलम्‌ ॥६२॥ 


०06० -= 


(३ ) यह निश्चित है किन किसी पुरुष का बन्धत होतारहै;ःन संसरण या मोक्ष; 


अनेक पुरूष के आश्रय मे रहने वाली प्रकृति का ही बन्धन होता है, संसरण भी, ओर मोक्न 


भी; (४ ) पुरब में वे बन्धनादि) केवल आयेपित होते है" जैवे विजधं ओर पराजथ अधी 
लस्थभरत्यकी होने पर भी स्वामी में आरोपित होती है क्योकि स्वासीके आश्रयसेही 
तदधीन भृत्यं जय-पराजय के कार्यो में मागनलेते है भौर, लाभ, शोक आदि ल स्वामी 
से संबद् होते हैँ । ( ५) प्रकृतिपुरुष का भेद-ज्ञानन रहने कै कारण प्रकृतिगतं भोग 
ह अपवगं पुरुष से संबद् होते ह, इस प्रकार सभी सिद्धान्त प्रशस्य या निधिवाद हते 
द्र ॥ ६२॥ 





रवी कारिका छौ व्याख्या 
जव यहु निश्चित हुभा कि महदादि क्रम के आरस्म ओौर समाप्ति से निर्गुण निर्धमंक 
नित्यमुक्त पुरुष का कोई भी वास्तव सम्बन्ध नहीं है, वन स्वाभाविक शूप से प्रश्न उठता 
है कि बन्ध-मोक्ष-संसरण का सम्बन्ध किक्षके साथर । साह्य का इस विषयसे स्पष्ट 


उत्तर है- प्रकृति अर्थात्‌ महदादि खूप प्राकृत उपाधि (यह्‌ पुरषोपहृष्ट है--पहं दरषरी 


जातदहै) के साथ ही बन्धाद का साक्षात्‌ संबन्धदहै। 
जो य्ह प्रकृति का अथं सतूत्वरजस्तमोमात्र लेतै है, वे श्रान्त है, क्योकि अचेतन 
-मक्ुतिमात्र कै विषय मे चन्ध-मोक्ष-घंसरण का कोई प्रसंग हो ही चहं सकता; सतः प्रकृति 


१. प॑ं० उदय॑वीरशास्त्ोजी कहते है कि मध्यकाल के दाशनिक द्वारा यह कारिका रचित है भौर 
इन दाशनिकों ने करिंसी जभिप्रायकौी सिद्धि के लिये इस मत का प्रतिपादन किया तथा 
कपिल या सांख्यशाख कै साथ इत मत को संयुक्त कृर दिया । उनका निणेय ह किं सांख्य 

संमत अल्ताका बन्धन मौर मोचनं वास्तव है भौर इस कारिका मे आत्माके स्थानम 
बुद्धि को तथा बुडधि कै स्थान मैः आत्मा को सध्यकालिक विद्वानों ने रख दिया दहै । वे स्पष्ट 
शब्द्‌ मे' कते हैः कि वन्धन ओर मोक्ञ चेतन आत्मा क है, तथा प्रल्येकं विषय कौ अनुमूति 
होना मात्मा कै अपसिवित्तनशील होने का बोतक हे ८ सांख्यसिद्धान्त, ¶० १८५-१८७ ) । 
डमारी दृष्टि इस की पूख॑तया विसेधिनं दे । 
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का तातं श्राठृत उपाधि" है जो सतूत्व-रजस्तमः का वैषम्यल्प ह । र्चकि वैषम्य- 
अवस्था मे गुणस्वभाव में विपयेय नहीं होता, भतः प्राकृत उपाधि प्रकृति शब्द से अभि- 


हित हय सकती है । 
कुछ लोग यह भी समभते हैँ कि विवेकाग्रहु होने के कारण पुरूष (तत्‌त्व) बद्ध होता 
। निर्भृण पुरुष त विवेक-अग्रहं है-- यहं चिन्ता स्था हिय है । विवेक, अविवेक आदि 
का सम्बन्ध सोपाधिक पुरषसे ही होता है--न केवल पुरूष से ओर न केवल गुणवैषम्यभूत 
उपाधि से (उपाधि सदैव पुरूषोपहष्ट ही रहता है) पर उपाधि की स्वतन्त्र सत्ता मानकर 
यह्‌ कहा गया ह कि केवल उपाधि के साथ विवेक-अविवेक का कोई प्रसंग नहीं कियाजा 
सकेता है । 

“नानाश्रया प्रकृतिः का अथं है-श्रकृति (= प्राकृतं उपाधि) अनन्त हैँ तथा प्रत्येक 
उपाधि एक एक पुरुष दास उषहष्ट है । नाना का अथं है-पृथक्‌ । पृथक्‌ थक्‌ माश्चय 
है, यह कहने का तात्प्थं यह्‌ भी होता है कि स्वप्रतिष्ठ असंख्य पुरूव है--निर्गण निधमंक 
असंग अपरिणामी कोई पुरूष (तत्‌त्व) न किसी पुर का अंश है, भौर न ततुत्वतः किसी 
-का अधीन है । प्रत्येक पुरुष सर्वथा तुल्य हई । 

दस कारिका के व्त्तीय चरम्‌ से जतदेष है । अन्यत्र थतिदोष की चर्चा कस्ने वाले 
व्याख्याकायें का ध्यान इस यत्तिदोष पर आष्ट नहीं हुभा--यह्‌ आश्चयं है । चतुथं 
चरण से न्वः का पाठ किद्यी किी संस्करण मे नहीं सिलता । "च" कापाठन कस्तेसे 
मात्रामे कसी होती दह । 





( १) नन्ववगतस्‌-प्रकृतिगता बन्धसंसारापवर्गाः पुरुषे उप्चयंन्ते इति । 
किसाधनाः पनरेते प्रकृवेरिव्यत अष्ु- 
स्यः सश्रभिरेयं त बध्नत्याल्यानसास्यना प्रहतः । 


सेव च दृरुवाथं श्राति विपीचयस्येकरूषख ।।६२। 
( १) बन्धन, संसरण ओौर मोक्न के प्रकृतिगतं होने पर भी वे पुरुष मे उपचरित 
होते है-यह ज्ञात हुआ; किन्तु प्रकुति के ये सव धमं किन उपायों से साधित होते दै- 


इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते हैः-- । 
( मोग जौर अपव खूप पुरुषाथंद्रय की सिद्धि के लिये ) प्रकृति ही अपने सात खूप 








१. पापिनी कते है--विनन्‌भ्यां नानाञौ न नसह ( ५।२।२७ ) नसह रूप संघात का अर्थं है-- 
पुथकृत्व ! परथक्त्व अथं मे वतमान ना* शब्द से “अना प्रत्यय स्वा्थ॑मे दहोता है। अतः 
नाना का अथं होगा--ण्थक्‌ | 
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( २ ) “ूपेरि"" ति । तच्वज्ञानवर्जं बध्नाति धर्मादिभिः सप्तभी रूपेभविरिति 


पुरुषार्थं प्रति भोगापवरगं प्रति । ( २ ) अत्मना अत्मानम्‌ एकल्पेण तत्त्वज्ञानेन 
विवेकख्यात्या विमोचयति, पुनर्भोगापवर्भौ न करोतीत्यर्थः ॥ ६३ ॥ 








दारा स्वयं अपने को बवती है (भोग) ` ओौर वही अपने एक रूप (ज्ञान) द्वारा स्वथं को . 


सूक्त करती है ( अपवभं ) ॥६३॥ 

( २ ) सात स्पों तै अर्थात्‌ ततुत्वज्ञान के अतिरिक्त धर्म आदि सात रूपों (=-= मावो) 
से प्रकृति अपने को बधिती है । पुरुषाथं प्रति = पुरुषाथे अर्थात्‌ मोक्ष जर अपवगं के लिये। 
(३) एक सूप से अर्थात ततुत्वन्ञाच रूप ॒विवेकल्याति दवाय स्वयं ही अपने को मुक्तः 
करती है । यहु ज्ञातव्य है किं प्रकृति पूनः उसी पुरूष के प्रति ) भोग ओौर मोक्ष उत्न्न 
नहीं करती है ।॥ ६३ ॥ र 


६३ेवीं कारि की व्याषट्य; 

"प्रकृतिः सात रूपों हाया अपने आपको धती है," वाक्य का तात्पयं यह है कि 
लिङ्गल्प या बुद्धिरूप प्राकरत उपाधि का जौ बन्धत देखा जाता है वहु न निर्गुण पुरूष द्वारा 
कृत है ( परब इच्छा-संकत्प-हीन ह ) भौर न रेष्वयैवातु प्रजापति दकवर था अन्य किसी 
हास कृत ह। एकं सोपाधिक पुरूष ( चाह वह्‌ उपाधि रदृश्वरत्वं धमं विशिष्ट ही क्यो न 
हो) अन्य सोपाधिक पुरूष (जीवविशेष) का संसार-बन्धनङृत्‌ वहीं हो सकता-यह्‌ सांख्यीय 
दृष्टि है । वृद्धि-पुरूष-संयोग प्रत्येक जीव ते समान है, चाहे अन्तःकरणल्प उपाधि का कैसा 
ही विकाश व्योन हो 1 अतः एकर जीवं कै लि जोवान्तर मेँ बुद्धि-पुरूब-ंयोग को निष्पन्न 
करना ्षव॑या असंभव है । चकति बुद्धिहूप प्राढ़तं उपाधि की बदुधावस्था का कोई कारक 
नहो मिलता, अतः मानना पड़ता है कि यह्‌ स्वयं दाय वन्धनं" है--सानों एक हाथ ने 
अन्य हाथ को पकड़कर रखा है । | 

चकि यहु बन्धन अनादि है ओर चूंकि एक जीवं का यहु स॑सारबन्धन जीवान्तर का 
प्रयत्नप्रूलक या संकत्पमूलकं नहीं है, अतः स्वीकार करता होगा कि बन्धन का कारणं 
स्वगत है । जब स्वगतं है, तब कारण का प्रष्न ही क्यों उठता है--यह शड्का की जा 


सकती है । उतर यह है कि चूंकि इस बन्धन का उन्मोचन दैखा जाता है, अतः यहु 
अनुमान या जाता है पि अनादि होने पर भी यह्‌ भ्न हैतुक है, अतः हेतु विचायं 


है । 
वह॒ हतु क्या हँ ? जब यह देला गथा कि ( विवेक ) ज्ञान से मोक्ष होता है, तब यह 
मानना पडता ठे कि बुद्धि का ज्ञान से पथक्‌ जो अन्यरूप है (२३ कारिकां उक्त) वे जवं 








न प 
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तक व्यक्त रहेंगे, तब तक बन्धन चलता रहेगा । धर्मादि सात बुद्धिरूप जब तक बुद्धि मेँ रहेगे, 
तब तक बन्धन विद्यमान रहेगा ओर यह बन्धन अन्तवान्‌ है- ये दो तथ्पर यदि निश्चित हो 
जाये तो कहना ही पड़ेगा कि अनादि प्राकृत उपाधि अपने आपको स्वयं पूर्वोक्त सात रूपों 
से बांधती हे । । 

बन्धत के साथ मोचन का प्रष्न भी नित्य. संबन्धित है । बन्धन यदि प्राकृत उपाधि 
काहैतो मोक्षभी उपाधिका ही है । यहु बन्धन-मोचन सनिमित्तक है; यहु निमित्त है 
बुद्धिस्थ ज्ञान (== विवेकन्ञान) । ज्ञान से अन्य ज्ञान न लेकर विवेकज्ञान ही लेना चाहिये; 
इसीलिये मुख्यवाची "एक शब्द का प्रयोग किया गया है ( एकल्पेण ) । ध्यान देना 
चाहिये कि यह्‌ विषेकन्ञान भौर अन्य सप्तषल्प बुद्धिस्थदही है--ओर इन दोनोंकोही 
यथाक्रम मोक्ष ओर बन्धन के साघककेरूपमें कहा गया है, अतः यह्‌ सिद्ध हीत है कि 
बुद्धि के बन्धन ओर मोचन स्वगत हतु से होते है । बुद्धि अनादिहै, येहितु भौ अनादि हैं । 

"पुरुषार्थ प्रति" का अन्वय "बध्नाति" के साथ भी होगा, "विमोचयति" के साथ भी। 
भोग स्प पुरुषां का संबन्ध बन्धतके साथ भौर अपवगल्प पुरषाथं का संबन्ध 
नन्धनमोचन के साथ है--यह्‌ स्पष्ट तात्पयं है । अतः 8116 19०2565 1७४७७ 0 
+06 6्रथी६ ग १४७ अप रूप अनुवाद ( ऽप्पकव्मादा दकु दा 845४1 }) असंगत 
है । 912101४ रूप निर्गुण अपरिणामो पदाथं 061०0४७ हता है, यह चिन्ता स्वेथा 
अलोक है ।६३।। 


2 
( १ ) अवगतमीदशं तत्त्वम्‌, ततः किमित्यत आह्‌-- 
एषं त्ाभ्वासान्नासि न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌ । 
अविषययाद्विशद्धः केबलघुत्प्ते ज्ञानम्‌ ॥६४॥ 
(२)“एवमिति । तत्वेन विषयेण विषय ज्ञान मपलक्षयति । उक्तह्पप्रकार- 


तत्तवविषयज्ञानाभ्यासादादर-नैरन्त्य-दोर्घकाल-सेवितात्‌ सत्वपुरुषान्यतासाक्षा- 


ल जय 


(१, ततुत्वविषध में जो जानना था, वह ज्ञात हौ गया । उस ज्ञानसे क्यालाभ दहै? 
(ज्ञान का उपयोग किस क्रिया मेँ करना है)-दस श्रश्न के उत्तरमें कारिकाकार कहते है 

पूर्वोक्त प्रकार से ततस्वविषयक ज्ञान के अभ्यास से नास्मि, (यै क्रियावान्‌ नहीं हू), 
न मे" (मेरा स्वामित्व नहीं है) ओर "नाहम्‌" (वै कर्ता नहीं हु) इत्याकार ज्ञान उत्पन्न 
होता हि । यह्‌ ज्ञान अपरिशेष (== सवंविषयक), विपयेयामाव हेतु विशुद्ध ओर केवल 
(मिथ्याज्ञान से अविप्लुत) है ॥ ९४ ॥ 

(२) "ततुत्व" रूप विषय से विषयी ज्ञान लक्षित होता है । उपर्युक्त प्रकार के तत्‌त्व- 
विषयक ज्ञान का भादर-पूर्वक निरन्तर दीघंकाल तक अभ्यास करने से वुद्धि-पुरुष-भेद- 








२9 उक्तप्रकारेति कैश्चित्‌ पथ्यते । 
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त्कारि ज्ञानमुत्पद्यते । ( ३ ) यद्विषयङ्चाभ्यासस्तद्विषयकमेव साक्षात्कारमुपज- 
नयति, तत्तव विषयश्चाभ्यास इति तत्त्वसाक्षात्कारं जनयति । अत उक्तमू-'"विशु- 
ढम्‌" इति। (४) कुतो विशुद्धमित्यत आह्‌-'अविपय॑यात्‌'' इति । संशयविपर्ययौ 
हि ज्ञानस्याविशद्धी, तद्रहितं विशद्धम्‌ । तदिदसुक्तप्--"“अविपर्ययाद्‌” इति । 
( ५) नियतमनियततया गृहण संशयोऽपि विपर्ययः, तेन अविपययादु 
इति संदाय-विपयंयाभावो दशितः । तत्त्वविषयत्वाच्च संशयविपयंयाभावः । 

( ६ ) स्यादेतत्‌--उत्पद्यतामीदशाभ्यासातु तत्त्वज्ञानम्‌, तथाप्यनादिना 


सिथ्याज्ञानसंस्कारेण मिथ्याज्ञानं जनयित्तव्यम्‌ । तथा च तन्निबन्धनस्य संसार- - 


स्यानुच्छेदप्रसद्ध इत्यत उक्तप्‌--केवलस्‌'' इति । विपयययेणासस्मिन्तम्‌ । 
(७ ) यद्यप्यनादिविपयंयवासना तथापि तत्त्वज्ञानवास्षनया तत्वविषयसाक्षा- 
त्कारमादधत्याऽऽदिमत्यापि शवया सम॒च्छेत्त्‌ म्‌ । तत्त्वपक्षपातो हि धियां 
स्वभावः । ( = ) यदाहु बाह्या अपि-- 





प्रकाशक ज्ञान उत्पन्नं होता है । (३) जिसके विषय मे अभ्यास किया जाता है, वहं उसी 
विषय का साक्षात्कार उत्पन्न कराता टै, अतः ततूत्व के विषय मे होने वाला अभ्यास 
तत्‌त्वसाक्नात्कार को उत्पन्न करता है । इसलिये कारिक्राकारनते ज्ञानका द्विशु 
विशेषण दिया है । 


( ४) यह्‌ ज्ञान "विशुद्धः कीं हेता 
विपय॑य से विहीन होने के कारण । संशय (== एक धर्मी मेँ अनेक धर्मो का ज्ञान) भौर 
मिथ्याज्ञान ही ज्ञानविषयक अशुद्धियां है; इन दोषों से रहित होने के कारण उपरक्त ज्ञान 
विशु होता है । इसी बात को प्रकटित करने के लिये “विपयंयाभावहेतु" एेसा कह गया 
है । ( ५) निश्चित पदाथं को अनिर्चित ख्पेण ग्रहण करने के कारण संशय भी विपयंय 
कह्लाता है, अतः कारिकागतं अविपयंय शब्द से संशय भौर विपयेय इन दोनोका 


ही अभाव कहा गयादहै। र्चूकि कारिकोक्त ज्ञान ततूत्वतरिषयक (= यथाधंविषयक) है, 
इसलिये उसमें संशय ओर विपयंय का अभाव ह । 


 ( ६ ) पूर्वोक्त रूप ततुत्वविषयक अभ्यास से ततुत्वज्ञान सले हौ उत्पन्नहो, फिर 

भी मिथ्याज्ञान के अनादि संस्कार से मिथ्या-ज्ञान ही उत्पन्न होगा; ओर इस प्रकार उस 
मिथ्याज्ञान से होने वाले संसार (= जन्म-मरण-परम्परा) का उच्छेद कभीन होगा! इसके 

` उत्तरमें कारिकाकार कहते हँ कि वह ज्ञान ककेवल' है अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान रूप विपयंय से 
अमिध्रित होता दै । (७) यद्यपि विपयंय (मिथ्याज्ञान) की वासना (== अविदापरस्कार) 


अनादि है, तथापि ततूत्व का साक्षात्कार तत्‌त्वन्नानजन्य संस्कारसे होता दै, अतः 
उसके आदिमान्‌ होने पर भी उससे मिथ्याज्ञानजन्य संस्कार का उच्छेद हो सकताहै; 


क्योकि ततुत्वपक्षपात (== ततूत्व कौ ओर भुकाव) ही बुद्धि कास्वभावदहै। (=) जैसाकि 
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निरुपद्रव भ्‌ ताथंस्वभावस्य विपयंयेः | 
न बाधो यत्नवच्वेऽपि बुद्धेस्तत्पक्षपाततः ॥ ईति? । 
(प्रमाणवात्तिके ३।२२२) 

( € ) ज्ञानस्वेरूपमक्तम्‌- “नास्मि न मे नाहम्‌" इति । नास्मि इत्या- 
त्मनि क्रियामात्रं निषेवति । यथाहुः: “कृभ्वस्तयः क्रियासासान्यवचनाः२'' इति 
( महाभाष्य ३।३।१८ } । ( १० ) तथा चाध्यवसायासिमानसङ्कुल्पालोचनानि 
चन्तराणि बाह्यस्व सवं व्यापारा आत्मनि प्रतिषिद्धानि बोद्धव्यानि । 
( ११) यतक््वात्सनि व्यापारवेशो नास्त्यतो “नाहस्‌'' । अहभिति कतुपदम्‌, 
अहं जानाम्यहं जुहौभ्यहं ददे इति सव॑त्र कत्‌: परामर्शात्‌ । निष््िय्वे च सवत्र 
कतु त्वाभावः । ततः सुष्टरक्तस्‌-"नाहम्‌'' ईति । ( १२) अतएव न मे" 
कर्ता हि स्वामितां लभते, तदयावात्त्‌, कुतः स्वाभाविकी स्वामितेत्यथैः | 


बाह्यो (वेदबाह्य बौद्धो) ने सी कहा हैः--वप्तुस्वह्प के अवसासक संशधादिदोषहीन 
ज्ञानका चेष्ठा करने पर भी विपयेय (= मिथ्याज्चन) हासं बाध नहीं हो सकता, वयोकि 
बृद्धि (विपय॑य पर्‌ अनादर करती हुई) स्वभावतः ततत्वज्ञानोन्युखी होती है । 

(६) (नास्मि' ( मँ क्रियावान्‌ नहीं हु), न मेः ( मेरा भोक्तृत्व नहीं है ), नाहम्‌" 
(मै कर्ता नहीं ह)--इस प्रकार ज्ञान का स्वूप कहा गया है । नास्मि (न--अस्मि) 
वाक्यसे अत्मा क्रियामात्र का निषेध किथा गया है । जैसा कि वैयाकरण कहूते है-- 
क, मू तथा अस्‌ घातु क्रिया-मात्र के वाचक हैः । (१२) इस प्रकार आन्तर अध्यवसाय 





(बुद्धिधमे), अभियान (अहुंकारघमं), संकल्प (मनोधमं) एवं आलोचन (इद्धियकायै) 


तथा सभी बाह्य क्रियाओं का पुरुषः मं निषेध समस्रना चाहिए । ( ११) चकि पुर्षसें 
क्रिया का सम्बन्ध नहीं है, इसलिये मूल मे नाहम्‌ (मै कर्ता नहीं हू ) एेसा कहा गया 
है । भे जानता ह", भँ हवनं करता हु, मै देता हु, मै मोग करता हू" आदि सभी 
वाक्यों मे जहप्‌' (मै) से कर्ता का बोध होने के कारण 'ताहसु" (== न मै) इस वाव्यमें 
भी अहम्‌ पद कर्ताका बोघकहै; चकि क्रिया का अभाव होने पर कत्वं का 
सावंत्रिकं अभाव होता है इसलिये कारिकाकार ने जो "ताहुमु ( यैं कर्ता नहीं हू) 
कहाहै वहुठकदहीदहै। ( १२) इसलिये "नमेः ( मेरा कुमी नहींहै) यहुभी 
ठीक ही कहा गया दहै; चकि कर्ताही स्वामी बनता है, इसलिये (कतृत्वके अभावे) 
पुरुष का स्वामित्व स्वमावसिद्ध कैसे हो सकताहै ? 








१. तत्ववेशाराम्‌ ( १।५० ) उदुघरृतोऽयंश्लोकः; अत्र (न वाधोऽनादिमन््ेऽपिः इति पाठः । सुद्धिते 
प्रमाणवततिवे प्नं वाधा इति पठ्यते। आह च वुत्तिकारो मनोरथनन्दी--निरपद्रवस्य 
दोषराश्ैरूट्वेजकस्य प्रहाणात्‌ । भूताथस्य प्रसाणपरिदष्टाथविषयत्वात्‌, स्वभावस्यानारोपित्त्वात्‌ । 
गसतत्म्यस्य वेषक्षेण न बाधा; यत्नवत्त्वैऽपि यत्न एव तावन्न संभवति, विपक्ताम्यासे 
दोषद शनात्‌ । यत्नवत््वेऽपि तु बुद्धस्तत्र मार्गसात्म्येऽभिरुचिविपयत्वेन पक्तपाततो न वाधा। नहि 
रजञ्वां निव्त्तसपश्रमः सप्‌" मावयितुं यततं मूताथंस्य दशनात्‌ । 


` २. महाभाष्ये क्रियासामान्यवाचिन इति पाठः । 
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( १३ ) अथ वा नाऽस्मि इति, पुरुषोऽस्मि इति, न प्रसवधर्मा। 
अप्रसवधमित्वाच्चाकतृ त्वमाह-“नाहम्‌' इति । अकत त्वाच्च न स्वामितेत्याह्‌ 
(न मेः इति | | 

( १४ ) ननु एतावत्पु ज्ञातेष्वपि करिवत्‌ कदाचिदज्ञातो विषयोऽस्ति तद- 
ज्ञानं च जन्तून्‌ बन्धथिष्यति, इत्यत आह--अपरिदेषम्‌'' इति । नास्ति किञ्ि- 
दस्मिन्‌ परिशिष्टं ज्ञातव्यं यदज्ञानं बन्धयिष्यतोत्यथैः | ६४ ॥ 


~ल 





[क ` 1 


( १३) अथवा नास्मि" का अथं यह है--ना+अस्मि; (न्‌ शब्द के प्रथमा- 


एकवचन में न्ना" पद होतादहै)। भमै ( अपरिणामी ) पुरुष हु, परिणामी ( प्रधान 
आदि) नहीं, ओर परिणामीहोनेके कारणही नामु" केद्वारा पुरुष का अकत्रुत्व 
कहा गथा है; एवं अकतृत्वके कारण नमेः वाक्यके द्वारा पुरष मेंस्वामित्का 
अभाव कहा गया है । 


( १४ ) परन्तु इन सव ततत्वं के ज्ञात होने पर भी यदि कोई विषय अज्ञात रह्‌ 


गया हो, तब उस विवय का अज्ञान प्राणियों को बन्धनम उलेा। इसके उत्तरम ` 


"अपरिशेष" रूप विशेवण दिया गया है । तात्पयं यह है कि इस ( उपयुक्तं ततुत्वज्ञान ) 
के अधिगत हो जाने पर एता कु मी ज्ञातग्य अवशिष्ट नहीं रह्‌ जाता, जिसके विषय मे 
रहने वाला अज्ञान प्राणियों को बन्धन मे डालने वाला हो ॥६४॥ 
लन 0 ख्०*- ~ 
< {५४ ठु 4 गे [) य्‌ (६ य 
९४ करका का व्पारख्वा 
जिस ज्ञान की चर्चा ६३ क्रारिकामें की गई है, उप्र ज्ञान के विषयमे यहु कारिका 

है । "यह्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है," इस प्रकार उत्पत्ति का जो उल्लेख किया गया है, उसका 


गूढ अभिप्राय, जो इस प्रकार है--जो ज्ञान सान्तात्‌ खूप सै लीक्षहेतु है वहू किसी एक जीव ` 


मे पहले कभी उल्वन्च नष इजा था । यह्‌ ज्ञान प्रथम बार ही उत्पन्न होता है--पह ज्ञातण्य 
है। मोक्ष का हेतुभूतं यह्‌ ज्ञान उस असंप्रज्ञात समाधि से जनित है" जो उत्पन्न होने पर 
परिपक्व होकर अवश्य ही मोक्ष का अधिगम करायेगा । अन्यान्य प्रकारके योगज ज्ञान 
विलुप्त हयो सक्ते है, पर यह असंप्रज्ञात-समाधि-जात ज्ञान ( क्रमशः परिपक्वं होकर ) 
शरीरपात के अनन्तर मूक्ति का अवश्य अधिगम कराता है । बुद्धिस्थ ज्ञानका यह्‌ परिणाम 
एक दही बार होता है; उसके बाद चूकि बुद्धि का शाश्वत प्रलय होता है, अतः इस ज्ञान 
के द्वितीय बार उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं है; अच्याच्य प्रकार के ज्ञान वासना-वृत्ति- 
संस्कार-वक्रके रूप मे आते जाते रहते है--एक जन्म मे या विभिन्न जन्मो मे । 

यद्यपि हसने शरीरपात के अनन्तर मृक्तिहोने की बात कही है, पर शरौरपात ओर 
मोक्षावस्था कौ प्राति इन दोनों के मध्य में कोई कालब्यवधान ( क्षणमात्र भी ) रहीं है । 
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जबतक शरोरपात ओर मोक्ष रूप दोनों पदार्थाकी धारणा की जाती है, तबतक हमें 
कालव्यवधान को लेकर ही सोचना पडता है--यह हमारी चिन्तन-परक्रिया की दुबलता है । 
दृहण चिन्तन विकल्पवुत्ति का उदाहरण ही है । यह शरीरपात्त स्थूलशरीरपातमात्र नहीं हैः 
यह शरीरपात वस्तुतः लिङ्ग का भडग होना (= लिङग को अव्यक्तावस्थाप्रा्ि ) है । 
असंप्रज्ञात समाधि द्वारा साक्षात्‌ आत्मज्ञान का अधिगम होने के बाद क्या एसा हो सकता 
हैकि उस ज्ञान की परिपक्वता होने से पहने ही किसी बाह्य निमित्तवण योगी का शरीर 
मृत हो जाये ओर इस प्रकार शरीरपात होने पर भी सुक्तिनहो जौर ज्ञान की परिपक्वता 
के लिये योगी को अन्य शरीरं ग्रहण करना पडे--दस प्रन पर विचार के लिये प्रसषष्यान- 
भाष्य द्रव्य है । यह्‌ ज्ञान विक्षेप-प्रहाण ते होता है--किसी हतन विषय के उपादान से 
नहीं । इस ज्ञान से चित्त का जो परिणाम होता है--वह्‌ अनुभूतपवं नहीं है । निवृत्त चित्त 
की वासना पहले से चित्त में नहीं रहती । चित्त को अव्यक्तं करने के लिये तदनुरूपणवासना' 
करी प्रकृति का उपादान नहीं करना पड़ता-विक्षेप के प्रहाण से ही चित्त निवृत्त हो जाता दै। 
विवेक द्वारा साक्षात्‌ रूप से लिङ्ग की अव्यक्तता नहीं हती । विवेक के हारा व्यक्तता के 
कारण का अभाव होता ह ओर गुणवैषम्यरूप लिङ्ग स्वतः अव्यक्तोभूत हौ जाती है । 
यह ज्ञान अपरिशेष है, विशुद्ध है ओर केवल है । दस ज्ञान का कोद आन्तरबाह्य 
विष नीं है, अतः केवल है । अविद्यादि पाच विपयंयों से शुन्य होने के कारण यहं ज्ञान 
विशुद्ध दै । इस ज्ञान के उदय होने पर यहु बोध होताहैकि ओर कुचं ज्ञातव्य अवशिष्ट 
नहीं दहै- ज्ञेय का ज्ञान समाप्त हो गया है--ओर कूटस्थ ज्ञाता को लक्ष्य कर ज्ञेय-ज्ञान का 
अत्यन्तं रोध करना ही अवशिष्ट है । चित्ते न्द्रिय के विकारकारी जो विषय है वे गुणविकार 
है-एेसा बोध होने पर मेरा कोई ज्ञातव्य नहीं ह एेसा आन्तरबोध प्रकटित होता ह । 
जोभीज्ञेयदहै, वहन देय ह (क्योकि हैयबोध के साथ द्रेष अचित है) ओरन उपादेय है 
( क्योकि उपादेयवुद्धि के साथ राग अन्वित ह )--उस प्रकार ज्ञेयसे चित्तका हटना 
(ओत्मुक्यहीन होकर) ही ज्ञान का "अपरिशेष" होना ह । विषयों को एक एक कर जानते 
रहने पर अपरिशेष ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, क्योकि विषय (विषयाधघार ब्रह्माण्ड) असंख्य है । 
विषय शान्त-उदित-अव्यपदेश्य त्रैगुणिक धर्मो का समाहारभूत ही ह--ईहण ज्ञान सावंस्य 
है । त्रिगुणविक्षारके रूपमे विषयकाजो ज्ञान है, उषसे जधिक्र सूक्ष्मज्ञान संभव नहीं है । 
विषयगत सभी वैचिव्यों का कारण भी ईदृश ज्ञान से जाता जाता है, अतः विषय के प्रति 
ओौत्सुक्य, राग, द्वेष आदि उदुभूत नहीं होते । चकि निवृत्ति के सूल मे चरितार्थता ह, अतः 
विषयज्ञानं के प्रति जो निवृत्ति हेती है ( अयोगियों मे यहं निवृत्ति संभव नहीं है; यह्‌ 
निवृत्ति चित्तेन्द्रिय की अशक्तिजन्य नहीं है ) उससे सिदढहोतादहै किज्ञान चरितां 
( न्त्पूणं)होगयाह । यही कारणहैकि सर्वं्ञ पुरुष का चित्त शढप्राथ रहता है । 
तत्त्व ( ततूत्वज्ञान ) का अभ्यास किस ल्प से क्रिया जायेगा--यहं (नास्मि नमे 
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नाहम्‌” वक्य स. दिखाया गया ह । इस विषय मेँ वाचस्पति की दृष्टिसे हमारी दृष्टि 
द्षतु प्रथक्‌ हं । इन तीन अभ्यासो द्वारा अन्तःकरणत्रय से उपरत होने की ( या उसको 
निरुद्ध करने की } चेष्टा की.जाती है । प्रथमतः न मे-मेः से विषयचाञ्चत्य का सव. 


निस्तस्थ प्राहुक अर्थात्‌ संकट ' कोले गतततर है- मै शं ठ 
स्थ॒ म्राहक अर्थात्‌ संकल्पक मनः को लेना ही संगततर है- मै मन नरह ह । ततः ` 


नाहम अहंकार नहीं हे ; ततः नास्मि (वैँ बुद्धि या महत्‌ नहीं ह )। यहौँ विचारना चाहिये 
एेसी चेष्टा स्वयं महत्‌, अहंकार ओर मन कर नहीं सकते । हमारी हष्टि 
५ करणो का जो प्रयोक्ता है-अहम्‌ =पुरुषाकारा वृद्धि-वही टेसी चिन्ता कर 
` निरन्तर इस ततुल्न्ञान के अभ्यास से केवल' ओौर “विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न हीता 
हे 1 यह ज्ञा कैषा है, इस पर विदचेष विचार अपेक्षित है। हमारी हृष्टि में 
यह॒पुरुषविषया प्रज्ञा" है । कोई "न मे नाहम्‌ नास्मि का अभ्याक्च तभी सफलसूप से 
कर सकता दहै, यदि अहम्‌ आदि से अतिरिक्त किसी पदार्थं का सत्तानिशचय हो । पौरुष- 
सत्ता की धारणा जडविलक्षणता के आधार पर्‌ निरन्तर करते रहने पर पुरष-स्वल्प- 
विषयकं प्रज्ञा प्रकटित होती है । ध्यान देना चाहिये कि दण प्रज्ञा से पहले जो भी ज्ञान 
होता है, चाहे वह्‌ कितना ही शुद्ध हो-वह विपयंय-युक्त अवश्य होता है। दद्यनिषयक सभी 
जानं चित्तेद्धिय-सापेक्च ही हौने के कारण तथा विषय ओर चिरेन कौ प्रतिक्षण 
पारिणस्थताततः फे कारण कभी-भी सम्पक्‌ शुद्ध नहीं ह्ये सक्ते-ग्रधेक ज्ञानःमें मिथ्या 
का अंश है, यद्यपि व्यवहार मेँ इस मिथ्याल्प अंश से कोई हानि नहीं होती- व्यवहार में 
नाधा नहीं होती । स्थुल व्यवहार सुचारु रूप सै चल र । तो 
0 छ हा है--इससे ज्ञाने की यथाथंता सिद्ध 
५ होती । स्थुल विषयव्यनहार मेँ ज्ञान का मिथ्यमांश वाधक नहीं है, पर चविषरज्ञान 
जसा-जसा सुषस होता जघेगा, ज्ञान का भिथ्याश्युक्तता उतना ही स्पष्ट होता जायेगा | 
1 सा आप्याथित बुद्धि पौरष प्रज्ञा के अतिरिक्त अन्य किसी पकारकीप्रन्ञाका 
सचय कस्त ही नहीं । इस स्थिति को लक्ष्यकर (केवलः ज्ञान की उत्पत्ति कही गई है ।६९४॥। 
, -ज््- | 
( १ ) किं पुनरीदशेन तत्त्वसाक्षात्कारेण सिध्यतीत्याह-- 
९ न ~ र व 
तें  धनदतन्‌सव्‌ किथर्बश्चात्‌ सपररूपविनिदृत्ाम्‌ । 
प्रदम त (०1 शै र. तर द्‌ च. भ्र न 
__ _ भतिं पश्यति पुरुषः प्रत्तफवदवस्थितः स्वस्थः" ॥६५॥। 
( १, इस प्रकार के ततुत्व-साक्षात्कार से क्या सिद्ध होता है, इस प्रष्न के उ मेँ 
॥ , घ 
कारिकाकार कहते है-- , + ध 
दस ततुत्वज्ञान से अपने स्वह्प में स्थित एवं प्रक्षक ( == उदासीन र 
र स्थत ए == उदासीन ) की तरह शान्त 
होकर पुरुष विवेकज्ञातष्प सामथ्यं से धमं, अधमं आदि सातलूपों से क तथा ति 











१. ‹स्वृच्छुः °,'सुस्थः' इति पारो बहुषु संस्करणे् दृदयते । प ः 
अ + ७9 1 दस्यास्य यद्श्यी व्याख्यात (~ 
तया जस्य स्वरूपं किमिति न सुं विज्ायते। = ` ल्या कता वाचस्पतना 








। ---८. 
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( २) (तेन"' इति । भोगविषेकसाक्षात्कारौ टि प्रकृतेः प्रसोतव्यौ । तौ च 
प्रसूताविति नास्याः प्रसोतव्यमवशिष्यत इति निवृत्तप्रसवा प्रकृतिः । (३) विवेक- 
ज्ञानहूमो योऽथः, तस्य वक्ञः सामर्थ्य' तस्मात्‌ 1 (४ ) अततत्वन्ञानपूवंकाणि खलु 
ध्माधिमाज्ञानवेै राग्यावेसग्येशवयनिंशवर्थाणि । वैराग्यमपि केवलतौष्टिकानाम- 
तत्वज्ञानप्व॑कमेव । ( ५) तत्र तत्वज्ञानं विरोधित्वेनातच्वज्ञान च्छिनत्ति । 
कारणनिवृत्या च सप्रूपाणि निवतंन्त इति सप्रूपविनिवृत्ता व्रतिः । 
(६) “अवस्थितः” इति निष्यः, “स्वस्यः” इति रजस्तमोवृत्तिकलुषया बद्र नाः 
संभिन्न । ( ७ ) सात्त्विक्या तु बुद्धया तदाप्यस्य मनाक्‌ संभेदोऽस्तयेव, अन्यथे- 
वंमृतप्रकृतिदशंनानुपपत्तेरिति ॥ ६५ ॥ 


भयव 


प्रसव ( -=पुनः नवीन कार्योल्यादन से निवृत्त ) प्रकृति को देखता है ॥६५॥ 

( २.) भोग भौर विवेक काज्ञान-येदो 9 कृति के परिणामक द्वारा तिष्पादनीय 
है, ओर वे सम्पन्न हो गये । इसलिये अब प्रकृति को कृं भी करना अवशिष्ट 
नहीं रहा, ओर यही कारण है किं प्रकृति परिणाम (= कार्योत्पादन) से रहितं हो गई ॥ 
( ३ ) 'अथवंशात्‌" का अथं है--विवेकन्ञानरूप अथं (प्रयोजन) के सामथ्यं से! (४) 
घ्म, अधमं, अज्ञान, वैराग्य, अवै रागय, श्वर्यं तथा अनैश्वये-घ्रकृति के ये सात रूप निश्चित ही 
ततूत्वज्ञानपूवंक नहीं होते । केवल तौष्टिकों (तुष्टिमव्रयुक्तः; तुष्टिस्वरूप के लिये ५० तम 
कारिका द्रष्टव्य) का वैराग्य भी अन्ञान-जन्यहौ होता है (५) अज्ञानका विद्धी होने 
के कारण तततवज्ञान उते नष्टकरदेता है, भौर इस प्रकार कारण (अर्थात्‌ अज्ञान) के 
विनष्ट हो जाने से (उसके का्ंमृत) सप्तविध प्रकृति-परिणाम भी निवृत्त हयो जाते हैँ । इस 
दष्ट स ह्मी "सात ्पों से विहीन प्रकृति" एेसा कहा गया है । 

(६ ) कारिकागतं अवस्थित" पद का अथं है--निष्करिय; स्वस्थः का अथंहै-- 
राजस (दजःप्रधान) ओर तामस (तमःप्रधान) वृत्तियों से मलिन हद बुद्धि के सप्पकंसे 
शून्य । ( ७ ) साति बरद्धि ॐ साथ चेतन पुरुष का ईषत्‌ सस्नकं तो उस अवस्था मे 
बना रहता दहै, अन्यथा ईहश प्रक्ृति-दशंन भो अपम्मव हो जाएगा ॥ ६५ ॥ 





दीं फार को व्याख्या 
अभ्यस्यमानं पिवेकश्याति जब पृणंकल्प हो जातो है तब जो स्थिति होती है, उसका 
विवरण दस कारिका में दिया गथा है} इस अवस्था में प्रकृति (प्रात महदादि-उपाधि) 
निवृत्तप्रसवा हो जाती है--जो नानाविध परिणाम लिङ्घ मे होते ह (संस्कार, वृत्ति आदि 
के उदयके कारण) वेन्हींहोते है या चिरोधवेगके कारण अभिभ्रूत हो जाति हँ । यह 
वही अवस्था है, जिस्तका वणेन व्यास्षभाष्यमें "तदेवं भूतं चित्तम्‌ अवसिताधिकारम्‌ आत्म- 
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कल्पेन व्यवतिष्ठते' ( १।५ ) कह कर दिया गया हैः ( प्रलयं वा गच्छति- वाक्य के इस 
मन्तिमांण द्वारा प्रतिपादिते विषय बाद मेँ ्रधानविनिवृत्तिः शब्द दवारा उक्त होगा 
प्र०का० ९८ )। इस समय वुद्धि विशुद्ध सतत्वरूप हो जाती है ( पहले सतुत्व-बहुल 
थी) । जितनी मात्रा मेँ रजः ओर तमः रहने से बुद्धि को ईहश स्थिति मं 
व्यक्त रहना संभव है, रजः-तमः की उतनी मात्रा ही इस अवस्था सें रहती है, 
उससे अधिक नहीं । कोई कोई इस अवस्था को "विशुद्ध सतुत्व की अवस्था कहते है । 
(वैऽ्णवादि संप्रदायो मे रजस्तमोहीन विशुद्धसत्व का उत्लेल मिलता है; यह्‌ एक काल्प- 
निक चिन्ता है--यह सास्य का कहना है) । 

धमु आदि सप्त ल्पों की जौ विनिवृत्ि इस अवस्था में होती है, वहु अपवगं रूप अर्थं 
के कारण ही संभव होती है । भोक्ता के दृष्यविलक्षण स्वल्प का अवधारण जैसा जैसा 
स्फुट होता जापेगा, घमं आदि सात ष्पोंकी निवृत्ति भी तदनुसार बढती ही जायेगी । 
विवेकज्ञान की पूर्णावस्था मेँ धर्मादि का कोई संस्पशं उसके साथ नहीं रहता; श्लान के 
साथ क्रमं का कोई समुच्चय नहीं है" यह्‌ मत इस स्थात को लक्ष्य कर कहा गया है । 
इससे स्थुलतर ज्ञान के साथ कमं का सहावस्थान संमव है । प्रान्तभूमि प्रज्ञा के प्रारम्भिक 
सूपो वे साथ कमं का योग अवश्य ही रहता है । ज्ञानकाषएकही एेसा स्पटै, जिसके 
साथ क्म का समुच्चय होना संमव तहींदहै। 
| प्रकृति पश्यति पुरुषः." "का तात्पयं यह्‌ है--पूर्वोक्त अवस्था मेँ बृद्धि में यह्‌ निश्चय 
अभग्न सपमे उदुमृतहोता हैकि मेरा द्रष्टा असंग ( प्रेक्षकवत्‌ कहने का तात्प य्ह हे), 
अवस्थित (प्रतिक्षण परिणामों से शून्य) तथा स्वस्थ (निरन्तर अवस्थान्तरताओं से अन्वित 
चित्तवृत्तियों का द्रष्टा होने पर भी दुःख से अस्पृष्ट) पुरुष है । पौरुष-सत्ता-पम्बन्धी जो 
अस्पटग्रज्ञा थी, वह इस अवस्था में पुणंतः विकसित हयो जाती है । 

जो यह्‌ सममते है कि इस अवस्था मेँ हो पुरुष प्रकृति को पूणं रूप से देखता है" 
(पश्यति == देखता है-एेसा कहना दाशंनिक इष्टि सै सवथा अनुचित दहै), वे भ्रान्त है 
पुरुष सदानन ता है । चित्त तथा बुद्ध के व्यक्तं मौर अव्यक्त परिणामों का बह सम नरूपसे 
निविकार प्रकारक है ॥६५। 

( १) स्यादेतत्‌-निवृत्तप्रसवामिति (६५ का० द्र०) न मृष्यामहे- 
“संयोयकृतो हि सगः" इत्युक्तमु (४० २१ का० ) । योग्यता च संयोगः । 


( १ ) पुवंकारिका मेँ प्रकृति को जो निवृत्तप्रसवा (= कार्योत्पत्तिरहित) कहा गया है, 














१. पश्यति क्रिया की व्याख्या मै डा० गजानन शासन कहते है-देखने की क्रिया के अतिरिक्त समस्त 
क्रिया शल्य (१०२९८ ) । देखने की क्रिया होने पर पुरुष निष्किय या अपरिणामी नदीं 
हो सकता है,.अतः यह व्याख्या असंगत है । यँ पुरुप पुरुषतत्त्व है, जीव नही है--यह 
तो स्पष्टहीहे। भ | | 
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(२ ) भोक्तूत्वयोग्यता च पुरुपस्य चेत्यम्‌, भोग्यत्वयोग्यता च प्रकूतेजं उत्वं 
'विषयत्व्च ( ३ )। न चेतयोरस्ति निवृत्तिः) (४) नच करणीयाभावान्नि- 
वृत्तिः तज्जातीयस्यान्यस्य करणीयत्वात्‌, पुनः पुनः शब्दाद्‌ पभोगवत्‌; इत्यत 
भह ५ | 
दृष्टा मयेस्युपेक्तक एको दृष्टाहमित्युपरमत्यन्याः । 
~ $ [३ ५ [भज क 
सति संयोगेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सगस्यः ॥६६। 

( ५ ) "ष्टा" इति । करोतु नाम पौनःपुन्येन शब्दाद्युपभोगं' प्रकृतियेया 
विवेकख्याति नं कृता, कृतविवेकख्यातिस्तु शब्दाद्युपभोगं न जनयति । (६) अवि- 
वेकख्यात्िनिबन्धनो हि तदुपभोगो निबन्धनाभावे न तद्धवितुमहंति, अङ्कुर 
इव बीजाभावे । (७ ) प्राकृतान्‌ हि सुखदुःखमोहात्मनःशब्दादींस्तदविवेकान्‌ 


००० 





वह्‌ हमे मान्य नहीं है, क्योकि ये पहले (२१ कारिका में) कहा गया है कि पृरुषप्रक्ति- 
संयोग से सगं (सृष्टि) होता है ओर यह्‌ संयोग पुरुष ओर प्रकृति की (परस्पर भोक्ता ओर 
भोग्य बनने की) योग्यतामात्र है । (२) यह योग्यता दोनों मेँ उनके क्रमशः चेतन 
(पुरषस्वहूप) ओर जड़ एवं विषय ( भोग्य, ज्ञेय } होने कै कारण है; ( ३ ) ओौर यहं 
चैतन्य एवं जडता कभी तष्ट नहीं होती दहै। ( अतएव परिणामं की निवृत्ति नहीं ही 
होगी) । ( ४ ) यदि यह्‌ कहा जाये कि कत्त व्य (अर्थात्‌ भोग ओर अपवर्गं ) के सम्पन्न हौ 
जाने पर किसी अन्य अथं के अवशिष्ट त रहने के कारण उसके प्रतिः योग्यता की निवृत्ति 
हो जातीहै, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योकि उसी प्रकार के अन्य (मोग ओर अपव) 
कायं अवशिष्टो ही सक्ते है; जसे शब्द, स्पशं आदि का पुनः पूनः मोगहोता ही है-- 
दूस शद्धा के उत्तर मे कारिकाकार कहते है-- 

एक (चिद्रप पुरुष) भमैने उसे देख लिया एेसा विचार कर उदासीन हो जाता 
हे, ओर अन्य (प्रकति) "उसने मुभे देख लिया-एेसा सोचकर कार्योत्पादन सूप 
व्यापारसे श॒न्यहो जाती है । इस प्रकार दोनों का संयोग रहने पर भी (= प्रकृति-पुरुष 
की भोग्यता-भोकृत्रता रहने पर भी) सुष्टि ( त्तप्रकृति-ग्यापार) का कोई प्रयोजक नहीं रह्‌ 
जाता ।॥ ६६ ॥ 

( ५) जिस प्रकृति ने विवेकष्याति को उत्पन्न नहीं कियाद, वह शब्द आदि 
विषयों का बार-बार उपभोग भले ही करे, परन्तु एक बार विवैक्यात्ति उत्पन्न कर 
-चूकने पर वह्‌ पुनः मोग उत्पन्न नही करती; ( ९ ) क्योकि अविवेक के कारण ही उपभोग 
होत) है; अविवेक के अभाव मे नहीं, जैसे बीज के अभावमें (उसका काय॑भूत) अङ्कुर 
उत्पन्न नहीं ह्येता । (७) प्रकृति से अपने को भिन्त न समभने के कारण पुरुष सुख-दुःख- 
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"ममेते इत्यभिमन्यमान आत्मा भुज्जीत  ( = ) एवं विगेकद्यातिमपि प्राक्‌- 


तोमविवेकादेवात्मा भमदर्थयम्‌' इति सन्यते । ( € ) उत्पननविवेकल्यातिस्तु 


तदसंसर्गाच्छन्दादौन्नोपभोक्त महति, ( १०) नापि विवेकलख्याति प्राकृतीमपि 
ततो विविक्त आत्मा स्वाथंसभिमन्तुमहंति । | | 
(११) पुरुषार्थो च भोगविवेकौःप्रकृत्यारम्मन्रयोजकावित्यपुरूषा्थो सन्तौ न 
प्रकृति प्रयोजयतः । तदिदयुक्तप्रू--“प्रयोजनं नास्ति सरगेस्ये"'ति । (१२) अथ 
श्रथुज्यते सर्गे प्रकृतिरनेनै'ति प्रयोजनम्‌, तदपुरुषाथेत्वे नास्तोत्यथेः ॥६६॥ 


-------*--*--+-----~ 








माहात्मक शब्द आदि-परिणामोंकोथये मेरे है-ेसा अभिमान करता हुभा उन्है 
भोगतादहै। (८ ) इसी प्रकार प्रकृतिजन्य विवेकष्याति कौ भी पुरुष अविवेक के कारण 
समभताहै कि चह मेरे लिषेहै।' (€) परन्तु विवेकल्याति उत्पन्न हो चुक्रने पर 
अविवकरहित हयो जाने के कारण वहु पुरुष नतो शब्द आदि का मोगहीकरतादहै, 
(१०) ओरन प्रकृति या विवेकष्याति से पृथक्मूत आत्मा प्रकृतिजात विवेकन्ञान को 
अपने लिये उपकारक ही समभता है । 

( ११) भोग एवं विवेक-ज्ञान रूप दो पुरुषाथं प्रकृतिकृत सगं मे हेतुभूत बनते हं + 
जतः जब ये पुरुषाथं नहीं रहते, तन ये प्रकृति-कृत सगं के प्रयोजक नहीं रह जाते । 
इसीधे कारिकामें कहा गयादहै कि (बुद्धयादिरूप) सगंका कोई प्रयोजन नहीं रह्‌ 
जाता । ( १२ ) प्रयोजन = वह्‌ पदाथं जिसके द्वारा प्रकृति इस सगं में प्रवतित होतो है 
॥ प्रयोजन प्रयोजकः ); अपुरुषाथे-अवस्था में कोई प्रयोजक नहीं है--पह तात्पर्यं 

।। ६६ ॥ 


~~~ 0. <ट्टे 92 ॥ 


६ वीं कारिका की व्याख्या 

ञ्स कारिका में पुण विवेकस्याति का अधिगम (अर्थात्‌ धर्ममेवसमाधि) र्वाणत 
हा है । इस कारिका की भाषा काव्यमय है, अतः पर्याप्त सावधानी के साथ इसका 
तात्पथं विशदीकरणीय है । सेद है किं व्याख्याकारो ने इस कारिका की व्याख्या अदाशं- 
निकोचित रीतिसे की ह । पुरूष का यह सोचना कि उन्होने प्रकृति का पूणेतः अनुभव कर 
लिया है तथा गणह्प प्रकृति का यह्‌ सोचना कि वह पुरूष दाया हृष्ट (== उपमुक्त) हो चुकी 
है"-द्ध॑था बार्लोचित व्याख्यान है । क्या निर्गुण पुरुष (ततूत्व) सोचता विचारता रहता ह ? 
क्या गुणमात्र सोच-विचार कर सकता है? एक ओर एका (अन्या) पुमू-प्रकृति रूप ततुत्वमात्र 
नहीं हौ सकते, क्योकि इन दोनों के पृथक्‌ पृथक्‌ अवस्थान का कोई प्रसंग ही यहां नहीं है। 
विवेकष्याति से युक्त पुरषाकारा बुद्धिम जोव्यापार होताहै, वह्‌ व्यापार यहाँ र्वाणित 
हज है । बहु व्यापार यह्‌ है-- 
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भौग की चरिताधंता होने पर भोग्य वस्तु पर जो परवैराग्य होता है, वह परुष. 
ख्याति-हेतुक है ( ° तत्‌ परं पुरुषल्यात्ंणवैतृष्णयत्‌, योगसूत्र १११६ ) । प्पुरुषस्याति- 
पूवक जो परम उपेक्षा है वह परुष की भोर से है (आलङ्कारिकं भाषा मे) । इश दृष्टि से 
कारिकाकार ने "एकः (अर्थात्‌ पुरुषः) उपेक्षकः' कहा है । विवेक भी व्गुणिक् है, ~ ज्ञान- 
विशेष है, अतः विवेकज्ञानं के प्रति मी बुद्धि कौ उपेक्षाहौ जाती है) (दर° अतस्तध्यां 
वि खतं चित्त तामपि स्याति निरुणद्धि, व्यासमाष्य १।२) । ` यह्‌ निवृत्ति प्रकति-उपादानक 
बुद्धि को है, अत्तः “उपरमति अन्याः वाक्य कै द्वारा यह्‌ त्रिरक्ति कही गई है । विदेककाल 
मे भी संयोग रहता है, अतः "सत्ति संयोगेऽपि तयोः" कहा गथा है । संयोग रहने पर भी 
अविवेकमूलक कोई भो कायं नहीं होता, अतः "प्रयोजनं नास्ति सस्य" कहा गया है । 
(प्रयोजन == प्रयोजक" == प्रं रक, अर्थात्‌ स्गप्रवाह को व्यक्त रलनेके लियेजो भोगया 
अपवग रूप प्रयोजक है, वह्‌ इस काल से सक्रिय नहीं रहता । प्रयोजनं नास्ति स्ग॑स्यः 
की ध्वनि यह भी दहै क्रि इस अवस्था के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती । यदि किसी कारण सेः 


वर्तमान देह्‌ का त्याग करना पड़ेतो ब्रह्मलोक मे अवशिष्ट साधन का अभ्यास करके 
योगी परम मूक्तिको प्राप्त कर सकते हैँ । 


हम समभते है किडस कारिकामे जौ द्विविध निवृत्ति कही गई है, वह योगदशंन 
की भाषा में सतूत्व ओर पुरूष का शुद्धिसाम्य है ( ३।५५ ) । पुरूषविषया प्रज्ञा की 
स्फुटता ही बुद्धि की णद्धि है; तथैव वृत्तिसारूप्य रूप विपयैय का भंग होना पुरूष की शुद्धि 
ठे (यह्‌ शुद्धि ओौपचारिक है)--इस प्रकार यह द्विविध शुद्धि ही कारिकोक्त “उवेक्षा' 
ओर 'उपरामः" है । वस्तुतः यहाँ एक ही व्यापार है, जिसके दो कल्पत भेद कथि गये 
है । पूणे विवेकष्याति, परवैराग्य भौर निरोध अविनामावी है ॥।६६॥ | 

( १ ) स्यादेतत्‌--उत्पन्नतत्वसाक्षात्का रान्मुक्तशवेत्तदनन्तस्मेव युक्तस्य तस्थ 
देहपातः स्यादिति कथमदेहः प्रकृति पश्येत्‌ । ( २ ) अथ तत्तवज्ञानेऽपि न मुच्यते 


(१) प्रष्न यह है कि ततुत्वज्ञान के होते ही यदि कोद (जीव) मुक्त हो जातारहै, तो 
मुक्त होने के अनन्तर तो उसके शरीर का विनाश हो जाना चाहिए । फिर देहहीन हो जाने 


पर्‌ प्रकृति को वह ( मुक्त पुरुष) कित साधन से देखेगा ? (२) यदि कहाजाये कि 





१. प्रयोक्ता या प्रवर्तकं के अथं भं प्रयोजन शब्द पुलिङ्ग है ओर फ़ल के अर्थं मे नपुंसकलिङ्ग है-- 
देसी प्र्िद्धि है जतः कास्कि का पाठ प्रयोजनो नास्ति सर्गस्य" होना चाहिये । वाचस्पति 
संमतपाठ ्रयोजनम्‌' ही दै-पेसा कहा नदीं जा सकता । यह संपादकीय प्रमादपाठमी 

हो सकता है । त [र 
२, ईश कियत मेदप्रदशंन दरनशाख मे प्रसिद्ध है । व्यासमध्य मे भ्रहणणकारपू्वां बुद्धिः" 
कटी गई है ( १।१२ स्डृतिविचार मे ); यहाँ बुद्धि जीर म्रहण (= विषयीकरण) का भेद 


भ 


वैकल्पिकवरृत्ति का उदाहरण है-देसा वाचस्पति ने कदा है । ` 
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क्म॑णामप्रक्षीणत्वात्‌; तेषां कुतः प्रक्षय: । भोगादिति चेत्‌, हन्त भोः, तत्त्वज्ञानं 
न मोक्षसाधनम्‌ इति-व्यक्ताग्यक्तन्ञानजन्मना तत्त्वज्ञानेनापव्गं इति ( द्र° 
का०२) रिक्तं वचः। (३) भोगेन चापरिसंस्येयः क्मशियप्रचयोऽनियत- 
विपाककालः क्षेतव्यः, ततश्वापवभंप्रा्तिरित्यपि मनोरथमात्रम्‌ इत्यत आह-- 
म्यग्ज्ञानाधिगमाद्‌ धर्मादीनाभकारणप्राप्तौ | 
तिष्टति संस्करवश्चय्‌ चक्रभरमिवद्‌ धृतशषरीरः ।॥६७।। 

( ४ ) "सम्यक्‌" इति। ततत्वसाक्षात्कारोदयादेवानादि रप्यनियतविपाक- 
कालोऽपि कर्माडयप्रचयो दग्धबोजंभावतया न जात्ययुभेगिलक्षणाय फलाय 
कल्पते । (५ ) क्लेशसलिलावसिक्तायां हि बुद्धिमूमौ कर्मबीजान्यङ्क रं प्रसुवते । 
ततूत्वज्ञाननिदाघनिपीतसकलक्लेशसलिलायाम्‌षरायां कुतः कमंबीजानामङ्क र- 


न> 





तत्‌त्वज्ञान के हो जाने पर भीकर्मोकेक्षीणतहोने के कारण साधक मुक्त नहीं होता, 
तो उन कर्मों का क्षय किससे होता है? यदि कहा जाएकि मोगसे कर्मो का क्षय होगा, 
तब तो यह्‌ भी कहना पड़ेगा कि तत्त्वज्ञान मोक्ष का साधन नहीं होता ओौर एेसा होने 
पर साख्यशास्न का यह मत कि व्यक्त, अव्यक्त ओर ज्ञ (चेतन पुरुष) कै पाथंक्यज्ञान 
से उत्पन्न होने वाले ततुत्वज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है" निर्थकहो जातादै। (३) 
इसके अतिरिक्त जिनके विपाककाल का कोई नियम नहीं है--इस प्रकार के असंख्य 
कर्माशय समहों का क्षय मोग द्वारा होने पर अपवगं होगा--पह कथन भी मनोरथमात्र 
है (अर्थात्‌ संभव नही है) । इसके उत्तर मे कारिकाकार कहते ह-- 

तत्त्वज्ञान के भधिगम होने के कारण धमं, अधमं आदि की कारणता (भोगादि- 
उत्पादकत्व) नष्टो जातीहै; (प्रारब्ध कर्मके) संस्कारोके बलसे (पुरुष) उसी 
प्रकार शरीर धारण किए रहता है, जिस प्रकार दण्ड से चलाया गया कुम्हार का चक्र 


(दण्ड का चालन न होने पर भी) स्कार (वेग) से (कुं काल पयंन्त) घूमता रहता 
है ।॥ ६७ ॥ 


( ४ ) ततूत्वज्ञान के साक्ना्कारसे ही उत्पादक शक्ति के विनष्टहो जनेके कारण 
अनादिकाल से सञ्चित हने पर भी अतियतविपाककाल कर्मशयप्रचय जाति, आयु एवं 
(सुखदुःख) भोग स्प फल नहीं देता; ( ५) जिस प्रकार भूमिम जल के सेचन होने परं 
ही उसमे पड़े हुए बीज अङ्कूर उत्पन्न करते ह, उसी प्रकार वुद्धि मे अविद्या आदि 
क्लेशो के रहने पर ही कमं जाति-भागु-मीगरूप फल उत्पन्न करते ह ओौर जिस प्रकार 
ग्रीष्म ऋतु द्वारा समस्त जल सुख जाने पर ऊषर भूमि मे बीज अङ्कुरित नहीं होते, 
उसी प्रकार तत्वज्ञान से अविद्या आदि क्लेशं के नष्टहो जने पर कमं फलोत्पादक 
नहीं होति । (६) यही बात 'वर्मादीनामकारणम्राप्तौः (धर्मादि के कारणन रह जाने 
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प्रसवः ? (६) तदिदणुक्तम्‌--'“धर्मादोनामकारणव्राप्तौ” इति । अकारणत्व- 
प्राप्तावित्य्थ॑ः। 

( ७ ) उत्पन्नतत्त्वज्ञानोऽपि च संस्कारवशात्‌ तिष्ठति; यथोपरतेऽपि कुलाल्‌- 
व्यापारे चक्रं वेगाल्यसंस्कारवलाद्‌ भ्रमत्तिष्ठिति । कालपरिपाकवशात्त्‌ परते 
संस्कारे निष्न्ियं भवति । (उ) शरौरस्थितौ च प्रारब्धपरिपाको^ धमधिर्मौ 
संस्कारो । (& ) तथा चानुश्रृयते “भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते 
( ब्रह्मसु ४। १। १९ ) इति; ““तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ 
सम्प्ष्ये"" इति च ( छन्दोग्य० ६। १४। २) । ( १० ) प्रक्षोयमाणाविद्या- 
विशेषश्च संस्कारस्तद्टलात्‌ तत्सामर्थ्याद्‌ धृतश सरस्तिष्ठति ॥ ६७ ॥ 


स त त 
पर ) इस वाक्य द्वारा कहीं गई है। कारिकोक्तं अकारणप्रा्िः का अथं अकारणत्व- 
प्रापि" अर्थात्‌ कारण-रूपमें न हो जाना" है । 

( ७ ) ततुत्वज्ञान के हो जाने पर भी साधक कमं के संस्कार से उसी प्रकार शरीर 
धारण किये करता है, जिस प्रकार कुम्हार के दण्डचालनः व्यापारके रूकजाने पर भी 
चक्र वेगनामक संस्कार से चलता रहता है ओर समय आने पर वेगसंस्कार के नष्ट हो 
जाने से रुक जाता है । (=) शरैर की स्थिति में प्रारन्ध-परिपाक (जिनका फल-मोगरूप 
परिपाक प्रारज्च अर्थात्‌ फल प्रदान मेँ उन्मुख है, वे) धमं ओर्‌ अधमं कोही संस्कार के 
स्प में जानना चाहिए । 

(६) इस विपय में पूर्वाचार्यो का एकं कवन चुनो जाता है--"भोग से आरन्ध-कायं 
पुष्य-पापों का क्षय होने पर ततुत्वज्ञानी भुक्त हो जते द । 'आचायेवान्‌ पुरुष को मोक्ष 
होने मे तभी तक दैर रहती है, जब तक कि वहं शरीर के बन्धत से मक्त नहीं हो जाता; 
शरीरपात के अनन्तर तो वह सत्सम्पन्न (= सत्‌ स्वल्प ब्रह्यको प्राप्त) हौ जाता हैः । 
( १० ) (विषेक ज्ञान से) नष्ट होती हई अवि्या-विशेष ही सत्कार है (जो इस कारिका 
मे उक्तहुभ दहै); उस संस्कार की सासथ्यंसे पुरुष शरीर धारणक्िएु रहताह। 
(यही जीवरपुषरत अवस्था दै) ॥ ६७ ॥ 


५८" ०७ "अ~ 

१. तौ च भोगेन देतव्यौ इत्यधिकं पण्यते ववचित्‌ । 

२. डा० आबयाप्रसादसम्पादिते संस्वरणे पठयते-तथा चानुश्रूयते तस्य तावदेव विर॑"““( पृष्ठ. 
२२०) । कथं खल दोन्दोग्योधमिषद्‌.वचनम्‌ “अनुश्रूयते इति पदेन लपितं सवेत इति न 
भिनत सम्पादकेन । अस्मतक्त॑मतः पाठं एव स्वेषु तच्ववौेपुदींस्करणेधु पठयते । उवं 
सम्पादकं ब्ह्मसृत्र मे' "अथ संपद्यते" पटते ह, जो अशुद्ध है । 

३, उपनिषद्‌वाक्य मै “जथ संपत्स्ये, हं; “अथः के आनन्तयं रूप अथं होने पर्‌ भीयर्दो 
शरीरवन्धननाश अज्यै सत-सम्पत्तिरूप मोक्त मै कालमेद न्दी है। शांकरमाष्य मे यह मत 
स्पष्टतया उक्त हुआ है । यह मत सांख्यानुमोदेत द । 


३५० तस्वकोमुदीसहिता सास्यकारिका  का० ६७ 
दवीं कारिका की व्याख्या 
यहे करिका उस अवस्था की प्रतिपादिका है, जिसे “जीवन्पुक्तिः कहा जाता है। 


ध्यान देना चाहियेकि ५ वीं कारिकामें वर्म आदिसात ख्यक विनिवृत्ति' कही 


गई दै ओर यहाँ धर्मादि की “जकारणत्व-प्रापति" कौ बात कही जा रहौ है। निवृत्ति 


की ओर अभिमुख होना एक स्थिति है मौर "निवृत्तिभाव का सुप्रतिष्ठित होना अन्य 
स्थिति है । प्रथम कौ पूर्ण॑ता द्वितीय में हं । वस्तुतः ये दो कारिकां एक ही अवस्था 
की प्रतिपादिका है । धर्मादि से धर्मादि सात ( ६५ कारिकोक्त ) ही त है, क्थोकि 
लान ( सम्यक्‌ ज्ञान ) कारिकाके प्रथम चरण स उक्त हभ है । धसि की प्रात्ति 
भनायास हो जातीहै (डा° त्रजमोहन }- इस रूप से अकारणत्वप्राक्ति कौ व्याख्या 
काल्पनिक मी है, असंगत भी, क्योकि पतुत्वतः यह अवस्था धर्मादि की अतिक्रभकारिणी है । 
यह्‌ लक्षणीय हं कि धमं, अधमं आदि सात रूप अपने कार्यौतपादक सामथ्यंसे हन 

तब होते ह जब सम्थकज्ञान का अधिगमं होता है । वविवेक्षन्नान की साप्यं यहु है एकि 
वह्‌ धं आदि की फलप्रसव-शक्ति को निरुद्ध कर सकता दह । रहुतभी हो ह ठै जव 
हेम ज्ञान ( अर्थात्‌ विवेकञ्ञान ) के साथ ध्म आदि काबिरोध माने । विवेकन्ञान प ही 
धर्मादि का विरोध है, अव्य ज्ञानो के साथ तही--यह्‌ ज्ञातव्य है 1१ 

| धमं आदि की श्रष्टठीजवत्‌ स्थिति होने पर भरी योगी की भुक्ति नहीं ह्ये जाती-- 
वहं भङ्ततिक नियम से ही कुं काल तक दरौरधारण कर रहता ही है, क्योकि देह्‌- 
धारण का संस्कार तत्वज्ञान के अधिगम होने पर भौ नष्ट नहीं हता । | 

संस्कारनाण के लिये यह्‌ जो कुं काल तक अवेक्षा करते की बात कही जा रहीहै 

उसका हेतुटै।क्योन सग्संस्कारनाशमुवंक ही धर्ममेव समाधि प्रकटित हो? उत्तरजञान 
सतुत्वबहुल हं, देहधारणकायं प्राण का है-- जो तमोबहुल है । तामस कयं का भति- 
कमण करने के निये जितना राजस बल चाहिये, वह बल केवल सतुत्वप्रधान ज्ञान मे 
नहीं ध अतः ज्ञान उदित होकर ही देहधारणसंस्कार के बलको क्षीण नहीं कर त | 
यह सस्कारबल---अपनी पुषिन कर सकनेकै कारण ( क्योकि संस्कारको जीरि | 
स्खनेके लिये कर्म॑ह्प अन्न चाहिये, यहं अन्नं जब नहीं मिलेगा तब संस्कार का 
हना सद हौ जायेगा }-- स्वभावत; ही क्षय कीओर चलता हुआ एकदिन ज 





१, ज्ञानकर्म॑समुच्चयवाद प्र विचार कै य यह ज हि 
कै समय यह ज ्रिज्ञान ओर क्म शब्द्‌ एवापि 
अर्थौ मे प्रयुक्त होते है; उन अर्थो पर्‌ ४ ह जनन चाद्ियेकरि ज्ञान ओर कमं शब्द एकाभिक 
स षं ध 9 ष ॥ ; उन 1 पर्‌ ध्यान न्‌ देकर भान्‌? व्क शब्द मात्र पर ह्य निर्भर 
र धूतावाया क मता को सममने पर्‌ वहुषा प्रान्त निणंय ही होता है । ज्ञान ~ विवेककचान 
क प्रिपाकावरथा यदि हो तो उत्ते साथ कर्मं (= संस्काराथ) स 
ए म ( न राधीन होकर कर्मं क क 


त 








श 
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जाताहै। यहीक्रारणहै कि प्रायः सभी को ज्लानाधिगस के बाद कुलं काल तक 
देहधारण फर रहना पड़ता है । इस नियम का अपवाह है, पर दूस अपवाद के उदाहरण 


अल्यत्पसंख्यक ही है | 


चक्रभ्रमिवत्‌ उपमा है। इसकी ध्वनि यहुहै कि जिस प्रकार कलाल का 


व्यापार समप होने परभी चक्र कुछ काल तक घूमता रहता है-येगसंस्कार के 


कारण, उसी प्रकार यहां मी देहधास्ण-संस्कारके कारण शरीर का नाश नहीं ह्येता । जिस 
दिन यह्‌ संस्कार-बल नष्ट हो जाता है, उस दिन शरीर का नाश (मृत्यु) हो जाता है। 
शरीरनाश ज्ञापित करता है किं देहुवारण-संस्कार नष्टहो गयाहै। देहृधारण का तात्पयं 


स्थुल देहधारण से हौनहींदहै (जैसाकि कुशं लोग समभते है), बल्कि सवंविधं 


देहधारणे है । 

चक्रशभ्रमि उपमा की ध्वनि है--काल की अल्पता तथा नूतन कर्मं न करतैका 
संकल्प । साल्थानुचार सुल्य जीवन्मुक्ति अवस्था अल्पकाल के शले हेती है! यह 
कहना सहेतुक ह क्योकि शरीर को जीवित रखने के लिये कुठ तदनुकूल कमं करने पडते 
है । जिसप्रकार चक्रमे नया वेग नहीं दिया जाता, तथेव यहाँ भी नूतन कस॑संकल्प का 
अकरण होता हे । जब संकल्प नहीं रहेगा तब अन्यान्य देहधारणानुकूल आनुषद्धिक कमं 


भी नहीं होगे--ईइवं प्रकार जीवन्धुक्त का जीवनं बहुत फु निस्तलं अरदीप कौ तरह 


होता है-बह इुखता हज ही चलतां रहता है । अपने परम मूलं निष्क्रिय आत्मा यैं बद्धधुति 
होने पर चित्तं द्धियप्राणो के बाह्य कमं भी क्षीयमाण होते रहैगे, अन्त; कमं भी एका- 
ग्रताके आधिक्यसे रुद्धप्राय होते जागे । इस प्रकार प्रकृत जीवन्मुक्त का शरीरपात 
निगरण आत्मावघारणके बाद थोड़े दनं मेहीहोजातारहै। हमारा अनूपमानदहै कि 
जीनन्धुक्त व्यक्ति ते जातिरूप मौर भोगरूप विपाक संमावप्राय हौ जति ह; जयुरूप पिफाक 
ही सच्छियि रहता है। इस विपाक की समाप्ति होने पर देहत्याग हो जाता है भौर नूतन शरीर 
का ग्रहण नहीं होता ( देहत्याग का अभिप्राय लिख की अव्यक्तावस्था-प्राक्षिभी दहे )। 
जीवन्मुक्त के साथ उस सामाजिक कमे" का कोई सम्बन्ध नहीं ह जिसको हम असिद्ध 
प्राणी सामाजिक कमंकेखूपमे समभे हैँ । हम समानजोन्नथन को जिस दृष्टि से सवपते 
है, वह दृष्टि जीवन्मुक्तो मेहो ही नहीं सकती । स्थूल अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त होने ४ परदही 
चित्त मे बाह्य कर्मादि के प्रति अत्यन्त उपेक्षाबुद्धि हो जाती है; अतः जिस चित्त मे पौरुष 
सत्ता की प्र्याति है, उसमे अन्य विषय की चिन्तायास्मरणहो ही नहीं सकता, कर्शं 
करतातोदूर की वात है । किन्हीं जीवन्मुक्तो मे ज्ञानोपदेश करना खूप कमं का भत्यत्प 
संस्कार अत्यल्प काल के लिये उद्गत हो सक्ता है । मोक्षविद्या कै मुख्य उपदेष्टा ईह 
जीवन्मुक्त पुरुष ही हँ । कतेव्यता, उपादेयता आदि का गोध चित्तस्तर-सापक्ष है; अतः 
1. 1. (ए. २22 कहते हए 15 11676 110६ 2, ए कर्रुध, (एपपु००१८) 
111 1116 {011 ° 50८2] 3८८७ ? 9 {1166 70 6 शक एण्नुप््ठण लिः 
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क्लेशादिवशीमूत अस्मदादि के चित्त को प्रकृति को देखकर जीवन्मुक्त के चित्त की 


प्रकृति का अवधारण नहीं करना चाहिये । जीवन्मुक्त के हारा एेसा कुलं भो नहीं किया 


जा सकता जो नूतन रूप से कर्माशय को उत्पन्न कर सके । उनके द्वारा निर्मित निर्माण- 
चित्त [ज्ञानघर्मोपदेशार्थं) अनाशय है--यह ज्ञातव्य है । 


जीवम्मूक्त का कमं उनकी चित्त स्थिति के अनुसार होता है; उनकी दृष्टि मेँ "समाज | 


काजोस्वहूप प्रतिभात होता ह, उस स्वल्प के अनुसार ही वहु तदनुकूल कम॑ करते दै । 
जीवन्क्त के चिन्तन-स्वह्प को असिद्ध प्राणी सोच भी नहीं सकता ॥६७।॥ 
च~ 

( १ ) स्यादेतत्‌-यदि संस्कारविशेषाद्‌* धृतशरीरस्तथापि कदास्य मोक्षो 

भविष्यति, इत्यत आह्‌-- 
प्रप्त शरीरभेदे चर्तायत्वात््‌ प्रधनिचष्त्ता | 
एकान्तिकमात्यन्तिकेष्ुभयं केवस्यमाप्नीति ॥६८।॥। 

( २ ) “प्राप्ते'” इति ॥ अनारब्यविपाकानां तावत्‌ कर्माशयानां तच्ज्ञाना- 
` र्निना बीजभावो दग्धः । प्रारन्धविपाकानां तूपभोगेन क्षये सति प्राप्ते शरीर- 
भेदे शरीरविनाशे । ( ३ ) “चरितार्थत्वात्‌” इति कृतप्रयोजनत्वात्‌, प्रधानस्य तं 
पुरुषं प्रति विनिवृत्तौ-एेकान्तिकम्‌ अवद्यंभावि आत्यन्तिकम्‌ अवि- नाशि-- 
इत्यूभयं कवल्यं दुःखत्रयविगमं प्राप्नोति पुरुषः ॥ ६८ ॥ 


[||3‰, 


(१) प्रश्न उव्तारहैकि (चकश्रमिवत्‌ शरीरधारण कौ संभावना होने पर) अव- 


शिष्ट संस्कारसे पुरुष यदि शरीर धारणक्िए रहता, तो फिर उसका मोक्ष कब 
होगा ? इसकं उत्तरम कारिकाकार कहते हे -- 

शरीरपाते के अनन्तर भोग एवं अपवगं सूप अथं सम्पन्न हो जाने के कारण 
परकृत विवेकनज्ञानवान्‌ के प्रति निवृत्तहो जाती है | प्रकृति के परिणासक्रम की समासि 
हो जाती है |, एवं (पुरुष) एेकान्तिक (-अवश्यंभावी) ओर आत्यन्तिक (== अविनाशी). 
कैवल्य (-=कंवलीमाव) को प्राप्त करलेतादहै।। ६८ ॥ 

( २ ) जितका फल-भोग आरब्ध नहीं हुआ है, उत्त कर्माशयो की फलोत्पादन- 
सामथ्यं ततुत्वज्ञान दवाय नष्ट हो जाती है । किन्तु जिनका फलमोग प्रारम्भ हो गयाहै 
भोग द्वारा उनके क्षीण हो जाने पर जब (आयुः की समा्चि होने पर) शरीरका 
विनाशहो जाता दैः तब (३) भोग ओर अपवंरूप द्विविध प्रयोजन की सिद्धि हो जाने 
के कारण पुरूष के प्रति प्रकृति की निवृत्ति हो जाती है, अतः वह्‌ ( पुरुष ) 'टेकान्तिक 
( == अवश्य होने वाला ) शौर "आत्यन्तिक' (अविनाशो) इन दोनों रूपों से युक्त 
{ दुःखप्रशमरूप ) कैवल्य प्राप्तकर लेता है ॥६८॥। | 


तताः तोततवयोजततातातनरट मीर 


१, संस्कारदप्रादपिः(-पाठ० )। 





एतश 
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६८बीं कारिका की व्याख्या 
` यह कारिका विदेहकैवल्य कौ प्रतिपादिका है । कारिकोक्त शरीरभेद का अर्थं स्थूल 
शरीर ( मातापित्रज, जरायुज आदि ) मात्र नहीं है; स्वविध शरीर ही ग्राह्य हैं । 
चरितां होना प्रधान (== प्रधानजात महदादि प्राङृत उपाधि ) की विनिवृत्तिका 
हेतु दै । चरिताथंता के साथ निषृत्ति का अविनाभाव संबन्धहै। भोग ओर अपवर्गं की 
समाप्ति होने पर बुद्धिआदि पुनः भमोगादि में प्रवृत्त नहीं होते है फलतः उनकी निव्रत्ति 
हो जाती है । चरिताधंता यदि सम्यक्‌ हो तो निवृत्ति भी सम्यक्‌ होगी--इसपे संशय 
नहीं है । चरितार्थता की व्याख्या पहले को गई है । ततूत्वन्ञान का उत्कषं दु-लमिवृत्ति 
के उत्कषं को देखकर जाना जाता है । नूरक अपेवभ॑ल्प ज्ञाच पूणं होने पर सोक्ष होने 
केकारण दुःख का एकानत अर अत्नत नाल हेता है, अतः विवक्ति कोही 
सर्वोच्चज्ञान माना जाता हि! 
बुद्धि आदि की शाश्वत निवृत्ति हो जाने परं वृचिक्लारूप्य का अभाव हो जाता है, अतः 
(गोण दृष्टि से) कहा जाता है कि पुरुष कौ केवलीभावं हूव्‌ कैवल्य प्राप्न हृभा । तत्वतः 


पुरुष को कुचं मौ प्राप्त नहीं होता । पुरुष को कु मी प्राप्त न होने पर भी जो प्राक्षिकी 


नात कही जाती है, उसका कारण है--लौकिक हष का अनुसरण । लोक मेँ देखा जाता 
है कि प्रत्येक घटना का कुन कुछ फलहोतादै, जो किसीन किसी परर अवष्यही 
व्यपदिष्ट होता दे । बुद्धि आदि की शाश्वत निवृत्ति लूप घटताका जो फल हीणा उसे 
चकि अत्यन्तनिवृत्त बुद्धि आदि पर न्यायतः संबन्धित नहीं किथा जा सकता, अतः 


` पुरुष को ही फलभोक्ता के रूप में माना जाता है । पुरुषः कैवल्यम्‌ आप्नोति" कहा गया 


है । ध्यान देना चाहिये किं यह कैवल्य एेकान्तिकं ओर आत्यन्तिक है । एेकान्तिक इसलिये 
कि बुद्ध्यादि कौ निवृत्ति पणंहै, जो वृत्तिसारूप्य का प्रकृत निरोध है, अतः पुरुष का 
स्वरूपावस्थान होता हे । आत्यन्तिकं इसलिये कि आगामी कालमें इस केवलीभावं की 
विच्युति नहीं होगी--स्वरूपावस्थान ही रहेगा; (तस्थाः सदा तथंवावस्थानं कैवल्यमू" 
( व्यासभाष्य ४२४ ) । 

कैवल्य होने पर लिङद्कया जीव केमूल रूप की द्या स्थिति होती है--यह्‌ एकं 
बहुत ही आवश्यक प्रष्न है । प्रधान (== प्रधानोपादानक महत्‌) कौ विनिवृत्ति (= आत्य- 
न्तिक निवृत्ति शाश्वत रोध) होने पर कैवल्य होता है-इतना ही कारिका मे 
कहा गया है । इससे इतना तो निश्चित होता है कि वितिवृत्ति सात्र कैवल्य नहीं दै । कैवल्य 
तो पुरुष का स्वभावटहै (द्र० का० १९), अतः ज्ञानहेतुक कैवल्य पृखको हृमा-- 
यह एक गौणा्थंक वा्यहीहै। प्रधान की विनिवत्ति न होने पर भी पुष अपने 
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स्पमेंदही स्थित रहता है ( अप्रच्युत-स्वभाव होकर ), अतः प्रधान कौ विति्ृत्ति का फल 
मुख्य हृष्टि से किसको मिलता है--यह प्रष्न होता हे । 

पका प्रसिद्ध उत्तर है--जीव को मिलताहै। पर जीव न महत्‌ है सौर न पुरुष 
है--जीव सूक्ष्मतम 'चिज्जडग्रन्थि" है--अतः महदादि-करणों की अस्यन्त निवृत्ति होने 
पर इस ग्रल्थ कौ स्थित्ति क्या होती दै--यहप्रण्नदहै। क्या होता दैः का अर्थं है-- 
किस अवस्था मेँ रहता है । यदि इका थह तात्पयं है कि किसीङ्दतेया किसी काल 


मे रहता है- तो प्रन ही भगत है, व्थीक्ति तम्मान्रक्षेत्र सै पृष्व स्तर मे दशको 


सक्ता र्त ही नहीं; ओर बहत की निवृत्ति होने पर काल की सत्त भी सनसहो 
जाती दहै (गुणोंका वेषम्थ-भावन रहने के कारण ), अतः ही न्यायतः प्राक उत्तर 
उस अवस्था मे जीव देक ओर कल-संदन्ध का अतीते दही जातः है| 
हत्‌-ततत्वरूप सर्वोच्च करण की अत्यन्त निवत्त हने पर अहृम्‌-ह्प जौवं दशंनिक दष्ट 
के अशरुक्ठार (अन्धक्त हो जाता है" अथवा अदाशंनिक देष के अनुसार शुभ जतादहैः। 
अहम्‌ स्वयं ही यहु जानकर कि जबतक भै व्यक्त रहूगा--त्रितापसे तप्त होता 
रह गा--अपने को ही अपनी अभिव्यक्ति के मूल दहेतु पुरूष को लक्ष्यकर निरुद्ध कर 
लेता है--यह्‌ अहम्‌ न चित्‌ है, न अचित्‌ दहै, ओर न चित्‌-जचित्‌-जात एक पृथक्‌ 
स्वप्रतिष्ठ पदाथं है । अनादि काल से यहु एक चित्‌-जडसिश्रण हूप पदाथं कर्ता होकर भी 
स्वयंही करणष्पमें रहता है, भौर करणों की निवृत्ति करके स्वयं मी निवृत्त हो जाता 
है । इस अवस्था में जाग्रत्‌-स्वप्न-घुषुप्ति नहीं रहती, अतः यह्‌ तुरीय शब्द से अभिहित होती 
है । अस्मदादिव्यक्तियों के दाया इस अवस्था का ओौर अधिक स्पष्टीकरण संभव नहीं है । 
इस विषय मँ सर्वाधिक जटिल प्रष्न है-केवल्यावस्था मे अत्यन्त निवृत्त बुद्धि 

(जीव या अहम्‌ ) के साथ पुरूष का क्या सम्बन्ध रहता है ? कधा दस अवस्था में पुरूष के 
साथ को योग बुद्धिकाया जीव का रहताहै ? यदि नहींतो क्या पुषष-बुद्धिका वस्तुतः 
वियोग (विभाग) हो जाता दहै? क्या ईहश विभक्त होना संभव दहै ?यदि कहा जायेकरि 
विभाग नहीं होता, तो प्रश्न होगा- क्या कारण है कि पुरुषसंयोग रहने पर जो शाश्वत 
निवृत्ति पहले नहीं हुई थी वह अब हो जाती है ? यदि पुरुष-वुद्धिके संबन्ध मे मोक्ना- 
वस्था में कोई परिवतंन नहीं होता तो सोक्ष को प्राप्त होकर बुद्धि पूववत्‌ सगंकी कर्ता 
चयो तहीं बनती है ? 

. उत्तर अहम्‌" मे जव तक यह्‌ बोध रहता है कि मेरी विषयप्रकाशनसामथ्यं मेरी 
अपनी शक्ति है (जो वस्तुतः तहं है) चब तक विषयप्रकाशन-कायं मेँ वह्‌ प्रवृत्त ही रहता हैँ 
ओर गुणस्वसाव के कारण कर्ता, अधिष्ठाता आदि सूपो मे परिणत होता रहता है । जिस 
श्षण (महस्‌" को यह्‌ बोध होता है कि यह्‌ प्रकाशनसामथ्यं मेरी स्वगत शक्ति पर निर्भर 
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नहीं है, उसी क्षण वहु तिवृत्तचक्च होने की चेष्टा करता हज प्रत्यगात्माके ध्यान के 
माग मे पदापण करेगा, ओर अन्त यै अपनी व्यक्त सत्ता का सूलभूत पुरुष (जिससे अहम्‌ 
चेतन होता है) को लक्ष्य कर अपनेको रुद्ध करेगा । इस प्रकार यह चित्‌-लइ-श्रन्यि 
रूपं भध, अपने व्यक्त स्वरूप को सोकर अन्यत्त स्वरूप होकर न्नितहव से डक्त श्येता 

। उुहधाचसस्कार न रहते से वह्‌ पुनरत्थित नहीं हदः है । पुरुष ॐ विषय तै उसका 
जो श्रान्तज्ञान था, उसका नाश होकर विवेकन्ञान की उत्पत्ति होती है भौर यह ज्ञान भी 
अव्यक्तीमूत अहपु के साथ अव्यक्त टौ जाता है ! जो पुरषं पहले व्यक्त बुद्धि का प्रष्टा था, 
ह्‌ अन अब्यक्वीभुत बुद्धि ( अहम्‌ ) के वष्ट फ स्प से टुता है । यहु अवस्या राजप 
तापक्रिया कौ अतीत है, अतः ्रिविधदुःलात्यन्तनिवृक्तिः हौ जाती हे । पूलस बही 


चहिए कि क्लिङ्ख क्तौ बद्धानस्या का ऋाल्वरिमाण पस्मार्थंतः क्षणद्त्न है 


 कैवल्यावस्था भैं दुःखोत्पादक हतु दुःख को उत्पन्न तहं कर सकता, वथोक्रि दोद्ा 
वुद्धि उस प्रय शाश्वत काल कै लिये निश हो जाती है ( इसका स्पष्टीकरण यथास्थानं 
द्रष्टव्य हि) । कोई भी व्यक्त क्रिया अव्यक्तीभूत बुद्धि को विकृत नीं कर सकती- अत हू 
द्ःख-निरोध एकान्त ओर अत्यन्त है । ( दुःवभोग की व्यक्तता जब भविष्य मे नही 
होगी तो अमे शब्द का भी प्रयोग करना दोषावह नहीं है) 

ध्यान देना चाहिये कि (दुःखोत्वादकरक्रिया से पीडित न होना यह्‌ फलं है--यह्‌ 
कवल्य का वस्तुतः स्वल्प तहीं है । उपमा देकर यहु कहा जासक्ताहै कि किसी भार. 
युक्त रबड़ खण्ड (मार कै कारण जौ लम्बाहो गया था) मार से सूक्त हयेन पर हैतुजन्य 
इस लस्बाई को खोकर अपने ्वह्प में स्थित होता है (अर्थात्‌ मारके कारण उसकी जो 
लम्बाई थी, वह नहीं रहती है) । अव दस स्व-स्वरूपस्थ रव्ड खण्ड का मुख्यतः यह्‌ परि. 
चय देना कि "रबड़ खण्ड की यह्‌ स्थिति हितुजन्य भार का वियोय्प है" असंगत ह्वै । 
रवड़ को लम्बाई हैतुक थी; वह हेतु हट गया--रबड स्वल्प में स्थित हो गया" । रबड की 
यह्‌ स्वरूपस्थिति (भारापस्ारणजनित लम्बाई का अभाव-एेसा अभावरूप वस्तुतः नहीं है । 
अभाव कहना गोणाथंक है । इत प्रकार कैवल्य को दुःखत्रयामावस्म कहना गौण दृष्टि 
से मले ही संगत हौ, दुःखामाव कैवल्य का लक्षण तषी दे! प्राचीन ग्रन्थों मै कहीं-कहीं 
लय भावा यें लौ लक्षय किये शये है--वस्तुल्यित्ि को जानकर कौन लक्षण किच प्रकार 
का ह--ईइसका परिज्ञानं करना चाहिये | 

पुरुष का यहं केवलीभाव अभावात्मक नहीं है--यह सहजतः संमते आ सकता 
ठे । यदपि ओपचाईिक हृष्टि से दुःलनिवृत्ति रप अभाव पदाथं को कैवल्य का स्वक्ष भो 
कहा जा सकता है, पर 
कैवल्यं का स्वरूप जैसा 


सप्रकार के कथतमात्र से कैवल्य द्ुःलाप्ावरूप नहीं हये जाता; 
तदनृसार्‌ ही कैवल्य दुःखाभावल्प है दरस सत का अश्षिप्राय 


प्‌ 


उप 
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जानल चार्हिय । दुःखं जब बुद्धिस्थ दै, तब दुःलाभाव को कैवल्यस्वेरूप कहने पर वह्‌ 
आपचारिक कथन होत हे । हष्टिभेद से कोई सा॑स्याचार्यं कैवल्य को सुखरूप भी कह सकतेहै । 
देवल ने कहा मी है--परमसुखमकान्तिकमधिगद्छति (मोक्षकाण्ड, पृ० ७ मेँ उदुधृत)। दुःला- 
भाव को क्‌ जुखः मान सकता है, इसलिये कि दोन मेदौ इष्ट्व है--अतः कैवल्य 
का पैरसदरलेल्प भा कहा जा सकता है । स्रतुत्वविकार सूप सुखकै साथ कैवत्यका 
कद्‌ घस्बन्धही नहीं है; अतःया तो पूर्वोक्त हृष्टि से कैवल्यं परपयुखपु" कहा जा सकता 
दे, था सुख कौ पारिभाषिक श्रन्द सानकर्‌ प्रष्टा का स्वरूपावस्थान' इस स्वाभीष्ट अथंसें 
उसका प्रयग करके कैवत्पर को भुखस्वह्प क्हाजा सकता) 

स्यथ कैवल्य कौ यधार्थह्प से न जानने के कारण मनेक अज्ञतापुणं धारणा 

चालत हा मदग हू । उदाहुरणाथ डा० चन्द्रधर्‌ णमकामत दहु कि कैवट्पं पा11118]0111108 

तध 1 प 06 5पएतततचठत्‌ ङ च 14९2] ० [0 ्र्लुङ 01185 6618 
९1561106 10 {6 1050701 °{ 116 ^ ऽनच 6 + [(1.8.1.., ए. 1 68| } अनात्म- 
विपय-संस्कार की प्रवणता के कारण ही प्पपप्ञुगण्हु माव को प्रतीति होती है] पुरुष 
स्वल्पं अ।र आत्यन्तिकं निदयुतति का स्वरूप ज्ञात हीने पर्‌ द्ितीय मत की संभावना दिनकर 
स्पृष्ट नीहारवत्‌ विलीन हौ जाती है। 

एकान्तिक माल्यन्तिकंम्रुभ्रय्‌ कैवत्यम्‌ आप्नोति" वाक्य पर मुके एक विष्ट वात 
दी है । इसका जो प्रचलित व्याख्यान है, उसमे (उभयम्‌, पद का कुटु भी साधंक्य 
नह टे, क्योकि उसके [विला भी ेकान्तिकम्‌ आत्यन्तिकं कैवल्यम्‌ आप्नोति कुनै पर 
कों दोष नहीं हेता । ( टीकाकारीं के अनुसार पुरूषः" कतूपद है ) । जिस वाक्य से 


एक विशेष्य के दो विशेषण प्रयुक्त हुये है, उसमे 'उसयः' रूप सवनाम पद का प्रयोग 


किस उद्देश्य से किया गया है, यह्‌ स्पष्ट तहं हँ । क्या उभयम" पड न रहने से कैवल्य 

के ये दो विशेषण युगपत्‌ प्रवृत्त नहीं होते ? व्या हम "कुब्जं खज्जम्‌ उभयं नरं पश्यः 

एसा वत्य वता सकते हु-एक नरको देखो जो कुञ्ज ओर खञ्ज रै--इस अथंमें 
'उभयम्‌'-- इस प्रथा कौ विचिच्रताके कारण हुम समस्ते कि इ कारिकामें 


उभयम्‌" का अथं है--पदार्घदयम्‌; अर्थात्‌ ६६ वीं कारिका में जिन दो पदयर्थोका उल्लेख 








१. उपयुक्त वाक्य मेः अप्प्रपट क्रियापद का प्रयोग अप्रशस्त है; द्रण एलः क्रत. 


040तलयया = छपा, (546 = ?०त६6 कत = ऽव्ु€ 211त्‌ 45286, 


(०८86 @द्णित्‌ [लधन ककु) एरणलास्कृतता ततपणुच९€ छ्य ४गवः 
2०५6 एवं +©) कत व्वापाऽ जा ताल इप्पतकु रज एदा) मन्थों मै संबन्ित 


शब्द पर रिप्पणियों । 











(८ 


स 


का० ६९ | भाषादीक्या ज्योक्तिष्पतोव्याख्यश्य चान्विता ३५७ 


(एकः ओर अन्या शब्द के प्रयोगके द्वारा) किथागयाहै,वेही दो पदाधं यहाँ 'उस्रयत्‌ 
पद हारा परामृष्ट हुये हैं । हमारा कहना है कि कैत्ल्यका सम्बन्ध दोनों पे है---पुरुब 
का कैवल्य है तथा लिङद्धं या पृरूवाकास बुद्धिका भी कैवल्य दै; यही पदाय "कैवल्यम्‌ 
आप्नोति" । वृत्तिषारूप्य का न रहना पुरूष का कैवल्य दै ओर चिदुगर्कँ कट्या 
प्राप्ति लिङ्ग का कैवल्य है । 
हमारी इस कल्पना तरै सत्छपुरषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम्‌" (३।५५) 
। य्ह मी हस समभते हैँ वल्य का सस्तरन्ध सतवसे मोट, पुरुषस भी सतव 
ञौर पुरुष के स्वभाव के अनुसार कैवल्यसंनन्धी विचार मे भेद होगा, पर द्ुःखघस्वन्धा- 
तीतता' दोनों प्रकार क कंवत्य मे समान है) देशकालात्ीतता आदि भी दोनों की कैवल्य 
स्थिति में समान स्पे प्रयोज्य | यहो कास्णटहि कि एकी कैवल्य शब्द्‌ पुरूष कै 
स्वरूपावस्थान के लिये तथा पृरुाकारा वृद्धिशूप लिद्धः की अव्यक्तीभृतता फे लिप 
प्रयुवत हुमा दै । लिङ्ग कौ अव्यक्तावस्थाप्राप्ति हने पर पुरुष के द्रष्टुत्व भरे कोई परिवदे 
नहीं होता--अन्यक्त लिङ्गके द्रष्टयाके स्प से पुरुष रहता है । यहु अवस्थ देणकालार्घ.त 
टै, अतः देश-काल का आश्रय करे कर्द भी प्रश्न नहीं किया जा सकता । उभयस का 
जो तात्पयं यहाँ कहा गया है, उक्त पर अभी ओर विचार कौ आवश्यकता) अभी 
दरसको एक सु्छावकेल्पमेही लेना चाहिए ॥ ६८ ॥ 
स 


( १ ) प्रमाणेनोपपादितेऽप्यत्यन्तश्नद्धोत्यादनाय परमरपिपूर्वकल्वमाह- 
सुरुषायज्ञन( तम्‌ ध सबाख्यातम्‌ | 
(द्थल्युप््व्रसवािन्त्यन्तं कत्र भृत्ानाप्‌ | ६९|| 

( २) (पृरुषे” ति । गुह्य-गरहानिवासि, स्थुूलधियां दु्बधिमिति यावच्‌ । 

( २ ) परमषिणा कपिलेन । ( ४ ) ताभेव श्र्मागसमिकत्वेन द्रढयति स्यु 
( 


सत सुद्ायत 


£ र 


) प्रमाणं ह्वार शाहली अर्थक सिंद्धहयो जाने पर भी उमे आ्यन्तिक 
श्रद्धा उत्पन्न करने के लिये यह शानं परमपि कपिल के द्वारा प्रवर्तित हा है 
( परमपि की प्रामाणिकता के कारण तदुक्तं शार प्रमाणभूत है )--यह कहते द-- 


पुरुषाथं ( = मोग ओर्‌ अपवगं ) कौ लापितत करने वाला यहु गृह्य ( गोपनीय; 
रहस्य ) शास्त्र परमर्षि ( कप्लि) कैद्राय सस्यक्‌ स्पे कहागयादहै; इ्ज्ञान के 
निमित्त ही भतो (अर्थात्‌ प्राणियों) की सुष्टि, स्थिति तथा प्रलय विचारित हुए हैँ ।६६॥ 

( २ }गृद्य का अथं है-- गृहा (अर्थात्‌ निजंन स्थान) में रहने वाला; तात्पये यह है कि 
यह्‌ शाख स्थुलबुद्धि वालो के लिये दुर्बोधहै। (३ ) परमाप" दस शब्द से कपिल सनि 
लक्षित हृए हैँ । (४) मर्हषि कपिल द्वारा प्रोक्त हौनेके कारणनजौश्रद्धा इस चान 


३५८ तत्वकोपुदोसहितः सांख्यकारिका [ क्ा० ६९ 


स्पत्ति-प्रलयारिचन्त्यन्ते यत्र भूतानाम्‌'" इति । (५) यत्र = ज्ञाने = यदर्थम्‌, यथा 
चम॑मि दीपिनं हन्ति" इति ( द्र० महाभाष्य २।३।३६)।(६) भूतानाम्‌ 
प्राणिनां स्थिद्युत्पत्िप्रलया अममे; चिन्त्यन्ते ॥ ६६ ॥ 


1 न द 


पर उत्पन्न होतीटै, उस्षकी आगमाहतताके कथन से उसे ओर हह करते है-- 
(जिसके लिये प्राणियीं { भुत ) की सृष्टि, स्थिति तथा विनाश का निरूपण ( आगमौ 
हारा) किथा मयाहि" । (५) जि्षकं लिये ( यत्र) अर्थात्‌ “गि (पुराथ) ज्ञान के 
निमित्तः; यत्र" में सप्तमी विभक्ति (सप्तम्या खल्‌ पूत द्रष्टव्य) का प्रयोग "चर्मणि द्वोपिनं 


हन्ति" की भांति "निमित्त" ( फल ) जथंमेंहूभाह। (६) भूत अर्थात्‌ प्राणियोंकी 
उत्पत्ति, स्थिति ओर विनाश आगमो द्वारा विचारित हेते है ।९६॥ 


"00० 


६९्वीं करिका की व्याष्य। 
कुदं लोग इस कारिका के प्रथमाधं का पाठ वुरुषा्थधेमिदं गद्य परम्िणा समा- 
स्पात्‌" समभते हैँ । युक्तिदीपिका के सम्पादक नै इसी पाठ को भूलपाठके खूप 
मेमानादहै। इस पाठम पूर्वार्धं मे २८ मात्रां होती दह, जवकरि ३० होनी चाहिये । 
युक्तिदीपिका के वाध्य से तत्‌-संमत पाठका रूप प्रस्पुटलूप से जाना नहीं जाता, यद्यपि 


हम समभते हैँ कि शायद युक्तिदीपिका के अनूसार मूलपाठ पपृरुषार्थ॑मिदं शास्त्रम्‌" अथवा 
पुरुषार्थाथं शास्त्रम्‌ होगा । कारिकापारसम्बन्धी विशदविचार प्रसंह्यानमाप्य में 
द्रष्टव्य है । 


कारिका में साख्यन्नान का परिचय प्पुरुषाथंज्ञानः शब्द द्वारा दिया गया है । अन्य 
किसीका प्रथोगन करफे इस शब्द का प्रयोगं करना सहैतुक है । हम समभते है क्रि 
पुरुषाधन्ञान शब्द दारा पास्मषं उपदेश को लक्षित करने का गढ़ उद्देश्य गिम ओर 
अपवग को सिद्धि सांल्यीय ततूत्वज्ञानं के यथाथ प्रयोग से हता है--यह जनानि के लिये 
ही इस खूप से कहा यया है । भोग ओर अपव्रगंरूप द्िविधन्ञान कै अतिरिक्त शौर अस्य प्रकार 
का कोई ज्ञान नहीं है, यह्‌ सांल्य की मान्यता है । क्रिया, चाधमं आदि सव हष्यभाव के 
अन्तग्ति ह; यहु हृष्य मोगापवगा्थं हे ( २।१८ )-- यह्‌ योगसूत्रीय मत दसं प्रसंग सें 
मननीय है । इदं पुरुषाधज्ञानम्‌ समाष्यातमू--यह्‌ समाख्यात शब्द चक्षधातु सै निष्पन्न है, 
जिसका अथं है--व्यक्ता वाक्‌ (=गृढाथ का स्पष्ट प्रतिपतुत्यथं व्रिवरण); ( यहाँ चक्ष 
स्थान पर स्या-जादेण हृभाहै ) । इस विवरण का अन्वय ज्ञानविशेष केसाथहीहो 
सकता है । पुरुषाथंज्ञान को शाघ्रविशेष माना जा सक्ताहे। वाक्यकी सहायतान 
लेकेर मी ज्ञान का आधान कियाजा सकतादै। आगामौ कारिकामे परमरिकरत 
जलानप्रदानः का स्वरूप आलोचित होगा । | 














का० ६९ | भाषाटीकया ज्योतिष्सतीव्यास्यया चान्विता ४५९ 


भूतो (= प्राणियौ) के स्थित्यादि-विषय इस शाघ्र मे चिन्तित होते दहै। प्राणीका 
प्रत्यगात्मा अनुत्पन्न पदाथं हे--निविकार है; इनके विषयमे जो भी कुछ कहा जाता है, वह्‌ 
किसी की उपेक्नास्तेही कहा जाताहै। जिसमे परिणाम ओर वैचि्यु नहो है, उसका 
कोई वणन नहीं किया जा सकता; जिसमें धमंधमिभाव हीं है, उसका वस्तुतः कोई लक्षण 
नहीं कियाजा सकतादहै। प्रत्यक्‌ चेतन के अतिरिक्तजो भी कुं पदार्थं है--वह 
त्रैगुणिक रै, उसकी स्थिति आदि को लेव विवार किया दही जा सकता है । 

इस व्रसममें यह न्ातव्यहै {कि विवकार, निगुण पद्यं का स्वरूप अवय 
अचिन्त्य होता है, पर निविकार वस्तु है" यष्‌ सत अस्त्य नहीं होता; श्रसयेक सत 
चिन्त्य ही नहीं होता, षरोक्चषणीय भौ होता है, चाह वहु सत॒ अपरिणामी पदा्थंधिषयक्त 
हीक्योतनही)- 

अनात्म पदाथं के विषयमेये तीन ही मुख्यतः ज्ञातव्य है--उत्पत्ति ( उपादान 
ओर निमित्त ), स्थिति ( लक्षण, स्वरूप तथा उप्तके कायं एवं स्थिति काहेतु ) तथा 
प्रलय (प्रलय का हेतु भी) । कारिकाकार्‌ का यहु कहना महतृत्वपुणं है कि पुरुषा्थंज्ञान के 
लिये ही स्थिति आदि की चिन्ता की जाती है ।^ इस्पे ध्वनित होता है कि स्थिव्यादि- 
परक जो चिन्ता की गई दै वहु सोगापवगं को चरितां करने में सहायक है । सषटिमादि- 
परक सांख्यीय विचार जडविन्ञानशखीयं विचार का सद्य नहँ है--षहं इससे ज्ञात 
हेता है। यह्‌ जानना चर्य कि त्रंर्गुणक्त पदा क्षा सश्पला्षीय विहलेषण अपवगं- 
दृष्टि से है अर्थात्‌ इस इटि से बाह्याम्थन्तर-वियो पर विचार किथा गया है जिस दुष्टिको 
जाने से विषथ-वराग्य-पुर्वक चित्त-निरोधं हौ सकता है; सख्यीय विह््लेषण भोगदृष्टिसे 
नहीं है, अल्‌ उषादिय जु से बाह्याभ्यन्तर-विषपें के उपभोग करने कः उवाय कहना 
इस गास का उषुदेश्य बही है 

'चिन्त्यन्ते' का अथं है--कायं-कारणपरस्परा का विचार, अनुमान द्वारा अतोच्धिय 
पदार्था का सत्तानिश्चय तथा उनकी उपलब्धि क सोपपत्तिक उपाय का चिन्तन ॥६६॥ 

व 


१. यत्र" भ निमित्त सप्तमी है; अर्थात्‌ इस ज्ञान के लिये ८ निमित्त = फल )। यह ज्ञान रूप 
फल उत्पन्न हो---इस उद्देश्य से स्थित्यादि पर विचार किया गया हे प्रतीत होतादहे कि 
डा० त्रनमोहन निमित्त सप्तमी का तात्पयं नहीं समम सके, क्योकि ध्यत मे निमित्त सप्तमी 
दै" यह कहकर भी उन्दने (१) धेन ज्ञानेन भूतानां स्थच्युत्पत्त प्रलयाः“ -चिन्त्यन्त 
विचाय॑न्ते*, तथा ( २) “इसत प्राणियों की उत्पत्ति एवं विनाश का विचार किया गया दहै" 
कहा है । ध्यत्र' मे' निमित्त सप्तमी मानने पर उपयुक्तं वाक्य के नहीं जा सकते । 


३६० तच्वकोौशरुदीसहिता साख्यकारिका [ का० ७० 


( १) स्यादेतत्‌-यत्‌ परमषिणा सक्ष्काथतं तच्छदुदधीमहि, यत्पुन रीश्वर- 
कृष्णेन कथितं तत्र कुतः श्रद्धा ? इत्यत आह-- 


एतत्पविव्रमश्य्‌ ्निरष्ुरयेऽलुकम्पया प्रददौ 
आघुरषि पश्वक्तिषधत्य वैनं बहुधा कृतं तन्त्रम्‌ ॥७०।। 
( २) “एतत्‌"' इति । एतत्‌ पवित्रम्‌ पावनम्‌ दुःखत्रयहेतोः पाप्मनः पुना- 
तीति । 'अग्युम्‌'' सर्वेभ्यः पविन्नेभ्यो ख्यम्‌ । ( ३ } मनिः कपिल आसुरयेऽ 
नुकमस्पया प्रददौ, आसुरिरपि पच्चदिखाय, तेन बहुधा कृतं तन्त्रम्‌ ॥ ७० ॥ 


र ~ल" ©> "~ 





( १) पूर्वोक्त परस्परा मान लेनेपर्‌ भी यह्‌ शंका उस्तीहै कि साक्षात्‌ परमि 
कपिल के द्रा कहै गए शास्रे मलेही हम श्वद्धा करे, परन्तु ईशवरकृष्ण द्वारा प्रणीत 
शास्र मे हम वथो श्रद्धा करें ? इसके उत्तर मेँ कारिकाकार कहते है-- 

मुनि कपिल ने अनुकस्पापुवेक आसुरि को इस पवित्रताकारक तथा रेष्ठ ज्ञान 


दिया धा; आसुरि ते पञ्चशिख को ( यह ज्ञान ) दिया ओर उन्होने इस त्तर का नाना 
प्रकार से प्रतिपादन किया ।७०॥ 


( २) यहु पवित्र" पावन ह अर्थात्‌ दुःखत्रय के कारण-भूत पाप (अर्थात्‌ अविद्या) को 
दुर कर्‌ ( साधक को ) पवित्र करने वाला दहै। यह्‌ ज्ञान “अग्रच" अर्थात्‌ समी पवित्रो में 
श्रेष्ठ है । सुनि कपिल ने. अनुकम्पा कर आयुरिको यहु ज्ञान दिया तथा आसुरि ने 
पञ्चशिख को दिया ओर पञ्चशिखं ने इस तन्त (शान) का बहुधा प्रवचन किया ॥७०॥ 





७०्व कारिका फी व्याख्या 
इस कारिका के चतुथं दरण कृ बहुल प्रचलित पाठ यद्यपि "तेन च' ह पर यहु भ्रष्ट 
हे--'तेन' ही होगा; 'आसुरिरपि पञ्चशिख" । "य तेन बहुधा कृतं तन्त्रम्‌" (दो चरणों मे 
यथाक्रम १२,१५ मात्राएं हौगी)। "चव" काकोई साथेक्यभी तहींदहै ओर त किसी व्याख्या- 
कारनेष्व'की कोद व्याच्यहीकीदहै) चेद ह कि सम्पादकों ने इस मोत्राभङ्ग पर कोई 
ध्यान नहीं दिया । यहु आश्चये है कि उदासीन जी कृत संस्करण मे 'चः-रहित ही पाठ 


है, पर जिन सम्पादको नै उदासीयक्ृतं टदीकाका प्रचुर उपयोग क्यिदहै,वे तेन चः 
ही पठते हँ 








१- "तेन च्पाठ कदं संस्करणों मै है- महामहोपाध्याय पञ्चाननतकौरत्नक्रत पूरणमाधीकायुक्त संस्क ० 
डा० आदयाप्रसाद का संस्क०; डा० सुसल्गोवकरक्रेत संस्क०; गुरुप्रसादशास्िकरत संस्क० 
9. 9, अपाद 20212$ 212 928 का सस्व (क, [टक्ा2ा ९२2}2 का संस्कण०; 
युक्तिदीपिका सहित संस्क०; (रथत्‌] वाका) एप का संस्क०ः [01, दवाय) 
112 का सरक०, आदि । 
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इस कारिकामे परमपि कपिलको लियिजो प्रददौ क्रिया कही गदर 
पञ्चशिख के लिये जौ तेन कृतम्‌" कहा गया है, वहु सासिप्राय है । हमारी परम्परागतं 
मान्यता यह्‌ है कि परमि कपिल ने निर्माणचित्त पर अधिष्ठित हौकर सांख्यज्ञानं आपरि 
को दिया था (*१।२५ व्यासमाष्यधृत पञ्चशरिल के एतदुविषयक एतिहासिक वाक्च प 
भी प्रोवाच" पददहै)। जो ज्ञन-प्रदान-पद्धति निर्माणचित्ताधित है, वह पदति ऊैषी 
होमी--यह निर्फणचित्त की प्रकृति को सममन से स्पष्ट होभा । यह्‌ निर्माणचित्त मन्त्र 
आदि द्वारा अभितनिवृत्त नहीं है, बल्कि ध्यानज है; अतएव दस चित्त की शक्तिसत्ता 
कैसी ओर कितनी है--यह्‌ सहजतया सम मे आ सकती है । ब्रह्मचर्यादि का ददतम 
पालन करते से. ज्ञानाधान कस्ते कौ शक्तिं इतनी बह जाती है कि मनीष 
श्रोता अभिभूत द्येकर उपदेष्टा की बातों को सुनता हुं ओर्‌ वक्यं के विवयीभ्रूत अथं 
पर निसंशय हौ जाताहं । जव साधारणतप से ज्ञानाधान-णक्ति इतनी बलशाली हौ 
जाती है तब ध्यानजनिर्माणचित्तं की शक्ति कितती अधिक होभी-यह्‌ सममकर पस्मपि कौ 
उपदेशक्रिया की प्रकृति को समना चाहिये । 

हमास परम्पयगत मत यहुटैकि कपिलने अपनी चिन्तां को साक्षात्‌ल्प से 
आसुरि^ के चित्त मे आहित किया धा--वाक्यप्रयोग करने की कृं भी आवश्यकता 
नहीं हृ थी । एक चित्तस्थित चिन्ताओं को अन्य चित्त धं इ प्रकार आहित ( वाक्य के 
माध्यम के विना) किया जा सकता है--इसपर संशयं करना सानसं स्वभाव के त्रिषय 
मे अपनी अज्ञता का प्रदर्शन कस्ता है । उपर्युक्त श्रोवार्चः पदमे वच धातुहै; पर इतने 
मात्रसे यह नहीं सिद्ध होताहै क्रि कपिल ने वाकयप्रोय-पुव॑क आधुरि को नानं 
प्रदान क्रियाथा। 


१. गजानन शाखीजी कहते है--अशुरः = कपिलः (अस्यति कपि पापानि तच्वन्ञानेन इन ); 
नस्य शिष्यः आसि 1 शिष्य या अन्तेवासी के अथे दन्‌ प्रत्यय अनुशिष्ट हं । लक्तणा 
के वल पर याअन्य क्रिसी उपाय से यदि ेसी ब्युत्पत्ति करना कथंचित्‌ सिदध हौ 
नो यी यह दृष्टि परम्परा द्वार अस्मत दयी मानी जायेगी । 'तच्छज्ञान द्वारा प।पकयकारी' 
इत अर्थं भर असुर शब्द अननशिष्ट ह । बोधायन धर्म॑सृत्र मर 'प्राहूलादिहं वे दपिलो नाम असुर 
आमः कहा मया है । यदह असुर शब्द्‌ "असुर जात्तिका व्यक्तिविद्रोषः इस अथर प्रयुक्त 
हया द 1 पर इसे सांख्यवक्ता परसपर कषिल अघर पद्‌ के अभिधेय नही हौ जति । कमी 

मी जातिवाची शब्द से सी इन्‌ प्रत्यय होता है, जसे (लोमदषण) सूत से सति शब्द्‌ । लाम 
हर्षण सूत जाति कै नहीं थे; लक्तखन्रत्ति से पुराणप्रवक्ता लोमहषर कमे सूत का जाता धा) 
प्रतीत होता है कि वाद्‌ मे यह सूत शब्द लोमह्षणके लिये रूढ हौ गया था-देस्ता दोना 
स्वाभाविक धा । यही कारण है कि अपत्यार्थं म सूत सै सौति शब्द निष्पन्न होता है। असर 
शब्द कपिलकै लिये रूट्‌ हो गया था--इसकरा कोड प्रमाण नहीं दहै । 
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आशुरि ने सांष्यशाच् पर्‌ क्या कायं किया था--यह्‌ अज्ञात है । इतहास-पुराणादि 
मे इस विषयमे जो सामग्री मिलती है, उसमे कुं भी स्फुट धारणा नहीं होती । हसारा 
निश्चित मतहै करि जो व्यक्ति तिर्माणवित्तके माध्यम से प्रदेय उपदेश को यथावत्‌ धारण करने 
कीणक्ति रखता है. बहु भी परमोच्चकोटिका योगी होगा | ईश व्यक्ति के हात विपुल 
परिमाण मे उपदेशादि देता संभव नहँ होता । ईदश व्ययित के उपदेश से अर्थ॑कीजो 
सक्ष्मता रहती हे, उतनी सृक्ष्मता को ग्रहण करने मं समथं अधिकारी दुलंभही होते है । 
"प्रददौ यह क्रिया आपुरिसे भी संबन्ित है ( आसुरिः पञ्चशिखाय प्रददौ ), अतः 
प्रतीत होतादहैकरिआपुरि काभी कौर प्रन्थतिर्माणलह्प कायं नहीं था, यद्िथाभी तो 
सल्यल्यं मात्रामेदहीथा 1" 

जासुरि के विषय में माठरवृत्ति से 'आसुरिसगोतरं ब्राह्मणविशेषमु" वाय है (प° २) । 
डा० आाद्याप्रसाद का कहना है कि आसुरिसगोत्रः शब्द में सगोत्र शल्य है-- समानं गोत्र 
यम्य सः" अर्थमें; अतः इस वाक्य का अथं होगा--आयुरिकानजो गोत्र है, उस गोत्रसे 
युक्त किसी ब्राह्मणविशेष को कपिल ने ज्ञान दिया ( सांल्यदश्नन का इतिहास, पृ 
११५७ )। डा० आयाप्रसाद जी का यह्‌ विचार स्मृतिशास्तरीय परम्परा द्वारा सर्मथित 
नही दै । जिसका गोत्र आसुरि है, उप्ते 'जसुरि-सगोत्रः कहा जाता है ।२ 

'आुरिरपि पञ्चशिखाय" मे यत्िदोष है यह उदासीनछृत टीका ( वस्तुतः यह 
विचार पं रामावतादश्सीजीकादहैः जी दव दीका कै अन्तिमांश के पूतिकर्ताहैं) में 
कहा गया दै । छन्दमें यतिन मानने कामी एक प्ल है--पर हमारे अनुसार यहु 
एकदेणी मत ह 


है । 





१. "तथा चारः? कहकर आरि का एक वाक्य पडदशंनससुच्चय कौ गुणरत्नसूरिक्रत टीका मँ 
उद्धृत हे ( पण १०४) । हमारे मनुसार यदय पाठ भरष्ट है; पाठ दोगा--म्तथा च सूरिः । 
सूरि.उपाधि- धृक्‌ किसी जेन विदान्‌ ने सांख्यीय सोगविषयक इस कारिका की रचना कौ 
थी--यह हम सम्नभते है, 

२. आजकल ब्राह्मणएगण यह प्रायः भूल गये है किं गोघोटनेख भँ यदि ददृश प्रयोग क्चिया जयि 
तो स" जोड़कर कहना पड़ता है । मेरा गोन गाग्यं है, मै पयोत्रोण गार्ग्यः? कह सक्ता 
“गाग्यंसगो्रोऽहम्‌? भी कहा जा सकता हे; पर्‌ गाग्य॑सगोत्र का यह अथं नहीं है कं गाग्य॑ 
नामक व्यक्तिकाजो गोत्र है, वह गोत्र जिसका, वह व्यक्ति। यह श्रम दुरीकरणीय हं । 


द्र० [0 710वलाा प्रा 16 812012.0185 11896 601] {07000 पला 





शत्रात1त 01 52.1012}11113. त्र 1151112, 2०त 1 1116 (ल्ल 617 @०६३ 
06 १० ००६ लप पतह तलक 136 10 कत्‌ स ॥0 1६ पला याप्तजपा ४ 
2 वणाद पणता पालाः प््पठ ((, छ. छवात9 : कठ एइ पतञमकु 
० 16 रप. 2. 175). 


॥॥ 


ध 


व 


क 
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"पञ्चशिख ने तन्व्र को बहुधा कियाः--दसका तात्पयं यह है कि पर्मर्बिपरोक्त 
ज्ञान को (जो उनको आन्तरि से मिलाथा) उन्न विषयानुसार बाँटकर ( विस्तार 
के साध ) विशदीकृत किया । बहुधा == बहूरकारेण; जे "चतुधा गच्छति" = "चतुष्भ- 
कारा गमनक्रिया" है, तवैव बहुधा कृतम्‌ == वन्त्-करण स्प क्रिया जो बहु प्रकार सेको 
गई द । मूल ज्ञान को विषयानुसार बांटकर्‌ प्रत्येक विभाग की सविस्तार व्याल्या करने 
के अतिरिक्त यह्‌ बहुधाकरण भौर क्या हो सकता दै ? ज्ञानवैशयाथं शास्त्र के विषयों का 
भिभागपूर्वकं प्रतिपादन करना पूर्वाचायों की एकं मन्य पदति ह । 

मु ठेसा प्रतीत होता है कि पञ्चविशति तत्त्वो ही सभी बाह्याभ्यन्तर पदार्थो 
का सर्वप्रथम विष्लेषण लोकविज्ञात रीति से भगवानु पञ्चशिखने कियाथा; तथेत 
अव्यक्त-पुश्व आदि पदार्थो की सिद्धि के लिये लौकिकं युक्तियो का व्यवस्थित प्रयोग इन्हे 
ही किया था ॥७०॥ 


शिष्यपरस्परयाऽऽगतमीश्वरकृष्योन चेतदार्याभिः । 
संकषिप्तमायंमतिना सम्पभ्विज्ञाय सिद्धान्तम्‌ ।।७१।। 
( १) “श्षिष्ये"'ति । आराद्‌ याता तत्त्वेभ्य इत्यर्था, आया मतियंस्य सोऽ- 
यमार्यमतिरिति ॥ ७१ ॥ 


~ -ॐ9 





आयंसति ( तत्त्वज्ञानी ) ईष्वरक्ृष्ण ते सांष्यसिद्धान्त को सम्पक्‌ जानकर शिष्य- 
परस्परा से अथि हृए इस तन्त्र को आर्या छन्दो मे संक्षिप्त ( == अल्पावेयवध मे सम्यक्‌ 
सज्जीकृत ) किया ॥७१॥ 

( १ ) 'आयेमतिः शब्दान्तग॑त "आर्या का अथं है--तत्त्वौ के समीप गई हु 
( अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानवती ); जिश्चकी मति एताहृश तच्छन्ञानवती है, वह्‌ पुरूष आयंमति 


कहुलाता ह ॥७१॥) 
---~54&- ~ 


७वीं कारिक की व्याख्या 
कारिका की टीकाओं मे दस शिष्यपरस्पराके कुष्ठं उदाहरण मिलते है । ईदश 
परम्पराओं को केवल इस रूप से साना जा सकता है कि उने प्राचीन संल्याचार्याके 
तासों कास्मरणरहै। इन नामोंभैजो कपट, वह क्व भ॑ दुणेतः कालक्रपादुसार 
है, एवा सोचना आवक नहीं हँ । एतिहासिक कालक्रम फे ज्ञान को ( विशेषतः 
अध्यात्मविद्या से संबद्ध ) इतनी सूक्ष्मता से सुरक्षित रखने को कोई प्रवणता हमारे 
ूर्वाचार्थौँ में हृष्ट नहीं होती । अनेक संवादो के आधार पर यहु निश्चित होता है कि 
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कपिल-आासुरि-पञ्चशिख रूप क्रम ही एेतिहासिक क्रमं है; अन्य आचार्यो का काल- 
करम प्रबल एतिद्ध द्वारा सिद्ध होने पर हौ सवंथा विश्वसनीय हो सकता है । 

दस ग्रन्थ के आर्याछ्लुन्दस्क एलको मे कहीं पाटश्रष्ता दिखाई पडती दहै, यहु 
हमने स्थान-स्थान पर दिखाया है । अआर्याच्धन्दं भमरतनाव्वशास्व सहण प्राचीन भ्रन्थ 
ने प्रयुक्त हृभा है । यज्ञीययूप से सम्बन्धित एक आर्याछन्दोबद श्लोक शावरभाष्य 
{४।४।२४) मेदहे। | 

कारिका का एतत्‌ संक्षिप्तम्‌” वाक्य ध्यान देते योग्य है । मृख्यतः पञ्चशिख के 
ग्रन्थ का ओर गौणतः वाषेगण्य आदि कै प्रस्थो का यह्‌ मलसंक्षेप है; अर्थात्‌ इन प्रन्थों मे 
दी गई यृक्ियों का उल्लेखमात्र इस म्रन्थमें प्रधानतः किया जया है; तथा तत्व ओर 
तत््वनिमित प्रमेय पदाथौं के गुण-कर्म-स्वल्प-परक विचार इस ग्रन्थ मे अत्यत्प है; 
तत्त्वनिमितं अनेक स्वीकृत पदार्थो का स्पष्ट कथन गी इस ग्रन्थमें नहीं ष्ै। 

कारिका के शब्दप्रयोगो को देखने पर यह विज्ञात होता है कि कर्ण्रक्ा का लव 
एकाधिकं श्रन्थ । हमे यह भी प्रतीत होताः है कि कारिकाकार ने पहले यहु निश्चय 
कर लियाथा कि ७० कारिकाओं मे उनको यह ्रन्थ लिखना है । इतने अत्प परिसर 
मे सांख्यीय ज्ञान को कहने के लिये उको अवश्य ही यह सोचना पड़ा थाक 
किस रूप से किन विषयों का प्रतिपादन किया जाये ओरं किन विषयोंका प्रतिपादन 
न किया जाये । इस ग्रन्थ में युक्तियों का उल्लेख इस स्पमे किया भयादौ कि अनेक 
अनुक्त रहुस्यौ का ज्ञान उनसे हो जाता है । आत्मज्ञानसंबन्धी युक्तियों का आविष्कार ही 
परमि का मुख्य कायं था-- यह्‌ हम पहले ही कह चुके हैँ । 

दसं अल्प परस्सिर मे लिखने के कारण ही हमे कारिका की अनेक बातें अस्पष्ट ओर 
अपुण प्रतीत ह्यती है। परस्परा जीवित रहने पर वाक्यगत अस्पष्टता या विचारगत अपूणंता 
हानिकारक नहीं होती । हमें यह्‌ स्वीकार करने मे बुं भी संकोच चह है कि दीघंकाल 
से सांख्यपरस्पसा कै प्रायः उच्छेदो जाने के कारण कारिकाकार कै संक्षिप्त वाक्यों कै 
तात्पथं कौ रस्ाते मे हमे बहुत ही कठिनता होती है । 

ई्वरछृष्ण ने अपना विङ्षेषण में 'आयेमति' दिया है । इससे यह्‌ अनुमान करना कि 
वे अनायैवंशीय थे (द्र अभिनवराजलक्ष्मी टीका) किसी भी स्यायशास्त्रीय नियम से सिद्ध 
नहीं होता । आयंशब्द मनुष्यजाति की किसी अवान्तर जाति को लक्ष्य करता टै--यह्‌ 
संस्कृत भावा-साहित्य-दतिहाश्ष से सिद्ध नहीं होता, अतः "आये" विशेषम्‌ से अनयं" हप 
जाति (मौनववशविशचेष) में उदुभूत होना ध्वनित होता है-एे्ा सौचना एक उच्‌ युंडलल- 
ताणं च्न्वाहै} कभी कमी लोग “अज्ञो विज्ञयशप्रार्थीं गमिव्यत्युपहास्यताम्‌" उक्ति के 
अभिनव उदाहरण बन जाते दँ ! कभी रजेन्द्रलाल मित्रने कहा था कि "ओय" शब्द ह्‌ 
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८०९ शब्द पर आधृत है । दूस मत पर टिप्पणी करते हुये मैक्समूलर ने कहा था किवे 
स्वयं ठेला सोचने मे संकोच का अनुभव करते हैँ कि ओम्‌ ^्ण्नः~मूलक ठ (8.8.1.2.; 
. 28) । अभिनवराजलक्ष्मी-टीकांकार पूर्वोक्त वाक्य को कोष्ठक में देकर तथा इस मत 
पर कुं भी त कहकर वया सुचित करना चाहते है, यह वेही जाने । ईश्वरक्ृष्ण कै 
विषय मे अन्यान्य बाते ७रवी कारिका की व्याख्या मे द्रष्टव्य ६।।७९१॥। 
क 
( १) एतच्च शस्त्रं सकलजाल्लाथंसूुचकत्वात्‌, न तु प्रकरण सिद्याह- 

स्नत्यं पिल येऽक्वस्तैऽथाः कृरस्नस्य पष्टतन्करप्य | 

आख्यायिकाविरहिताः परवाद्येवाजतातरष्त ।॥ ७२॥। 

( २) “पसप्तत्यामि"'ति । तथा च रजवा्तिकम्र "~ 

१) यह्‌ ( कार्काग्रन्य ) समस्त सास्यशाखरीय विषयो के सुच हने के कारण 
शाख दै, प्रकरण ( अर्थात्‌ निदिष्ट कुं विषयों का च्चा कराने वाला ग्रन्थ ) नहीं । 
इस तथ्य को आचाधं कहते है-- 
स (सप्ततिः ( सत्तर कारिकाओं से युक्त ग्रन्थ ) भरे जौ विषय निरूपित हूए, वे 
तिश्चित ही समस्त षष्टितन्त्र नामक शाछ्ल के हौ विषय हैं । (य्ह) यै विषय आख्यायिका 
एवं परमतखण्डन को छोड़कर कहे गणे दँ [अर्थात्‌ षष्टितन्त्र वँ पदार्थ-प्रतिपादन के साथ 
साथ उपदेशगभं आख्यायिकां एवं परमतखण्डन मीथे, जोद्व ग्रन्थमे संगुहीत 
नहीं हुए द | ॥५७२॥ 

( २) सांस्यतिषाद्य विषयों के विषयमे साजवातिक' मे कहा गया हे प्रधान 
पुर } का अस्तित्व, प्रधान का एकत्व, प्रधान की मोगापवगंह्प अथंवत्ता, प्रवान से 
पुरुष की भिन्तता, प्रधान का पाराथ्यं (अपने से भिन्त पुष के लिथे होना), पुरुष का 
अनैवथ (=-= असंष्य) होना, प्रकृति ओर पुरूष का वियोग, इन दोनों का संयोग, शेषवृत्ति 
अर्थात्‌ प्रधान का स्थूल तथा सूक्ष्म रूप से वतेमान होना एवं पुरुष का अकत त्व--ये दस 
विषय मौलिक ( ==पुरुष-प्रकृेति रूप मुलतत्वसम्बन्धी ) दै । पच प्रकार के विपयंय 
( अविद्या), नौ प्रकार की तुष्टियां, करणो (=इच्धियो) की अदुढदस प्रकार की 
अशक्यं तथा आढ प्रकार की सिद्धियाँ--ये ५० तथा पूर्वोक्तं १० पदाथं मिलकर ६० 
पदां होते ह| नि 





€< 


१ | 


१. सांख्यकारिकामूलकः कश्चिद्‌ वा्तिकगरन्थोऽ यम्‌; राजशब्दः श्रैष्ठयसतक इति । वात्तिकयन्थोऽयं 
गचपययमयः सूत्रवदवावयमयश्च विज्ञायते । सूत्रवदवावयेषु सौच्रपदानामनुढृत्ति रपि दृश्यते, 
यथा कात्यायनौयवात्तिकेषु । इमं वात्तिकम्रन्थ मश्रित्य युक्तिदीपिका प्रणीता; युक्तिः 
दीपिकामङ्गलाचरणश्लोकगता इमे श्लोका वात्तिकमनन्थत आहताः । कालहप्तोऽयं न्थः । 
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प्रधानास्तित्वमेकत्व मथेवत्त्वतमथान्यता । 
पारार्थ्य' च तथाऽनेक्यं वियोगो योय एव च ॥ 
रोषवृत्तिरकतु त्वं मौलिकार्थाः स्मृता दरा । 
विपयंयः पञ्चविधस्तथोक्ता नव तुष्टयःः ॥ 
करणानासश्षामथ्यंसष्टाविश्तिधा स्म्रतम्‌ | 
इति षष्टिः पदार्थानामष्टाभिः सह्‌ सिद्धिमिः ॥ 
(३) सेयं षष्िपदार्थो कथितेति सकलशाश्लकथनाल्नेदं प्रकरणमपि तु 
शासे वेदमिति | 
( ४ ) एकत्वमथैवत््वं पारार्थ्य च प्रधानमधिकृ्योक्तमु । अन्यत्वमकलु त्वं 
बहृत्वं चेति पृरूषमधिकृत्थ । अस्तित्वं योगो वियोगहचेत्युभयमधिकृत्य । 
(५) वृत्तिः" स्थितिरिति स्थुलसूक्ष्मसधिकूत्य ॥ ७२ ॥ 
सनगासि कुमुदानीव बोधयन्ती स्तां सदे । 
श्रीवाचस्पतिमिश्राणां कतिस्तात्तत्तवकौसुदी 
दति श्रीवाचस्पतिमिश्रकृता साड ख्यततत्वकोौसुदी समाप्ता ॥ 


“=-~--------०--4--*---------~ 


(३) इस ग्रन्थे ये साठ पदार्थं उक्त हए है, अतः सख्यशाख्र के समस्त प्रमेयो का 
निरूपण करने के कारण यह ग्रन्थ शाल ही है, प्रकरण नही--यह्‌ सिद है । 

( ४ ) राजवा्तिकिगत एकत्व, अर्थवत्ता ओर परार्थत्व प्रधानक विषयमे हैः 
अन्यत्व, कुत्व तथा अनेकता पुरूष कै विषय में हँ, अस्तित्व, वियोग तथा योग--दोनों 
तत्त्वों कै विषय मेँ है; (५) शेषवृत्तिशब्दगत वृत्ति" का अथं है-- स्थिति या वतंमानता जौ 
शेष ( न= प्रधान-पुरष से अन्य ) के स्थूल ओर सूक्ष्म अवस्थाओं के विषय मे कहीं गई 
है । ७२ ॥ 

जिस प्रकार कौमुदी ( --चद्धिका ) कुमुदो को विकसित करतीहै, उसी प्रकार 
श्री वाचस्पत्तिमिध्रविरचित यह 'तत्त्वकोौमूदी' सज्जनो के मन को विकसित करती हूरई्‌ आनन्द 
के लिये विराजमान रहे । 

श्री समशंकर भ्टाचाय॑कृत 'तत्त्वकौमुदी'-भाषाटीका समाप्त ! 








१. क्वचिद्‌ टृत्तिपदं न पस्यते इति पूणिमाकारः । 
२, मुदा ( पाढा० ); सदेति पाठोऽवाचीनैः कल्पितः । 


६. इत्यखिलतन्त्रापरतन्त्रप्रतियदादशदशनरीकाक्ृत्‌ ( पाम ० ) । षड्दरानदीकाक्रद्‌ वाचस्पतिमिश्र- 


विरचिता (पाठ०)) 
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७रवीं करय ङी च्काष्या 

हमारे अनुसारं प्रस्थ के अन्तिम अंश का मूल पाठ है-परवादविर्वजिताश्चेति (चापि 
नही); इति पद ग्रन्थसमा्तियोतनाथं है । वाचस्पति के अनुसार कौन पाठ मौलिकद, 
इसका निर्धारण नहीं हौ सकता । हू, जो “अपि' पद्‌ को वाचस्पत्िसंमत मल पाठ समते 
हैते इसके लिये कोई प्रमाण नहीं दे घकते। वाचस्पत्तिने न प्रतीकके ल्प 
अपि' को पठा जौरन अपिःकौव्याख्याही की) प्रतीत होता है कि नेदं प्रका- 
णमपि तु शास्त्रम्‌" इस तत्वकौमुदी के वादय से किसी वज्ञ लिपिकर्‌ को यह श्रम हु 
होगाकरि क्रक मे भी "अपि" पदहै, ओर वह म्यन्तरामाव ते अपिः" कौ कारिकां ऊ 
अन्तिम पद कै हप मरे हो सममन । माठरवृत्ति के अनसार "दति" ही अन्तिम पद है। जो 
अपिः पाठ को रखते है, पै इसका साथक्य दिखाने से असमथं हैते ह । हिन्दी -अनृवाद- 
कारि्योने भी अपि" का अनुवाद नहीं क्रिया, यपि उन्हने अपि" कौ मृलपाठ के 
स्पमे र्व दिया । कारिका के प्रत्येक पद की व्याह्या करने वाली सारलोधिनो टाक 
भी कारिकाशब्द-व्याख्यान के समय "अपिः पदको छोड दिया दै, यचपि मूल पाठम 
अपि" ही रखा गया है । डा० गजानन शष्स्त्रीजीभी कारिका भावाथं मे अपिः 
का कोई स्वारस्य नीं दिखाया; हाँ, उन्होने कारिका में अपलित "किल पद को अन्वय 
मे जोड दिया है! उा० नत्रजमोहन चतुवेदी के अनुसार कारिका के पदों का अन्वय यह्‌ ह~ 
“ते [अर्थाः] आष्यायिकाविरहिताः भपि च परवादविज्िताः । कोई भी देव सकता 
दैकिदसस्पसे कहने पर मी अपि" का कोई सार्थव्य सिद्ध नहीं होता-- च" सेही 
उद्देश्य सिद्ध हो जाता है । प्रतीत होता है कि डा० व्रजमोहुन ओौरमभी' इस अर्थक 
लिये अपि च" का उपयोग करता चाहते है, ओर इसलिये वे कारिकागत व अपि" को 
अपिच'केलूपमरै पढते दँ । डा त्रजमोहन की यहु चेष्ठा अश्ाल्लीय है । । जपि चः का 


जो अथं हे, वहु अपि चः इस संघात (अपिकेवादचका पाठ रूप संघात मेद, 


नकि च भपि' खूप संचातमेंहै (कारिका में "च अपि" रूप पाठ है--उनके अनुसार) । 
जिस प्रका तथाहि", '्र्युत' 'लल्वपि' कै जो अथं होते है, वे हितथा, उतप्रति, अपिखलु 
रूप शब्दों के नहीं होते, पर उस संघातके ही होते है, इस प्रकार "अपि च" का अथं व्च अपिः 
का नहीं होता--यह ज्ञातव्य है । संघात का अथं क्तघात के परिवितितिल्प का तदहं होता 
(सधात समस्त पद नहीं है)--यह्‌ ज्ञातव्य है । छन्द मिलने के लिये कारिकाकार ते 
एसा पाठ रखा दै-यह्‌ कहना व्यथं है । मूल पाठ वच अपि" है--यही अभी साध्यह; 
अतः "च अपिः कौ भल पाठ ५ छन्द मिलान कौ बात सोचना असंगत है | 

आल्यायिका के विपथ मे हमे यहु कहना दह किं ्राचौन संल्याचा्यौ हाया भाषित 
इन आस्यायिकाजों के कुछ उदाहरण प्रचलित सांश्यसुत्र (अ० ४) वै घुरक्षितदह। ये 
आस्यायिकां इतिहास-पुराणादि में भी मिलती हैं । 


३६९८ तर दकोष दीचहिवा सास्यकारिका का० ७२ 


वाचस्पति ने आव्याथिका के स्वह्प के विये कुं नहीं कहा । साष्यसूत्र के 
चतथरव्याय को देखने से ज्ञात होता है कि परस्परागत कहानियां (एेतिहासिक घटना 
पर अल्पाधिक मात्रा मे आधृत) 'आख्यायिकाः-पदवाच्य है। इस अध्याय में कृ एसे 
मौ उदाहरण है, जो एेतिहासिक नहीं है; द° स्येनवतु ( प्यैनपक्षी का उरदाहुरण ४1५ ) 
वटपदवत्‌ (रमर का उदाहस्ण ४1१३ ) आदि । यदि ये भी आल्यायिका्ें हँ तो जस्या- 
यिका का स्वल्प पूर्वोक्त प्रकारका नही हीमा । यह्‌ भीहये सकता (ओर हमारी 
ह्व्टि में एेसा होना दही अधिकतर सभव ) कि षट्पदवतु आदि सांख्याचायं-माषित 
आख्यायिका नहीं है; पुसणादि मेँ उक्त घटनाएं जाख्यायिका है। सांख्यसूत्रकार ने सादृश्य 
के आधार पर्‌ श्येन आदि का उल्लेखं इस अध्यायं म कर दिया है । षट्पद आदि वस्तुतः 
उपमां; उपमा के लिंथं आल्नायका का प्रयोग पूर्वाचार्थौने किया है--यह प्रतीत 
नही लेता । आख्यायिका = त्रपि आदियो कं वंशचरितादि कौ कथार्पै-एेसा डा° 
गजानन शास्म क्रा मत हं । जान पड़ता है करि पुराणोवत वंश-वं्यानुचरित ' पर दृष्ट 
रखकर्‌ यह्‌ कहा गया ह । आस्यायिका के अर्थं में ईदश संकोच करते की करद्‌ आवश्य- 
कता नहीं है । 

सप्तति परवाद-विर्वाजञत है--इसकी ध्वनि यह्‌ है कि प्राचीन सां्याचार्यो के 
ग्रन्थों भरे परमतो का खण्डनं था । यदि कारिकोक्त षष्टितन्त्र शब्द प्रल्थविशेष का नाम 
हे तव तो यही कहना होगा कि इस भ्रत्य मे (जो कारिका का मख्य आधार ह) परवाद- 
लण्डन प्रचर मात्रा मे था। पञ्चशिखरचित षष्टितन्त्र प्रस्थ मे परवाद का खण्डन कंसा चा, 
या नहींही था--इस विषयमे ग्रत्थाभावं के कारण हुम कुछ मी कहने सं असमथ हं । 

हम यह्‌ अधिक युक्त समभे है कि ७० कारिकागत "बहुधा कतं तन्त्रम वात्य 
पञ्चशिख के प्रयत्न (उपदेश करना) के स्वरूप मात्र को दिखाता है । सांल्यविचा (जौ 
शायद त्त्ब्पदवाच्य थी) का उपवृहूण पञ्चशिख के द्वारा आरब्ध हभ था(आसुरि ने ईहश 
कोई कायं तदहं किया)--इतना ही इस वावयांश का तासं ह । यह्‌ निश्चित है कि 
<चरिख कं उपदेश सुहत स्प से सज्जीकृत थे । 

रसतुत कारिका मे जो षष्टितन्त्र शब्द है वह किसी ग्रन्थविशेष का चाम द्‌ यह्‌ 
हस सद्य साते, वयोकि एेसा होने पर %@ृत्स्नस्य' यह्‌ विशेषण निरथंक हौ जाता हं । 
जव पूवंकारिका (७१) मेँ कारिकाकार ने कहा ह कि उन्होने "एतत, (अर्थात्‌ 'ुरुषाथ-. 
ज्ञान" जो परमपिमापित था ओर जिसको मुनि ने जचुरिको दिया धा, द° ६९७० 
कारिका) को--जो शिष्यपरस्पसगत है-- संक्षिप्त किया हं ( का० ७६ ), तब पुनः इस 
कथन का वया स्वारस्य हता ह कि प्रस्तुत सांस्यकारिका-नामक ग्रल्थमं जितने अधं( 
प्रतिपाद्य विषय) 


है, वे शृत्स्तस्य षष्टितन्त्र-नामक-ग्रन्थ विशेषस्य" है १ हमार हष्टि- 
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मे ्रत्स्तस्य षष्टि तन्त्रस्य" की ध्वनि यह है कि कारिकाकार से बहुत पहले ही सांख्यीय 
प्रमेयो ( तत्व तथा तत्वनिरित वस्तु ) को साठ विभागों में विभक्त कर उन पर विचार 
करनेवाले ्रन्थ रचित हो गयेयथे। साख्यविद्या के इस षष्टि-अवयव-विरिष्ट रूप प्र 
ही ईहवरकरृष्ण का लक्ष्य है-- किसी एक श्रन्थविशेष पर नहीं । षष्टितन्त्र यहु शब्द 
ग्रन्थकार-प्रदत्त कोई ग्रन्थनाम नहीं है, यद्यपि यह्‌ हौ सक्ता है कि सांद्यविषयक ग्रन्थ 
(चाहे संख्या मे एक हो या एकाधिक हौं) का व्यवहार षष्टितन्त्र-नाम से चलता था । 
हम समञ्लते ह कि कभी इस देशमे एेसा कराल था जब ग्रन्थकार स्वरचित ग्रन्थ 
का कोई छरत्रिम नाम (मेघदूत, रधुवंश भादि की तरह) तहींदेतेथे। व्यवहारमें 
अव्यवस्था ओर संशाय न हो इसलिये अध्येतृगण म्रन्थविशेष का उल्लेख (उसकी रचना- 
प्रकृति के अनुसार) कोई नाम देकर ही करते थे । अष्टाध्यायी, पञ्चाध्यायी ददाध्यायी 
रातसाहसी-संहिता, सप्षराती आदि नामः म्रन्थकार्‌ द्वारा ही प्रदत्त नहीं है । येग्रन्थ- 
रचना-संबन्धी-विभाग-प्रदशंक अथवा ग्रन्थ-परिमाण-प्रदशंक हैं । प्रतिपाद्य विषप की संख्या 
के अनुसारं ग्रन्थनाम प्रचलित हो गया हो-ेसा उदाहरण नहीं मिलता । यही कारण 
है कि हम षष्टितन्त्र शब्द फो ग्रन्थनाम-ज्ञापफ शब्द नहीं समदते, बतिकं "सांख्यशास्त्र" 
परक ही समक्चते हे, जिसमे पडार्थो को साठ भागो मे विभक्त कर विवार किया गया 
था (यह विभाग चास्त्र के आदिम प्रवक्ता द्वारा ही किया गया था, यह्‌ आवश्यक नहीं है; 
बाद में किसी प्रतिभावान्‌ भाचायं द्वारा भी ईहा विभाग किया जा सकता है भौर उसके 
बाद शास्त्र का नया नाम व्यवहार मेँ प्ररूढ हो जा सकता है ।° | 
इस सप्ततिग्रन्थ के इलोकपरिमाण पर वु कहना आवश्यक है । अधिकांश टीका- 
कारों के अनुसार कारिकाओों की प्राप्त संख्या ७२ है ।* इससे कुछ विद्वान्‌ सप्तति" नाम 


१. अन्थनामविषयक इस मत के सविस्तार प्रतिपादने लिए मेरा प्रकारयमान 1 {10- 


0प्रल10ाा 10 (6 $०्४5पा8 द्रष्टन्य है । 

२. युक्तिदीपिका मे ७रवीं कारिका ( सप्तत्या“ ) कौ व्याख्या नदी है--रेसा कोर कोई कहते है । 
हमारा कहना है कि युक्तिदीपिका मे ७१-७२ कारिकां की दीका एक साथकी गई है। 
युक्तिदीपिका का (नचास्य मूलकनकपिण्डस्य व स्वल्पमपि दोषजातमस्तिः यह वाक्य प्रस्तुत 
कारिका को लक्ष्य करता है जिस प्रकार मू कनकपिण्ड उस पदाथ से शून्य है, जिसकी 
स्वणं मै मिलाकर अलंकार बनाया जाता है (यह पदार्थं सुवर्णं कौ तुलना म निङ्ष्ट है, 
अतः भलंका८ सदोष वणं ही है ) उसी प्रकार आख्यायिका गौर परवादरूप भनावरयके 
या बहिरंग विषय से शून्य होने के कारण यह सप्तति अत्यन्त शुद्ध दै, अर्थात्‌ मूल सांख्य 
ज्ञान मात्र की प्रकारक है। वस्तुतः आख्यायिका ओर परवादखण्डन से तत्त्वों की, उपलब्धि 
मे कोद अन्तसंग सहायता नहीं होती, भले दी बाह्य दृष्टि से समन्लने मै कुक सौक्रयं हो । 

"तसमात्‌ समासदृष्टं “` बिम्बम्‌ रूप एक कारिका. द्वी कारिकाके रूपमे मार्रन्रत्ति 
भ व्याख्यात हहं है। हमारी दृष्टि मे यह सप्ततिग्रन्थ के भन्तग॑त नदी है।, हमारी दृष्टिमें 


२७० ` तत्वकौपुदीसहिता शांद्यकासिका [ क्ा०.७२ 
के स्वारस्य पर संशय प्रकट करते है । पर यह संशय व्यथं दहै, क्योकि ग्रन्थ-परिमाण्‌- 
परक संखयानिर्देश प्रायेण आवन्न होता हँ । निरु्तसमुच्चय मे १०४ मन्त्रहै परर 
५१०० मन्त्रों की यहु व्याख्या है" एसा ग्रन्थकार ने ही कहा है ( व्याल्यातमूृचां शतमु, 
पू० ९७ } । ५१ के लिए ५० का व्यवहार हौ सकता है--यहं ललितासहखनासमाष्य 
( पृ १६८ ) मे दिखाया गया है । कु्ंपुराण मेँ देवी के १००८ नाम है" पर नास्ता 
सहस्रेण" कहा गया है { १।१२।१९६ )* । परमाथसार आर्यासप्तशती आदि ग्रंथो के 
नामोसेभी संष्या का एसा आसन्नप्रयोग हृष्ट होता है 1* म्रंथ-परिमाण-ज्ञापक संख्या 
के द्वारा ग्रन्थों का नामकरण फिस नियम के अनुसार किया जाता था, यह्‌ हमें पूणतया 
ज्ञात नहीं है, अतः सप्ततिग्र॑थ मे ७० से अधिक कारिकाओंको देखकर कृ मी निणंय 
नहीं करना चाहिये । 

कोई भी यह्‌ देख सकता है कि वस्तुतः सांल्यीय विषयों का प्रतिपादन ७० तम 
कारिका मे समाप्त हो जाता है, क्योकि प्रमेय, प्रमाण ओर मल प्रवक्तत्रय का उल्ल 
७० तम कारिका पर्यन्त ही है जैसा भि आर्याभिः" (७१ का० ) पदकी व्याद्यामें 


७रवीं कारिका अवद्य ही अन्तिम कारिका है (अन्तम दपि? पदकापाढठहोनैके कारण) । 
युक्तिदीपिका के १३-१४ मड .गलाचरण रलो के साथ इस्तका सादृश्य देखन। चाद्ये ) 
कई अन्धकेखक्न (तन्त्रस्य च व्रृहन्मू्तः" पदृते £ ( तृतीय चरण भ }--इसमे मत्राधिक्य होता 
है । सांख्यक सिका पर . विग्रहराजमटव्छरत टीका भै भी यह कारिका दहै ( इस्तका हस्ते 
महाराज कदमीर के व्यक्तिगत हस्पलेखसंग्रह म है )। 
१. यह ज्ञातव्य है कि वरूपपुराण मे (नाम्नाम्‌ अष्टसदखे णः ( १।१२।६० ) को प्रतिज्ञा परे कौ 
गई है ( अष्ट सहच = ८ -१०००= १००८ ), तथापि उपसंहार मै नाम्नां सद ण ही कहा 
गया है । परिमाणज्ञापक्र ब्दो को प्रयोगं कितने रल्थ रूप से क्रिया जाता था--इसका यह 
उदाहरण है । प्रसंगत यहज्ञातव्यटै कि फापणालपाने पत. 1.1. मे कूपेपुरणके 
"अष्टदल ण' चब्द्‌ का अथं त्रिया है--ए)211६ ॥10प७8०0. ( स।ठ हार्‌ ) ( द° ४०1. 
एथ ‰. 503) । सामान्यतया अष्टतदलम्‌ का अथं अष्ट च सद च हीहोताहै। ; 
२. संख्या शब्दों कै टश्च आसन्न प्रयोगं के .१० उदाहरण,डा० सुसरू्गो्रकरर्जी ने दयि दहै 
 ( भूमिका, प ५६ ) । ठलितासदहखनाम-भाष्यकार का वचन आवदवक हीने के कारणः यदा 
उद्धृत किया जा रह, है-पञ्वाश्चच्‌ शब्दे ऽय॑ प्रकृते लक्षणयैकपन्चारत्परः, सान्निध्यरूपञ्यक्य- 
सम्बन्धात्‌। अतरएवे ¶नित्यानन्द्-वपुनिरन्तरगलत्‌-पञ्चाशदणंः क्रमात्‌ इति शारदातिल्क- 
रलोके प्रञ्चाशत्पदमेकपच्चारात्‌-परतयैव व्याख्यातं हषेदीक्षितैः । प्रयेग दरात्रिशं्यादिदशक- 
शब्दान) -दतसदहखादिशब्द्रानां ' च एकंदितरिःन्यनायिकमावे वहुत्वमराघ्रविवक्षया च रोके प्रयोग 
भचर दृष्यते "कि बहुना द्वात्रिरच्‌-छन्ोऽपि पञ्चत्रिश्यद्ब्यञजनैषु ` सूतसंहितायां ` प्रयुक्तः पूवं 
दशितः ।; : तदिह" "प्चाशचन्मात्केत्ि व्यवहरिऽपि . एकपन्चारात्‌ - परतैव ` तस्यः वक्तव्या ।**“ 
एकप क्रा श्चते न्यासमुक्त्व। ` तदन्ते ` पञ्च।शद्‌ . व्णैरूपेयम्‌""प्रयोगार चौ पपचन्ते ( रङितिा° 
। प 9६६८६ ):। 4 ८ 4 
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जयमङ्गला में कहा गथा है--"आर्याभिरिति सप्तव्येत्यथंः । ` "दुःखत्रयाभिघातात्‌" “एतत्‌ 


-पवित्रम्‌' इति सप्तव्याऽभिहितम्‌'* । ७१-७२ में ग्रन्थकार गौर ग्रन्थ का परिचय मिर्ता 
है, अतःयेदो इलोक मूल विषयों मे नहीं अति (यद्यपि ये इलोक ग्रन्धकार-कृत ही है) । 
दृ प्रकार सप्तति" संज्ञा१ का स्वारस्य ( सप्तत्याख्यं प्रकरणम्‌--युक्तिदी०) वै जाता 
है । ग्र॑यनामभरूत सप्तति" एक संज्ञाशब्द है; संज्ञा के किए यहु आवश्यक नहीं है कि 
सती में वस्तुलः ७० कारिक्एंहीहो। पञ्चाञ्न' आदि संज्ञाशब्दो मे कथित सद्या 
"पदाथंसंख्या से अधिक या न्यून ह्येत है, यह्‌ देखा जाता हे । 

कारिका के गौडपादभाष्य को देखकर कुछ विदान्‌ यह्‌ कहते हँ कि मूल ग्रंथ ६९ 
तम कारिकातकदहीहै, ७२ तम कारिका तक नहीं । मेरी दृष्टि में यहु चिन्ता असंगत 
है । ६९ तम कारिका में "परमर्षिणा समाख्यातम्‌' कहा गया है । अतः "कस्मै आख्यातम्‌" 


रूप जिन्नासा की पूति के लिए ७ग्वीं कारिका स्वी गई है । मूल आचार्यो कौ परम्परा 
-का उल्लेख प्रमाण-प्रमेय उल्लेल को तरह ही आवश्यक होता है, अतः ७०वेः शलोक 
पयन्त मूल-विंषय-परक ग्रन्थ है, इसमे संशय नहीं है । ( ७१-७२ कारिकाद्वय ग्र॑यकार- 
` कृत परिशिष्टमूत अंश है ) । किच जिस पञ्चशिलकृते षष्टितन्त्र रंय के आधार पर यहं 
सप्तति रची गई है, उसके एक वाक्य मे कपिलकतूंक आसुरि के प्रति उपदेश दान" कथित 


हुमा है ( द्र व्यासमा० १।२५ } । यही तथ्य ७०्वी कारिका मे अनुस्पृत हुभा है । 


इस प्रकार हम समक्त दै कि सप्ततिसंज्ञा उचित हीह ( ग्रन्थमे ७२ कारिकार्ओके 


रहने पर भी ) । गौडपाद स्वथं हि एताः सप्ततिः' कहते है । ( अन्तिम मङ्धलाचरण 


लोक ) 1 सभी कारिकां कौ व्यापा भाव्यक्नार को करनो हौ होगौ-ेषी कोई 


मर्याद पुर्वाचार्यो को स्वोङृत नहीं है, अतः .अनावरयक समक्षकर ६र्वीं कारिका के 


बाद भाष्यकार भाष्य को सम्राप्त कर हौ सकते है । 


सांख्यसप्तति को दर्वीं कारिक्रामे समाप्त मानकर कल्पना के बल पर एक 


कारिका की स्वना करके ( मुल्यतः ६१ कारिकोक्तः गौडपाद भष्यके जाधार पर) 


श्री बालगंगाधर तिलक ने. सप्तति संल्या की पूति कोः धौ ।* तिलक-कल्पित यह्‌ कारिका 
निमृंख है । इस विषय में. हमारी युक्तियां ये है-- : 


॥ 





१. पाणिनि का शंख्याया: संज्ञाक्त॑धसुत्राध्ययनेषुः ( ५।१।५८ ) सूत्र इस प्रसंग मे आलोच्य है ] 


२. 841151{ा1॥ २6868011, ४०1. 1. 7. 107-117; इसत ऊहित कारिका कौ सत्ता के स्वपक्ष 
` विपक्ष भै मनेक. विद्मानौं ने विचार रिया है (सांख्यंदशंन कां इतिहासं भादि मन्थं तै तथां 
` . विभिन्न पत्रिकां मे प्रकीरितं निबन्धो मे) 1 संवप्रथंम इस विषेयभेःप180ी ने चिन्ताकी 

धी, ययपि उन्होने ईद शःवचनविशेष कौ रचना कैसे कौ चेश्धनन्ीकी। धवते के स्थान 


पर प्पुरषं पाठ हरदत्तदमा दवाय ऊहित है | = "ज 


३७२ त्वकौमुदीसहिता साख्यकारिका [ का० ७२ 


तिखककलत्पित कारिका यह्‌ है- 
कारणमीश्वरमेके ब्रवते कालं परे स्वभावं वा| 
प्रजाः कथं निगु णतो व्यक्तः कारः स्वभाव्च ॥ 
हमारी दृष्टि मे यह शलोक कथमपि सास्यकारिका के अन्तगंत नहीं हो सकता, 
क्योकि स्वयं कारिकाकार ने प्रतिज्ञाकी है कि इस ग्रन्थ में "परमत का निर्दशपवंक 
खण्डन नहीं किया जायेगा । कारिकाकारोक्त युक्ति ( स्वपक्षसाधनाथं ) से किसी मत 
का खण्डन अप्रत्यक्षरूपसे भले ही हो जाये, पर परमतनिरदैशपूव॑क खण्डन करने का 
कोई अग्रह कारिकाकार मेँ नहीं था--यह्‌ स्वीकायं है । प्रस्तुत रलोक मे 'स्वप्रतिज्ञा- 
विरोध" है, अतः यह्‌ कारिका ईवरकृष्ण द्वारा रचित नहीं हो सकती । 
किच गौडपादके जिस भाष्यांश सेस कारिकाका निर्माण तिलकजीने किया 
है, वह भाष्या भी कारिकासदुभाव का निश्चायक हेतुकेह्पमें कथमपि प्रतिभात 
नहीं होता (द्र ६१ माष्य--केचिदीर्वरं कारणं"ˆ“* तथा च इलोके रूढम्‌ } ) 
इस भाष्यांश में इन कारिकागतं राब्दों का प्रतीक दष्ट नहीं होता। किच यदि यह्‌ 
भाष्यांश किसी कारिका पर आधृत होता तो अत्र सास्याचार्या आहुः एेसा बहुवचन में 


सामान्य निर्देश ( कण्ठतः कारिकाकार' त कहकर ) करने की क्या आवश्यकता थी जब 
कि कल्पित कारिकामेहीदहेतु दिया गयाहै? 


यह्‌ भी सोचना चाहिये कि भाष्यान्त में गौडपाद ने तथा च रइलोकै रूढम्‌" कहा 
है । यदि गौडपाद इस स्पष्टा्थंक कारिकाको देखते तो वे "रूढः शब्द का प्रयोग नहीं 
करते । वस्तुतः भाष्यगत पुरा प्रकरण गौडपाद का स्वोपन्न है । प्रकृति की सर्वोपादानता, 
सृष्ष्मता आदि को दिखाने के किए ही गौडपाद ने ईइवर, स्वभाव भौर काल की कारणता 
की असंगति पर स्वतन्त्ररूप से विचार कियारहै। "तत्र सुकुमारतरत्वं वणैयति' इम 
पातनिका से मालूम पडता है कि भाष्यकार शायद किसी कारिका को लक्ष्य कर रहे 


है। हमे इस पाठकी मौलिकता पर भी संशयदहै। संमवतः यहां 'वणंयति' का 
“प्रतिवादी वर्णयति' एेसा तात्पयं समज्नना होगा । 


यह्‌ भी सोचना चाहिए किं किसी भी टीकामें इस कारिका कै विषय का कोई 
संकेत तक नहीं है । अनेक ग्रंथों मे सांख्यकारिका उद्धृत हूर्दहै, पर इसकारिकाका 
उद्धरण कहीं भी नहीं मिता । किसी ईश्वरभक्त ने इस कारिका का लोप कर दिया-- 
ेसा भी एक मत (डा० हरदत्त शर्मा का) प्रचलित है । ईटश बालोचित मतों काः 
१, 07. (क्ात्ा के संस्करण मेँ (तथा च इरोके रूढम्‌” वाक्य रवी कारिका की पातनिकाः 
है , पर माष्य को वाक्यक्तएणिसे इस वाक्य को पातनिका मानना संगत प्रतीत नदीं होता 


क्योकि हसे पूरे पातनिकावाक्य के अन्तगेत पदां के अन्वय मेँ ब्राधा द्ोती है। रूद्‌” केः 
साथ न्चोदिते* का अन्वय नदीं होता । 


स 
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खण्डन करने कौमी इच्छा नहीं होती । एक प्रकार का ई्वर है, जो सृष्टिकर्ता 
नहीं है-इस मत के प्रतिपादक रोक को लुप्त करने की इच्छा किसी ईदवरभक्त को 
क्यों होगी ? यदि इच्छा होती है तो क्या वहु ईरवरभक्त कला सकता टै ? सांख्यकारिका 
में अनेकत्र ईश्वरतापरक एसे मत प्रतिपादित हुए हँ जो प्रचलित ईरवरवाद पर कटु 
प्रहारदही हैँ । उपयुक्त कारिका तो इस दष्टिसे कोर प्रहार नहीं करती, अतः रोप 
करने का कोई हेतु नहींहै। [ ईश्वरता का पूर्णाद्धः विश्लेषण सांस्यकारिकामेदहै। 
ईद्वरता का कारण, कायं, स्वूप, भेद आदि सब विषय कारिका में दानिक पदति से 
कहे गये है, यह ज्ञातव्य है | । क्या तत्काल-प्रचलित सभी प्रतियों से इस कारिका को 
लुप्त करना सम्मव था? 


परमाथत चीनी अनुवाद ग्रन्थ मे "रूपैः सप्तभिरेव“ कारिका (६३) नहीं है-- 
यह्‌ कहा जाता हे । चीनी अनुवाद ग्रन्थ के आधार पर हम इतना महत्त्वपूणं अनुमान 
नहीं कर सकते । ( अन्य एक कारिका का उल्लेख भी चीनी अनुवाद में नहींहै, उस 
पर भी हमारा यही वक्तव्य है )। इन चोनौ अनुवादग्रन्थों पर बहुमान प्रदशंन करने 
का कोई हेतु नहीं है। 

एक कल्पना की जा सक्तीदहै कि ७्वां इलोक शायद प्रक्षिप्त है ( म्रन्थकार 
का परिचय-प्रशंसा-परक होने के कारण )। एसा होने पर ७० वाँ शलोक तक ही ग्रन्थ 
को पूणं मानना चाहिए ( ७० वें इलोक मे शास्र की परस्परा कही गर्ह; ७२ वाँ 
इलोक (जो अब ७श्वां होगा) म्रन्यकार छत परिशिष्ट-भत ( म्रन्थपस्चियपरक } , 
दोक दै । चूँकि ग्रन्थकार ही कह सक्ते है कि विरच्यमान या विरचित ग्रन्थकी ` 
रचना्ंली क्या है--अतः “संप्तत्यां किल" इलोक को ग्रन्थकार द्वारा रचित मानना ही 
तकंलाघवतः संगत होता है । किच इस इरोक मे ग्रन्थकानामभी दिया गया है; यह्‌ 
नामकरण ग्रन्थकार का स्वाभाविक" कायं है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सप्तति के वतमान रूप को सप्तति सद्या 

द्वारा भभिहित किया ही जां सकता है । 

परसंगतः ज्ञातव्य है कि आर्याछन्दस्क करई सांख्यपरक रशरोक विभिन्न ग्रन्थों में 
उदुधृत भिलते है । मोक्षकारिका कौ टीका मे भट रामकण्ठने एक एेसा शलोक उद्धृत 


“ किया है (संसरति मोग्यभावात्‌ -`}--यह्‌ सुचना 7. (भाग्पप्भप्ने दी है |° रललिता- 


१. संसरति" "दलोक का तृतीय चरण स्वात्मना एव न पुंसः रूप से उद्धृत इभा है ( 1प70- 
तप्लठा, ‰. 33 ) । इस पाठ मै मात्रा-दोष होता है ( १३ मात्राए होती है ) तथा गणदोष 
मी होता है। क्या स्वान एव न पुसः" पाठ होना चाहिए ? मोक्षकारक यन्मे क्या पाठ 
है, यदः मैने नदीं देखा । यदि वद्यं यद्य पाठ है ओौर कोश पाठान्तर नहीं दिया गया ह तो इस 
पाठ कोष्ट दी समञ्चना चाहिए | 


३७४ ततत्वकोमुदीरसहिता साख्यकारिका [ का० ७ 
सहखनाम-माष्य मे तदुक्तं सांस्यसप्तव्यामु". कहकर “सृक्ष्ममलिद्धमचेतन' मनादिनिधनं 
तथा प्रसवध्मि । निरवययव मेकमेव हि साधारण मेतदव्यक्तमु 1!" रलोक उद्धृत किया गयाः 
है ( प्रण १०५ ) । चकि इन दोनों कारिकाभों के मत सप्तति में शब्दतः ओर भथंतः उक्त 
हए है, भतः ये दौ श्लोक सप्तति के अन्तर्गत नहीं हौ सकते; अन्तगतं करने पर पुनरक्ति- 
दोष होगा । 127. 10810४७ ते रामकण्ठ-उद्धेत रलोक के लिए यद्यपि (५०९5 १९४९ 
796 50716 (८००अतवशावप्र०प' कहा है, पर हमारी दृष्टि मे एेसी संभावना वस्तुतः 
नहीं है । 

सांख्यकारिका रूप एक प्राचीन ग्रन्थ की (जो चंकरचायं सै? पर्याप्त प्राचीन है तथा 
जिसका उल्लेख प्रा्चीन जैन प्रन्थों मे मिरता है ) एकनदो कारिकाओं का लुप्त हो जाना 
कोई बड़ी बात नहींदहै। हमने स्वयं दही ज्योतिष्मतीटीका मे एक-दो स्थलों पर 
कारिकालोप की चर्चाकीदहै; पर इस त्िककचिन्तिति दलोक को सप्ततिमें स्थान देन 
के किए कोई हेतु प्रतीत नहीं होता । 


सप्तति के रचनाकार के विषयमे कुछ भी नि्वय कर कहना कठिन है 1 भअनु- 
योगद्वार म कनगसत्तरि का उल्लेख है । अनुयोगद्वार का जो वत॑मानरूपहै, वहु ईसा 
से अर्वाचीन है, एेसा नहीं कहा जा सकता, अतः यह ग्रन्थ ईसवी पूवंकाु का है, इतना 
ही कहा जा सकता है । । | 

सांख्यकारिका के करई वचन शब्दतः गौर क्रमतः पुराणों मे मिक्तेहै।२. यदि 
इन पुराणाशों का रचनाकार निरिचित हौ तो कारिकाकाल की अवरसीमा का निर्धारण 
हो सकता है । यह्‌ नहीं कहा जा सक्ता है किये पुराणांश ही कारिका के उपजीव्य है 
पुराण विक्वकोषजातीय ग्रन्थ है बहुव्यक्तिकतरंक विभिन्न काटो मे लिखित ग्रन्थांशों 
का संयोजन पूव॑क ही प्रचक्ति पुराणों की रचना की गई है--यह हमारी मान्यता दैः 
अतः पुराणकारोंने ही सांख्यकारिका के आधारः पर उन कारिकांशवत्‌ पुराणर्लोकों 


१. हं यह देखकर पर्याप विस्मय हुमा है कि [77. ©. 1६. (९ ने का दै कि सांख्यकारिका 
न्थ दंकराचार्यं के द्वारा स्मृत नदीं हज है ( 8111212. ५०68 101 (ला ठा 18४2187 
प्वा225 इकपाताफुवतधा1द8, 00. 7. 12 ). इसको मनवेक्षण कहा जाये या अज्ञता 
कहा जये ! शारीरकभाष्य म श्ंकराचाययं ने सप्तत की तृतीय कारिका को उदप्रत किय] है 
( १,४।११ माष्य में ) । 

२, अविश दिक्चयाधिक्यदूषणैरेष निन्दितः (-स्वन्द० दुमारिका १०३४) तथा क्षयिष्णवः 
सातिद्चया न निर्मला: ( भागवत ७।७।४०) के साथ ररौ कारिका तुलनीय है; देवीमाग 
२।८५४०-५० तथा श्रवमेष. ३६।४-७. के साथ अन्योन्याभिमव* "(१२ का०) : तुलनीय है । 
्रत्ययत्तगं, पञ्चवलेद्ध आदि से सम्बयित पुराणब्रचेन ओर कारिकावचर्नों का असाधारणः 
साटृदय देखने योग्य दै । ८ + = ५. 
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को छिखा है--यही कहना न्यायप्राप्त होता है । यह भी संभव है कि कारिकावाक्या- 
नुरूप वाक्यों से युक्त अन्यान्य दशन-ग्रन्थ भीयथे (जो कारिकासे प्राचीन या कारिकाके 
समकालीन थे ) भौर पुराणकायों ने उन ग्रन्थों का आश्रय करके कारिकानुरूप रलोकों 
कोचखिाथा। किन ग्रन्थों को देखकर (या परम्परया में रक्षित किन प्रथो के वचनोंको 
सुनकर ) पुराणकारौ ने इन श्लोकों को लिला है--इसका अवधारण आज नहीं किथा 
जा सकता । | 

साच्यकारिकाकी टीकाओंके आधारपरभी कारिकाकी अवर सीमा का पता 
लगाया जा सक्ता है; पर ये टीकां बहुत प्राचीन नहीं ह तथा इनके कार का निणेय 
करना प्रायेण दुरूह है । कई विद्वान्‌ माठरवृत्तिकार का काल ईसा कौ पहली रती के 
आस पास मानते हैँ ( उदयवीर शाली, सास्यदशन का इतिहास, पर ४४६-४४७ ) । 
यदि यह्‌ प्रमाणितदह्ये जयेतो ईइ्वरकृष्ण अवश्यही ईसासे करई सौ वषं प्राचीन 
होगे । गौडपादकृत भाष्य का कालनिणैय ( इनमे उद्धूत वचनोंके आधार प्र ) 
अकश्षक्य है । हमारा अनुमान है कि जयमद्खला टीका के रचयिता शंकर भौर माष्यविवरण 


कै स्चयिता शंकर एक ही व्यक्ति हँ । संमवतः इस शंकर ने ही आपस्तम्बधमंसूत्र-गत 


अध्यात्मपटल की व्याख्याकी है ( इन तीनोंमें एसे स्थलों मे शब्दशाख्रीय विचार 
करने की प्रणता देखी जाती है, जहाँ वह्‌ विचार प्रकृत विषय का उपयोगी नहीं हैः 
अतः इस साह्य से इन तीनों की एकता संभावित होती है ) । युक्तिदीपिकाटीका 
वरे देखने से ज्ञात होता है कि यह किसी ग्रन्थ के वचो का आश्चय कर के लिखी गई है 
( जिस प्रकार कात्यायनक्ृत वातिक का आश्रय करके महाभाष्य लिखा गयादहै) 1 इस 
तथ्य पर मैने अन्यत्र विस्तार के साथ विचार कियादहै। 

पाश्चात्य विचार-पद्ति के अनुसार ईशवरङ्ृष्ण का काल ईसा से अर्वाचीन है 
जिन युक्तियों से यह्‌ निर्धारण क्ियागयारहै, वे युक्तिर्थां वस्तुतः युक्तया नहींदहैः- 
निङ्ृष्टस्तर का अन्दाज है । सांव्यकारिका की शब्दावली से इसके रचनाकाल का कथमपि 
अनुमान नहीं कियाजा सकता। कारिका कै प्रचलित व्याख्यानग्रन्थों के अतिरिक्त 
अन्य भप्राप्य व्यास्यानग्रन्थ भी थे--एेसा प्रतीत होता है। ये अनुपलब्ध व्याख्यानग्रन्थ 
( जो उपलब्ध व्यास्याग्रन्थों से प्रायः प्राचीन होगे ) यदि मिल जायें भौर उनके काल 
का निर्णयो सके तो सप्तति की अवरसीमा का निर्धारण क्ियाजा सकेगा । 


१, [ऽशभश्त9128 0811101 06 2551्:6त 10 8 0216 [भला 11271 250 4. 13. 


( एला, ^. 8. 0. १.1. ४०1. 1, एए. 133-161 ); 116 ऽकणातीङ2- 
ए भ1125 शापदा एलाह 10 116 अश्व त्लणपाङ़ भल लापा, (ऽ. 9.1. 2, 
१. 120; 5९९ 2150, ए. 122); ईसा „की प्रथमद्चती के लगमग इनका काल है, यहमी 
एलरणात्यः का मत है ( एदद्वा (०तापालाग0त एताप्ार, 0. 178 ). 


३७६ तस्वकौमुदी्हिता साख्यकारिका [ का० ७२ 


सप्तति भौर उसके प्रणेता ईदवरफृष्ण क विषय मेँ कई बातें बौद्ध परम्परा से 
प्राप्त होती है । इस विषयमे हमे दो बातों पर ध्यान रखना होगा--(१) बौद्ध परपरा 


मे एेतिहासिक-तथ्य-ज्ञान कौ प्रामाणिकता का स्तर तथा (२) बौद्ध आचार्यो काकाल। 


बौद्ध परम्परां में रक्षित दाशंनिकों की इतिवृत्तपरक बातों को बहुत अधिक प्रामाणिक 
मानने का अन्ध-विश्वास आधुनिक विद्वानों मे पाया जाता है, जो कथमपि अभिनन्दनीय 
नहीं है । किच बौद्ध परम्परा की कई बातों मे अनेक मतभेद एवं मतविरोध देले जाते 
है तथा करई स्थलोंमे तो "अन्दाज-अटकल' का ही प्रभाव परिलक्षित होता है) 
एतिहासिक कालक्रम-तिर्धास्णमे जो अलसता आष दाशंनिकों मे देखी जाती है, वह्‌ 
वौद्ध दाशंनिकों ( चीनी, तिब्बती परम्परा के अन्तग॑त ) मेभी समानल्पसेहै' इसे 
मानने में हमे कोई दोष प्रतीत नहीं होता 1 किच बौद्ध आचार्योके कालके विषयमें 
मी बहत कु अनिद्वय है, ओर ( जैसा कि पण्डित उदयवीर शस्त्री जी ने दिखाया 
है ) वयुबन्धु, दिङ्नाग, धमंकौति ( तथा स्वयं तथागत बुद्ध ) आदिके कालईसासे 
कर्द्‌सौ वषं प्राचीन भी माने जा सक्तेहै1* शंकराचायं आदि के कालपरमभी 


यहो हृष्टि प्रयोज्य है ओर यदि शंकराचायं का काक भी ईसापूवंहो जाये तो शंकरोदुधृत ` 


होने के कारण सप्तति का का भी ईसा पूवंदही सिद्ध होगा । 
बौद्ध परस्पयासे. कारिकाकी अवर सीमाका निर्धारण कियानजा सकताहै। 
परमाथ ने कारिका का अनुवाद चीनी भाषामेंकियाथा। इस अनुवाद का रचना- 
काल ५५७-५६९ ई० कहा जाता हे | ( द्र {21815 कृत 29127081.1112338 
1405 ० ९०७0870४, ए. 47 ) अतः यह्‌ सहजतः अनुमित होता दहै कि कारिका 
की रचना ईसा की ३०० वषं से पुवं की अवश्य होगी 1 ( परमाथं का काल जो कहा 
गया है, उस पर सन्देह का अवकाश है ) 1 
हमे इस घटना मेँ कु एेतिहासिकता का आभास मिलता है कि वसुबन्धु ने परमाथ 
सप्तति की रचना हिरण्यसप्तति के खण्डन के ल्िएिकीथी ( इष्यत, जो ४एणाा- 
०0०५928 ) का शिष्य था, का यहु मत. हैः (यह हिरण्यसप्तति सांख्यसप्तति 
है--यह हमारा मत है )। यह परमाथेसप्तति अप्राप्य है यद्यपि कमलशीलने 
१. द्रण. वेदान्तश्यंन का इतिहास, अ० १२-१४। शास्त्रीजी द्वारा भनुभित अह्वधोष, नागाजु न 
। वछुब्न्धु, दिड नाग ओर धमेकौरि के काल ( यथक्रम ईसापूरवं १२५०, १२००, ११०००७४०; 
५५० कगभग ) को हम निराधार नदीं कह सकते । 


२. कमल्रील के द्वारा उदृघ्रत यदेव दधि तत्‌ क्षौरम्‌? (पृ, २२) ररोक को कोई कोई परमाथ- 
सप्तति का वचन समक्षते है । हम टेसा नही समञ्चते है । हमासा कहना है कि वसुबन्धु का 
मन्थ अवदय ही भयाछृन्दोबद्धः था.। जो व्यक्ति मन्थविद्रोष का खण्डन करनेके किष 
उस न्थ के दलोकपरिमाण ओर नाम का अनुकरण करना भावद्यक समक्षते है, वे छन्द 
का अनुकरण कस्नामो भवरयक ही समरक्नेगे-प्रह मै समक्षता हूं । 


म 
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इस ग्रन्थकानाम च्या दहै ( जआचायं वसुबन्धुप्रभृतिभिः कोश-परमा्थंपप्ततिकादिषु 
यृ० १२९) । 
विक्रमादित्य द्वारा ईरेवरछृष्ण ( विन्ध्यवास नहीं } ही पुरस्कृत हये थे । यह विक्रमादित्य 
कौन है-- इसकी पहिचान दुरूहं है । बोद्धग्रन्थो के एसे उल्लेखो के परिपूरक कै रूप में 
कोई घटना-विवरण जब तक अष संप्रदायके ग्रन्थों मेन मिले, तब तक ेसे उल्लेखो 


भाषाटीकया ज्योत्तष्मतीग्याख्यया चान्विता ३७७ 


(, 


हम यह समञ्चना अधिकतर संगत समन्ते है कि अयोध्याधिप 


पर निमैर कर कु मी तियं करना व्यरथप्राय है । 
सांख्याचायं विन्ध्यवास् ओर कारिकाकार ईद्वरछृष्ण को असिन्न माननेकी जो 


एक मान्यता ( 1०12४ का मत ) प्रचल्तिहै, तथा इन दोनों को भिन्त मानने 


के ल्थिजोयुक्तियांदी जातौ, उन पर हमे कुछ कहना है । पहले ही ज्ञातव्य है 


कि हम विन्ध्यत्रास शब्द को व्यक्तिनाम नहीं समन्ते, बति्कि गुणकमंज नाम 


( “विन्ध्ये वासो यस्य' इस अथं मे ) समन्षते हैँ । यही कारण कि विन्ध्यवासी नाम 


भी प्रयुक्त होता है । ( विन्ध्यवासः अस्ति अस्य--इस अथं में तद्धित प्रत्यययुक्त ) । यदि 


ध्यवास नाम होता तो विन्ध्यवासी भौर विनल्ध्यवास नामान्तर होने की सम्भावना 


नहीं होती । कुमारिल प्रयुक्तं "विन्ध्यनिवास" शाब्द के स्थान पर उम्बेक “विन्ध्यवासीः 
शाब्द का प्रयोग करतादै ( श्लोकवा० आकृतिवाद--७द६कीटीकाद्र० )। हमारी 
हृष्टि में विन्ध्यवास या विन्ध्यवासी नाम एकाधिक व्यक्तियों के लिये प्रयुक्त हो सकते ह । 


“विल्ध्यवासी' चंकि व्यक्ति-नाम नहीं है, अतः विन्ध्यवासी के साथ किसी व्यक्ति का 


क्य होने पर वह्‌ व्यक्ति अवश्य ही सांल्याचायं विूयवासी होगा, यह्‌ नहीं कहा 


जा सकता । 
इन दोनों व्यक्तियों के अभिन्नया भिन्न होनेमें ( यदिप्रमाणहैतो) हे कोई 
आपत्ति नहीं है! पर हमे जिस बात पर. भपत्ति टै, वह है--जिन प्रमाणोंसे इन 
दोनों को भिन्न व्यक्ति समक्षा जाता है, उन प्रमाणो की दुर्बलता । ` 
` एक उदाहरण. लं कहा जाता है कि विन्ध्यवास ने विडेषतोहष्ट अनुमान 
माना है, जब कि ईर्वरकृष्णकृतं सप्तति मेँ सामान्यतोदृष्ट अनुमान ही उक्त हआ है 1१ 
हमारा कहना है कि कारिकामे विशेषतोदृष्ट अनुमान का शब्दतः उत्लेव न होने 
मात्रसे कुछ भो विद्ध नहीं होता । यदि कोई सामान्यतो दृष्ट अनुमान का उल्लेख करे 


१. ईेरवरक्ृष्ण 7ापरऽ{ 06 8 तलि लाऽजा) {070 /1101158.2510, 11056 ४165 


छा, कापा 25 76लित९त 0 170 810दरक्1त 1. 392 € ग+णदटनाीलयः 
ताला ( ति. 1. 2. %. 218 ) । (यह इलोकव, अनु ० -दरोक १४३. है, भिसमें 
विद्ेषतोषष्ट अनुमान की बात कही गई है) । विन्ध्यवाससंमत विशेषतोदृष्ट अनुमान ईरवरकृष्ण 
को अनुमत नही हं (101 (णाऽ ) यह म. म. गोपीनाथ कविराज भी कहते है 
(एप्त, 957६812, ‰, 7 ) । 
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ओर विशेषतोहष्ट का उच्लेख न करे तो क्या यहु समन्ञा जायेगा कि .वह॒ विशेषतोहष्ट 


अनुमान को नहीं ही मानता है? शंकराचायं ने कहा है--सामान्यतोहण्टस्यानुमानस्य 


अप्रामाण्ये खति ( वृहदा० ४।५।६ भाष्य ); पर यह सामान्यतोहृष्ट विशेषतोहष्ट कां ` 


भी संग्राहक है ( द्र भिरि--विशेषतोहष्टस्यापीति द्रष्टव्यम्‌ )। एकं बात भौर । क्या 
विद्ेषतोषृष्ट नुमान रेखा है" कि सामान्यतोहष्ट अनुमान मानने वाला विरेषतो 
हृष्ट अनुमान का सवर्य ही नहीं मानने वाला होगा ? विचारकों को सोचना चाहिये 
कि यह भी सर्वथा संमवदहै कि ईश्वरकृष्ण का सामान्यतोहष्ट अनुमानटेसाद कि 


उसमे अत्याचारं संमत ॒विङेषतोहष्ट अनुमान गताथं हो जाताहै 1 ईदवरछृष्णके 


अनुसार अनुमानभेदों का स्वरूप कैसा है-यह्‌ हमे यथाथंतः ज्ञात नहीं है। एेसी 
स्थिति मे यह कथमपि  तहीं कहा जा सकता किं विन्ध्यवास-संमत विश्ेषतोदृष्ट 


अनुमान ईश्वरङ्ृष्ण- को भननुमत ही है । विन्ध्यवास विशेषतोदृष्ट अनुमान से जो पदार्थ 


समक्षते ये, वह पदार्थं ईदवरछङृष्ण को अनुमत नहीं है, यह्‌ कथमपि सिद्ध नहीं किया 
जा सक्ता है । 


दुसरा उदाहरण द । कहा जांता है कि “विन्ध्यवास ने प्रत्यक्ष का `लक्षण श्नोत्रादिं 
वृत्ति रविकल्पिकाः कहकर क्या है, जब कि ईइवरछकृष्ण ने श्रतिविषयाध्यवस्तायः 
कहकर । ये दो मत विरुद है, अतः एक भाचायं के नहीं हो सकते" । ह्न ईन दोनों 
लक्षणों में कोई विरुद्रता प्रतीत नहीं होती । ` आधुनिक गवेषक यदि इन मतोमे 
विद्यमान विरोध को दिखायें तो मै उत्तर दंगा । 





१. वाक्यपदीय २।१९२ की पुण्यराजक्ृतटीका मे, उपदेशसाहस्री पर रामतीयंकरतरीका मेँ ( १८ 

१२३ ), तैत्तिरौय उपनिषद्‌-माप्य की गिरिकृतटीका मेँ इस अनुमान की चचाहै। 

२. संशय ओर विपयंय भिन्न है । पर यदि कोई विपर्यय का ह लक्षण करे--नियत का 
अनियतत्वेन महण तौ इस लक्षण के अनुसार संश्चय का अन्तमाव विपय॑य मे हयो जयेगा । 


ईदा लक्षणकारी को कहीं भी संशय" कहने का अवकाश नहीं मिठेगा, विपयंय से ही वहः 


अपना कायं चला सकता ह । कोई विपयंय का न्यायश्ास्त्रीय लक्षण को मानेतो उसके च्यः 
विपय॑य से पृथक्‌ कर संय का उल्लेख करना अवश्यक होगा । जो अपनी दृष्टि के श्रनुसार 
संचय का पृथक्‌ उर्लेख नही करता, वह संशय को नहीं मानता--यह नही कहा जा सकता \ 
हमारा अनुमान ह कि ददवरकष्ण के सामान्यतोदृष्ट म विन्ध्यवासी का विरोषतोदृष्ट अन्तरगत 
हौ जाता ह्येगा! हम यददो तक ॒ समन्ते है कि कोई व्याख्याकार यदि. यह कः भीदे किः 
ईरवर कष्ण विदेषतोदृष्ट नदीं मानते पर विन्ध्यवासी मानते है-- तब भी हमें सोचना पड़ग। रि 
कहीं वे व्याख्याकार हईवरकष्ण की दृष्टि को समश्नने म भ्रान्त तो नहीं इहै [ देरवरकष्णः 
, , सामान्यतोदष्ट का स्वरूप्‌ क्या, समन्ते .थे, यह जब तक हमें ज्ञात. नहीं हो, जाता तब तकः 
हम वविशेषतोद्‌ष्ट अनुमान इईेदवरकृष्ण-सुंमत नदीं हं -देसा -नर्ही. मान. सकतेः।. ; 7.4 





~ 
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यह्‌ भी कहा गया है कि विन्ध्यवासी का (सत््वतप्यत्वमेव पुरुषतप्यत्वम्‌** ( भोज-- 
युत्ति ४।२२ मे उद्धृत ) मतं भौर “पुरुषोऽविकृताहमैव “* "“" ”” (विन्ध्यवासी का यह्‌ 
मत षड्शंनससुच्चय की गुणरतनसूरिकृत टीका मेँ उद्धृत है) मत ईदवरछृष्णक्रृत सप्तति 
के मत के अनुहूप नहीं है ( 9९.८०६ ०1५28 0००७१३४८४१ } । ( द्र ° जयमड्पला- 
टीका का 1, थ, उण्णा व्णाप्थ्‌ कृत ात्०वण्ठपर०ण, ए. 7) । 
हमे स्यष्ट शब्दों मे कहना हं कि हमे कारिका कै सत के ` साथ उपयुक्तदो मतोंकी 
परस्पर असंगति अणुलान्ना सें भी प्रतीत नहीं हेतीहै। चकि कविराज जीने 
१००००१६५ 7८१ को समन्नाया नहो है, अतः हम इस पर अधिक कृ नहीं कहना 
चाहत 

अन्तसामव शरीर कोलेकर भी एसी ही बात कही जातीदै कि विन्ध्यवासी 
अन्तराभवदेह (सूक्ष्म शयैर) को नहीं मानते ह (° इल्योकवात्तिक तथा युक्तिदीपिका), 
जव कि ईश्वरकृष्ण सूक्ष्मशरीर को मानते हैँ । इस मत. के मानने वालों को यह सोचना ` 
चाहिये कि विन्ध्यवास् के द्वारा श्रत्याख्यातः अन्तराभव शरीर ईश्वरङ्ृष्ण-संमत 
सुक््मशरीर ही है--यह निश्वित है क्या ? अनेक प्रकार के सूक्ष्मशरीर होते है, तथा 
मक्ष्मशरीर का वर्गीकरण भी नाना प्रकारसे किया जा सकता है । ईरवरकृष्ण-संमत 
सूक्ष्मशरीर कोई एक ही प्रकार का शरीर हीं है । अनेक प्रकार के सूक्ष्म शरीरहैँ 
यह्‌ उनका मत है, भतः उन्होने “सृक्ष्माः' कहा है । इन अनेक प्रकारो में एक प्रकार 
है--अन्तराभव शरीर । यदि इस अन्तराभव को विन्ध्यवासी नहीं मानतातो इस 
"अस्वीकार" का तात्पयं पहले जानना चाहिए--किस रूप से नेष्यते--यह ज्ञातव्य है । 
यदि अन्तराभव शरीर विशेषनिसित है तो ईद्वरछृष्ण उस शरीर को अवद्य स्वीकार 
करेगे--इसमे संशय नहीं है । । 

किच जो किसी पदार्थं को नहीं मानते है, उनका न मानने का स्वल्प क्या है- 
इसका परज्ञान हृए विना किसी आचाय कौ असंमति-मात्र से उनका आशय समञ्च 





१. पुरुषोऽविक तात्मैव “दोक मै यह लक्षणीय ह कि इसमें पुरुष को ही उपाधि कहा गया ह :- 


पुरुषः अविकतात्माः एव; सान्निध्यात्‌ अचेतनं भनः स्वनिभंसं करोति; यथा उपावः. 
स्फाटिकं ( स्वनि्मासम्‌ ) करोति--यह अन्वथदहै। चू क्रि उपमासे तथ्यको समन्ञायाना 
रहा ह मतः पुरुष को उपपि मानकर भी समन्चाया जा सकता है । उपमा से ऊुछ सिद्ध नदीं 
होता; उपमा न्यायशास्नीय दृष्टांत नदीं है । उपमा मेँ इस प्रकार के परिवतंन से ( भथात्‌ 

प्रायः मन भादिकोदही उपधिरूपसे कहा जाता हं ) सिद्धान्तमं मेद नदीं होता । 

२. जैसे कोईकहदे कि धवेषिक सब्दप्रमाण नहीं मानता तो क्या इसका थह कि श्शब्द 
प्रमा का करण नद्यं है" यहः वैशेषिकमत ह १ उपर्युक्त मतःका अथं हः-वेक्ेषिक शब्द को; 
अनुमान से पृथक्‌ कोई प्रमाण नहीं मानता ` >. ~ ` र 
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मे नहीं भा सकता, विशेषकर जब उद्धरणके बल पर ही सब कुछ सोचना पडता 


है। जो लोग पूरव॑-पुवं आचार्यो के मतो को उद्धृत करते है, वे सवत्र इन भचार्यो के . 


. आशय को जानकर ही उद्धृत करते है-एेसा नहीं समन्नना चाहिए । 

ईदवरक्रुष्ण विन्ध्यवासी के बाद है--इस बात कौ संभावना हमे प्रतीत होता है। 
युक्तिदीपिका कहती है कि विन्ध्यवासी आदि आचार्यो ने जिज्ञासा आदि अनुमानाद्धो का 
उ.देश स्व-स्व ग्रन्थों मेँ किया था, अतः सांह्यकारिकाकार ने इन विषयों का विवरण 
स्वग्रन्थमे नहीं किया ( द्र० अनुमानाङ्गं हि “प्रथम कारिका कौ टीका.) । इससे यह्‌ 
संभावना होती है कि विन्ध्यवासी ईर्वरछृष्ण से प्राचीन है । यदि प्रमाणान्तरसे 
 ईरवरकृष्ण ही प्राचीनतर सिद्ध हो जाये तो सांद्यीय विचार के क्षेत्र में कु भी परिवर्तन 
नहीं होगा-यह्‌ स्पष्टतया ज्ञातव्य है । 

विन्ध्यवासी का नामान्तर रुद्रि है, पसा ज्ञात होता हैर । इस रद्रि आचार्य 
( जो विन्ध्यवास के कारण विन्ध्यवासी नाम से प्रसिद्धहुये } के विषयमे कुछभी ज्ञात 
-नहीं है । रद्रिल नामकं सांब्याचायं अत्यन्त अप्रसिद्ध है। ९हद्रिल' यही प्रकृत नाम दहै, 
अथवा यह्‌ सद्रदत्त आदि किसी नाम का रूपान्तर है, यह अज्ञात है 1 


सांख्यकारिका के प्रणेता ओर मेघदूतकरुमारसंभवादि के प्रणेता कालिदास अभिन्न 
है-एेसी स्थापना 07. 4भपप्थ्म ते कीटं | उनका ग्रन्थ (62110258, 47६ 270 
(100०8४६) अभी तक मै देख न सका, पर इस विषय मे म अपना मत कहना चाहता 
ह । 127. 1122०1४४? स्वयं ही इस एेक्य पर बहुमान नहीं करते है, जैषा कि उनके 
11676 18 28 61 11४16 €%1प7166 ४० 5४0007१. (7666, 82०. 12} -- 
इस वाक्यसे विज्ञात होता है । 


इस एेक्य के ल्ियि निम्नोक्त प्ररनों पर विचार करता होगा--(१) काव्य-नाटक- 
कार कालिदास को कारिकाग्र॑थ ल्खिने की प्रेरणा कर्हाँं सेमिलीया लिखने की 
भावकश्यकता क्यों अनुभत हुई ? (२) क्या यह सिद्ध होता है कि कवि कालिदास सांल्य- 
परम्परा परे रिक्षित हुये थे; (३) कालिदास के टीकाकारो तथा कालिदास-प्रशंसापरक 
-रलोक लिखने वालों को क्या यह ज्ञात था क्रि कालिदास ही सप्तति के प्रणेता है ? (४) 
कालिदास चंण्डीभक्त थे, इसका उल्लेख जिस प्रकार स्पष्ट शब्दोंमे मिल्तादहै 
(कवेरचाण्डत्वात्‌-दृघंटवृत्ति ) क्या उसौ प्रकार कालिदास के सां्यवेत्तुत्व का उल्लेख कहीं 


१. पण्डित उदथवीर शास्त्री इस मत को नदीं मानते है । इस पर उनके विशेष विचार के क्षि 
द्र०.सांख्यदशेनः का इतिहास, प, ४३२६ । 

२. यदेव दधि तत्‌, क्षीरं यत्‌ क्षीरं तद्‌ दधीति च । ब्रूवता रुद्विलेनेव स्यापिता विन्ध्यवासिता ॥ 

` ( तच्वसंग्रह, पञ्ञिकाटीका, पृ. २२ मँ उद्धृत ) । 

















का० ७२ | भाषारीकया ज्योतिष्मतीव्याख्यया च। न्विता ३८१ 


मिता है ? (५) सांष्य-पातञ्जल-नाथ-हठयोगादि-सम्प्रदायों १ कै ग्रन्थों मे कारिकाप्रणेतृत्व 
का कोई संकेत मिल्ताहै क्या ? कालिदास के वाक्यों मे क्वचित्‌ साख्यज्ञान का प्र्ि-- 
पादन देखकर यह्‌ निणंय नहीं किया जा सकता कि उतको सांह्यपरम्परा से सांख्यज्ञान ` 
मिलाथायावे सांख्यपरम्पराध्रित व्यक्तिथे। कालिदास गुप्तयुक्तकेथे भौर गुप्तयुगः 


मे विन्ध्यवास (जो ईर्वरक्रृष्ण ही है) जीवित थे--ईहश तक वस्तुतः इतना अप्रतिष्ठ हैँ 
कि इसभ्रे कुक तिशित निष्कषं नहीं निकालना चाहिये । कवि काकिदास्‌ सांख्यकारिका 
के प्रणेताकेलू्पमें यदि सिद्धहो जायेंतो हमे कोई आपत्ति नहींदहै, पर कालिदास 
दशंनशाख्र के गूढाथं के विद्वान्‌ थे- यह ज्ञात नहीं होता । रेसी स्थिति मे कारिका 
सहश ग्रन्थ की रचना करने में उनको प्रवृत्ति हुई थी--यह्‌ कहना बहुत ही कठिन है । 
कालिदास के विषय में इतना गौरवमय एक कायं परम्परामे दीघंकाल तक विस्मृत 
ही रहा दै--यह विरवासयोग्य नहीं होता । क्यों विद्रत्‌-समाज कालिदास कौ इस कृति 
को विस्मृत हो गया--इसका संगत हेतु जब तक न दिया जाये, तब तक उपयुक्त एेक्य-- 
स्थापना अविचारितरमणीय बात के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । २ 
अन्त में वाचस्पति पर कु कहा जा रहा है । 


वाचस्पतिमिश्र नाममें जो मिश्रशब्दटै, वह्‌ प्रशंसा-पूजादि भाव का प्रतिपादकः 
है- “पूज्यः प्रशंसितो वा वाचस्पतिः वाचस्पतिमिश्रः" । यहाँ नित्यसमास है, अतः 
इसका विग्रह उपर्युक्त प्रकार से करना चाहिये । पाद आदि शाब्द भी इसी भाव के योतफ़ 
है गौर आचाय॑पाद आदि शब्द मेँ भी नित्यसमास है ८ द्र गणरत्नमहोदधि २।११३- 
प्रशंसावचनश्चैषां समास एवेति वाक्यं न भवति )} 

सांख्ययोग के ग्र॑थकारों मे वाचस्पति का समादर है। योगचिन्तामणि कै मङ्गला- 
चरण रइरोक मे 'दुन्यासवाचस्पतिमोजदेवैः पातञ्जरीयं निरणायि तत्त्वम्‌" कहा 
गया दै । जीवगोस्वामी ने भगवत्‌-सन्दभं मँ ( अनुच्छेद १० ) अन्योन्याभिभवाश्रय- 
जननमिथुनवृत्तयश्च गुणाः ( कारिका १३) की वाचम्पतिकृत व्याख्या का उद्धरण 
दिया है । परिपलटीका मेँ "स्वालक्षण्यम्‌ ˆ” का० २९ ) की वाचस्पतिटीका का उद्धरण 


१. दाङ्ौनिक समान मे कालिदास सुप्रतिष्ठिते; इस विषयं मेण ठेख दारानिकोंके द्वाराः 


काञ्दिासप्रामाण्य का स्वीकार? द्रष्टव्य ह ( अजन्ता, मई १९५८ ) । 

२. कवि कालिदास ओर सप्ततिकार ईश्वरकरष्ण एक व्यक्ति नहीं हो सकते--इसके लिये एक 
बलिष्ठ हेतु है । सप्तति के कदं आयांछन्दस्क दलोक सदोष ( यतिमङ गदोष-युक्त ) हैँ ( जैसा 
कि यथास्थान दिखाया गया है )। शकुन्तला आदि मन्थो मे जितने भी आयान्दस्क इलौक. 
है, उनमे कदं भी यतिमड.ग दोष नीं है । व्यक्तिनाम-घटित ७०बेँ इलोक म यतिमडग हो 
जाना बहुत बड़ा दोष नहीं है, पर॒ अन्य दलोकों मे जो यत्तिमड.ग दोष है, वह कालिदिासीयः 
रचना मे.कथमपि संभव नदीं है । 


३८२ ् तस्वकौमुदोसहिता, साख्यकारिका ` - [ का० ७२ 


दिया गया है । प्रिद स्मातं विद्वान्‌ रघुनन्दन ते भीइस दीका का उद्धरण दिया है 
यह्‌ हमने पहञे ही कहा हे । सव॑द्शनस ग्रह मे (तत्वकौमूद्ामाचा यंवाचस्पतिभि 
( पृ० ३१८ } वाक्य है, तथैव स्याद्वादमजञ्जरी मेँ "तथा च वाचस्पतिः" (प° ११६) 
"एवं "कौमुदी-गौडपादमाप्यप्रसिद्धानास्‌' वाकयं प्रयुक्त ह्ये है ( प° १२०) 
यह्‌ टीका न्यायवात्तिक-तात्पयं-टीका के बाद लिखी गईहै, यहु नवमकारिका की 
टीका को देखने से (९।११) ज्ञात होता दै । तत्त्ववैशारदी मेँ यच्पि सांख्यकारिका उद्धृत 
हुई दै पर तत््वकौमृदी का नाम कहं भी नहीं लिया गया । इतना अवश्य है कि दोनौं 
-टीकाओों के कुछ वाक्यो मे अत्यन्त साहर्य है । 
भामती भौर न्यायवा्तिक-तात्पयं-टीका मे स्थान-स्थान पर सांख्यमत कौ चर्चा 
अल्पाधिक विशदरूपेण है । इन स्थलों मे वाचस्पति ने जो साष्यमत दिखाया है 
उसके साथ `तत्त्वकौमुदी-दक्ित मत का कोई विरोध कहीं मिरुता है या नहीयं 
व्य है। इस विषय में न्यायद्नोक्त सवंनित्यतावाद पर वाचस्पति का मतं 
( ४।१।३० ) आरोचनीय है । तथैव तत्त्ववैशारदी ओर तत्वकौमुदी के मतों में कहीं 
असामञ्नस्यदै या नही--यहभौ द्र्य है ! उराहुर्णायं पञ्चध्रण को समार गकरण- 
वृत्तिता से संबन्धित वाचस्पति का जो मत इन दो ग्रन्थ नें है वह विचायं दै । 


`, इति श्रीरामशंकस्भटचायै-प्रणीता ज्योतिष्मती समाप्ता 











ज्योतिष्मतो का परिशिघ्र 


तत्वकौमुदी के कतिपय विशिष्ट स्थलों को ववाया ` 


ज्योतिष्मती व्याख्या का मुय उद्देश्य है--सांख्यीय तत्त्वज्ञान को प्रकटित करना 
तथा वाचस्पति ( एवं अन्यान्य विद्वानों ) के उन मतोंकी समीक्षाकरनाजो हमारी 
इष्टि मे सांष्य-हष्टि के अनुसारी नहीं है । तत्वकौमूदी मे प्रयुक्त वाक्यों का स्पष्टीकरण 
करना ज्य)तिष्मती का उद्देश्य नहीं है। तत्वकौमूदीमे कृकरे स्थल रहै, जिनकी 
विशद व्याख्या करना-- विशेषकर ' छात्रों के किए-आवद्यक ह । तत्त्वकौमुदी के वाक्यों 
केअनेनजोसंख्या दी गरईहै" तदनुसार ही. यहाँ टिप्पणियां रखी गई हैँ । प्रथमं अंक 
कारिकाकीसंघ्याका सूचक रै ओर द्वितीय अंक वाक्यकी संख्या का । `उदाह्रणाथं 
{ २।२.) का. भथं होगा--द्वितीय कारिका की टीका का २.संघ्यावाला वाक्य।. 


तत्वकौमुदी के प्रचलित हिन्दी अनुवादो की कुछ अशुद्धियां यहाँ दिखाई गयी हैँ । 
प्रायः अनुवादकों के नाम नहीं कहे गये है । ग्रन्थ मे संल्िप्तता लने के लिए संस्कृतवाक्यों 
का. हिन्दी अनुवाद भी सवत्र नहीं किमा गया । अनुवाद मे जो बातें स्पष्ट नहीं हु्दहैया 
जो भावश्यक' बातें द्ूट गथी है, उनका उल्लेख इस परिशिष्ट मेँ किया गया है 1 


प्रथम मङ्गलाचरणर्खोक-- इस इलोक का उपजीव्य इलोक उवेताश्वतर उपनिषद्‌ 
भे है-अनजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बहूवीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । अजो ह्येको 
जुषमाणोऽनुशेते ` जहास्येनां `मृक्तमोगामजोऽन्यः ( ४।५. ) । ( ईदश एक इरोक तै° आ 
१०।१०्मेंभी दहै) । शुक्ल-लोहित-क्कष्ण शब्द से सत््व-रजः-तमः को लक्षित करना 


प्राचीन परिपाटी । है ( द्रऽ रान्तिपवं २० २।४५-४६, देनीभा गवत ३।८ ¦अ० ) 


रोहितादि के साथ इन गुणों का साधम्यं ( वस्तुतः. बाह्य. सादृश्य } है, जैसा कि 


सवदशंनसंग्रह मे कहा गया है--अत्र लोहितशुक्लक्ृष्णशब्दा रञ्जकत्व-प्रकाशकत्वावर्‌- 
कंत्वसाधर्म्याद्‌ रजःघत्व-तमो-गुणत्रयप्रतिपादनपराः ( -पृ° ३२७ पूना संस्क० ) । 


वहुवोः' मे. जो बहु शन्दरहै, वह कायंगत . वैचित्य-बोधनाथं है ओर बहुवचनं 


॥ कर त्सनता का ग्राहक है ( पूर्णिमा )। 


सृजधाक्घु का :आत्मनेपदित्र छान्दस हैः ( अतः 'चानच्‌ं -हुभा है ); वाचस्पति ने 
छान्दस शब्द का अनुकरण किया है 1 मन्त्रस्य एकं == एकविं त्था अन्यं = भन्यंविधं है । 


३८४ ` तत्त्वकौमुदीसहिता साख्यकारिका [ का० 


दवितीय मड्गलाचरणश्छोक१-- एते नमस्यामः ==एते वयं नमस्यामः; नमस्यामः' 
इस क्रिया पद के अनुरोध से (वयम्‌" को क्रंपदके रूपमेँ स्वीकार करना होगा । 
"वयम्‌" के कतूंपद हो जाने से शेषे प्रथमः' (अष्टा १।४।१ ९८) इस सूत्र के द्वारा प्रथम 
पुरुष का प्रयोग होने की संभावना नहीं रहती । 

"वयम्‌" के साथ प्ते भौर एतेः का ईदश प्रयोग बहुत्र मिलता है--ते सांप्रतं 
प्रवृद्धाः स्मः ( माकंण्डेयपु. ३।११ ), एते मन्यामहे ( महाभाष्य १।१।४४ ), ते वयं 
विज्ञास्यामः ( महामाष्य ६।१।५० ); तु इमे ब्रूमः ( महाभाष्य ५।१।५०; द्र° 
कैयट ) । | 

नमस्यामः इस तिडन्त पद के साय "कपिराय' आदि चतुर्थी-विभक्ति-गुक्त पदों का 
संबन्व भङ्गियारथोपपदस्य च कमणि स्थानिनः' (अष्टा० २।३।१४) सूत्र से होता है । जित 
प्रकार "फलानि आहर्तुं याति" के च्य "फलाय यातिः होता है, उसी प्रकार "कपिलम्‌ 
अनुकूलयितुम्‌ प्रीणयितुं वा॒ नमस्यामः, के किए “कपिलाय नमस्यामः होता है । नमः- 
स्वरित ( अष्टा० २।३।१६ ) से चतुर्थी विभक्ति नहीं हो सकती, क्योकि नमस्य शब्द में 
नमस्‌ अथेवातु नहीं है । "एते" के स्थान पर "एतान्‌" पाठान्तर मिरुता है । 'एतन्नमस्यमः ॥ 
पाठ्भीहै, जैसा कि आवरण-वारिणीमे कहा गया है--एतन्नमस्याम इति पठतु 
एतदिति नमस्यनक्रिया-विशेषणम्‌, कपिलादीनु उदिदिय एष नमस्कार इत्यथः । 

चतुर्थीविभक्ति के इस प्रकार का एक उदाहरण वाचस्पति की तत्त्ववैशारदी के 
मद्धलाचरण श्लोक मेँ मिलता है- नमामि जगदुत्पत्ति-हेतवे वृषकेतवे । "वृषकेतवे" का 
जथ 'वृषकेतुं प्रसादयितुम्‌" जानना चाहिये" । 

( १।१ ) प्रक्षा प्रकर्षेण ईष प्रेक्षा, 'हानोपादेय-विषविणी बुद्धिः" ( तत्ववि० } + 
( १।३ ) स चैषां" एषाम्‌ ( इदंशब्द ) से पूर्वोक्त प्रक्षावानों का ही ग्रहण होगा \ 
( १।४ ) एवं हि == तदि । 

( १। ४५) 77. त. <. 1२212 का कहना है कि तच्वकौमुदी के इन वाक्यो 
मे ४€6 38 2180 > 1१०५ ४४९६४ "16 7110500९ 8 091०० 38 78४९7 


१. इस इलोक का । भ्मुनये तस्य दिष्याय चासुरये' पाठ किती किसी संस्करण मै भिर्ता है} 
छन्द दृष्टि से यह पाठ अशुद्ध है (चतुष्कल गण कौ दृष्टि से दोष होता है ) । 


२. टीकाकार राघवानन्द कते है- तुमर्थाच्च भाववचनादि' व्यनुश्ञासनाषरू ¶रृषकेतु प्रसादयितुम्‌ 
६. २० 


इत्यथ नमामि वृषकेतवे इति,"फकेभ्यो व्रजतीतिवत्‌ । टीकाकारः कौ दृष्टि असंगत है । वृषकेतुः 
मै जो चतुथी है वह (तुमर्थाच्च मवचनात्‌ः ( २।३।१५ ) सत्र से नीं दै--वृषकेत॒ शब्द्‌ 
भाववचन ` नहीं है “ ३।३।११) ओर न हयी तमथ से उसका कोई संबन्ध है । यह भी 
प्३।१४ सत्र से चतुथी दोगी-यह श्रातव्यः दै । 


तासन 
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६127 ५2६ 128 ६० 06 288188६९ ० 1#& रधूला8; यह्‌ कहकर वे कहते है-- 
¶ 12४७ ००९४167९ 866 ४6 गफ छक्णश्रपलटत ४०२६४ 6 इप{पह६ 
2०१ € 66882011 ० ऽप{{6ि 40 = ८लणदटप्णूरो2+९त 19 11080009 1612४९8 
गण (0 (€ ऽप 9 2 एपा}08णुण६य ७ १०४ 116 ऽप{{€1088 ० 
6 व्०प्पा०प् ९०016 ग पणत पणत, { छ. #7-48 ). हमारा कहुना है कि 
तत्वकौमुदी के उपयुक्त वाक्यों से वहु आकष अणृनत्रामें भी नहीं निकलता, 
जिस आशथ का उल्लेख 17. २2}2 ने ल्खिरै) | | 


( १। ६ ) तत्र =पूर्वोवतिषु पञ्चसु रूपेषु मध्ये ॥ 


( १ 1 ७ } आत्मनि अध्यात्मम्‌ ( अव्यकीभावसमास }); अध्यात्मं भवम्‌ = 
आध्यात्मिकम्‌ । इसी प्रकार देवेषु" अधिदेवम्‌, तश्र भवम्‌ भाधिदैविकम्‌, भूतेषु अधिभूतम्‌, 
तत्र भवम्‌ आधिभौतिकम्‌ । दुःख के स्वरूप के अनुस्रार इन शब्दों की व्युत्पत्ति करली 
चाहिये, अतः अध्यात्मनिमित्तम्‌ आध्यात्मिकम्‌" इख प्रकार से टीकाकारो ने { द्र ततत्व- 
विभाकर आदि. ) व्युत्पत्ति की है} द्र आत्मानमधिकृत्य जायमानम्‌ भआध्यास्मिकम्‌ 
( विद्रत्‌० ) । दुःखानां त्रयमित्यत्र त्रयपदं ब्रूहुत्रयपरमु । आध्यात्मिकादेरपि प्रयेकं 
नानात्वात्‌ । अभेदः षष्व्यथैः । तथा च दुःखाभिन्नच्युहुत्रयम्‌ इत्यथ; ( ततत्ववि० ) । 
आध्यात्मिक == 9१878 0) २१021 ० ऽर्ध { ८. ह. २2]2 ) कहना शास्य 
दृष्टि से असंगत है । कोई कोई यह कहते हैँ कि दुःख को द्विविध मानना चाहिए--अआन्तर 
मौर बाह्य । आन्तर के दो भेद रहै--भुतहेतुक यौर दैवहेतुक । कोई कहते है कि 
परमाथ॑तः दुःख चारीर-मानस-भेदसे द्विविध हैः माधिदैविक-आधिभौतिक दुःखकी 
दरीर-मनमें ही उत्पत्तिहोनेके कारण पृथक्‌ सूप सेइन दो दुःखों कौ कल्पना 
करना व्यथं है । 


( १। ९ ) आन्तयोपायसाध्य = आभ्यन्तर-सामग्री-जन्य । [साध्य निवत्यं--पेसा 
कु व्याख्याकार कहते है । नाश्य अथं मे साध्य का प्रयोगं ॒वराहपुराण मै है-- 
अज्ञानं ज्ञानसाध्यं तु (९९।६)]। राध साध संसिद्धौ, संसिद्धिः फलनिष्पत्तिः 
( क्षीरतरद्गिणी, ५।३९ ) । आन्तयोपाय-साध्य का तासखयं आन्तरोपायमात्र-साध्य एसा 
जानना चाहिए । 


( १। १२ ) चेतनाशक्तेः प्रतिकुलतयाभिसंबन्धोऽभिघातः-- प्रतिकूलतया = अनिष्ट- 
तया । “प्रतिकू रवेदनीयतयेति प्रतिकूलवेदनं द्वेष्यसाक्षात्कतारः, तदहंतया आश्रयत्वेन 
तद्योग्यता । वेदनशब्दादीयप्रत्ययेन गेयादित्वाम्युषयमात्‌ कतरि अनीयप्रत्ययेन वा 
निष्यन्नोऽयं शब्दः । भभेदे तृतीया; अभिसम्बन्यः अभ्निमत्तः भआयोपितः सम्बन्धः (पूर्णिमा) । 


६ तत्वकोौभदीसहिता स्॑यकारिका 
२८ 


“अमि सम्मुखं हन्ति गच्छतीत्यभिघातः प्रतिबिम्बाख्यो विकारः) (0 ५ 
+ क अनागत दुःख की अनुत्पत्ति (तत्ववि०) । न त 
( १ न ध ) _ निरन्वयं यथा स्यात्‌ तथा न नद्थति ( ) 1 4 
( सम्‌+ स ते, को कोई-कोई सम्‌+ निरुध्यते भौ समक्षते हैः द्र सच्तिर्यते 
॥ 1 ० ) 1 अभिभव का अथं किसी-किसी के 9 क 
म -१५ ) कछ अनुवादक (तदपघातक इस समास मे (५ 8 
तात्‌ का' एेसा लिखते ह । शासनीय के प ५ 
"समस्तपद" कहना चादि ॥ सनेनाम षे 9 १ 
"अध्याहार" समक्षते हैँ । = क न ह कि ववृद्धिसंजञो भवति'--यहं 
द ॥ । ( यर्हां वाक्यशेष का अध्याहार (व ) ध । 
शा उपसज॑नस्यापि ~... । उपसर्जन = अप्रधान + । दुःलत्रयामिवति 
ह त त तत्युरुष समास है ) अभिघात शब्द ८ त 
पदमे ( यहा उ > अप्रधान {उपसर्जन ) गौण है ( भन्यविदोषणत्वेन स्वा 
५ क त = 
व ) मे जो तद्‌ सवैनाम है, वह्‌ पूवस्य राढ्दविदेष को लक्षय श 
तस्मिन्‌ = 1 दुःख या. दुःखत्रय अप्रधान शज्द है, अतः उसके साथ "तद्‌ 
क ही है ओर ( उत्तरद होने के कारण ) प्रधान जो अभिघात नद 
अन्वय होना सम्भव नहीं है अं गा । समाधान यह है कि वक्ता की विवक्षा है गि यहाँ 
त व व तद्‌, के साथ हो, अतः बुद्धि द्वारा उसका पृथकरग 
स 8 क साथ किया जायेगा । इसमे 'तदपघातकः' क अथ होगा-- 
= चातक । सर्वनाम पू्व॑परामी ही होता है- यह बात नही हः १ 
त मशी होता है । प्रकृत स्थले दुःलयादुःखनत्रय ठी बहर त 
५ रण शाल मे समस्तपद के अन्तगतं पदों का परस्पर ध 
द ट्स प्रकार का व्यवहार सिद्धहै। यही कारण दै कि अध 
क 6 वावय ) के वाद केषां त ठेसा ५ 
शज्दानुसासनम्‌ न ब्द मे शब्द उपसजन है, अनुशासन शब्द प्रधान है । 
जा सका ( रशब्दानुशासं तोय हे, अथ लोक से ्राान्य-अप्राानयसंवन्धी जो 
च~ का कु भी स माधान्य-अप्राधान्य ५ र ( | 
प ध प्रधान है ( यह, तत्पुरुष समास है ) । यही कारण कि ९ | 
१ ही योगरहै,राजाकानही। ` “`: ४ 


तथा सर्वनाम शब्द--इनमें 


त 
१, यह अप्रधान लौकिक नह, २ 











( अष्टाध्यायी ५।१।११५ }॥ ` “` 
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उपसजंनसंबन्धी शाश्रीय हृष्टि मे इस विवार को आवश्यकता . है । ' 8०३०1 कहते 
दकि इस विचारसे क्या लाम होता है ?१ मनमानी ठंगसे जो व्यक्ति संसृत भाषा 
मे रचित द्नम्रन्य नहीं पते है उसक्रो इस विचार प लाभ अवदय. ही. होता है । 
90५8० जी को चैयंपूर्व॑क यहु देखना चाहिए था कि वाचस्पति-दश्चित विचार क्यों 
आवश्यक हे । 5०४० जौ का यह्‌ व्यथ॑ता-प्दर्शन वस्तुतः शोच्य है । | 

( १।१७ ) अस्तु दुःलत्रयमु-यह "अस्तु" तिङन्त प्रतिरूपक अब्यय है, इसका अथं 
दे--असुयापुवक अद्धीकार । अस्तु इति निषेवासुयाङ्खीकारयोः ( गणरत्न० ) | 

( १।२२ ) एकान्त-अत्यन्त मे जो *अन्त' शष्द है उसका अथं है--स्वरूम या 
-निणय । एक मन्तं यस्य ( बहुत्रीहि ) । स्वरूपेऽन्तं विनाशे ना ।* । 

(का० २।१) सहघ्रसंवत्सर--ईह वाक्यो में संवत्सर का अथं दिन है-पसी प्रसिद्धि 
है । 'विक्वसृजामयनं सहस्रसंवत्सरम्‌ः इत्यादि स्थलों मे संवत्सर का दिन रूप अर्थं 
मीमांसा मे माना गया है ( ६।७।४०; त॑स्मादहुःसु संवत्सरशब्द इति ) । मीमांसा में 

अधिकरण ही है--सह्रसंवत्सरशब्दस्य सहस्रदिनंपरताधिकरणम्‌ । रातसंवत्सर-सहस्र- 
संवत्सरःव्यापी यज्ञो का उत्केव कात्यायन श्रौत ( २४५५।२३-२४ ) मे है । 

( २।४ ) ध्यान देना चाहिए कि य्ञदारा प्राप्त स्वगं को सुलविशेषमात्र माना गया 
है, कोई सूक््मदेशविशेष नहीं । जेमिनि, शबर भौर कुमारिल के ग्रन्थों म एेसा कथन 
उपलब्ध नहीं होता जिसमे इस स्वगं को कोई सूक्ष्म देशविशेष माना गथाहो (द्रम, 
म प्रमथनाथतकंभुषण कृत केब, 0. प्र. 1. 1, 2, 163 )। कोई कहते है कि 
देशविशेषरूप स्वग अरथापत्तिगम्य है । [ि 

( २।६ ) अपाम सोममु--अपाम सोमम्‌ इत्यादिके द्र सोमपानोत्तरकालीन- 
-आस्थाभिमरंने हृदयाभिमरशने च क्रमेण विनियुक्तं । कृणवत्‌ =ुर्यात्‌ । धूतिः == हिसकः । 
किमु ==क्रिवा ( सायण) । | (नि 

( २।७ ) मुहुतं = ४८ मिनट का काल । याम एक प्रहर =३ घण्टे का समथ । 
मृहुतंमात्रनिवंतंनीयं सन्ध्योपासनादि, याममात्र-निकंतनीयं पिण्डपित्रयज्ञादि, मासनि- 
वंतंनीयं मासाग्निहोतरादि, संवत्सरनिर्वतनीयं ज्योतिष्टोमादिः ( विद्वत्‌० ) । 

( २।९ ) दष्टवदानृश्रविकः = हृष्टस्य वतंनतुत्यमु आनुश्रविकस्य वर्तनम्‌" यह्‌ अथं 
है 1 यहाँ हृष्ट ओर्‌ आनुश्रविके को अस्तित्व-ह्प क्रिया में तुल्यता दिखाई गयी है । 
कौमुदौ मे इसीकिए ष्टेन तुल्यं वतते कहा गया दे; ब्र तैन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वतिः" 





1. म2०६७]08 1125 1800ण | 121 {0 शठ 11121. कि 
शित्त ग प्पल्टणित कव आत तनौ 19 ¢ शाला 'त्गाएएतद्त, ष्ा 
, #19 1185. 16 22164 (नए १. ८.8.85, 0. +त | 2 
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( २।१० ) कमंक्रलापाभिभ्रायः--भनुश्रविक इति प्रयोगः कमंककापामिप्रायः 
इत्येवं योज्यम्‌ 1 कमंकलापामिप्रायम्‌ पाठ हो तो-आनुश्रविक इत्यभिधानं कमंकलपा- 
भिग्रायं द््टव्यम्‌-एेसी योजना करनी चाहिए । 

( २।११ ) "न स पुनरावतंते' इस छान्दोग्य० ८।१५।१ वचन के अन्तर्गत सः" का 


अथं कुछ अनुवादक "विवेकज्ञानवानु' करते है। प्रकरणानुसार इसका अथं ह-- ` 


'उपरतेन्द्रिय सर्वाहिसक साधक जिसने ब्रह्मलोक को प्राक्च किया दहै" (द्र रांकरभाष्य) । 

( २।१२ ) सोमादियागस्य पञ्बुनीजादिवघसाधनता- -होमद्रव्य शस्यविरोष दै; 
दस्यदीज प्राणी है, अतः यज्ञ से प्राणी का वध होता है। यहभी एक पक्षदहै कियज्ञ 
ने जिन बीजों का व्यवहार किया जाताटिवे ' त्रिवर्षपरिमोषितः ( तीन वर्षो से अधिक 
पुराने ) होते है भतः इससे हिसा नहीं होती । ये बोज अज-संस्चक होते है ( खेत मे उगने 
अयोग्य ) । 

( २।१३ ) पञ्चशिख का यह्‌ सन्दभं २।१३ व्यासमाष्य मे इस प्रकार उद्धृत है-- 
स्यात्‌ स्वल्पः संकरः सपरिहारः सम्रत्यवमपंः, वृशलस्य नापकर्षायालस्‌, कस्मात्‌ 
कुशलं हि मे बहु अन्यदस्ति यत्रायमावापंयतः स्वर्गेऽपि अपक्षम्‌ अल्पं करिष्यति । इस 
वाक्य का विषय है--प्रधान कमं ने अप्रधान कमं का आवापगमन अर्थात्‌ प्रधान कमं 
के विपाक-काल मे फलोन्मख होना । यह किसी यज्ञकारी के रवमुखोच्चारित वाक्य के 
रूप मे कथित हुभा है, जौ "मे" (== मेरा) पद से ध्वनित होता ठे । यज्ञकारी कहता दै-- 
“यज्ञ मे प्रधान पुण्य के साथ-साथ अग्रधानीभूत पाप ( हिसादिदैतुक ) काजो संकर 
होता है, वहं स्वल्प ॒है ( पशुहिसादिजात अनथहेतु अपू्वं॑के साथ प्रधानापूवैकाजो 
मिश्रण है, वही संकर है ); प्रायश्चित्त के द्वारा वहु संकर (पाप) परिहार करने योग्य 
है तथा वह संकर भानुषद्धिक सहनीय दुःख के साथ वतमान दै 1 यह्‌ पाप कमं यज्ञकारी 
बुरा मुञ्च मे कोई अपकषं नहीं कर सकता, क्योकि पुण्यकारी मेरे अनेक कुशल 
कम॑ ह, जिन कर्मो में यद्‌ (पूर्वोक्त स्वल्प संकर ) आवापगत होकर स्वगं मेमी अल्प 
ही अपकषं करेगा ।' | 

आवापं गतः- जिस प्रकार घान्यनीजों के" साथ उत्पन्न तृणबीजों का धान्यनीनों 
के साथ ही वपन किया जाता है स्वतन्त्र रूप से नहीं ( क्योकि कुसूरुमेवे दोएक 
साथ रहते हँ ) इसी प्रकार प्रधान याग के अङ्खरूप से अनुष्ठित पशुहिसादि की 
स्वतन्त्र रूप से फलदान मे सामथ्यं नहीं रहती, भौर प्रधान कमं के विपाकप्मयमे 
ही वे फलोन्मुख होते ह । इस वाक्य मे “संकर” विशेष्य है, स्वल्प, सपरिहार एवम्‌ 
सप्रत्यवमर्ष--ये तीन उसके विशेषण ई । तीब्रसंवेग द्वारा भनु्ठित जो कमं अदृष्टजन्म- 
वेदनीय ( अर्थात्‌ अनियतफल °) . होता है उसकी तीन गतिर्ा होती ६- (१ फल 
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देने से पहले ही उसका नाश होना (जैसे, प्रायश्चित्त कै दवारा फिसी पापे कमं का नाश); 
(२) प्रधांनकमं मे अआवापगमन ( जैसां कि यहाँ दिखाया गया है }) गौरं (३) नियेत- 
विपाक जो प्रधान कमं, उससे अभिभूत होकर दीर्घकालं तक फलं न देकर रहना । 
कुछ लोग स्वल्पः संकरः' एेसा नहीं पठते है, वे स्वल्प-संकरः” को एक पद समह्यते 
टै । ““स्वल्प-संकर इति सूत्रे तदर्थे च स्वल्पैव पञुहिस'दिजन्मना अनथंेतुनां अपूवैण 
संकरः इति केवचित्‌ पाठः । स्वल्पेन प्रवीणापू्वंफलायक्षया स्वंल्पफलेनान्थ॑हेतुना 
अपूर्वेण संकर इति तदर्थः'' ( पूर्णिमा परर १४ । “स्वल्पः संकरः हिसादिना अस्येति 
स्वल्पसंकरोऽविशुदध इत्यथः । भारतीयतिव्याख्या } । आवरणवारिणी काभी यही 
पाठ है--“.तथा चायं स्वल्पसंकरः सपरिहारः" । 

( २।१३ ) अपूवं का स्वरूप यह है कमंभ्यः प्रागयोग्यस्य कम॑ण: पुरुषस्य वा । 
योग्यता शास्तरगम्या या परौ सोऽपूवंमिष्पते ( तन््रवा० २।१।५ }--अद्धकर्मो के पणं 
अनु्ान ते पहले प्रधान कमं फलदान मे अयोग्य रहता है; तथैव पुरूष भी फललाम 
मे अयोग्य रहता है । प्रधानकमं एवं अङ्ककमं अनुष्ठित होने पर पुरूष में ओरं कमे 
जो योगता उत्पन्न होती है, वह अपूवं है--जो शाख्रगम्य है । यह यागजन्य शक्ति- 
विशेष है जो यागकर्ता का आश्रय करके फलप्रापि के अव्यवहितं पूर्वक्षण पर्यन्तः 
रहता है । परमापूवं ( नामान्तर फलापुवं } ही फलोत्पत्ति के पूरवक्षणं तक रहता है । 

भ अङ्कुक्रिया से जो पूवं उत्पन्न होता है, वह्‌ अङ्कापुबं है । भपुवं की! बहुविधता 
में कल्पनागौरवं दोष नहीं होता, क्योकि फलमूख गौरव दोषावह नहीं है । फलमुख 

गौरव--फलाधीन ग।र्व । अनथंहेतु अपूवं दूरि तापूवं कहलाता है । १० मी ° २।१।२-५ 
मे अपुवंसंबन्धी विचार द्रष्टव्य है । 

४ ( २।१४ ) स विपच्यते--सः = संकरः । विपचते पाठ अधिकं संगत प्रतीत होता 
है ॥ । "पच्यते" या "विपच्यते" पाठ मे अपूर्वेण पच्यते" रूप अर्थं करना होगा । कोरई-कोई 
विपच्यते या पच्यते पाठ मानकर इसको कमकर्तृवाच्य कां रूप समक्षते है| 

असौ == संकरः । ( २।१५. ) मृष्यन्ते हि--रईहश वाक्य तत्त्ववैशारदी २।१५ मे भी है । 

( २। १६) हमने संस्कृत टिप्पणी मे यहं कहा है किं आलभते" यहं लेट्‌ छ्कारान्त 
रूप है, अतः यह पद विधायक है । यह्‌ दृष्टि यजतिः पद के विषय मे भी प्रयोज्य है । 
५ लेटलकारान्त भी है, अतः यजति-पद-घटितं वाक्य विधिंवोक्य हो सक्ता 
र तुल० न चात्र यजनि' इति वतंमानापदेशः शङ्कनीयः पञ्चेपरुकारस्याश्रथणीत्‌ 
{ जैमिनीयन्यायमाकाविस्तार २।२॥। भयि० ४)। सर्वां भूर्तीनि---र्वोणि" कै 
स्थर पर सर्वा छान्दस प्रयोग है । भ = 1 

( २.1 १६). सामाम्यविशेषशाख == उत्सगं-अपवादंशीस् । ` विशपयास्भ' अधिक- 


३९० तत्तवकोमुदीसहिता. साख्यकारिका 


तर बलवान्‌ 'है, इस मत पर उदासीन जी कीः यह टिप्पणी द्रष्टव्य है--'सामान्यशास्तरः 


हि विधेयसामान्यद्वारा विजञेषम्‌ उपसपंति इति विलम्बेन प्वृत्तत्वाद्‌ दुबल तत्‌ । विशेष 


शाखं तु साक्षादेव विश्ेषमुपसपंति इत्याशुतरप्रवत्तत्वात्‌ प्रबलं तत्‌ । प्रकृतस्थल मे सामान्यः 


राख्रन=मूत. (=प्राणी)-सामान्यविषयक शास्त्र; विशेषशास्तरन्=मूत (प्राणी) 
विदोष-विषयक--शास्तर । | 


( २॥। १७ ) उदासीनजी ने भिन्न विषय का एक स्पष्ट दृ्टान्त दिया है । "आम 


तक्रं कोष्ठ कफं हन्ति" "भमतक्रं कण्ठे कफं करोति"-- इन दोनों वाक्यों मे कोई विरोध 


नहीं है, क्योकि दोनों मे विषयभेद है । प्रथमवाक्य से इष्टसाधनत्व प्रतिपादित हभ है. 


ओर द्वितीय से अनिष्ट-साधनत्व । इसी प्रकार! न हिस्यात्‌' वाक्य का विषय है - 
अनर्थहेतुत्व ओर अग्नीषोमीयम्‌ु--' का है यन्ञोपकारकत्वर, अतः दोनों मे कोई 
विरोध नहीं है । यह निश्चित दै करि इन दोनों वाक्यों में सामान्य-विशेषभाव है, पर 


विषयभेद होने के कारण विरोध नहीं है-यह्‌ स्मतग्य है । 

 (२।.१६-१९) ये स्थल रघुनन्दनकत दुर्गोटमवतत्व मे इस प्रकार उद्धृतः 
हए दै-- “यद्यपि नानादशंनटीढरदुमिवीचस्पतिमिश्ः तत््वकौमुयाम्‌ अभिहितम्‌- न च 
हिस्यात्‌ सर्वा भूतानीति सामान्यशास्वं विहारेण अग्नीषोमीयं पञश्चुमाभेत इत्यनेन ' 
बाध्यत इति वात्र्यम्‌ विरोधामावात्‌""*"* " 


( २। १८ ) निषरेधवाक्य मे नजथं का अन्वय लिड्थप्रवतंना मे होता है । अत 
उससे निवतंना की ही प्रतीति होतीहै, पर इस वाक्यसे यहमी आक्षिप्तहोतीहै 
करि निषेध्य बलबदनिष्ट का साधक है। भतः ' अन्थैतुमावो ज्ञाप्यते" यहु कौमुदी-. 
वाक्य उचित ही है। ` 


( २।१८ ) वाक्यभेद--वाक्य =अर्थकत्वदिकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेद्‌ विभागे स्यात्‌ ¦ 
( मीमांसा २।१ ४६ ) । अर्थं प्रयोजनः; यावन्ति पदानि एकं प्रयोजनमभिनिवतथन्तिः 
तावन्त्येकं वाक्यम ( शबरभाष्य २।२।२७ ) । ( अथं =अभिवेय-एेसा मी एक पक्षः 
है ) । प्रस्तुत स्थर मे वाक्यभेदका तात्पयं यहहैकि एक वाभ्य दो पृथक्‌ विधियो 
का विधायक नहीं हो सकता । प्रकृत स्थल में सोचना यह्‌ है ` कि "सा हिष्यात्‌-- इस 
निषेधवाक्य से इतना ही ज्ञात होतार कि हिसा मनथंकारी है । उसी प्रकार अग्नी- 
पोमीयम्‌--' वाक्यसे इतना ही ज्ञात होताहै करि हिसा यज्ञोपकारिणी है । अब इनः 
दोनों ( भर्थात्‌ .अनथंहेतुत्व ओर यज्ञोपक्रारित्व ) मे कोई विरोध (एक धर्मो मे विड 
घमंद्य का होना ) नहीं है, क्योकि पश्चालम्भन यज्ञोपकार कर हिसाजनित अनथका 
सपनयन करेगा--यह नहीं कहा जा सकता । अब यदि यह माना जाये किं हिसा यज्ञो 
पयोगिनी होती रई. -अन्थंकारिका, नहीं है, तव पूर्वोक्त दोनों वाक्यो मे. ( एक हिसए- 
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निषधेक ओौर अन्य हिसाविधायक ) विरोध अवश्य होगा । पर इस विरोध को लाने 
मे .अग्नीषोमीयम्‌-- व।क्यके दो तात्पयं मानने होगे; तथैव "मा हिस्यात्‌ का यदि 
यह तात्पयं माना जाये. कि हिसा अनथंकारीदहै, साथही वह्‌ यज्ञोपयोगिनी भी नहींहे 
त्ये अग्नीषोमीय वाक्यसे उसका विरोध होगा; इस विरोधके लिए "मा हिस्यात्‌' 
के दो अथं मानने होगे । यह द्िविध-अथ-स्वीकार ही वाक्य-मेद-दोष हे । 

'विषयसेद' को प्रदशित करने कै लिए यह्‌ वाक्यभेद दिखाया गयाहै। चकि न 
हिस्यात्‌" ओर "अग्नीषोमीयम्‌" वाक्य के विषय भिन्न भिन्न ह ( अन्ंहेतुत्व ओर 
्रतूपकारकत्व } अतः इन दोनो में विरोध नहीं) मीमांसक कहते हैँ कि अहिसा- 
विधायक वचन का बाध हिसाविधातक वाक्यसे होतादहै। 'पश्वालम्भनसे कोई पाप 
नहीं ह्येता है, यह भी मीमांसकों का कहना है । अग्नीषोमीय वचन में पद्युन्-छाग है-- 
अनादेशे पशुः छामः ( तिथितत्तव ) । 

( २।१९ ) आवक्ष्यति --वह्‌, बुट्‌, तिप्‌, = प्रापयिष्यति । 

( २।२० ) "उपचरित" == उपचारयुक्त । साहचयं आदि किन्हीं निमित्तो के द्वारा 
कोई शब्द जब अपने मुख्य अथं से भिन्न अथं को कहता है तब "उपचार" होता है । 
(उपचारो नीताः, सहचरणादिनिमित्तेन अतद्मावे तद्वदभिधान मुपचारः' ( न्यायभा० 
१।२।१४ } । उपचारश्च साहद्यसंबन्धेन प्रवृत्तिः साहश्यातिशयमहिम्ना भिन्नयोर्भेदप्रतीति- 
स्थगनं वा ( काव्यप्रकाक्प्रदीप )। उपचारो गुणवृत्तिलक्षणा ( लोचन, पृ, ५१ ) । 
गौण अथं का मुख्य अर्थं के साथ कुछ सम्बन्ध अवश्य ही रहता है । 

( २।३१ ) यह ध्यान देना चाहिये कि पनरावृत्ति-हेतुभत भानुश्चरविक उपाय 
( यज्ञादि ) को प्रशस्य माना गया है । यह्‌ प्रशस्य है, यह्‌ सांस्यपरम्परा द्वारा अनु- 
मोदित है । पर यह कौवल्यसाधक नहीं है। भतः अनावृत्तिकारक विवेकन्ञान इसके 
विपरीत है । कारिकास्थ श्चेयानु" पद के बल पर वाचस्पतिने जिस दृष्टि का परिचय 
दिपै, वहु किलष्टकल्पना रहै--यह्‌ 249> णान कहुना चाहते हैँ + । वस्तुतः 
यहाँ कोई विलष्टकत्पना या अथे की खींतातानी नहींदहै। अततः 142 कपाल का 
मत अश्रद्धय है । 

( २।३१ ) 'सत्त्वपुरषान्यता प्रत्यय मे सत्व 07624; का वाचक , है--यह 
1018 [पालाः कहते है । यहीं 'अथवाः कहकर सत्त्व को पुरुष-मिन्न पदाथं भी 
मानागयाहै। मक्षे यह्‌ ज्ञात तहींहोसकाकि मैकस॒भुखर को इतना बड़ा चरम कंसे 


हो गथा कि 'सत््वपुरुषान्यताप्रत्यय' शब्द मे सत्त्व का अथं ०1०21१० है । मैकस्‌ मूरर 


1. ९4625720 128 5178160 {176 6271708 10. 76 प्रदा [ल € 8 10 कल) 
1051111 2887051 ८16 प्‌ऽ 7 € इदा (8. 8. 7. 2). 


३९२ तच्वोौुदटोस्टता साख्यकारिका 


ने ततत्वकौमुदी के इसीस्थल का सकेतमी दिया है (द्र० 8. 8. 2. ४०1 ण, 
ए. 35॥ {०.8 )1 दशेनशाखमें मैकसमूखर की गति कैसी थी--यह इस एक 
उद्धरणसे स्पष्टहो जातादहै। द्र० दरव्यमात्रमभूत्‌ सत्त्वं पुरुषस्येति निश्चयः (अश्वमेध 
५०।१३) ॥ | | | 

( का० ३।१ ) तदेवमु"“““॥ इस पकार के कथन को उपोदूघातसंगति कहा जाता 
है-- "चिन्तां प्रकृतसिदुध्यर्थामूपोदुघातं प्रचक्षते" + 

( ३।२ ) प्रकृतिः प्रधानं सच्वरजस्तमसां साम्यावस्था--“'सस्यावस्थोपलक्षितं- 
सत््वादिगुणत्रयं प्रकृतिः" यह्‌ दीकाक्ठरयण कटुते हैँ । “सत्वादिद्रव्याणां या साम्यावस्था 
अन्युनानतिरिक्तावस्था न्युनाधिकमावेन सखसंहतावस्थेति यावत्‌, अका्यत्रिस्थेति निष्कषेः, 
अकार्यावस्थोपलक्षितं गुणसामान्यं श्रकृत्ति रित्यर्थः, यथाश्रुते वैषस्यावश्थायां प्रकृतित्व- 
नाशप्रसंगात्‌ ( विद्वत्‌० } । 

(३।५) अनवस्था का स्वरूप. यह्‌ है--जिस आपत्तिप्रवाह्‌ का कोई अन्त नहीं है-- 
तुत्ययुक्ति से जो आपत्ति धारावाहिक रूप से चरती ही रहेगी-- वह्‌ आपत्ति अनवस्था 
कहलाती है । अनवस्थारूप दोष यदि शसाणिकदहै, तो वह अनवस्था नहीं मानी 
जाती । जीव के जन्म भौर कसं मे काये-कारणभाव का अन्तिम निर्धारण करना सम्भव 
नहीं है; वस्तुतः जन्म-कमं के कय-कारम्-पाव भे जो अब्यवस्था रूप दोष होता है वह्‌ 
प्रामाणिक होने के कारण कोई दोष रह हता । अनवस्था यहि प्रमाणसिद्धन होतो 
उसे नहं माता जाता; वात्स्यायन के ठीक द्धी कहा है--न चानवस्था शक्थानून्ञातु- 
मनुपपत्तेः (२।१।१७) । 

अनवस्था के विषय में निम्नांकित सात ज्ञातव्य है--अनवस्था षटतर्की मे अन्यतम 
है--यह खण्डनखण्डखाद्य में कहा गया हौ ( अन्य पाँच है--आत्माध्रय, अन्योन्याश्रय, 
चक्रक, व्याघात तथा प्रतिबन्दी । ऋत्मततत्वविवेक मेँ तकं को पाच भागों मे विभक्त 
क्रिया गया -है- स च आत्माश्रय-द्तरेतरश्य-- चक्रक--अनवस्था--अनिष्टप्रसंगभेदेन 
पञ्चविधोऽ पि `" " (पृ० ८६३, ए. ८१. संस्क ०} । अनवस्था होने पर मूल प्रतिज्ञा की 
सिद्धि नहीं हौ पाती--यही दोष मनवस्वा मे है--भलक्षतिकरीमाहुरनवस्यां हि दूषणम्‌" 
(न्यायमञ्जरी, भा० १, पृ० २१) 

(३।१०) षोडरासंख्यापरिमित्ते यणः षोडराकः-षोडद -[- कन्‌; द्र° संख्यायाः संज्ञा- 
संघसूत्राध्ययनेषु (अष्टा० ५।१।५८} ॥ शरोडशसंख्यापरिमित”; संघः= गणः। 

षोडशक पर युक्तिदीपिका का सुद्वितपार. है--षोडकशपरिमाणमस्य षोडलकः संघः, 
तस्य. परिमाणम्‌ । संख्यायाः ` सं्ञासंघमूत्राध्ययतेषु (अष्टा० ५।१।५८) इति कन- 
्रत्ययः' । यहाँ मृद्वितपाछ ईषत्‌ ऋष्ट है--त्तदस्य परिमाणम्‌ पाठ होगा । 


नत 
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३।१४) इहामिप्रेतमू--"्रकृतिविकारभूते महदादौ मपि प्ऱतित्वन्यवहूति- 
निष्पत्त्यर्थं तत्वान्तरोपादानत्वरूपमेव प्रकृते प्रकृतित्वलक्षणम्‌ आचितं न सुत्रा्यभिहितमु 
इत्यथः" ॥ (विद्वत्‌ ०) 

(३।१५) गोघटादीनां `" न तत्त्वान्तरत्वम्‌ । डा० मुमल्गांवकर गो, घटकोभी 


तत्तव समक्षते है जैसा कि उनके कथन से जाना जाता है--(१) घठादिततत्वो को 
पृथिवी आदि तत्वों से. 


.; (२) पृथिवी तत्त्व से गो-घटादि तत्त्व भिन्न नहीं है (घृ° ३९) । 
यह्‌ असांख्यीय इष्टि है । तत्त्वान्तर का अथं पदार्थान्तर करना (दर सारबोधिनी) उचित 
नहीं है; तत्व ओर पदार्थं समा्थंक नहीं है । पदसे जो अमिहितहोया जो समक्षा जाये 
वहु पदाथं है ओर 'अव्यन्तासत्यपि ह्यर्थे ज्ञानं शब्दः करोति हि" । पर यह्‌ ज्ञान तत्तव का 


ज्ञान नहीं है। सांह्यीय दृष्टि से तत्त्व भाव पदाथंहै, जो करणो की अवस्थाविशेषमें 


प्रयत्नह्वारा साक्षातुकरणीय है । 
( का० ४।१ ) कु व्याह्याकार प्रमाण का सामान्य लक्षण एेसा कहते दैः 
जो वस्तुतः प्रमाणसामान्य का लक्षण होगा। सभी प्रमाणो मे अनुगत जो धम॑दै, 


वह्‌ है प्रमाणसामान्य; उस सामान्य का लक्षणनप्रमाणसामान्यलक्षण । कुमारिलके 


“सामान्यलक्षणं त्यकत्वा विेषस्यैव लक्षणम्‌ । न राक्यं केवलं वक्तुम्‌" इष इलोक 
{१।१।५ शब्दपरि ० श्लोक २) में प्रयुक्त "विशेषस्य लक्षणम्‌ शब्द इस प्रसंग में 
्टव्यहै। | | 

(४।२) समास्या--इसके विभिच्च पाठ हँ एवं पाठानुसार अथंसंगति भी है-(१) 
समाख्पालक्षपदम्‌ = समाख्यया लक्षयति समाख्यांलक्षं तथाविधं पदम्‌ । अर्थात्‌ प्रकृति- 
प्रत्ययद्रारा लक्षणवबोधकम्‌ । (२) समाख्यया लक्ष्यपरम्‌ == योगेन लक्ष्यबोधकमू । (३) 
समाख्या लक्षयपदुम्‌ समास्या यौगिकः शब्दः, लक्ष्यबोधकं पदं लक्ष्यपदम्‌; (४) समाख्या 
लक्ष्यपरम्‌ = समाख्यया लक्षणबोधकम्‌ । समाख्या"-शब्ड पू्व॑मीमां्ता मे प्रतिद्धहे। 
इसका अथं है-- यौगिक शब्द । | 

(४।२) , त्निवंचनम्‌--“्रमाणपदयप्रकृतिप्रत्ययशक्यं लक्षणम्‌, 
लक्षणपरम्‌ इत्यथः (परणमा) । 

(४।५) प्रमा (== प्रमाणफल) ओरं प्रमाण-- इद्द्रियसच्चिकर्षादिना जायमानः “अयं 
घटः" इति बौद्धो बोधः प्रमाणम्‌, तदनु उपजायमानो वटमहं जानामि" इत्यादिपौरूषेयो 
लोधरध प्रभेति भावः (विद्रत्‌०) 

( ४ । ५) बोधश्च पौरूषेयः फलं प्रभा, तत्साधनं प्रमाणम्‌--प्रमाण करणविशेष 
है। जो मानते हँ कि करण व्यापारवान्‌ होता है, उनके अनुसार चितुसास्निध्य व्यापार 
है । चिद्रूप पुरुष बुद्धिगत है । अतः इस व्यापार की संमात्रना है ही । कुछ व्याख्याकारों 


अवयवशकत्या 


३९४ तत्वकौमुदी हिता सास्यकारिका 


के अनुसारः अत्रत्य "चः का अर्थं तु" है ओर यह्‌ भिन्नक्रम है-- "फलं तु पौरूषेयो बोधः 
प्रमा यह्‌ अथं जानना चाहिए 
( ४। ९ ) योगिनामृष्वंस्लोतसां च- यह पाठ योगी भौर उऊध्व॑स्ोता; को पृथक्‌ 
मान कर है 1 क्वचित्‌ 'च' पाठ नहीं है, तब ऊध्वं्ोताः शब्द योगी का विदोषण होगा । 
(च'केनरहनेपरभीये दो पृथक्‌ पदार्थं हो सकते हँ । ) उष्वं्लोताः --ऊध्वंरेताः } 
(दर° ऊष्वरेतसाम्‌ == आयमितरेतसाम्‌-देवबोध, सभा० ११।३४ ) | 
ऊध्वंस्रोताः' एक देवजातिविरोष का नाम भी है जो उच्च-साघन-सम्पन्न है! 
व्यासमाष्य में इस ध्यानप्रिय देवजाति का उल्लेख है- द्वितीते तपसि लोके त्रिविधो 
देवनिकायः, ते भूतेन्दरियवरिनः ध्यानाहारा ऊध्वंरेतसः (३।२६ )। विष्णुपु° 
१।५।११ मे भी उष्वंल्लोताः देवजाति का उल्लेख है। श्रीधर कहते है- ऊध्वंमुपरि 
देहाद्‌ बहिरेव स्रोत आहारस्य ग्रहणं यस्य स" अमृतदशंनादेव तथ ^ सातिविकोर्ध्वै 
सात्विक सुखप्रकाशादिकमूरध्वंसधिकं यथाभवत्येवम्‌ भवतत । अश्वमेध ३८ । १२-१३ में 
सत्वगुण के प्रसद्ध मे ऊध्वंस्ोताः वैकारिक देव' का उल्लेख है, जो नानाविध योगैश्च 
सम्पन्न है) आर्षं तु विज्ञानं--यह आषंविज्ञान वही है, जो प्रशस्तपादभाष्य में 
इस प्रकार वणित हुआ दै--ञआम्नायविधातृणामृषीणाम्‌ ""  तदाषंमित्याचक्षते ( गुण-~ 
निरूपण } । प्रात्तिम इसका नामान्तर है । 
(४। १०) विभिन्न वादियों द्वारा उपमानादिप्रमाणस्वीकार के विषय मेये 
कारिकां द्रष्टव्य ह | 
्रत्यक्षमेकं चार्वाकाः कणादमुगतौ पुनः| 
अनुमानं च तच्चाथ सांख्याः शाब्दं चते भपि॥ 
त्यायैकदेरिनोऽप्येवमुपमानं च केचन । 
अर्थापत्त्या सहैतानि चत्वार्याह प्रभाकरः ॥ 
अभावषष्ठाच्येतानि भादरा वेदान्तिनस्तथा। 
संभवैतिह्ययुक्तानि तानि पौराणिका जगः ॥ 
( मानसोल्लास २। १७-१९ ) । ताक्तिकरक्षा के प्रमाणप्रकरणे ये इलोक 
उदुधृत हैँ । 
(५१२) पाठक्रम का अनादर पूर्वक अथंक्रमानुसार ग्याख्या करना पूर्वाचार्यानु- 
मोदित पन्था है--“अर्थक्रमविरोधे वाकः पाठमनुरुष्यते ।' इस विषय मे 'अगिहोतरं 
जुहोति यवागूं पचति' इस वैदिक वाक्य का उदाहरण मीमांसाग्रन्थों मे प्रायेण दिया 
1. 1. ¶. ©. कषभापात्ध ने इन कारिकाओं को उद्परृत किया है ([. 50.) । उनके द्वारा 


उद्परत पाठमेजो तच्चापि है, वह तच्चापि होगा, प्राभाकराः (आहुः), प्रभाकरः होगा # 
( यहां सम्भवतः मुद्रणप्रमाद हुआ है) । नं 


| 
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जाता है ओर यह निश्चित किया जाता है कि अग्निहोच्रानुष्ठानःका प्राथम्य ( पाठ मेँ) 
होने पर भी यवागू कापाक ही पहर किया जाएगा, क्योकि अरितिहीत्रानुष्टान के बाद 
यवागूपाक का प्रयोजन नहीं रह जाता । अर्थाच्च ( ५।१।२ ) इस मीमांसासूत्र मे 
इस उदाहरण पर विचार क्िया गया ओौर कहा ग्रयाहै कि प्रयोजन के अनुसार हीः 
पहले यवागू का पाक होगा ओौर बादमें हेम किया जायेगा । पृ०मी० ५।४।२ भी 
यही सिद्धान्तित हभ है कि यवागूपाकके बाद ही अग्िहोत्रहौम करना होगा, क्योकि 
सभी पदाथं प्रयोजनसपेक्ष ( == अथंपर } हैँ । 


किसी विषय के प्राधान्यद्ययोतनके लिए भी पाठक्रम का विपंयास करके विपय- 
विवेचन श्रिया जाता है; इसका एक उदाहरण भाष्यविवरण २।१८ मे है । न्यायदर्शनः 
कै द्ितीयपादके आम्रभमेदही संश्लयकी परीक्षा की गर्ई--प्रमाणादि की परीक्षा उसके 
बादकीगर्दहै। संशयकी पूवंवत्तिताकेकारण ही एेसा क्रिया गया ह--यह तात्पयं- 
टीका मे कहा..गया है । सेयमार्या--अआर्या = आर्याछन्द मे रचित इलोक । आर्याछ्छन्द- 
मे रचित इलोक ( जिसमे विचारोंका सार कथित होतार) संग्रहार्या -पद सेः 
अमिहित होता है ( द्र० व्यक्तिविवेक }--यह्‌ ज्ञातव्य है । . 


(का० ५ । १) ज्येष्तवातु तदधीनत्वाच्च अनुमानादीनाम्‌- अनुमानं भुयोदर्शनमूखकः 
“"भाप्तवचनस्य च व्यवहा रदकशंनाधीनशवितग्रहसत्वपेक्षणात्‌'' (आंवरणवारिणी ) 1. 


है 
ज्परेष्ठ = उपजीव्यत्व- यह्‌ कहना अधिक संगत है । 


( ५ । ३ ) समानासमानजातीयन्यवच्छेदो लक्षणाथंः--(लक्षणाथं लक्षण का 
प्रयोजन) । चकि लक्षण व्यतिरेकिहेतुवचन होता है, अतः इस प्रकार का व्यवच्छेद 
करना लक्षण का स्वभाव है । व्यवच्छेद दो अर्थो में प्रयुक्त होता है --( १) पथक्करनाः 
तथा (२) भेदनिश्चय । प्रकरणानुसार अथं का अवधारण करना चाहिये । 


( ५।४ ) स्वेन रूपेण निरूपणीयं कुवन्ति = स्वेन रूपेण स्वकीयेनाकारेण निरूपणीयं 
निरूपणार्ह स्वाकारोपरक्तं कुवंन्तीति यावत्‌ ।. घटादयो विषया हीन्धिपसच्निकर्षदिनाः 
विषयिणं चित्तं (= चित्तवृत्तिरूपं ज्ञानम्‌ ) स्वाकारेण उपरज्जयन्ति । यदिदमुपरञजनं 
विपयिणि चित्ते विषयाणां स्वाकारापंणम्‌ एतदेव स्वेन रूपेण -निरूपणीयत्वमिति तत्त्वम्‌ 
{ विद्रतु° ) । 

( ५।६ ) विषयं विषयं प्रति वतंते प्रतिविषयम्‌--'वर्तते इति पदघटकवृद्‌ धात्वथं- 
रूपा वुत्तिशष्चात्र सच्चिकषं (व न तु इन्द्रियाणां विषयदेश्चगमनम्‌ ( विद्रत्‌० ) । पूर्णिमा 
के अनुसार "विषयं प्रति' ही संगत पाठ है--“'विषयं विषय मित्यपपाठः, वीपृसायास्ता- 
त्पर्यागोचरत्वात्‌ । विरथं विषय मिति ` द्वित्वेन प्रतिरब्दलम्यवीप्सानोधने स्वरूपेण पुनः 


-३९६ ततत्वकौमुदीसरहिता वाख्यकारिका 


श्रतेरपादानानौचित्याच्‌ च । विषयं प्रतीति पाठः । प्रतिंनां वतंते इत्यर्थो लभ्यते तथा प्रति- 
विषयमिति सप्तम्यर्थेऽव्ययीमावः । 7 

( ५।७ ) उपात्तविषयाणाम्‌--““उपात्तो . गृहीतः--प्रतिनिम्बरूपेण लब्धो विषयो 

यैस्तेषाम्‌ इन्द्रियाणां वृत्तौ सत्यां विषयाकाराकारितत्वे सति यो बुद्धेस्तमोरूपावरणानादर- 
पुरःसरसत्त्वात्मकप्रकाशबाहूल्यल्पो धमं विशेषः सोऽध्यवसाय इति वृत्तिरिति ज्ञानमिति 
चाभिधीयते इत्यर्थः ।। ( विदत्‌ ) । उपात्तशञ्य को सन्निहितवाची मानकर एक वंक- 
तिक व्याख्या सारबोधिनी में मिस्ती है ।: यहाँ यहु मी कहा गया है कि सत्तवोद्रेक ही 
वत्ति टै, तमः का अभिभव इसका कारण है तथा इन्दरियसत्निकषे, व्या्षिज्ञान आदि तमः 
के अभिभवे भे निमित्त है| । 

( ५।८) अनेन यश्चेतनाशक्तेरनुग्रहुः तत्‌ फलं प्रमा बोधः--अनूग्रहुः == संबन्धः (आव- 
रण० } । “अनुग्रहो हि पुरुषप्रतिविस्ब्े स्वाश्चरयोपाधिकत्वसंबन्धरूपो व्यापारः, सच 
"युपे भारोपितसंगन्थ इत्युच्यते" { पूर्णिमा ) । “सनेन विषधाकारपरिणामधारिणा वुद्धि- 
तत्तेन चेतनाशक्तेः चेतनस्य पुरुषस्य योऽनूग्रहः स्वोपगृहीतानां विषयाणां स्वभ्रतितिस्बे 
चेतने पमपणं तत्‌ फलमिति बोध इतिं प्रमेति चाभिधीयते इव्यथंः'” ( विद्वत्‌ ° तथा सार- 
चोधिनी } । यही अधिकतरयुक्त टै क्षिप्रमा ओरप्रमाणकोदोदोप्रक्रारका न मानकर 
एक-एक प्रकार का ही साना जाये । इस पिषय मे उदासी जी का मत द्रष्टव्य है-- 
“ यद्यपि पूर्॑त्र चित्तवत्तिः पौरुषेयबोधश्चेति प्रमाद्यममिहितं तथापि योगभाष्ये पौरुषेय 
-वोधस्यैव फलत्वाभिधानेन प्रमाद्रयस्वीकारो नावद्यक इत्याशयेनात्र चित्तवृत्तेः प्रमाणत्वं 
-पीरषेबोधस्य च प्रमात्वम्‌ इति प्र मैक्यमभिहित भिति बोध्यम्‌ ।"' 

पौरुषेय बोध केवल प्रमाण का ही फल है--यहु बात नदीं, वह्‌ विपयैय-विकल्प- 
-निदरा-स्मृति रूप वृत्तिथों का भो फल है-यह हमारा मत है, जैसा कि व्याख्यामें 
कहा गया है । | 

(५।१०) सोऽयं बुद्धितच्ववतिना--““तच्छायाप्येति बुद्धितत्वतादात्म्यपत््या इत्यर्थः, 
`चितिचित्तयो रभेदग्रहादिति यावत्‌ । तस्मतिबिम्जित इति ब्ुद्धितत्तरे प्रतिषिस्तितः 1 एवं 
च वुद्धावेव प्रमाष्यं फलं जायते न पुरुषे तस्यासङ्खतरैन प्रमाधारत्वामावात्‌, चिति- 
 चित्तयो रभेदग्रहाच्च पौरुषेयो बोध इत्युपचयेत इत्यत्र फलितम्‌” ( विद्रत्‌° ) । पुरुष में 
वद्धि का प्रतिबिम्ब होता है--यह्‌ भिक्षुका मत है, जिसका खण्डन उदाकीन जीने यहां 
( तथा व्यासभाष्य १।७ की टीका में } पुष्कललूपसे किया है । प्रतिबिम्ब के विषयमे 
हमारा नजो मतरहै, वह्‌ व्याख्यामें कहा गयाहै। । ि 

( ५१४ } नाना प्रकार कै प्रत्यक्षलक्षणों की समीक्षा कै लियि याचस्पतिकृत 
न्याय वाततिकतात्यंदीका ( १।१।४) तथा युक्तिदीपिका (४) द्रष्टव्य है `. ` ` 





श 
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( ५।१६ ) जो व्याख्याकार अमिप्रायभेदाद्‌ वचनभेदाल्‌ लिङ्गात्‌, ला पाठ 
समक्षते है, उनके अनुसार अर्थं होगा--वचनभेद-ल्म लद्धं से भमिप्राय (= वक््तृ- 
तातर्य॑विशेष ) का भेद अनुमित होता है--यह कहना होगा । “अभिप्रायभेदाद्‌ वचन- 
भेदलिद्धात्‌' पाठ भी है- "वचनभेदो लिद्धं यस्य ताहंशाद्‌ अभिप्रायभेदरूपलिद्धाद्‌ 
अज्ञानायनुमानमिव्यर्थो वोध्यः'” ( विद्रत्‌° ) । रौकायतिक के खण्डन मेँ यहां जिस युक्तिः 
का प्रयोग किया गया है, उसीका अन्यत्र भी कथन मिरताहैः; द्र° त्यायवात्तिकतासयं- 
टीका १।१।४; भामती ३।३।५२ । | 

(५१५) अनुमान प्रमाण वथो नहीं है, इस पर कौकाधतिकों का कहना है कि व्याति 
का निश्चय रचकि नहीं होता है, इसलिए अनुमान प्रमाण नहीं है । यदि सक्रत्‌ (एक वार! 
दर्शन से व्याप्तिका निश्चय होतो बह्लि ओौर रासभकीभी व्याप्ति निरूपित हो सकती 
है; भुयोदर्न से व्याप्ति निश्चित होने पर भी उस पर एकान्त निभैर नहीं कियाजा 
सकता । एक-एक सत्य घटना को देखने पर भी कोई सामान्य तियम नहीं बनाया जा 
सकता सर्वोपसंहारिणी व्याति का निर्ध्रिण शत्य है । किसी भी नियम को तिश्रित 
करने क्रे किए यहु निश्चित करना आवश्यक है कि उस कोई उपाधि तो नहीं दहै; यह 
उपाधि विधूनल चार्वाक्रों की दृष्ट से असम्भव है । व्यभिचार का अज्ञान ओर स॒हचार का 
ज्ञान व्याप्तिनिश्चयका कारणरहै, पर इत दातो का निधारण नहीं हो सकता-- यह्‌ 
लौ कायत्तिकों का कहना है | | 

चेयायिकों ने व्याप्तिनि्णेय मे उपाय कहे ह । सार बात यह कि व्यभिचार केः 
भज्ञान के साथ सहचार का ज्ञान व्याप्ति का ग्राहक दै;^ सवत्र व्यभिचार की शंका होतो 
भी नदह; जहा एसी दौका होती है वहाँ अनुकूल तकं हारा उसकी निवत्ति की जाती है) 

( ५।१५ ) छौकायतिकेन--उदासीनजी तथां शारबोधिनीटीकाकार शिवनारायण 
शास्त जी ने यह्‌ सुचना दी है कि "वृहस्पति ने राजपुत्र को खोकायत शास्त्र के माध्यम 
ते मुग्ध क्ियाथाजैसाकि हरिवंश मेँ छिखा है ।' यहु अनवेक्षण है । यहां राजपत्र शब्द 
के स्थान पर रज्िुत्र हमा ( रजि नामक सोमवंशीय राजा के--जो नहुष के बाद हुए 
ये--अनेक पुत्र ) । इन पुत्रो के द्वारा इन्र पराजित हुए थे । यह विषय हरिवंश के 
अतिरिक्त मत्व्य पुराण मे भीअयाहै। 


क 


१, व्य॒भिचारज्ञानविर्दसदक्तं सहचारदरनं व्याप्षिम्राहकम्‌ । ज्ञानं निदर्चयः रद्काच। साच 
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ववनिद्‌ उपाभिसन्देहात्‌, क्वचिद्‌ , विदेषादशंनसदितसाचारणधमदरतनाति । व 
क्वचिद्‌ विपक्षबाधकतकांत्‌ क्वचित्‌ स्वतः सिद्ध एव ( तच्त्वचिन्तामणि, प° ६६२५ चखम्बा )। 
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१ ^ [३ त्य # [1 
उपाध्यमावजनिदसंस्कारसहकषतेन भूयोदश्चनजनितसंस्कारसदक्रतैन साहचय्राहिणा 9 णव. 


धूभार्न्योन्या्षिरवधायंते ( तकमाषा ) । 


३९८ तत््वकोमुदोसहिता साख्यकारिका 


( ५।१७ ) प्रव्यक्षक्रार्यत्वादनुमानमु--द्र° स्यायपूत्र॒ १।१।५; अत्रत्य तत्‌-पूवंक 
का अथं श्रत्यक्नादिपूवेक' किया गया है-ते दवे प्रत्यक्षे पूर्वे यस्येति । एक है अविना- 
-भावम्राही प्रत्यक्न जौर दुसरा है--लिङ्गदर्यन । 


( ५।१८ ) लिद्धं व्याप्यमु । लद्धं . व्यापकम्‌- व्याप्य व्याप्ति का आश्रय 
(व्यापि = स्वाभाविक संबन्ध) । त्रिरूपलिङ्खवादी कहते ह कि लिद्ध को पक्ष मेँ रहना 
चाहिये, स्वपक्ष में रहना चाहिये तथा विपक्ष मेँ नहीं रहना चाहिये । जो वस्तु जिसके 
साथ अविनाभरुत टै, वह उसका व्याप्यहै। परवर्ती वाक्य मे जो स्वभाव-प्रतिबद्ध 
कहा गया है वह्‌ अविनाभाव कोही लक्ष्य कर कहा गया है । उदाहरणार्थं धूम निय- 
-मतः वह्भिसहचर है । पर वहि धूमसहवर नियमतः नहीं है । ( तप्त लौहपिण्ड मे वद्धि 
है, पर धरम नहींदहै)) अतः भूमको ही वद्धि-व्याप्य कहा जाता है । जिस पर साध्य 
को व्याप्ति होती है वह व्याप्य है। यह्‌ रीति प्रसिद्ध है कि व्याप्ति को कह्ने के 

समय पहले व्याप्य का ओर बाद मे व्यापक उल्लेख किया जाये । व्याक्षिके विषयमे 
निम्नांकित विषय विशेषतः ज्ञातव्य है । निस प्रकार वहि के साथ चक्षु-संयोग होने पर 
वद्धिसत्ता का निश्चय होतादहै, उसी प्रकार विशिष्ट धूम-दशंन से मी वह्भिसत्ता 
निश्चित होती है, अतः मानना पड़ताहै कि व्भि-धुम का सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध 
को अविनाभावः कहा जाताहै। विनाभाव-अभावमे भी भाव; तद्विरुद्ध = 
अविनाभाव, अर्थात्‌ एक के अभाव से अपर का अभाव । इसी प्रकार भावों का नियम 
भी होता है--एक पदां के सत्व से अपर का सत्व । भाव का नियम ~ अन्वय-सहचार । 
अभाव का नियम न==व्यक्तिरेक-सहवार । धूम के रहने पर वद्धिं रहता है (अन्वथ); वद्धि 
के न रहने पर दुम नहीं रहता (व्यतिरेक ) । ` यह्‌ अविनाभाव-सस्बन्ध ही व्याप्ति है। 
व्याप्य धूम के दशन से वह्भिकाजो निश्चय होता है, वह्‌ अनुमिति है । ( सांख्पीय दृष्टि 
मे यह निश्चय चित्तवृत्ति है, अतः यही अनुमानप्रमाण होगा । इस अनुमान रूप वृत्ति 
का फलभुत पौरुषेय बोध अनुमिति होगा ) । अनुमिति रूप ज्ञान का करण ( =-असा- 
धारण कारण ) अनुमान दै ( अनुमिति-अथं मे मी अनुमान का प्रयोग होता है) । इस 
कारण के विषय म मतभेद हैँ । कोई व्यासिज्ञान को करण मानता है, कोई लिङ्खपरा- 
मशं को । लिङ्गपरामशं = पव॑त वद्धिव्याप्य धूमवान्‌ है--यह्‌ ज्ञान । पूर्वोक्त अविनाभाव 
रूप नियत साहचयं ( नियतं यतु साहचर्यम्‌ अथवा नियतेन साहुचयंम्‌ ) को न्धायवात्तिक- 
कार अव्यभिचरित सम्बन्ध, - तात्पयंटीकाकार स्वाभाविक सम्बन्ध, न्यायलीरावतीकार 
काल्येन संवन्धः", ग ्गेशादि अनौपाधिकः सम्बन्धः" कहते है । अनौपाधिक = उपाधि 
का अनधीन । इस प्रकार व्या्षिनिश्चय से पहर उपाधि का स्वरूप जानना आवदयक हो 


-जाताहै। 








 , ज्योतिष्मती-परिशिष्ट. ३९९ 


व्याप्षिके विषय मे अज्ञान के कारण कितनो हास्यजनक बातें कौ जातौ ह उनका 
एक रोचक उदाहरण | हिन्द विश्वविद्यालय के विज्ञानविमाग के चार अध्यापकों 
दारा लिखित {06 वि2्र€ ०1 ५116 0516281 ६४०९} ग्रस्य (पु०५ ) मे मिक्ता 
हे । यहाँ न्यायशाख्रीय व्याप्ति के प्रसंग मे उदाहरण दिया गया है ~ यत्र धरुमस्तत्रवद्िः, 
यत्र धूमो नास्ति तत्र वह्लिर्नासिति' (मुद्रित पाठ बहुत कुछ भ्रष्ट है) । जहाँ धुम नहीं है, 
वहं वह्धि नही है - ठेसा कोई नैयायिक कह ही नहीं सकता । जडविज्ञान के अध्यापकों 
की अज्ञता वस्तुतः शोच्य हं । | 


( ५।१९ ) उपाधि- जो पदाथ साध्य का व्यापक हो कर ( साध्यधमं के समस्त 
आधायेंमेंहो वतमान) हतुका अव्यापक होता दहै ( हेतुपदाथंके सभी आधारोमें 
नहीं रहता ), वहु उपाधि है । ( यदि अनुमान किया जाये कि वतः प्रूमवानु वद्धि- 
मत्वात्‌" तो आप्र इन्धन ( जलसिक्त काष्ठ ) उपाधि होगा । यह्‌ इन्धन भूमरूप साध्य 
का नियत है, पर वह्धिरूप हेतु का अव्यापक है, क्योकि वद्भियुक्त स्थानमात्र मे आप्र 
इन्धन नहीं रहता । यह्‌ उपाधि द्विविध रहै--सन्दिध ( =शङ्धिति ) भौर निश्चित 
(== समारोपित ) । वह्िहेतुक धूम के अनुमानमे आद्र इन्धन. निश्चित उपाधि है । 
जिस हेत मेँ साध्य का व्यापकत्वं या हेतु के। अन्यापकत्वं अथवा दोनों का ही सन्दिग्धत्व 
है, वहम सन्दिग्ध उपाधि है । इसका प्रसिद्ध उदाहरण है- मित्रा का भावी पुत्र र्यामवणं 
होगा, चकि वहमित्रा का गभ॑जात है । चूंकि मित्रा के अनेक पत्र श्यामहो चुर है 
इसलिये मित्रा का अनागत पुत्रभी द्याम हौगा--एेसा निर्धारण करना सम्मव नहीं 
है। शाकविशेष ( चिक्तित्साशा्रीय पारिभाषिक शाक ) का भक्षण करने से पुत्र 
दयामवणं होता है-- यह आयुर्वेद से जाना जाता मित्रा के प्राक्तन पुत्र सित्रापृत्र 
होनेके कारण ही श्यामवणं हुए है एसा कहना संगत नहीं है । यदि साकमक्षण ध ही 
दयाम पुत्र हुएहौ, तोमित्राकाजो भी पुत्र होगा वह्‌ इ्ामवणं होगा, एेसा नहीं कहा 
जा सकता. क्योकि शाकमक्षणन करने पर गौरव्णपुच्र भी हो सक्तादहे। अतएव 
मित्रा-पुत्र के दयामत्व के अनुमान में मित्रा-गभ॑जातत्व दहतु नहीं हो सकता । यहां 

व्टाकपाकजन्यत्व' सन्दिग्ध उपाधि है । निश्चित उपाधिदहेतुमे साध्यका व्यभिचार 
निश्चय करता है; सन्दिग्ध उपाधिदहैतुमे साध्यका व्यभिचार-्ंशय कराता है । 


(५1२१) यह विशेषतः ज्ञातव्यहै किअनुमानकैदो अंग ह--व्याप्ति भौर 
पक्षधर्मता । व्यासषि-वाक्य द्वार जो साहुचयं. दिखाता जाता है, वह्‌. "नियतः होता 
है । कोई कोई भ्रमक्शा इस साहचयं को "नित्य" कहते है (डा आयाप्रसाद सास्य 
दशन का इतिहास, पृ० १३५ ) । कोई भौ नैयायिकं अपनी दृष्ट से इस साहचयं को 
नित्य नहीं कह सकता । लिङ्गी ( लिद्धिवु } की आवृत्ति ओर पक्षधमंताज्ञान--व्याप्य- 


४०० तस्वकोौमुदीसहिता सांख्यकारिका 


व्यापक-माव का ज्ञान, पक्ष मे लिद्धंदश॑न तथा पुनः लिद्धदशंन ( जिसको तृतीय 


लिद्खपरामशं, लिद्धपरामशं या परामन्ं कहा जाता है; जिसका ञकार है-वद्धिव्याप्य- 


विरिष्टधूमवान्‌ पर्व॑त )--इनके.बाद ही अनुमिति होती है । वाचस्पति का यह्‌ विचार 


न्यायमाष्य के इस सन्दमे पर प्रतिष्ठित है-तत्‌पूवंकमित्यनेन लिद्धलिद्धिनोः सम्बन्ध- 
दशंनं लिद्धदशंनं चाभिसम्बध्यते । लिद्ध-लिद्धिनोः सम्बदयोदंशंनेन लिङ्गस्मृतिरभि- 
सम्बध्यते । स्सृत्या लिङ्गदशंनेन चाप्रत्यक्षोऽनुमीयते ( १।१।४ ) । 


पक्षधमता = पक्षवृत्तिता (पक्ष मे रहना) । स्वाथं मे ताप्रत्यय करने पर पक्षधमंता 


का अथं पक्षता भी होता है। वाचस्पति व्यासभाष्यस्थ सम्बन्ध" शब्द की व्याद्या 
मे कहते है- सम्बध्यते इति सम्बन्धो लिद्धम्‌ । अनेन पक्षधमंतां दशंयन्‌ असिडढतां 
निवारयति ( तत्त्ववै० १।७ ) । 

( ५।२२ ) पर्वत मेँ (वद्धिव्याप्य) धूम को देखने के बाद व्यापिस्मृति होने पर वृद्धि 
मे जो वहुन्याकार वुत्ति उत्पन्न होती है, वहं अनुमानरूप प्रमाण दै । इस वृत्ति के साथ 
जो चित्‌-संबन्ध होता है, वह फल है, प्रमादहै, पोरूषेय बोध है-यह्‌ टीकाकारोका 
कहना है । सांख्यीय दृष्टि में यह अनुमानफल = अनुमिति भी कहुकायेगा ।१ 


( ५।२३ ) 'तन्वान्तरलक्षितान' परर हमे कुछ कहना है । "यदि तन्त्रान्तर मँ विशेष 


रूपेण विचारित" यह अर्थ हो तो यह्‌ संगत होगा, अन्यथा यह मत असंगत है । सास्य 


दशन का मख्य कायं दै अलौकिक पदार्थोको लौकिक पुरुषों को समन्नाना; यह्‌ 
अनुमान के बिना कथमपि संभव नहीं है, अतः यह सहजतः अनुमित होतादहैकि 


साख्याचार्यो को अनुमानप्रक्रिया पर भी पर्याप्त विचार करना पड़ा था । 

( ५।२४ ) पूवं कारण; शैष कायः । पूववत्‌ = जिसमे कारण विषयरूपेण 
विमान हो कारण हैतुक अनुमान-- मेष की उन्नतिविशेष से वृष्टि होने के अनुमान । 
शेषवत्‌ जिसमे कायं विषयल्पेण विद्यमान हो; कायंहेतुक अनुमान नदीखोत की 
प्रखसरताविश्षेष को देखकर वृष्टि होने का अनुमान । पूववत्‌ भादि के व्याख्यान्तरमभी है 
( द्र० न्यायभाष्य १।१।४ }; शेषवत्‌ की जो द्वितीय व्याख्या है, वहु तत्त्वकौ० मेः 
उदाहृत हुआ है । लिद्धि-लिङ्ध-सम्बन्ध के अगप्रत्यक्न होने पर भी (किसी पदाथं के सायः 
लिङ के समानताहेतुक) अप्रत्यक्ष लिद्धी कौ अनुमिति जहाँ होती है वह सामान्यतोदृष्ट 
का उदाहरण है । न्यायमञ्जरी का यह वाक्य इस विषय में द्रष्टव्य है-सामान्यतोषृष्टं तु 
यद्‌ अकार्यकारण-मुताल्‌ लिद्धातु तादृशस्यैव लिद्धिनः अनुमानमु; यथा कपित्थादौ 

रूपेण रसानूमानम्‌ ( माग १, प° ११९ 


१. सांख्यीय पारिभाषा के अनुप्तार भनुमान बुदधिवृत्तिविद्येष है । इस वृत्ति का करण क्या, 
दै, इसका विचार कारिका मे नदीं दै। यह करण ही न्याया का अनुमानदहै, जो मतभेद से 
कभी पराम, कमी ज्ञात क्डिग, कमी छिड गन्ञान, कभी स्मृतिरूप व्याधिज्ञान माना जाता है । 





व 
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(५।२५) तत्र प्रथम तस्तावद्‌ द्विविधं वीत मवीतं च । वीतम्‌ == “"विशेषण साधनसत्वे 
साध्यसत्तारूपान्वयदृष्या इतं ` प्राप्तम्‌ उपस्थितमिति यावत्‌ । यतु साध्यकारबुद्धि- 
व्यापाररूपं ज्ञानं तदेव वीत मनुमानम्‌'' । केवलान्वयी भनुमान ( इदं वाच्यं ज्ञेयत्वात्‌ ) 
तथा अन्वयव्यतिरेकी अनुमान ( पवतो वह्लिमात्‌ धूमवत्त्वात्‌ ) दोनोंही वीतरहैँ। त 
वीत =अवीत । “सध्याभवि साधनाभावरूप-व्यतिरेक व्याप्त्या प्रवतंमानं प्राप्तं यद्‌ 
वुद्धिवुत्तिरूपं ज्ञानं तदेवावतसंन्ञक मनुमानसित्यथैः'' ( आवरण० ) । सांख्यीय सिद्धान्त 
मे अनुमान चित्तवृत्ति-विरोष है--एकधममिक-व्याप्ि-पक्षधमंस्व -विषयक-निश्चय-जन्या 
तादृशी वित्तवृत्तिरेवातुमानम्‌ ( पूरणिमा }) । 

करई व्याख्याकार प्रथमम्‌" का अथ “आदौ करते है । हमारे अनुसार तत्र 
(== सामान्यतो ' लक्षित भौर विशेषतो लक्षित अनुमानों मे) प्रथमं (== सामान्यतो लक्षित 
अनुमान ) द्विविषद्वै-यह अथंहै। तत्र कै स्वारस्य से यही अथं युक्त प्रतीत 


होता है। 


( ५ । २५ ) अन्वयमुख, ग्यतिरेकमुख-इन शब्दो मे प्रयुक्त मूख शब्द का 
साथंक्य है--“"ननु भन्वयेनेत्यादि लक्षणमस्तु मुखशब्दस्यानथक्यमिति चेन्न, तथा सति 
केवरान्वयिन एव वीतत्वं न तु अन्वयव्यतिरेकिणः, तद्ब्युदासाथेमुक्तं मुखेनेति । अन्वय- 
मुखेन = अन्वयप्राधान्येन'" (मारतीयति) । ““अवीतं व्यतिरेकप्राधान्येन प्रवर्तंते, वीतं 
यद्यपि व्यतिरेकेणापि प्रवतंते अन्वयन्यतिरेकिरूपं तथापि तदन्वयमुखेन स्यात्‌ नतु 
व्यतिरेकमूखेनेति'' (भारतीयति, । 


( ५। २६ ) प्रसक्तप्रतिषेधे ` (न्यायभाष्य का सन्दभंजो ३।२।३८ में भीरहै) 
यहु शेषवत्‌ अनुमान की द्वितीय व्याख्या है! शेषवत्‌ अनुमान का तात्पयं है-- 
रोषविषयक अनुमान । 


( ५. । २७ ) पूववत्‌ अनुमान की जो व्याख्या दी गरईहै, वह्‌ पूववत्‌ की द्वितीय 
व्याख्या है । पृवंवत्‌न= पुवं +मतुप्‌ (द्र० न्यायभाष्य १।१।५) 


टृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयम्‌-- “ष्टं सह्चारदशंनवेलायां प्रव्यक्षीकृतं स्वलक्षणं 
स्वस्वूपं यस्य सामान्यस्य तत्‌ दृष्टस्वलक्षणम्‌ । तच्च तत्‌ सामान्यं चेति दृष्टस्वलक्षण- 
सामान्यम्‌ इत्यथेः 1 अत्र सामान्यपदं सामान्यधर्मावच्छिन्नवस्तु-विशेषपरम्‌'* (आवरण०) । 
“वस्तुनो हि द्विविधं रूपम्‌-जसाधारणं साधारणं च । तत्र यदु असाधारणं पृथुवुध्नो- 
दरादिकं तत्‌ स्वलक्षणम्‌, यच्च सकलव्यक्तिसाधारणं घटत्वादिकं तत्‌ सामान्यलक्षणह्प- 
मित्ि। तथा च दृष्टं पूवंमधिगतं स्वलक्षण मसाधारणं रूपं यस्य सामान्यस्य तद्‌ दृष्टस्व- 
लक्षणं सामान्यं तद्विषयकं यन्‌ ज्ञानं पूवंवदनुमानमित्यत्र फलितमु"' ( विद्ठत्‌० ) । 
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(५। २८ ) अनुमान के द्वारा जिस वद्धिं का निक्वय ज्ञान ( पवतम ) होता ह 
उसमे अग्निका रूप, परिमाण भादि का ज्ञान नहीं होता (यद्यपि उत्त अग्नि का 
अवश्य ही स्वीय रूप, परिमाण आदि रहै) बहिकि अग्निसामान्य का (किसी विशेष प्रकार 
का नही) ज्ञान होता है । जिम प्रकार की वह्भिकी अनुमिति होतीहै उसको यहाँ 
वह्लित्वसामान्यविदोष' कह्‌। ग्या है 1 इसका एक तात्पयं है--यद्यपि अनुमेय पर्वतीय 
वहि विशेष है, पर अनुभिति दवाय "वह्धित्वावच्छिन्न वद्धि" ही अनुमित होती है। 
वल्लित्वसामान्य के किसी एक विशेष की अनुमिति होती है--यह कहना असंगत है, 
बरिकि वह्लित्व की ही अनुमिति होती है, जो सामान्य होता हुभा भी विशेष हे । इसका 

सरा तात्पयं है--वद्धित्वूप सामान्य धमं के एक विशेष की अनुमिति होती है । इस 
मत के मानने वाके कहते है कि अनुमान स्थलमे भे (पवत में) वद्धि का अनुमान 
करता एे्ा हौ अनुभव होता है", बह्भित्व का अनुमान कररता हँ-एेसा नहीं । 
अनुमान का विषय वद्धि है--वद्िरूप सामान्य धमं से अवच्छिन्न एक विरोष 
व्ल है (वह्लित्व नहीं) । 


अब "वह्भित्वसामान्यविरेषः'-पर टीकाकारो कौ व्या्याएं देखिये-- 


““वह्लित्वरूपसामान्यधमंवान्र विदोषः = > >< एतेन वह्लित्वरूपसा पान्यधर्माव- 
च्छित: साध्य इति द शतम्‌” (आवरण ०) । “'वह्भित्वरूपो धम॑विशेष (पूणिमा) । 
““वद्धिह्वावच्छिन्न-पवंतीय-व्लिव्यक्तिविशेषः' ( तत्त्तवि० }) ।  वह्िविेषः = 
““वह्भित्वावच्छिन्न-महानसीयर्वाह्घव्यक्तिविशेषः'' ( सारबोधिनी ) । उदासीन जी ने 


दिखाया है कि वह्भित्वरूप जो अनुमेयधमं है वह॒ सामान्य भी है, विशेष भी है; अतः 
वह 'सामान्य-विरोष' कहलाता है । अनुवृत्तिप्रत्यय का देतु होने के कारण सामान्य 
मौर विजावीयों से व्यावृत्ति करने के कारण विशेष है ( पृ° १०२) 1 


( ५।२९ } सामान्यतः व्याकषिप्रयुक्त हृ्टदशंन ज्ञान) = सामान्यतो । जो कायं 
भीनहींहै, कारण भी नहींहै, एेसा व्या्षिविशिष्ट हेतु सामान्यहेतु है । वाचस्पति 
कहते रै--““अविनाभावित्वं स्वमावप्रतिबद्धत्वं सर्वेषामेवं हैतुनां सामान्यतः; अत्र. धम- 
धर्मिणोरभेदविवक्षया ठैतुरेव सामान्यमूक्तः । सामान्येन अविनामाविना हैतुना लक्षितं 
ष्ट ध्मिरूपमनुमानम्‌ सामान्यतोदष्टमनुमानम्‌, तृतीयायास्तस्िः”' (न्या० वा० १।१।५) । 
रूपादिविज्ञानानां क्रियात्वेन-न च ज्ञानस्य क्रियात्वाभावात्‌ हित्वसिद्धिरिति 
शडक्यम्‌, स्वमताभिप्रायेण तथाभिधानत्‌' ( सारबो० ) । 


( ५।३५ ) स्वाथंसम्बन्धज्ञानसहकारिणश्व-स्वं शब्दस्य अथः वाच्यं चेति स्वाथ 
तयो थैः सम्बन्धः शक्तिवृच्यादिप्रयुक्तो वाच्यवाचकत्वादिरूपः संसगंविशेषः, तज्‌जानसह्‌- 
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छृतयंस्व शब्दस्याथंज्ञानजनकत्वादित्यर्थ; । इस वाक्य के विशदौकरण के ल्यि ता० ठी 
२।१।५५ द्रष्टव्य है ( तथाहि वृद्धवचनः"“ "वाचकत्वं कल्पयति ) । 

( ५।३९ ) अआष््रुति--अष्षा चासौ श्रुतिषेति आ्षश्ुतिः"“-- यहु श्रुति 
का अथं शाब्दी प्रतिपत्तिन्शाब्दयोध है । घर्‌ धातु का अथं "शब्दजन्यज्ञान' भमी होता । 
(आत्मा श्रोतव्यः' इस उपनिषद्वाक्यमें भ्रूघातुका इसी अथंमें प्रयोग है रेस 
कृष्णनाथ जी कहते है । - वाक्यार्थज्ञान = वाक्यार्थविषयक अध्यवक्षाय । यह अध्यवसाय 
ही बुद्वृत्तिहे, जौ प्रमाणह (तीन प्रमाण अध्यवसायके ही तीन भेदै) । 
शरू तिशब्द का ज्ञानविशेष रूप अथं कैसे होता है, इष पर उदासीन जी कहते है - 
श्रुतिपदेन वाक्यं लक्ष्यते, पुनश्च वाक्येन तज्‌जन्यं ज्ञानं लक्ष्यते इत्येवं रुक्षितलक्षणासमा- 
श्रयणेनायं ग्रन्थौ नेयः । वाक्याथेज्ञान यदि वेदरूप वाक्य से जनित हो तो वह्‌ स्वत 
प्रनाण होगा । ध्यान देना चाहिये करि कारिकागत अष्घ्रति शब्दम जोश्रति शब्दं 
है उसका अथं वेद नहीं है ( तत््वकौमुदी के अनुसार ) । 


आक्तवचनम्‌--आक्तवचन मे जो वचन शब्द है, उसका अथं है--'वाक्यजनित- 
चाक्थाथेविषयक-अध्यवसायलक्षणं ज्ञानम्‌" । यह आक्षश्र ति शब्द की व्याख्या से जाना 
जाता हे । आक्तवचन का अथं आप्त पुरुषों का वाक्य' नहीं है, वल्कि वह्‌ वाक्य (अर्थात्‌ 
वाक्यजनितवाक्यथेज्ञान ) है, जो आ्तनिर्दोष हयो । “आप्तं वचनमिति कर्मधारयः । 
उच्यते वाचा प्रतिपाद्यते यत्‌ तद्‌ वचनं वाक्याथ; ज्ञायमानवाक्याथं इति यावत्‌ 
{ पुणिमा ) 

( ५।३६ ) एक प्राचौन परम्परा के अनुसार इस वाक्य का पाठ यह्‌ है--आष्षा 
चासौ श्र्‌.तिशवेति आ्तभर्‌ तिः, श्रुतिवाक्यजनितं वाक्याथंज्ञानम्‌ । तच्च स्वत प्रमाणम्‌ । 
इसका तात्पय यह है कि आक्तश्रूति का अथं है- श्रुतिवाक्यजनितवाक्यार्थज्ञान अर्थात्‌ 
आक्तवचन का सम्बन्ध श्रुति (वेद)से हीदहै, जो तच्च) स्वतः प्रमाणदहै। 
भ्रचक्िति पाठ के अनुसार तात्पयं यह है कि वाक्यार्थज्ञान स्वतः प्रमाण तभी होताहै 
यदि वह्‌ भपौरषेय-वेदवाक्यजनित हो । 


( ५।३७ ) स्वतः प्रमाणम्‌ -- स्वतः = स्वत ग्राह्य । “स्वतो ग्राह्यत्वं दोषाभावे 
सति ज्ञानग्राहकसामग्रीग्राह्यत्वम्‌ । तथा च यया सामग्रया तस्थ ज्ञानत्वं गृह्यते दोषामाव- 
सहरुतया तयव सामश्रचा तस्य प्रमात्मकन्ञानसाधनत्वेन प्रमाणत्वं गृह्यते" (आवरण ० ) 1 

तत्र॒ वेदजनितवेदाथंन्ञानरूपा वत्ति; स्वक रणकनोधनिष्ट-प्रमात्वग्राहुकतया स्वत 
प्रमाणमूच्यत' ( पुणिमा )। व्याख्याकार का कहना है कि प्रत्यक्ष, अनुमान तथा 
चेद से अतिरिक्त अन्य युक्त वाक्याथं का ज्ञान परतः प्रमाण ड। 

तच्च स्वतः प्रमाण" युक्तं भवति'--अबाधिताथंविषयं भवति (ततत्ववि०) । ‹ 

भू.तिवाक्य का अथंज्ञान) स्वतः प्रमाण होता है यह्‌ कथन युक्त है'- यह्‌ इसका 
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अर्थं है! यदि श्रुतिवाकष्यजात अरथ॑ज्ञान है तो वहु स्वतः प्रमाण है। युक्त 
मवति = भ्रमादिदोषवदनुच्चारितत्वेन युक्तत्वम्‌ ( पूर्णिमा); युक्तम्‌ न्=निदोषिमू 
( आवरण० })। । 

श्रमादि दोषयेदहै--श्चम, प्रमाद, विप्रलिप्सा ओर करणापाटव । ^ 'उच्चारणीय- 
वाक्याथगोचरो भ्रमः । प्रमादः अनवधानता । सा च वावयाथंज्ञानस्वरूपयोस्यस्य ववत 
उच्चारणीयवाक्यार्थनिश्चयव्यतिरेकः । अन्यथा प्रतीतस्याथेस्य अन्यथा प्रतिपिपादयिषा 
प्रतारणा सैव विप्रलिप्सा । करणब्‌ कण्ठताल्वाद्यमिघातः, तस्यापाटवम्‌ असाम्यम्‌ 
इच्छाविषयीभृतवर्णाननुकूलत्वम्‌ इति यावत्‌” ( सारबोधिनी ) । | यह स्वतः प्रमाण 
आगम = आश्र ति = आक्षवचन रूप ज्ञान से संबढ है--यह्‌ स्मतंन्य है । 


( ५।४० } त्रावट्य-जैगीषव्य-संवाद--आवरणवारिणीकार समस्ते ह कि यह्‌ 
'संवाद' महाभारतमे है। यह्‌ अनवेक्षण है । महाभारत मे यह्‌ संवाद नहीं है, यद्यपि 
जगीषव्य-विषयक कथाएँ ह । यह्‌ संवाद व्यासमाष्य (३।२६ ) मेदहे। 

( ५।४१ ) निग्रन्थ शब्द जेनधर्मी को लक्ष्य करता है । संसारमोचकादीना हसि 
पुण्यत्वसंमता' एेसा कुमारिल कहते ह ( ओौत्पत्तिक सूत्र, शयोक ४ ) । कारिकाटीका-- 
संसारमोचका नास्तिकाः बाह्यहिसामेव धमंमाहुः । यह्‌ संप्रदाय अप्रसिद्ध दहै। संसार 
मोचक के विषय में यह शोक प्रसिद्ध दै-- "संसारमोचकं स्पृष्टा शिष्टा स्नान्ति सवाससः । 
लौदधैरपि सदैतेषां व्यवहारो न कश्वन'' (न्यायमञ्जरी, भारष्पृण 1 र) । प्रतीत होतादै 
कि इन संसारमोचकों के ल्यि गृहस्थपरिमोषक शब्द विष्णुधमं उपधृराण (अमूद्रित) 
मे प्रयुक्त | हुआ है--राजरुल्कहराःशुद्र गृहस्थपरिमोषकाः । मुनिवेषाकृतिच्छ्ना वाणि- 
ज्यमुपजी वकाः ॥ (अण ७३) (द° 50198 1 {16 020 प2.12.8, 1, ?. 
15 0) । संसारमोचक देहात्मवादी चार्वाक को लक्ष्य करता है, यह्‌ गजानन ° 
जीका मत ( पृण ६३ ) सांशायिक प्रतीत होता है 1 दहना से मोक्ष मिता दै-- 
यद्‌ संसारमोचकों का मत है--एेसा कर्द विद्वात्‌ कहते है । 


( ५।४४ ) जो समक्षते है कि आक्ठवचन का अन्तम अनुमान मे हयो सक्ता 
उनका कहना है कि अनुमानके द्वारा अथंनिश्वय कौ पद्धति ओर वचन द्वारा जथ 
निश्चय कौ पद्धति एक प्रकार को है, जैसा कि प्रशस्तपाद ने कट्‌ क 
अनु मानेऽन्त्मीवः समानविधित्वात्‌ ( अतुमानप्रक० ) । नैयाधिक कीओरसे इसका 
जो उत्तर है, वह यह है--“शभ्द को अनुमान का अद्घ नहींमानानजा सकता । क्योकि 
शब्द सुनने के अनन्तर दन्द से उपस्थित होने वाके अर्थो के परस्पर ससर का 
अनुमान माना जायगा तब उन शब्दार्थो के साथ कभी उन अर्थोका भी अनुमान हं 
ङगेगा जो शब्द से उपस्थित न होकर किसी अन्य साधन से उपस्थित होगे भौर जिनके 


८ # ४४ 
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सम्बन्धो का अनुमापक कोई अन्य लिङ्ख उपस्थित होगा । किन्तु एसा कमी नहीं होता । 
शब्दार्थो के परस्पर सम्बन्ध के बोध के साथ शब्दानुपस्थाप्य अर्थो के परस्पर सम्बन्ध का 
जोध होते कभी नहीं देखा जाता । इसल्यि यही मानना उचित है कि शब्द सुनने के 
अनन्तर शब्दों से उपस्थित होने बले अर्थो के परस्पर सम्बन्धकानजो बोधहोतादहै, 
वह्‌ एक विजातीय यथाथ॑बोध है ओर उसका करण होने से राब्द एक स्वतन्त्र विजातीय 


प्रमाण है" ( प° बदरीनाथशुक्ल-कृत तकमाषा-व्याख्या, प° १६०-१६१ ) । 


तत्तवविभाकरटीका मे इस वाक्य का एक पाठान्तर यह्‌ है- वाक्यार्थो हि प्रमेयो 
नतु तद्धमेः येन वाक्यं तत्र" प्रमेय वाक्य का धमं नहीं होता, क्योकि “यत्‌ 
यत्प्रमेथं तत्‌ तदृधर्मो न मवति इति नियमस्य कूपादौ दर्शनात्‌ । अयं वृक्षः शिश्पायाः 
इत्यादिवद्‌ इदं वाक्याथंवद्‌ वाक्यात्‌--इव्येवं रीत्या वाक्यार्थं वाक्यं लद्धं न मवती- 
त्यर्थः" ( तत्त्ववि० ) । इस टोका मेँ प्रचलित पाठ को सदोष कहा गया है । 


( ५।४५ ) वाक्याथं के विषय मे यह जानना चाहिये कि शब्दश्रवण के बाद 
पदज्ञानजन्य जिन पदार्थो का ज्ञान होता है, वह्‌ शब्दबोध नहीं है । सकरूपदार्थविषयक 
स्परत्ति ( = समूहालम्बनस्मृति ) के बाद उन पदार्थोका जो परस्पर सम्बन्धबोध होता 
दै, वहु अन्वयबोध है, जो चानब्दबोध कहुकाता है ( 'पदाथंसंसर्गात्मा वाक्याथः' ) । 
उदाहरणाथं -- घटोऽस्ति" सुनने के बाद अस्तित्व ओर घटकाजो बोध होता है, वह्‌ 
शाब्दबोध नहीं है । अस्तित्व के साथ घट के सम्बन्धका जो बोध है ( भस्तित्वविरिष् 
चट-एेसा बोध ) वही चाब्दबोध या अन्वयबोध कहुलाता है । इसमे चक्तिजन्य यां 
लक्षणाजन्य उपस्थित एक पदाथं भे अपर पदाथं का ज्ञान संबद्ध होता है । यह शाब्द 
जोध कथमपि अनुमिति नहीं हो सकती । 


( ५।४७ ) न्याय, मीमांसा आदि मे सर्वत्र उपमान ओर उपमिति श्ब्दोंका. 
यवहार एक ही अथंमें नहींहै, अतः भ्रमनदहो इस उदेश्य से इन शब्दों के प्रयोग 


` वैचित्र्यं ( उपमान--उपमिति के आकार के साथ) द्खिायाजा रहादहै। 


उपमिति = (१) साहदयज्ञानजन्य पद-पदार्थो के सम्बन्ध (= शक्ति) का ज्ञान। 
यथा-गवयत्वविरिष्ट पशु गवयशब्द का वाच्य है (यह प्रसिद्ध न्यायमत है); (र) स्मयं- 
माण गोव्यक्ति म गवयसाह्य का क्ञान ( वेदान्तपरिभाषा वथा शाबरमाध्य १।१।५); 
(३) समाख्या ( = संज्ञाशब्द }-- संबन्ध की प्रतिपत्ति ( व्यायमा० १।१।६; न्यायकू० 
३।१० ); (४) गवय गवयपदवाच्य है--यह राक्तिन्ञान ( सि मुक्ता० ); (५) अयं 
गवयपदवाच्यः ( स्यायसूव्रवृत्ति ); (६) असौ गवयपदवाच्यः ( उपस्कार ९।२।५ ) । 


। उपमान = (१) अतिदेश वाकयं ( न्यायमञ्जरी मे दशित वृद्धनैयायिकों का मत, 
समाग १, प° १२८); (२) अतिदेरावाक्य श्रवणानन्तर गवय मे गोसाहश्य का ज्ञानं 
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( प्रसिद्ध नव्यन्याय मत.); (३) अतिदेशवाक्यस्मृतिसहकारेण साटदयदशंनम्‌ ( तात्पयं- 
टीका में वाचस्पति द्वारा दशित )। 

वाचस्पति का भाव यहु है कि उपमानरूप प्रमाणं यदि वाक्यविशेष है तो 
उसका अन्तर्भाव आक्तवचन रूप प्रमाण मे होगा । यदि वाच्यत्वज्ञान उपमान तो 
उसका अन्तर्माव अनुमान मे होगा । यदि सादृश्यज्ञान उपमान है तो उसका अन्तर्भाव 
प्रत्यक्ष मे होगा । 

( ५।४८) यो हि शब्दः" असति वृच्यन्तरे--अन्या वृत्तिः = वृच्यन्तरम्‌ । वृत्ति 
यातोशक्ति होगीया लक्षणा होगी ( किसी किसी के अनुसार व्य्जना भौ एक 
वृत्ति है ) । (तस्य वाचकः" मे वाचक का अथं प्रतिपादक है "सक्षात्‌ जमिधान करने 
वाला यह्‌ अथं नहीं है। इस वाक्यके हारा वह अनूमान दिखाया गया है जिसके 
द्वारा उपमान अनुमान मे भ्न्तर्ूत होता है । ““गवयशब्दः गोसहशस्य पशो वचकः” 
वद्धे व॑नेचरादिमिर्गोसदशे प्रयुक्तत्वात्‌, यो यदर्थे प्रयुज्यते सः असति वृच्यन्तरे तद्वाचकः, 
गोशब्दस्य गोवएचकत्ववत्‌, तस्माद्‌ गवयशन्दो गोसद्‌ शवाचकः'" ( सारबोधिनी ) । 

( ५।४९ ) यहाँ मीमांसकानुमत उपमान का खण्डन है । इनके अनुसार गवयपिण्ड 
को देखने पर "गोसद्शोऽयम्‌' यह जो साद्‌ श्यज्ञान होता दै, वह उपमान है ( वाच 
स्पति कहते हँ कि वह प्रत्यक्ष ही है )। यह सादृश्यप्रत्यक्न वाव्याथंस्मृति-सह्कृत है ! 
साहदयप्रस्यक्ष को उपमान-प्रमाणं मानना शबरस्वामी हारा स्वीकृत हुजा है । (१।१।५) 
न्यायकन्दली मै भी एेसा स्वीकृत हृ दै (द्र०, प° ५३१) । प्रकरणपन्विका 
( प° २६६-२७१ ) म मी्मांसकद्टि पल्लवित हुई है । 

( ५।५० ) भूयोऽवयवसामान्ययोगः-- “भूयसाम्‌ अवयवानां खुरपृच्म्युडगादीनां 
सामान्यं सुरत्व-पुच्छत्व-शृङ्गत्वादि तस्य योगः समवायलक्षण इत्यथैः" ( भारतीयति )} 
“भूयसां बहनामवयवानां यत्‌ सामान्यमैकयं तस्य॒ योगः सम्बन्ध इष्यथेः । तथा च 
एकस्मिन्‌ जातिविशेषे य॒एकावयवसम्बन्धः, अन्यस्मिन जातिविरेषेऽपि स॒ एव एका- 
वयवसम्बन्ध द्तय्थः'” (आवरण ०) । “भूयांसि यानि अवयवानां सामान्यानि असाधारण 
धर्माः, तषां योगः सम्बन्धः जात्यन्तरव्ती, प्रधानावयविरूपषस्त्वन्तरवर्ती जात्यन्तरे 
पू्ंप्रधानभिन्न-प्रधानावयविनि वस्त्वन्तरे साह्य मुच्यते" (तत्तववि०) । यह्‌ ज्ञातव्य हैकि 
साहश्य का यह्‌ लक्षण प्रृताभिप्रायसे है । यदिषरसान माना जाये तो 'सिहसटशो 
देवदत्तः एेे बावयों मे अव्याप्ति होगी । । 

( ५।५१ ) उपसान-प्रमाणवादी (जो उपमान को पृथक्‌ प्रमाण मानता है) 6 
का कहना है कि गवयत्ववातू गवयपशयु मे गवयशब्द कै वाच्यत्वकी जो अनुभूति हैः 
वह्‌ उपमिति है । यह अनुभव प्रत्यक्ष से सम्भव नहीं है । शब्दप्रमाण हासा ( यथा गौः 
तथा गवयः इस वाक्यके द्वारा ) गवये गोसादश्य ही ज्ञात होतादै। गवयमे 
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गवयशब्द की शक्ति है--यह इससे ज्ञात नहीं होता । व्याप्षिज्ञान के भावके कारण 
अनुमान द्वारा यह्‌ अनुभूति संभव नदीं है (वाचस्पतिप्रद्ित अनुमान "यो हि शब्दः" 
असंगत है--यह्‌ नैयायिको का कहना है) । गवयब्द की शक्ति गवयत्वहूप गवय में 
है-- यह्‌ निङ्चवय अनुमान दवारा संमव नहीं है--इसके किए उपमान नामक अतिरिक्त 
प्रमाण माव्य है! विस्तार के लिपि फणिभूषण त्कवागीशकर त न्यायभाष्यन्याल्या 
( बंगला ग्रन्थ, २।१।४७-४८ } द्रष्टव्य है । 

( ५।५२ ) अर्थापति-उपपादक कल्पनां का हैतुभूत जो उपपादयज्ञान है, वह्‌ अर्थापत्ति 
प्रमाण है ओर उपपादकं ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाहै। ( उपपन्नम्‌ =येन विनायत्‌ न 
उपपद्यते ) । जो उपपाद्य है, उसकी अनुपपत्ति होने पर जिस उपपादक की कल्पना की 
जाती है वह कल्पना अर्थापत्तिप्रमा है; उपपादककल्पना का हेतुभूत जो उपपाद्य का 
अनुपपत्तिज्ञान है, वह्‌ अर्थापत्ति-प्रमाण है । जीवित देवदत्त घरमे नहीं है यह कैसे 
सम्भव है-- यह्‌ है उपपाद्य; "देवदत्त घर के बाहर कहीं है-- यह है उपपादक । यह्‌ जो 
घर के बाहर मे रहने की कपना है, यह्‌ अर्थापत्ति प्रमाण है 1 यह्‌ अर्थापत्ति शब्द प्रमाण 
ओौर प्रमा दोनों अर्थो मे प्रयुक्त होता है । प्रमाणवाची अर्थापत्ति = अर्थस्य आपत्तिः = 
कल्पना यस्मात्‌ ( उपपाद्य-ज्ञोन-लूप करण } । प्रमावाची अर्थापत्ति = अ्थंस्यापत्तिः 
( उपपादकज्ञन-रूप ) । प्रमाणवाची अर्थापत्ति मे जो बहुत्रीहि-समास दहै, वह 
घ्यधिकरणपद है । | 

( ५।५२ ) अनुपपद्यमान-अथं के द्वारा उपपादक्र की कल्पना करना अर्थापत्ति है । 
यही कारण है कि अर्थोपित्तिको अनुपपत्ति-करणक' कहा जाता है । यदि यह्‌, जाना 
गया कि चत्र जीवित है ओर यह्‌ देखा गया कि वह्‌ घर मेँ नहीं है, तो जीवित व्यक्ति 
काघरमेंन रहना रूप अनुपपद्यमानं अथं की संगति कगाने के किए हम कल्पना करना 
पड़ता हे कि वहु बाहर है' । यह्‌ "बहिर्माव की कल्पना" ही अर्थापत्ति है । अर्थापत्ति को 
समक्चने के लिए यहं जानना आवद्यक है कि इस प्रमाण का सहकारी है-सन्देहा- 
पत्ति, जसे, चक्षु का आलोक ( फर-- रूपज्ञान ), अनुमान का व्या्षिस्मरण ( फल-- 
अनुमिति ), उपमान का साहद्य ( फल -- उपमिति ) ( तन्त्ररहस्य, प° ३६ } । 

( ५।५३ ) यदा खलु अन्यापकः सतरू- यह्‌ व्यतिरेकव्या्ति-प्रदशंक वाक्य है । 
यहाँ बाहरमे न रहना! व्याप्य है ओौरं वर म रहना व्यापक है । “एतेन यदाह नेह 
तदान्यत्र इत्यन्वयन्यासिदशिता । रते व्यभिचारवारणाय जीव न्नित्य्थकं सच्चिति प्रोक्तम्‌ 


_ इति बोध्यम्‌" ' । 


( ५।५३ ) तथा च सतः--यहाँं अनुमान इस प्रकार है--विमतश्चैव्री बहिभेवितु 
मर्हति; जीविते सति गृहै अविद्यमानत्वातु; य न एवं ( =साध्यामावः) स त एवं 
( = हैत्व मावः ) यथा गृहे विद्यमानो मैत्रः; न च तथायं भवति; तस्मान्न तथा । 
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( ५।५६ ) आक्षेपः = अर्थाल्खाभोऽपि; पाक्षिकः = पक्षे प्राक्त; । 'वंवचिदस्ति' 
कहुने पर "घर मे रहना" (गृहसत्व) भी तो रात होता हे, अतः गृह॑सत्तव भौर गृह॒-असच्व 
(घरमे रहना ओौर न रहना }) का एक ही चैत्र रूप विषय हृभा, सुतरां विरोधं हज । 
गृहासत्तव प्रत्यक्षतः सिद्ध है, अतः असन्दिग्धं है । गृहसक्व विकल्परूपेण प्राप्त है -- पक्षतः 
प्राप होने के कारण सन्दिग्ध है} चैव कहीं (देशसामान्य) दै, कहने पर वह देश या तो 
गृह होगा या गृहभिन्न होगा । इस प्रकार शह मे रहना पक्षतः प्रष्ठ होता है । 

( ५।५८ ) एतेन विरुदधयोः--अर्थापत्तिवादी का कहना है कि “चैत्रः क्वचिदस्ति" 
ओर चैत्रः गृहे नास्ति इन दोनों वाक्यों के विरोधके नागके किए अर्थापत्ति स्वीकायं 
है । “चैवरस्य गृहासच्वप्रमाणं प्रत्यक्षम्‌ । सत्वप्रमाणं तु अनुमानं रब्दौ वा। तत्र 
अस्वस्य प्रामाण्ये सत्वस्य प्रामाण्यं विरुध्येत, सत््वप्रामाण्ये च असक्प्रामाण्यमित्येकतर- 
प्रमाणेनापि प्रमोत्पत्यसंभवाद्‌ अर्थापत्तेः पृथक्‌ प्रमाणत्वाभ्युपगम आवश्यकः" । 

( ५।५९ ) उदाह्रणान्तराणि अर्थापत्तेः--सारबोधिनी, ० मूसलर्गावकर 
तथा वंीधर ने इस विषय में बृहददीपिका" से कई उदाहरण संकक्ित कयि हँ । यथा- 
दिन मे यदि चैत्र नहीं खाता है भौर पीन दिखाई देताःहै तो यह्‌ कल्पनाकी ज तीह 
कि वहु राति मे अवदय खाता होगा । द्र° 'तामभावोत्थितामन्यास्‌ अर्थापत्ति मुदाहरेत्‌ । 
पक्षदोषेषु चान्यासामूदाहरणविस्तरः ॥ (षौकवा० अर्थापत्ति०९) । 

( ५।६० ) अभावोऽपि प्रत्यक्षमेव--अभाव = अनुपलन्धि अर्थात्‌ योग्थानुपलन्धि । 
अनुपरुन्धि के किए अमावका प्रयोग मानसोल्लास आदि मे मिक्ता है 1 परिणाम- 
विदोषः = '“विलेषपदं विरिष्यतेऽन्यस्मात्‌ परिणामादिति विशेषः तस्मात्‌” (विदत्‌ ०) । 
कैवल्यलक्षणात्‌ = “कैवल्यं भावान्तरासंसृष्टत्वल्पं सद्धितीयत्वरूपधमपिक्षया धर्मान्तरं तदेव 
लक्षणं स्वरूपं यस्य तत्‌ कैवल्यलक्षणं तस्मात्‌" (विदत्‌०) । सांख्यीय दृष्टि मेँ अभाव सूप 
प्रमाण का स्वल्प होगा--प्रतियोगि-भनुपलन्धि-तन्त्रामावाकारा चित्तवृत्तिः । प्रमाण- 
विहेष शूप अभाव का अनुवाद "० -6516१०6' के ह्य सं करना असंगत है; यह्‌ 
1071-2] [76160510 यां ईह कोर शब्द होगा । 





१. यह्‌ "ृहदयीपिका' किसके हारा रचित है-यह्‌ ज्ञात नहीं हौ सका । हमें बृहतीटीका, 
प्रभाकर-कृत लध्वीटीका की दीपरिखाटीका, ल्ास्त्रदीपिका, न्यायाध्वदीपिका, 
माटुदौपिका, विषयंग्रह्दीपिका--इन सहशनामवाले मीमांसाभ्रन्धौ का परिचय ज्ञात 
है, पर बृहहीपिका' नामक भीमांसाग्रंथ का परिचय ज्ञात नहीं है । व्यायरत्नाकर मे 
कहा गया है--अर्थापच्यन्तराणामपि उदाहरणप्रपच्चः बृहदरीकायां दशितः । यह 
यातो यही प्रन्थहै, या कुमारिककाही कोई प्रन्थहै अथवा प्रभाकरछ्ृत 
बृहुतीटीका है । 


अनः 
0 + 
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( ५।६० ) अमाव--साद्यानुसार अभाव का स्वरूप हे वह्‌ चित्तवृत्ति जो प्रतियोगि- 
अनुपरब्धि-तन्त्र-अभाव-आकारवती है । “मभाव पदाथं के साथं इन्द्रिय का सन्निकषं 
नहीं होता, अतः अमाव इन्दियग्राह्य नदीं दै-यह नहीं कहा जा सकता; क्योकि घट- 
शून्य मूतलादि मेँ घटाभावका जो बोध होता दै, वह्‌ चाक्षुष प्रत्यक्ष है-पसाही 
अनुमव होता दहै । यही कारणदहकि भै घटामाव देख रहा हुं! इस प्रकार घटाभाव 
बोध का मानस प्रत्यक्षहूप अनुव्यवसाय होता है" ( न्यायपरिचय, प° १९० } । 
इस प्रकार अभावज्ञान के किए अनुपलब्धि नामक प्रमाण (इस प्रमाणको ही य्ह 
अमाव पदसे कटा गया है) की आवश्यकता नहीं होती दै । 

( ५।६१ ) प्रतिक्षणं परिणामिनः--मूतल का परिणाम होता ही नहीं, एेखा यदि ¦ 
कोई कहे तो उसका उत्तर इस वाक्य में दिया गयादहै। 

( ५।६२ ) स च परिणामभेदः--इस वाक्य को कहने का एक उद्देश्य है । घट 
का अभाव भले ही भूतर-परिणाम-विदेष हो, पर इससे यह कंसे सिद्ध होतादहै कि 
अनुपन्धि कूप पृथक्‌ ` प्रमाण नहीं है । उत्तर यह है कि कं ल्यात्मक जो परिणाम-विशेष 
दै वह्‌ इन्दरियाधित अध्यवसाय का विषय है, भतः प्रत्यक्ष है; अतः यह्‌ मानना उचित 


दीद किप्र्यक्ष का अगोचर अभाव रूप कोई विषय नहीं है जिस अभाव रूपं विषयं 


के ज्ञान मे अभाव (= अनुपलब्धि) नामक प्रमाणान्तर की आवश्यकता हो । 

( ५।६४ ) सांख्यातुसार एेतिद्य-प्रमाण का स्वल्प है---परम्पराप्राप्त-वाक्य- , 
जनित-अथं ज्ञान । 

(का० ६।५) उपलक्षण--स्वप्रतिपादकत्वे सति स्वेतरप्रतिपादकत्वम्‌ उपलक्षणत्वम्‌ । 
“उपलक्षणम्‌ अजहतस्वार्थलक्षणया अनुमानएन्तरस्यापि ग्राहकम्‌ ( आवरण० } । 
भ्रव्यक्षायोग्य पदाथं के अनुमान मे सामान्यतोदुष्ट ओर शेषवत्‌ के सा्थंक उपयोग कै रए 
एक उदाहरण दियाजार्हादहै। नैयायिक सामान्यतोहष्ट अनुमान के बल पर यह्‌ 
सिद्ध करते हँ कि इच्छा आदि गुण परतन्त्र हैँ । यह्‌ परतन्त्रता छौकिक प्रत्यक्षसे ज्ञात 
नहीं हो सकती, पर गण परतन्त्र होते दै, अतः इच्छा मी परतन है--इस सामान्यतो. 
दष्ट अनुमान से इच्छा कौ पराश्रितता सिद्ध होती है। इसके बाद इच्छादि देहाधित, 
इिद्रयाश्रित एवं मन-आधरित नहींदह्ये सक्ते है--इस प्रकार विचार कर “इच्छाश्चरय 
रभ्य आत्मा है यह्‌ निर्धारण दोषवत्‌ अनुमान के आधार पर क्ियाजाताहै। एसे 
स्थलों में पूववत्‌ का कोई उपयोग नहीं होता; यही कारण है कि वाचस्पति ने उपलक्षण- 
जर से श्लेषवत्‌' का ही ग्रहण सामान्यतोदृष्टके साथ कियादहै। 

( ७ का० ) वाचस्पति ने ८म कारिका से अनुपलब्धि पद की अनुवृत्ति करके इस 
कारिकाकी व्याख्याकीदहै। 7". 0. ६. ९3.}2 कहते है कि इस अनुवृत्तिकी 
आवद्यकता नहीं है । कोई वस्तु जिन जठ हैतुओोंसे परोक्षदोतीदहै, उन दैतुओंका 
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उल्लेख <म करिकामे किया शयाहै (. 67} । पर प्रन यहु है कि क्या अतिदूरत्वं 
भादि हतुभों से कोई वस्तु परोक्षहोतीहै? ध्यान देना चाहिए किज्म कारिकामें 
उस वस्तु को परोक्षकहाजा रहा है जो तस्मादपि चासिद्धम्‌' है । | 

( ७।२ ) सिहावरोकनन्याय--“"पथा हि वने त्रजनु सिंहो मध्ये मध्ये हसिकभीत्या 
ृष्ठमागमपि विलोकयति तथौत्तरवाक्यस्थपंदानां पूवंवावयेष्वपि अनुसंधानं संभवतीत्यर्थः" 
( सारबो० } । त्रिविध अधिकारों (अन्यदो मण्डूकप्लुति भौर गङ्खास्लोतः है) मे 
यह्‌ अन्यतम दै । अतिद्रुर = अतिदूरत्व । ईहश एक प्रयोग न्यायभाष्य मेँ भी है--दूराद्‌ 
अगृह्यमाणपृथक्त्वे ( २।१।३६ ) । यहीं जो आरात्‌ शब्द है, उसका अथं भी दुरत्व दै । 

(७ ।७ ) सौक्ष्यात्‌--इस पूक्ष्मता का स्वरूप सांस्यीय दृष्टि से ज्ञातव्यहै! 
उद्भूतस्पश्चवानु अणुत्रय से अघटित होना यह पृष्ष्मता है-एेसा कोई कोई व्याख्याकार 
कहते है, जो सास्पीय दृष्टि के अनुसार नहो है । यादृश पदार्थं को अणुरूपेण या पर- 
माणुरूपेण न्यायवैशोषिक मे माना गया है, वहु पदाथ सांस्यीय दष्टिमें असि ह. 

( ७।८ ) (राजदारादिक' शब्द का अथं है राजदार आदि है जिसका, वह्‌ 
( बहुत्रीहि ) । वस्तु विष्य है, अतः यह नपुंसकलिङ्ख मे प्रयुक्त हभा है । "्राज- 
महिषियों को' इस रूप मेँ जो अनुवाद किसी ने क्या है, बह असंगत है ।! दार = पत्नीं 
(पत्नीवाचक यह शब्द पुकिग-बहुवचन भे प्रयुक्त होता है; द्र० लि द्धानुशासनपूत्र १०६) ! 

( ७।९ ) अभिमव--श्राहकसमानजातीयग्रहणकृतम्‌ अग्रहणम्‌ अभिभवः" (न्यायभा० 
२।२११३ ) । ( ७।१० ) समानामिहार = सजातीयपदा्थंमिश्रण । 

( ७।१२ )` योग्यप्रत्यक्षनिवृत्तेः--““योग्यस्य प्रव्यक्षयोग्यस्य विषयस्य प्रत्यक्ष 
निवृत्तेः प्रत्यक्षामावात्‌ पुरुषो विषयामावं निर्चिनोति" { आवरण ० )। अनुपलब्धि 
को जो स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैँ या नहीं मानते है वे दोनों ही "अनुपलब्धि" से "योग्य 
अनुपलब्धि" का ही ग्रहण करते है । 

( ८ का० ) प्रकृतिसरूपं विरूपं च-इसका "इनमे कुलं कायं प्रकति के सदश ओर 
कु उससे भिन्न या विलक्षण होते है-- यहु अनुवाद असंगत है । रक्त के सभी काय 
परकृतिसरूप एवं प्रकृ तिविूप है--यह्‌ ज्ञातव्य है । । 

( ८।२ ) सक्षमरसवत्‌--खह रस ये है-- मधुर, अम्ल, रवण, कटु, तिक्त, कषाय 
चरक ^ विमानं १।४० सुश्रत ० सूत्र° ४२।३) । रस का ही उदाहरण देना साभिप्राय है 
क्योकि रसद प्रकारकेही होतेह यह निश्चितदहै। रसद प्रकारके ही क्यो 
होते है--दइस पर युक्त विचार आयुर्वेदमेहै; द्र° चरक सूत्र० २९।४०, सुभ्रत 
` सूत्र° ४२।२। । । 

( ८।४ ) एक उदाहरण ठे । अन्धकारमे घट रहने पर उसका वाक्षुष प्रत्यक्ष 
नहीं होता, पर इस प्रव्यक्षामाव रूप अनुपल्न्धि से घटाभाव का निय नहीं होता, 





ज्योतिष्मती-परिशिष्ट ` ४१९ 


वयोकि यह उपर्ब्धि योग्यानुपरन्धि नहीं दै । त्वक्‌ इन्द्रिय की सहायता से पदा्थंज्ञान 
मे आलोक भावद्यक नहीं होता । ` व्हा यदि चट होतातो त्वक्‌ इन्धिय द्वारा घट 
उपकरुन्ध होता" इस प्रकार की .उपकन्धि को भापत्ति होती है । यह अनुपलन्धि योग्यानु- 
परन्धि है । अतीन्द्रिय पदार्थो की अनुपरभ्ि योग्यानुपरुन्धि नहीं है, अतः अनुपकरुबन्धि- 
मात्रसे अतीच्धिय पदार्थोका अमाव निरिचत नहीं होता । योग्यताविरिष्ट अनुप- 
रुन्धि = योग्यानुपलब्धि, योग्या चासौ भनुपरुञ्धिह्च ( कर्मधारय ) 1 
(का०९।१) कायं-कारणसम्बन्ध मे चार मत रहै "इह कायंकारणभवे चतुर्धा विप्रति- 
पत्तिः प्रसरति । भसतः सज्‌ जायते इति सौगताः संगि रन्ते । नैयाधिकादयः सतोऽसन्‌ ` 
जायत इति । वेदान्तिनः सतो विवत्तैः कायजातं न तु वस्तुसदिति । सास्या। पूनः सतः 
सज्‌ जायत इति” (सवंदशंनसंग्रह) । सत्‌ = विद्यमान । असतः सज्‌ जायते--यहं वैना- 
दिक-बौद्धमतदहै। वे कायं को “निरन्वय' कहते दहै । कठमाष्य मे इस मत का विदद 
प्रतिपादन है- नास्ति जगतो मूलमात्मा निरन्वयमेवेदं कायं जातमभावान्तं प्रविलीयते 
( कठमाष्य २।३।१२ ) । न्यायमाध्य ४।१।१७-१८, शारीरक २।२।२६-२७ आदिमे 
इस अभावोपादानमत को चर्चा है । अनुमान इस प्रकार दै--पटादिकम्‌ अमावोपादान~ 
कम्‌ मावकायंत्वाद्‌ अङ्कुरादिवत्‌ | सृष्टिप्रपच्चरूप कायं ब्रह्मा का विवतं है--यह्‌ अटेत- 
वादियों का मतदहै। ह्रिवृषम विवतं का परिचय इस प्रकार देते है--एकस्य तत्त्वाद~ 
प्रच्युतस्य भेदानुकारेण असत्यविभक्तान्यरूपोपम्राहिता विव तः, स्वप्नविषयप्रतिभासवत्‌ 
(वाक्यप० १।१ टीका) 1 सत्‌ से असत्‌ का होना=कायं कारण में विद्यमान नहीं है बल्कि 
नूतन निर्माण हे--यह्‌ न्थायवैशेषिकों का मत है । इस 'नृतनत्व' के किए वे (आरम्म' 
दाब्द का प्रयोग करते है । किसी वस्तु को उत्पन्न कटने का जथं है कि वह्‌ वस्तु पहले 
नहीं थी, ओौर किसी क्षण मे वह्‌ सम्बन्धयुक्त हज है। वस्तुका यह्‌ जो प्रथम अभाव 
( न रहना ) है, वहु श्रागभावः कहलाता है । इस दृष्टिकोण से नैयाथिक कहते है-- 
कायं श्रागभावप्रतियोभि । कोई वस्तु उत्पन्न हुई है--एेसा कहने का अथं है कि वह्‌ वस्तु 
किसी एक क्षण में प्रथम सम्बन्धयुक्त हई है, उससे पहले वह॒ नहीं थो । जिस वस्तुकी 
सत्ता थौर असत्ता कारण की सत्ता भौर असत्ता के अधीन है, वहं वस्तु कायंदहै। 
 ( ९।२ ) एकस्य सतौ विवतंः--विवतं का लक्षण (ूर्वाचार्यसंमत) यह दै (विकारः 
परिणाम कै लक्षण के साथ)--सतत्वनोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदाहृतः । अतत्त्वतोऽन्यथा 
प्रथा विवतं इत्युदाहृतः । ( संक्ेपशारीरक २।५६; यहं कारिका वेदान्तसारमें 
उद्धृत दै } । विवतं कै लिए कलपतर १।२।२१ तथा पन्चदशी १३।६-१० द्र । 'विवत॑ः. 
स्वाज्ञानकल्पितः स्वज्ञाननिवत्थैः अतच्िकोऽव्यथामावः' ( पूणिमा ) । 
( ९।३ ) सुखदुःख." ' “""वाक्य का एक पाठान्तर यह्‌ है-- सुखःदुःखमोहभेदवत्‌- 
स्वह्पपरिणामशब्दायात्मकत्वं हि जगत्कारणस्य प्रधानत्वं सत्तवरजःतमःस्वमावत्वम्‌ ¢ 
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इस वाक्य का तात्पयं है--प्रधान का प्रधानत्व = सत्तवरजस्तमोगूणस्वरूपत्व = सुखदुःख- 
-मोहात्मकत्व । सुखदुःखमोहरूप भेद (विशेष) जिसमे हँ, वह्‌ सुखदुःखमोहभेदवत्‌-स्वरूप 
दै । एवंविध जौ पश्चतन्मात्रादिरूपशब्दादि-परिणाम हैँ, वे जिसकी आत्मा ( स्वकूप } हैँ 
वह॒ "सुखः" “““ आत्मक! हे । मुद्रित मूल्पाठ का तात्पयं यह कि सुखाद्यात्मक जो जगत्‌ 
है वह्‌ स्वकारणं के सत्त्वादिस्वरूप का बोध कराता है ।१ 


( ९।४ ) 
गया है । निर्पाख्य को लक्षणहौीन, निःस्वरूप, निःस्वभाव या "इदन्तयावक्तूमद्ाक्यम्‌' 
( उदा० ), 'निरूपाख्यः अशेषविरोषशुम्यः' ( बृहदा० २।१।१५ भिरिटीका ) कहा गया 
है । यह सम्भव ही है कि तत्वकौ० मे असत्‌ का पर्याय निरूपाल्य दिया गया हो, जैसा 
कि स्यायमाष्यमे प्रयोग है-- तत्र समूपाल्यायमानं कथं निरुपाख्यममावः स्यादिति 
{ ४।१।३७ ); यहाँ अमाव. शब्द का अथं निरपाख्य अर्थात्‌ निःस्वरूप अलीक है । 

सदसतोस्तादात्म्यानुपपत्तेः--“अत्राभेद एव तादात्म्यम्‌ योगमाष्यन्याद्यायां 


{ ३।१३ ) तु (अविचारितभेदप्रतीतिसहकृताभेद एव कायंकारणयोस्तादात्म्यम्‌ इति 
बोधयति, सर्वथाऽपि न सदसतोस्तादात्म्यम्‌'“ ( विद्रत्‌०° ) । 





( ९।६) कार्यात्मकं कारणम्‌--वैशेषिकददन के अनुसार कायं ओर कारण ( यहां 
उपादान कारण ) भिन्न हैँ ओौर दोनों मे समवाय सम्बन्ध है । अपने अवयवभूत कपालों 
कै साथ घट का समवाय सम्बन्ध जौ नित्य है, अर्थात्‌ जब तक कपालो का एतादृश 
संयोग रहेगा, तब तक घट भव्य रहेगा अओौर उस संयोगको नष्ट करने परही 
चट तष्ट होगा । 

( ९।९ ) नैयायिकतनयैः--यहाँ तनय का अथं पृत्र नहीं है, शिष्य है ( तनयवत्‌ 
शिष्य ) । इस प्रकार का एक प्रयोग भागवत ( ३।१।२५ ) मेंभी दहै ( प्राक्‌-तनय), 
जरह तनय = पूवंशिष्य, ेसा श्रीधरस्वामी ने कहा है | यहु आश्वयं है कि भागवत में 
मी प्राक्‌-तनय का पाठान्तर प्राक्तनय' भिर्ता है । 

( ९।१० ) बीज से अंकुर की उत्पत्ति कंसे होती दै, इसकी पुरी प्रक्रिया शारदा- 
तिलक १।२७ की राघवानन्दकरत टीका से जाना जाता हैँ । अंकुर की उत्पत्ति मे सहायक 





१. बाह्याध्यात्मिक भेद ॒सुखदुःखमोहात्मक ( आत्मा = स्वरूप ) है--यह्‌ मत ( जो 
असंगत है ) शङ्कुरादि आचार्यो ने स्पष्टतया कहा है-बाद्याध्यात्मकानां भावानां 
सुखदुःखमोहात्मकतया.*` ( शारीरक ० २।२।१ ), इदमपि जगद्‌ अचेतनं सुखद.ख- 
मोहान्वितं सद्‌ अचेतनस्यैव युखदुःखमोहात्मकध्य कारणस्य कायं भवितुमंहाति 
( शारीरक० २।१।४ ) । गुणत्रय कै प्रसंग मे इस भ्रान्त मत पर विल्ेष विचार 
द्रष्टव्य है । 


नि 
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नीजध्वंस अव्य है, पर अङ्कुर किसी सतूपदाथं से ही उद्गत होता है । आज के अणु-~ 
वीक्षण ( 11005८0९ }-धारी वैज्ञानिकों के ˆ सामने "अभावरूप ध्वंस से भद्धुर काः 
उत्पन्न होना" कहने वाका बौद्ध “उन्मत्तवद्‌ उपेक्ष्येतः । 

( ९।११ ) तात्पयंटीका का कहना है कि अभाव निःस्वह्पया अवस्तुहै; यदि 
वहु अंकुर का उपादान हो तौ सवंधा विनष्ट दालिबीज ओर यवबीज का कर्द विरोषनः 
रहने के कारण शाक्िबीज के रोपण करने पर यव की भी उत्पत्ति हो सकती है, चूंकि 
शालिबीज का अभाव भौर यवबीज का अभाव--इन दोनों मे कोई वेशिध्य नहींदहै\ 
पर नानाविध कार्यो की उत्पत्ति शक्तिके भेदके कारण होती है । असत्‌ = अभाव = 
अवस्तु को उपादान कहने पर भिन्न-शक्तियुक्त नाना कार्यो की उत्पत्ति नहीं हौ सकती ॥ 
किच प्रागभाव यदि उपादान-कारणहौो तोप्रागसाव के अनादिता-निबन्धन कायंकी 
भी अनादिता सिद्ध होती है। फिर प्रागमावोंमें स्वाभाविक भेदन रहनेके कारणः 
उनसे विभिन्न शक्तियुक्त कार्यो की उत्पत्ति नहीं हौ सकतो ( द्र कन्दली, प° ३३९, 
रारीरक० २।२।२६; भाष्यविवरण १।३२ ) । | # 

( ९।१५ ) नहि नीलमू-यथा स्वमावनीलं मरकतादिकमू अनीलं न॒ भवतीति 
( पुणिमा ) । 

( ९।१६ ) सदसत्त्वे घटस्य" --"""" "यथा नीलं कमलमित्यस्य नीलगुणरूपधर्माश्चयः 
कमलम्‌ इत्यर्थेन बोभूयते तथा असच घट इत्यस्यापि असत्त्वरूपधर्माश्रयो घट इत्येवार्थो 
वाच्यः । स च नोपपद्यते, कमलेन सह नीरस्येव असता घटेन सह्‌ असत्त्वरूपधमंस्यासंबद्ध' 
स्वात्‌" ( सारबोधिनी ) । असंबद्धेन अतदात्मना--असत्व के दो विशेषण है, असंवद- 
जर अतदात्मा; “"असंबद्धेनासत्वेन इति कथनं ताकिकमतामिप्रायम्‌, अतदात्मना 


 चासत्तवेन इति प्रकृतमताभिप्रायम्‌ ( विद्त्‌° ) । 


( ९।२३ ) (सांस्यवृद्धाः' का प्रकृत अथं 'सांस्येषु ( सांस्यवित्‌ के अथं मे भी सास्य 
शब्द निष्पन्न हो सकता है ) वृद्धाः' नहीं, इसका अथं है--श्रशंसित या पूजित सांख्य 
विद्‌" 1 वृद्ध शब्द प्रशंसावचन है; तातपाद भादि शब्दों मे जिस प्रकार पाद शब्द प्रदंसा- 
वचन है, तथैव यहाँ भी समक्चना चाहिए । 

( ९।२४ ) शक्तिस्च कायंदशंनादवगम्यते--'कारणनिष्ठा शक्तिश्च कायदशनात्‌, 
“मृद एव घटः कनकादेव कटकम्‌" इति प्रतिनियतकार्योत्पत्यन्यथानुपपत्तिज्ञानाद्‌ अव-' 
गम्यतेऽनुमीयते ” ( सारबो° ) 

( ९।२४-२५ ) इस विषयमे विधिविवेक पर ॒वाचस्पतिछृत न्यायकणिका का 
यह्‌ सन्दभं मननीय है-अशक्ताद्‌ अशक्यकायस्यानुत्पत्त अतिप्रसंगात्‌ शक्तादेव 
कारणात्‌ कार्येण शक्तेन उत्पत्त व्यू । शक्तियुक्तश्च शक्तः । शक्तिश्च शक्तिमत्‌-सम्बन्ध- 
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रूपा, संयोगवद्‌ उमयाश्रया या दाक्याभावे न मवतोति रक्यभावोऽस्मुपेयः (प° ३०) ।' 
-यह्‌ ज्ञातव्य है कि न्यायकणिका मे सत्कायंसिद्धि के लिए स्वतन्त्र लू्पसे विदेषचेष्टा 
 -की गदर । । | । 

( ९।२६ ) नैयायिक के अतुसार शक्ति कारणत्व ही दै। अथ शक्तिनिषेधे कि 
प्रमाणम्‌ ? न किचित्‌ । तत्‌ किमस्त्येव, बाढम्‌, न हि नो दशने शक्तिपदाथं एव नास्ति । 
कोऽसौ तहि ? कारणत्वम्‌" ( कुमुमाञ्जलि १।१३ ) । इति पुष्टुक्तं--चूकि शक्त 
{ = शक्तियुक्त ) कारण शक्तिसम्बद्ध शक्य को ही उत्पन्न करता है, असंबद्ध को नहीं, 
-अतः सांस्यीय मत सुष्टुही उक्तहुभादहै। उदासीन जी की टिप्पणी यह की बात को 
अत्यन्त स्पष्ट करती है-- “कारणे तदात्मना वतमाना कायंस्याग्यक्ृतावस्थारूपा अना- 
-गतावस्थैव का्यंनियामिका शक्तिः, तथा सम्बद्धं कार्यं च दक्यम्‌ इत्यनागतावस्थावत्तवेन 
कारणे कायस्य सत्त्वात्‌ न कायंस्य असत्त्वमिति तत्त्वम्‌'' ( प° १५५ ) । 


हन्त मोः-- इससे ध्वनित होता है कि सांख्याचायं ने समन्नल्याकि जबवेजो 
कुछ करगे, उससे नैयायिक का पक्ष खण्डित हो जायेगा । इसमें परिहास की ध्वनि हे, 
अर्थात्‌ यदि आप एसा कहँ तो मृच्च दुःख से कहना पड़गा कि" ““*` " यहु हादिक 
भाव है। 

( ९।२९ ) न पटस्तन्तुभ्यो भिद्यते..--अनुमान.यह है- पटः तन्तुभ्यो न मिते; 
तद्धर्म॑त्वात्‌; इह यद्‌ यतो मिद्यते"""यथागीरश्वस्य । यहाँ व्यतिरेकन्यासि है । 


( ९।३० ) इस विषयमे ता० टी° २।१।३३ ब्रशटव्य है ( यथाभिन्नात्‌ "तन्तुना 
प्राप्यते ) । उपादान~-उपादेय भाव = आरम्भक-आरम्य-माव । यहाँ भी व्यतिरेक- 
व्याक्षि है। | 

( ९।३१ ) संयोग-अप्राक्षि-अमावात्‌-संयोगः = परस्परनैरपैक्ष्येण विद्यमानयोः 
कादाचित्कसम्बन्धः । अप्राप्तिः = तथाविधयोः कदाचिदपि असम्बन्धः (जावरण ०) । 


१, डा० ब्रजमोहन ने इस वाक्य को उद्धृत कर इति स्यायकणिकाचार्याः' कहा है । 
इससे जान पडता है कि उनके अनुसार न्यायकणिकाचायं किसी का नामहै; पर 
वस्तुतः यह्‌ नामविलेष नहीं है । अनुसन्धान करने से पता चला कि उपयुक्त 
 वाक्यको वंशीधर भिश्वने तत्वविभाकरमें उद्धृत केर "इति न्यायकणिका- 
चार्यः" कहा है (प° १९३ )। प्राचीन सलीके पण्डित एेसा लिखतेये, 
पर आजककरु एे्ा किलना अप्रशस्त ही है। सम्भवतः डा० ब्रजमोहून को 
स्यायकणिकाचायं शब्दका तात्पयं ज्ञात नहीं है । इसका तात्प हमने उपर किख 
दिया है। | 
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( ९।३२ ) गरुत्वान्तरका्याग्रहणात्‌-- “ननु. गुरुत्वान्तराग्रहणादिति संमानगुरत्व- 
चच्वात्‌ इति वा हेतोः संमवे गुरुत्वान्तरकार्याग्रहणात्‌ इति कायंपयंन्तानुधावनं व्यथंपिति 
चेत्‌, अत्राहुः-- अप्रत्यक्षं पतनकर्मानूमेयम्‌' इ्युक्तरतीन्द्ियत्वेन गुरुत्वस्य प्रत्यक्षेण 
ग्रहणासंभवात्‌ पतनकर्मानुमेयं तत्‌--इत्याशयेन कायंपयंन्तानुधावनम्‌ इति” (सारबो०) । 

( ९।३२ ) यथैकपलिकस्य स्वस्तिकस्य" "'द्विपलिकस्य स्वस्तिकस्य--यहां द्विपलिक 
काप्रस्गही क्या है एसा प्रशन हो सक्तादहै। चूंकिसूप आदि कायम भीहैओौर 
कारणम मीहै अतः कायम कारणगणकी द्विगुणता प्राक्च होती दहै ( कायं मौर 
कारण के मिन्नहोने के कारण )। परटेसा भेद देखा नहीं जाता, अतः कायं ओर 
कारण परस्पर केथमपि भिच्च नहीं होते । कायं से कारण को भिद मानने पर कारिकोक्त 
जो गुरुत्वभेद (अर्थात्‌ दगुण गुरुत्व) होगा, इसको करई आचार्यो ने कहा है--आरम्म- 
वादिनः काये मृदो दगुण्यमापतेत्‌ (पच्वदशी १३।५२); "पृथग्‌ ्रव्यस्वलूपः सम्‌ समवेतो 


चटो मृदि । इत्याहुस्ताकिका तत्तु न द्ेगुण्यप्रसंगतः ॥ २४। मृद्भाराद्‌ घटभाराच्च . 


गुरुत्वं द्विगुणं मवेत्‌ । तथालङ्कारकर्ता स्यात्‌ कृती हेमादिवृ द्धितः ॥ २५ (विद्या रण्यकरृत 
अनुभूतिप्रकाश, अ० १) । | | 

( ९।३५ ) इस स्वात्मनि "अ हन्ति" के कई पाठभेद हैँ (्र° टिप्पणी) । हस्तलेख 
की सहायता से निणंय करणीय दहै । स्वामौष्ट पाठों पर विभिन्न व्याख्याएं है, यद्यपि 
सिद्धान्त में कोई भेद नहीं होता । (क) 'क्रियानिरोधबुद्धिग्यपदेशार्थक्रियाव्यवस्थाभेदः' 
पाठ मे चार युक्तां है-(१) त्रिया (= उत्पत्ति)-निरोध (= नाश्)-बुद्धिमेद, (र) 
च्यपदेलभेद, (३) अथक्रियाभेद, (४) व्यवस्थाभेद (ब्र ० उदासोनग्यास्या) । (ख) तत्त्वकौ० 
के अगले ठ्राख्यान से (स्वात्मनि क्रियाविरोधन्यपदेशाथ-क्रियाभेद-क्रियाग्यवस्थाश्च' यह्‌ 
पाठ मी संगत प्रतीत होता है । क्रिया = उत्पत्ति गौर निरोध । पच्वविध हेतु ये होगे- 
उत्पत्तिविरोध, निरोधविरोध, व्यपदेश (व्यवहार, आधाराधेयभाव), अरथंक्रियाभेद ओर 
क्रियाव्यवस्था । (ग) क्रियाति रोधबुद्धिन्यपदेशाथं क्रिया-क्रियाव्यवस्थाभेदाश्च--तच्वकौ० के 





१. ता० टी० २।१।३३ मेँ गुरुत्वानन्तरकार्याग्रहण का विवरण है ( अवयव-अवयवी 
के सम्बन्ध के विषय में }--अवयवगुरत्वाद्‌ गुरुत्वान्तरमवयविनस्तस्य यत्‌ कायंमव- 
नत्तिविशेषस्तस्याग्रहणात्‌ । कौमूदीगत दृष्टान्त का उदाहरण न्यायवात्तिक में है-- 
गुरुत्वप्रयत्नसंयोगा उन्नतेः ( ३।२।१२ ) । वाचस्पति कहते दै--विधारकः 
प्रयत्तस्तुलाधारस्य तदपेक्षः संयोगः सुक्तसंयोगो गुरुत्वं च तत्संयुक्तावयवान्तर- 
वर्तिका रणमन्नतेस्तुलावयवस्य `अवनतेरपि द्रव्यं गरुत्ववत्‌-युवर्णादि परिमीयमाणं 
तस्संयोगानुगरहीतो रज्जुतुरासंयोगः कारणम्‌ । भवनति-विशयेष के लिए महाभाष्य- 
प्रदीप मे 'नामोन्नांम' (= नमनोन्नमन) शब्द है (५।१।११९) । गुरुत्व का सम- 
वायी कारण द्रव्य माना जातारहै। . | 


४१६ तत्वक।मुदीसहिता सांख्यकारिका 


जगके व्याख्यान से यह पाठ समीचीन प्रतिमात होता है (° गुणमयीटीका) । इसमे 
पाच हतु है (१) कायकारण का उत्पत्ति-प्रतीति-भेद, (२) ध्वंस-प्रतीतिभेद, (३) 
व्यपदेशभेद, (४) प्रयोजनसाधकताभेद, (५) कायंविरेषग्यवस्थाभेद । (क्रिया = उत्पत्ति; 
निरोध = ध्वंस, अथंक्रिया = प्रयोजनसाधकता) ( पूणिमा भी द्र० }) । 





( ९।३६ ) यथाहि कम॑स्य""""निःरन्ति-- निःसरन्ति यह्‌ पद निःसरत्‌ इस 
नपुंसकलिङ्ध ब्द के प्रथमाबहुवचन का सूप है । यह वाक्य क्रिया-निरोध-बृद्धिके दारा 
जो एेकास्तिक भेद दिखाया गया है, उसका प्रतिषेध करताहै। रत्पत्ति ओर ध्वंसं 
वस्तुतः आविर्माव भौर तिरोभाव हँ-- यह्‌ इसमे दिखाया गया है । 


( ९।३८ ) व्यपदेश हेतु द्वारा जो एेकान्तिक भेद सिद्ध किया गया था, उसका 
प्रतिषेध “एवं च इह तन्तुषु पट इति व्यपदेशोऽपि यथा इह वने तिका इत्युपपन्नः'' 
इस वाक्य द्वारा किया गया है । यह वाक्य मूद्रणभ्रमाद से छूट गया है । एवं चेत्‌ तन्तुषु 
पट इति--"“तिलकसमुदाय एव वनं तद्‌ व्यतिरिक्तं वनं नास्ति तथापि भेदव्यपदेशो 
भवतीति एतावन्मात्रे विवक्षितऽ दृष्टान्तोऽन्यथा तिलकैषु वनमिति वाच्यम्‌" 
( मारतीयति ) । 


( ९।४१ ) स्यादेतत्‌ ` ` --स्यादेतत्‌' क ध्वनि यह है कि कायं-कारण में भेद सिद्ध. 


करनेकेैल्िएजोहेतु व्िग्येथे, वे खण्डित हो गये है । 

( ९।४३ ) जिनके मत मे उत्पत्ति से पहर कायं सत्‌ नहीं है उनके मतमें जौ दोष 
होते है, उन सबों का एक लघुविवरण गीता १८।४८ के शोकरमाष्य मे भीमभिल्ताहै) 
यहु विचार तत्त्वकौमुदीवत्‌ है । यहां सास्यपक्षमे भी दोष दिया गया है ( सांख्यस्यापि 
य; परिणामपक्षः सोऽपि भपूर्वधर्मोत्पत्तिविनाशाङ्खीकरणाद्‌ वैशेषिकपक्षान्न विशिष्यते ) \ 
यह्‌ दोषप्रदशन सांख्यदष्टि को यथावत्‌ न समक्चकर किया गया ह । तत््वक)° के सांख्यपक्ष 
का उत्तर "यत्रोभयोः समो दोषः परिहारीऽपि वा समः । नैकः पर्नुयोक्तव्यस्ताहगथं- 
विचारणे ॥"” न्याय पर निभ॑रशील है । ( यह्‌ कूमारिलक्ृत श्लोक है ) । 


( ९४४ ) अथोत्पत्तिः पटान्नार्थान्तरम्‌--अनुत्पन्न पट से जनतिरिक्त जो उत्पत्ति 
है उसकी सिद्धि के लिए कारणव्यापार की अपेक्षा होगी--यह नैयायिक कहना चाहते 
है । इस मत का खण्डन (तथापि वाक्य महै! नैयायिकका जो प्रकत आशयरहै, 
वह्‌ यह्‌ है--उत्पत्ति ओर घट भमिन्न होने पर भी घटमात्र-गत घटत्वनामक धमं एवं 
उत्पत्तिमात्रगत उत्पत्ति नामक धमं का भेदहै, अतः “चट की उत्पति" कहुने पर 
पूनरक्ति नहीं होती है । एकधरम॑रूपेण एक ही पदाथ की पुनर्क्ति करने पर पुनरुक्त दोष 
होता है, जैसे "वटः कलसः" मे पुनरुक्ति दोष होता है । घट की उत्पत्ति घट से अमिन्न 
है, पर उत्पत्तिमात्र घट से अभिन्न नहीं है, भतः उत्पत्तिमात्रगत उत्पत्ति-नामक जो धमं 
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है, वहु घटत्व से भिन्न होने से उपर्युक्त वाक्य मे पुनरुक्तिदोष नहीं होता है ( न्याय- 
परिचय, पृ० ११७ बंगला ग्रन्थ )। 

(९।४५) तस्मादियं पटोत्पत्तिः स्वकारणसमवायो वा स्वसत्तासमवायो वा--स्वकार- 
णेन समवायः स्वकारणे समवायो वा स्वोत्पत्तिरित्यथं; } स्वसत्तया समवायः स्वस्मिन्‌ 
सत्तासमवायो वा स्वोत्पत्तिरित्यथं इति वंशीधरः । अन्ये तु व्याचक्षते-- स्वस्य = कायस्य 
कारणे = उपादाने समवायः = सम्बन्ध इत्यथः । तथा च मृदः पिण्डत्वाद्यवस्थायां धटस्य 
तत्र न सम्बन्धं इति त तदानीं घटोत्पत्ति-व्यवहारः । घटाकारत्वावस्थायां तु घटस्य 
मृदि सम्बन्धात्‌ घटोत्पत्तिव्यवहारः संगच्छते इति भावः । (सारबो०) । 

( ९।४९६ ) तद्रूपस्थाक्रियत्वात्‌--हूप गण-विशेष है; गण क्रिया से अत्यन्त पृथक्‌ 
पदार्थं है; रूप क्रिया का आश्रय भी नहीं होता। रूप चूंकि निष्क्रिय है ( वशेषिक मत 
मे ), अतः वह उत्प्यमान द्रव्य मे समवेत होता है । 

( ९।४६ ) क्रियासम्बन्धित्वाच्च कारकाणाम्‌ अन्यथा कारणत्वामावात्‌--“क्रिया- 


` संबन्धित्वात्‌ क्रियानृकुन्यापार क्त्वातु“ तथा च कारयतीति कारणमिति व्युत्पत्त्या 
, क्रियानुकूलव्यापारवत्त एव कारणपदाथेत्वम्‌"“ क्रिया च धात्वथः । एवं च उत्पत्तेधत्विथं- 


रूपत्वेन क्रियात्वम्‌, ल्पस्य तु धात्वथंत्वाभावाद्‌ अक्रियात्वमिति भावः' (आवरण०) । 

( का० १०।१ ) सारूप्य = साधम्यं, सधर्मामों का आव = साधम्यं । सधर्मा = 
समान ( अर्थात्‌ एक ) धमं है जिनका, वे । विरुद्ध धमं जिनका है, वे विधम हैँ; उनका 
धमं वेधम्यं । | 

( १०।४ ) सवं परिणामिनम्‌-- यहां सवं ब्द ॒सपेक्ष-साकल्यवाची है, निरपेक्ष 
साकल्यवाची नहीं है । देखा जावा है कि महदादि कतिपय परिणामी पदार्थोकोही 
व्यापते हैँ । | 

( १०।५ ) परिस्पन्द भौर परिणाम मे क्रिया का विभाग प्रसिद्ध है । “ननु परिस्पन्दः 
परिणामो वा पुरुषस्य क्रियाभ्युपगम्यते"““*( उपदेशसहसी १६।५० की टीका ) । परि- 
स्पन्दः = स्वस्थानात्‌ स्थानान्तरसम्बन्धः । यह 'संयोगजनकं कमं" है ( पूणिमा ) अथवा 
ओर स्पष्ट माषा में “संयोगवियोगानुकुल क्रिया" है । । 

( १०।७ ) अभेदेऽपि कथंचिद्‌ भेदविवक्षया--“न्यवहारभेदमात्रमादाय अआध्या- 
श्रयिमाव इति भावः" । भेदविवक्षया = ““गुणजातिक्रियारूपवेधम्येविवक्षया”' (सारबो०) । 

( १०।१३ ) यद्यपि अन्यक्तस्यास्ति परिणामलक्षणा--ङ्रिया को यदि धात्व्थवाची 
माना जाये तो परिणामल्प क्रिया अन्यक्तमें होने के कारण अव्यक्त को निष्क्रिय नहीं 


कहा जा सकता, अतः क्रिया = परिस्पन्द माना ग्रया है, जो परिस्पन्द अव्यक्त मे नहीं 
है । परिस्पन्द = चरन । | 


( ११ काण ) तथा च पूमान्‌-र, टा पप््क्प् कहते है- 1116 € {01688101 तथा 
न्व्‌ {7 821811६ 18 2 0111886, {116 प्ल्दऋह गा (ी1©0, 15 (00 धा 
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३६ तपर 21] चच 128 [ल्ल 5व1त 2००४९ ( . 84 } । यह अथ-कथन 
स्था असमीचीन है । 

( ११।४ ) "सहोपलम्भनियम से ( द्र° व्यास ० ४।१६ ) विज्ञानवाद को प्रमाणित 
किया जाता है । सहोपलम्म का यथां अथं है--'एक = अभिन्न काल मे उपलन्धि'-- 
एक साथ या नियत रूप से उपलन्धि नही, जैसा कि आधुनिक *उधाख्याकार समन्ञते हे । 
सहोपलम्भ का यह अर्थं तत््वसंग्रहु ( प° ५६७ ) ओर तत्तवग्रहपाज्जका ( पृ० ५६८ ) 
को देखने से ज्ञात होता दहै । 

इस विषय में धम॑कीतिकत प्रमाणविनिश्वय का यह वचन अतिप्रसिद्ध है-सहोप- 


लम्भनियमादसेदो नीलतद्धियोः। भेदश्च श्रान्तिविज्ञानाद्‌ दद्येतेन्दाविवा्टये ॥ 
( भ्रान्तिविज्ञानैः, पाठा० ) । यहं कारिका सर्व॑दललनसंग्रहु, न्यायकणिका, मामती, तत्वे ° 
४1१४ आदि अनेक श्रन्थ मे उद्धृत है । इसका तात्पयं यह्‌ है कि नीलः ओर 
'तद्विषक ज्ञान" मे कोई भेद नहीं है। नीलाकार ज्ञन=नीक । इस प्रकार यहं 
स्वीकायं होतादहै किजो जिसज्ञानके विषयके रूप में स्वीश्त होता है, वह उस 
ज्ञान का आकारविदेष दही होतादै। ज्ञानसे पृथक्‌ ज्ञेय विषय की सत्ता त्हींदहैः 
वयोकि सहोपलम्भनियम है अर्थात्‌ ज्ञान कौ उपलब्धि भौर सेय विषय की उपलन्धि 
एक दही पदाथंदहै। यहं एकोपल्न्धि ही सहोपलम्भदहै) ज्ञान की उपलब्धि से 
पृथक्‌ रूपसे ज्ञेय की उपलन्धि नहीं होतो 1 इष एकोपलन्धि से सिद्ध होतादै कि 
ज्ञान ओौर ज्ञेयमे भेद नहींहै। पर जिस प्रकार नेत्रदोषसे एक चन्द दो चन्द्रक 
ह्पमे हइ होता है ( चन््रके एक होने पर भी भेदका दशन होता द) उसी 
प्रकार ज्ञेय ओर विषय मे ( अभेद रहन पर भी ) भेद-दशेन होता है । 

विज्ञानवाद थोगाचारानुमारी बौद्धो का दै । चित्तवृत्ति रूप विततान ही विषयाकार 
से अवभात होता है--यह इनका मतः है । 
1. “त८०८९ 1:15 58 ; एप 18 उतहप्त्द ९४111 1116 00811100 

^] प€, 51066 पष्ल्फ़ 216 {71211811 6८6} ४८्त्‌ ॥0६न ल" (1. 

81118 : [त्‌ा (62118, 7. 1 93} (८.5 वयाप 8८द6, 


{116 {1७ ९०1९प् त्‌ 16 0०08 लठप56७8 ० 1116 {प ८०10प 216 


{460681, ०८९८९६6 116 816 पटण्ला {€1061 ५6 ४० 62.18६ 5619278 
{छार ( द्रस््ला]द्ह वत्‌ [जः 1.1. ए. ए. 170 ) ? यहु म्रन्थकारों ने 
जैसा कहा दै, उससे यह स्पष्ट नहीं है कि वे "सहु" का अभिल्च काल रूप अथं समक्षते 
ये । (९2112191 {००९१५९५ होना! तथा "कभी भी 36102726} $ {6766196५ 


त होना" पेते पदार्थं नहीं हँ कि उनसे अभिन्न काल मे उपक्न्ि रूप अथंही 
व्यक्तहो । 





छिखते ह -तदनाशतावेकषणन्यायेन अस्मद्बुद्धिभ्यो जि द्खमृषेरिति 
अस्मदूविशिष्टस्य वक्तुः परामन्ञैः ( कन्दली, पृ० ५२०-५२१ ) । ० शवर १।१।२।२ 





ज्योतिष्मती-परिशिष्ट , .. ४१९ 


( ११।९ ) प्रसवधरमेति वक्तव्ये--प्रसव धमं है जिसका" इस अथं मे ( बहुतीहि 
समास ) परसवधमंनु यह शाब्द बनता हे । अतः प्रसवधमं ( प्रसवल्प धमं ) है जिसका 
इस अथं में मत्वर्थीय इनि-प्रत्यय ( अष्टा० ५।२।१५५ } करके प्रसवधर्मिन्‌ू-लूप शब्द 
की आवर्यकता क्या है--यह्‌ प्रन है । मत्वर्थीय प्रत्यय करने पर॒ नित्ययोग रूप अथं 
(विषय) का मीलाम होता है; अर्थात्‌ प्रसवल्प धमं नित्य ही रहता है, इस अभीष्ट अधिक 
भथ कालामहौतादै, जो बहुत्रीहिसमास करने पर प्रा्ठं नहीं होता । इस प्रकार का 
कोई अर्थाधिक्यनदहौतो बहुत्रीहि समास ही करना चाहिए- न कम॑धारयान्‌ मत्वर्थीयो 
बहुत्रीहिश्चेद्‌ अर्थप्रतिपत्तिकरः! । शान्ति° ३०७।२ मे अभ्यक्त का विरोषण व 
धर्मि" है । मत्वर्थीय प्रत्यय = मतुप्‌ तथा मतुप्‌ के अथंमें होने वारे प्रत्यय; ध 
अश्यायी ५।२।९४ से १४०; ये प्रत्यय (तदस्ति अस्य" "तदस्ति अस्मिन" इन दो अर्थो 
मेहते है । प्रहृत स्थ मे ५।२।११५ सूत्र द्वारा इनि ( इन्र ) प्रत्यय हुआ है । 


( ११।१० ) अतिदिशति = अतिदेश करत । 
ध 1 हे। अतिदेश का अथं है-- 
हक वाक्य का अथवा एक धमं का अन्यत्र आसेप। अथ हे--साहस्य- 


( का० १२।३ ) अनागतावेक्षण-हमारा कहना है कि मुर का पाठं (अनागतावेक्षणेन 
न्वयुक्त्या' है, 'वा' श्रान्तिज है । अनागतावेक्षण एक तन्व्युक्ति है जिसका उल्ठेख 
सुश्रुत ( उत्तर० ६५ ), चरक (सिद्धिस्थान १२।४०-४५), विष्णधर्मोत्र (३।६), भटार 
दरिश्वन्दछत चरकं ॒न्यासन्यास्या तथा वागृमटकरृत अशङ्धः संप्र (उ० ५०। ९७) क 
जथशास्म (१५।१ अ०) में है । तन्तरयुक्ति वह शास््रोय उपाय है, जिससे वाक्ययो ॥ 
ओर अ्थयोजन होते हैँ । तन्त्रयुक्तियों की संख्या मे मतभेद है | अनागतावेक्षणम्‌ > 
पर्चादेव विहितम्‌" अथवा "एवं वक्ष्यामि" । डलृहण्‌ कहते है--अनागतस्य नियतौ 
अवलोकनं का्याथंसवेक्षण मित्य; । परत्र वक्ष्यामौत्यनागतवीक्षणम्‌ ( वैद्यनाथ | 
छाया टीका ) । इस्त अनागतावेक्षण नामक उपाय से प्रीत्यादि के साथ स्वादि गुणों ल 
सम्बन्धहो ही जाता है । तन्त्रयुक्ति को यदि एक पृथक्‌ हेतु के रूपमे साना जाये त 


् हेतु मानने पड़गे, पर इन दोनों हेतुओं मे कोई विष प्रतीत नहीं होता । तन्त्रयुक्ति 
काजो अथ हो सकता है, उसमे अनागतावेक्षणरूप उपाय का अन्तर्भाव हो जाता है | 


अनागतावेक्षण ही र न= तः े ं 
ही न्याय ( = तन्तयुक्ति ) विशेष है--इस अथं को मानकर ही श्रीधर 
प्रतिपादितस्य 


१. कौटिलीयतन्वयुक्ति पर देखें [. 0. २२. 14025, एग, 1८, कः, 89 # 

२. हमें भी अभी यह्‌ सूचना मिली कि घ्र्ण्यपणट से काशिल सास्पतस्वको मुदी 
( कि सम्पादित ) मे मुकपाठके रूपमे वा-रहित पाठ ही छपा है । 
मे सेद है क्रि मँ तत्वकोमूदी के संपादन में इस संस्करण का उपयोग न कर सका । 


४२० तत्वक्रौमुदीसहिता साख्यकारिका 


( १२।४ ) इसके अनुरूप इलोक देवीमागवत ३।८।४४-५० मे मिलते दँ । यहाँ जो 
नतैषामादिः' कहा गया है, उसमें जदि का, अथं कारणमभीदहौ स्कतादै। कारण अथ 
नने आदि शब्द का प्रयोग वात्स्यायन भाष्य २।२।१३ मे दै। ( १२।५ ) प्रीतिरात्मा 
भावो येषाम्‌--यस्थेति वक्तव्ये येषामिति बहुवचनं प्रीत्यादीनां सर्वेषां बोधपूुचनाय 


शौरवसूचनाय वा ( तत्त्वसुधा ) । ॥ 
( १२।१० ) सत्त्वं रजस्तमसोः उपक सोति--रजस्तमसोः मे जो षष्ठी विभक्ति दै, 


वहु कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठी एव' इस नियम के अनुसार है, जसा कि 
“मातुः स्मरति" में देखा जाता है--मातुः स्मरति = मात्संबन्धि स्मरणम्‌, न कि 
मातृकमिका स्मरणक्रिया । | | 

( १२।११ ) यहा तच्वसुधाकार का यह मत द्रष्टव्य है--गुणत्रयस्यतदवस्थात्रया- 
वलभ्बनेनैव ग्रन्थान्तरे अश्टाविशति-तत््ववार्ता कतित । | 

( १२।१३ ) चः समुच्चये--यह उवक॑ताथं समुच्चय दै । 

( का० १३।८ ) सुल्दोपसुन्दन्याय-द्र° महाभारत आदि० २०८-२११ अ० । तिलो- 
त्तमा की प्रासि क लिए सुस्द-उपसुन्द-नामक दो असरों ने परस्पर की हत्या की थी- 
यह्‌ इस उपाख्यान म दिखाया गया है । समान बलवानों का परस्पर विरोध दिखाने केः 
लिए यहं च्याय प्रयुक्त होता है; सबस-दुबंलों का विरोध दिखाने के लिए मास्स्यन्धाय है ॥ 

( १३।१० ) पुरुषाथंत इति अनागतावस्थपुरुषाथंत इत्यथं; । अनागतावस्थ- 
पुरुषार्थंस्च ववचिद्‌ अहृष्टमिति व्यपदिश्यते ( पूणिमा ) । । 

( १३।१२ ) सुखा करोति--यहां दो पद है--एक पद नही--यहं ज्ञातक्य दै । 
( प्रमादसे एक पद की तरह मूद्रितहो गयाहै)। ( सुखा करोति = अनुकूल आचरण 
के द्वारा आनन्द देता है; अनृकुलाचरण रूप अथं गम्यमान है ) । 

( का० १४।३ ) तत्तवकौमृदीगत उदाहरण “माव-प्रधान निर्देश" का उदाहरण है ¢ 
अष्टा० १।४।२१ की व्याख्या मेँ कंयट ने कहा है--दित्व॑कत्वयोक्च द्रयेकशब्दौ वर्तेते इति 
दरयेकयोरिति द्विवचनेन निर्देशः, अन्यथा बहुवचनं स्यात्‌ 1 धर्मिवाचेक शब्द जहां धम- 

परक के रूप भें प्रयुक्त हभ है ( अर्थात्‌ जहाँ धमिवाचक शब्द का भथं धमपरक रूप से 
लेना है ) वहाँ उस्र प्रयोग को भावप्रधान निद॑श कहा जाता है ।' ध 

( १४।४ ) स्पुरत्वादन्वयो नोक्तः--अन्वय = अन्वयव्याक्षि । स्फुटत्वात्‌ अन्वयव्पाक्तः 
स्फुटत्वात्‌ अमावज्ञानानपेक्षितत्वेन क्षटि्युपस्थितेरिति यावतु । अन्वयः = ्रगुण्यसत््वे 
अविवेकि्वादिरत्त्वम्‌ इत्येवंरूपोऽन्वयसहचारः नोक्तः कारिकाकारेण मुखतो नामिहतिः ॥ 








१. इसका यह्‌ तात्पयं नहीं ( जैसा कि डा० व्रजमोहन कहते हैँ ) कि "जह पर भाव 
प्रधान निर्देश करना होता है वहाँ धर्मी-वाचक शब्द का धमंपर्त्वेन भी ग्यवहार 


किया जाता है 1" डा० ब्रजमोहन के इस वाक्यम निर्देश करना होता है' तथा 


"धर्मपरस्वेन मी"- ये दो अंश असंगत है । 


------------- ॐ 





-- क ~ 








ज्योतिष्मती-परिलिष्ट ४२१ 


( १४।५ ) व्यतिरेकम्‌--यत्नाविवेकि तन्न त्रिगुणम्‌ यथा आत्मतच्छम्‌ इत्यात्मकं 
व्यतिरेकसहचारमाह्‌ ( सारबो० ) । 


( १४५८ ) कायं हि कःरणगुणात्मकम्‌ ^" -- कारण का गुण = आत्मा स्वभाव है 
जिसका, वह" अर्थाद्‌ कारणगुणगुगकम्‌ । कारणगुणाः कायंगुणानारमन्ते--यह्‌ 
चैशेषिकों कौ हृष्टि है । अवयव के गुण से अवयवी मँ समानजातीय गुण उत्पन्न होता 
दै, यही वैशेषिक है । यह गण विशेषगुण है । समानजातीय का अभिप्राय भी 
विशेषगुणसेहीहै। ये गण स्वाश्चय के व्यवच्छेदक होते हँ ( द्र० भाषापरिच्छेद ९१ 
की टीकाये )। यह ज्ञतव्यहै कि मीमांसकके मतमें कारणकी कायंरूप-प्राप्ि 
होने पर कारण का गण कार्यं के गुण कौ तरह प्रतिभात होता है। इस मत में अवयवो 
कै गुणसे अवयव का गुण पृथक्‌ नहीं है । 

( १४।८ ) कारणगुणाः कायंगुणान आरभन्ते इसका तात्पयं डा० तरजमोहन के 
अनुसार (कोयकारणभाव गुणात्मक ही होता है ( पृण ७२)। इस हिन्दीवाक्य का 
तात्पयं क्या है, भें समन्च नहीं सका । उपर्युक्त वाक्य वैरोषिकदशंन के एक सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करता है । इस वाक्ये कारणगुण करा अथं है--समवायी कारण में समवेत 
विशेष गुण; सामान्यगुण नहीं । व्याख्याकार के वाक्य मे पठित गुणात्मक का क्या 
अथं दै? गुण है आत्मां जिसकी वह्‌ वस्तु? क्या कायैकारणमाव की आत्मा गुगदहै? 


‡भात्मा-शन्द कै जिस किसी भी अथंको लेनेपर भी काय॑कारणमाव गुणात्मक नहीं हो 


सकता-यह्‌ ज्ञातव्य है । 

( का० १५-१६।२ ) इचणुकादिक्रमेण--प्रशस्तपादमाष्य (सृष्टिप्रक०) में यह्‌ क्रम 
द्रश््य हि । 

( १५-१६।४ ) अहष्टचरेण अन्यक्तन--अदृष्ट का "सर्वया अप्रामाणिक" रूप से 
अनुनाद करना असंगत है । अदष्टचर का अथं है-- पहले से अविज्ञात अर्थात्‌ सांल्य- 
दशंन से पहले एसा अव्यक्त अज्ञात था; कटने की ध्वनि यह्‌ है कि--एक सवथा 
नूतन कारण के भाविष्कार करने कौ क्या भूवश्यकता है, जबकि पू्व्ञात कारणों 
सेही काम चल सकताहै। । | 


( १५--१६।६ ) निःसरन्ति--यह्‌ तिडन्त नहीं है--शतु बत्ययान्त ननिःसरत्‌" है; 
नपुंसकलिङ्ग, प्रथमा-बहुवचन मे निःसरन्ति पद निष्पन्न होता है । “विभज्यन्ते इत्यत्र 
विभागो मेदः, भिन्षत्वेन ज्ञानं वा । प्रतिस प्रलये । अविभागोऽमेदः अभिन्नत्वेन ज्ञानं 
चा। नच भेदामेदयोरस्ति विरोधः भेदस्याव्याप्यवृत्तित्वात्‌"" ( पूर्णिमा } । 


( १५-१६।१० ) पृथिव्यादयः तन्मात्राणि" "अव्यक्तयन्ति--अग्यक्तयन्ति-काथंतेन 
अगृह्यमाणानि कुवन्ति । 


४२२ तत्वकौलुदीसहिता सांख्यकारिका 


( १५-१६।१२ ) स्वाथिकः ष्यन्‌-चतुवंरणादिभ्यः स्वाथ उपसंख्यानम्‌ ( अशा० ५।११ 
१४४ वा० ) वातिक के अनुसार । चतुवर्णादि आकृतिगण है । ना 
( १५-१६।१९ ) भिन्नानां समानरूपता समन्वयः--समानर्पता = एकधमेसम्बन्धः ¢ 
( १५-१६।२६ ) परिणामतः सलिल वतु-सक्लिलस्यं इत्र परिणामात्‌ । जल का दृशंत 
स्वमतपुष्टि के छिए बहुत ही उपयोगी है । निमित्तभेद से जल मे भेद होने का एक रोचकः 
विवरण चरक, सूत्र० २०।१९६-१९७ में द । | 
( १५-१६।२७ ) प्रतिप्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌-इस समस्त पद की व्याद्या इस प्रकारः 
है--गुणो गुणः = प्रतिगुगम्‌ ( अव्ययीभाव ); तत्र यः आश्रयः ( = सहकारिमावः ) = 
प्रतिगुणाश्चयः । प्रतिगुणाश्चयः प्रतिगुणाश्नयः = परतिप्रतिगणाश्रयस्‌ ( अव्ययीभाव ) ॥ 
तेन विशेषात्‌ ( = भेदात्‌ ) = प्रति प्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌ ( इ पिमा कथा 9 
सुधा ) । प्रति प्रति में वीप्सा मे हिवंचन हमा है । वीप्सा = व्याः , का्स्य॑न ^ 
जसे वृभ्नं वृक्षं सिच्वति ( यहाँ वीप्ता मे द्िरक्ति हुईदै) का अर्थं है- प्रत्येक वृक्ष प 
. सेचनक्रिया । . | 
(का० १७।१). '्तौष्िकाः तुष्टः प्रयोजनं येषां तुश्चा चरस्ति वार्थे तुष्टिशब्दाद प्णिकः 
( = ठक्‌ ) । विषयब्यापृता अत्पलाभेन कताथेम्‌मन्याः । एषः तौष्टिकत्वभेवोपपादयत्ति 
अव्यक्तं वेति । प्रत्येवं प्राधान्यस्यापनाय प्रत्येकं वा-शब्दः ( तत्त्वुधा ) । | 
( १५।२ ) संघातपराथंत्वाद्‌ इत्यत्र प्रयोजकार्थ पच्चमी न त्वयं हेतववयवः ॥ 
पराथंत्वसिद्धौ सत्यां धसिभ्राहुकमातेन पुरुषसिद्धिरिति । एव सुत्तरत्रे यथासंभव वेदितव्यम्‌ 
( पूर्णिमा }) । 1 र 
( १७।४ ) त्रिगुणादिविपयंयात्‌ पर डा० त्रजमोहन लिखते दै--'तीन गणो र 
यह न्युनाधिक्य हम. इस निष्कषं पर पहुँचने पर बाध्य करताहै कि एेसा भी कोई त्तव 
संभव है, जहां इनका नितान्त अभावदहै। वही तत्व पुरुष दै ¦ व्याख्याकर नै जिस 
बाध्यता कौ बात कही है, उत्ते हम समश्च नहो पाये । चकि गुणों मे वैषम्य है अतः कई 
गुणातीत पदाथं है यह किस न्यायप्र योगसे कैसे सिद्ध होता दै--यह सवथा 
अस्पष्ट है । ॥ 
( १७।५ ) अनवस्था स्यात्‌-- कं अनुवादक 'अब्यवस्था होगी' इस स्प से + 
अनुवाद करते हैं । अनवस्था अव्यवस्थाविशलेष है, यह्‌ सत्य है, अतः अनवस्था के चि 
"अग्यवस्था लिखना उचित नहींहै। तुकु० चक्रकमव्यवस्था प्रसज्येत ( महाभाष्य 
 ३।१।९१; चक्रकरूपा अव्यवस्था, उद्यत ) । | 
( १७।६) कल्पनागौरवप्रसंगात्‌--करण्नागौरव = अनन एदाथ-कट्पना स्प गौरव # 


[> [8 
( १७।७ ) दृ्टान्तदृष्टसर्वधर्मनुरोधेन--न्यायवात्तिकतात्पयटीका ४।१।२१ का रतं 


च शसरीरादिसहभावेनं ज्ञानस्य" सर्वानुमानोच्छेदापादकत्वात्‌' यहु अश व्र््न्य है ¢ 





ज्योतिष्यती-परिक्षिष् ४२६३ 


“सर्वेषां परार्थानुमानानाम्‌ अपलापप्रसंगः । स्वार्थानूमानं तु दृशम्तमन्तरेणापि संभव 
तीति । एतत्तु वीतानुमानमूद्‌दिश्योक्तम्‌ ।॥। ( तत्वयुधा ) । 

( १७।९ ) कठ्त्वादिकम्‌-- वैदस्पायन का एक अन्तेदासी कठ था, उनके दारा 
प्रोक्त राखाविशेष का अध्ययन करने वाला कठ' ही कटुखाता है, वयक वैशम्पाय- 
नान्तेभ्यङ्च ( ४।३ वासि १०४ ) सूत्र से विहित णिनि प्रत्यय का दुक्‌ ४।३।१०७ 
सूव्रसे होता है मौर अध्येतृवेदितूप्रत्यय का लुक्‌ होता है ्रोवताल लुक्‌" सूत्र (४।२।६४) 
से। इस प्रकार कठ = कटप्रोवत-लावाध्यायी । शालाध्ययन चकि ब्राह्मभ-नियत्‌ 
था, अतः जो ब्राह्मण नहीं होगा, उसमे कर्त्व घुतरां नहीं हो सकता । सारबोधिनी- 
कार कठ्त्वको धसविश्येष कहते हैँ । वे समक्त है कि यहाँ "चरणाद्‌ धर्माम्नाययोः' 
वातिक कौ प्रवृत्ति है । यहि यह वात्तिक प्रवृत्त होता तो काठकं शब्द ही बनता ( कठ 
नहीं ) जिका अथं होता है-क्छोँका धमं या आम्नाय ( कठेन प्रोक्तमधीयते कठाः, 
तेषां धमं: ) । कठ = कठशालीय ( कठ्शाखा जिसकी है, वहे) भी हौ सक्तादहै। 
अब्राह्मण क्षत्रिय भी तो कठ्शलीया कठध्येतादहयो सकता है, अतः ब्राह्मणकौ 
निवृत्ति होने पर कठत्व की निवृत्ति वयो होगी--यह प्रश्न हो सक्ता है। क्या कठ 
को गोत्रनाम-विशेष मानकर ओर अत्राह्मणोंके गोत्र नहीं होते-यरह मानकर इसका 
समाधान करना चाह्यि ? 

( १७।९ ) व्यावत॑यति = व्रिगुणत्वाद्यभावम्‌ अनुमापयति, व्यापकाभावेन व्याप्या- 
भावसिद्धेरपरव्युहात्‌ ( गुणमयी ) । | 

( १७।१७ ) अनुमान यह है- -बुद्घ्यादयः, स्वातिरिक्तेन ज्ञेयाः, हद्यत्वात्‌, घटा- 
दिवत्‌ । (अन्येत्विति अस्वरससुचनाय । तद्बीजं तु रक्षणाभ्युपगमः'" इति (तत्वमुधा) । 

( १७।२० ) शास्त्राणां दिव्यलोचनानां महर्षीणाम्‌--“कंवल्या्थंमित्ति आत्मप्रति- 
पादनपराणि शास्त्राणि न सुखदुःखस्वभावेषु आत्मत्वं प्रतिपादयन्ति, फैवल्यप्रवतंकत्वात्‌, 
यच्चैवं तच्चैवं यथा कामशास्त्रम्‌; अपि च आत्मन्ञानवन्तो महर्षयः घुखदुःखादिस्वमावेषु 
नात्मज्ञानवन्तः, कंवल्यप्रवुत्तिमत्त्वात्‌, यन्नैवं . तन्नैवं यथा पामर इत्यनुमानप्रकारः"' ` 
( एणिमा ) । केवल्यार्थं प्रवृत्तेश्व शास्त्राणाम्‌--शास्त्र-सम्बन्धित प्रवृत्ति का अथं 
दै---'कंवल्यवुद्धिजनकतया प्रवतंकत्वपरता'” ( आवरण० ) । 


( का०१८।२ ) निकायविशिषशमिः-निकायनओौत्तराधं से अवस्थित संघात; चिधातु + 
घ्‌ “संवे चानौत्तराधयं ( अश० ३।३।४२ } सूत्र के अनुसार । देह आदि प्राणी नहं ह, 
अतः प्राणियों के स्मूहमेंरूढ संघ अथंमे प्रयोज्य घन्‌ प्रत्ययकंसेहो सक्ता? 
उत्तर ~ 'प्राणिसंबन्धित्वेन प्राणिस्मूहुं संभाव्य प्रकृते निकायपदप्रयोगात्‌" ( सारबो० } । 
विशिष्टं नामं विजशेष-सम्बन्धाद्‌ विचेष्ये समारोपितं रूपान्तरम्‌ ( मारतीयति ) । 


४२४ तत्वकौसुरीसहिता सांख्यकारिका 


( १८1३ ) कूटस्थनित्यत्वात्‌ -“इटस्थ नित्य' कहने का असिप्राय यह्‌ है कि आत्मा 

परिणामी-नित्य नहीं है, अर्थात्‌ मात्मा प्रिणामगून्य है । “कृटमयोघनः, तद्वत्‌ तिष्ठति 
, अर्थात्‌ संसशियों का नाच होने पर भी जौ अनष्ट रहता है । 

( १८।५ ) संख्थने जो दोष दिया दहै, उसका स्पक्टैकरण यह्‌ है--“^त्वन्मते 
( आत्मैकत्ववादिमते ) तु देहोपाधिजन्मना तदवच्छेदेन आत्मनि जातत्वव्यवहारवत्‌ 
देहावयवहस्तादिजन्मनापि आत्सनि जातत्वन्यवहौरः स्याद्‌ उपाधित्वाविरोषात्‌, स 
च बाधित इति न ओपाधिकभेदकल्पनयः निस्तारः' ( सारबो° ) । 

( का० १९।४ ) अनन्तरोक्तं सन्निधानादिदमो विषयः--इस विषय मे यह्‌ कारिका 
प्रसिद्ध है--इदमस्तु सन्निकटे समीपतरवतिन्येतदो (?) रूपम्‌ । अदसस्तु विप्रकृ8े तदिति 
परोक्षे विजानीयात्‌ ॥ यह भी ज्ञातव्य है कि एतद्‌ या इदम्‌ शब्द जिस प्रकार अतीत- 
कालीन सन्निहित वस्तु का बोध कराता है, उसी प्रकार भविष्यकालीन सन्िहित वस्तु 
का भी बोध कराता है ( द्र° प° मी° २।२।८ को व्यास्याए्‌ ) । 


( २० का० ) तस्मात्‌ ततूसंयोगात्‌ --" ©. 1९. र कहते है--1116 
01.8६ जात्‌ 19 1116 ग्लऽ< 15 तस्मात्‌ ( 1168] "्रलाणिल ), एप { १4४९ 
18160 ३६ 25 2. एप उपप21 2त्‌]6661 ५6, प168 1118 .^1112. ` 2.20 { & २.४९ 
{116 4115180) 28 न्वपरिम ध2६ 25806 च्म" = ( {. 38 ) इसये यह सिद्ध 
होता है कि 7". १२२2 के अनुसार तस्मात" ( अर्थात्‌ "तद्‌ प्रातिपादिक, जो सवनाम 
है) केदो स्वल्प है--एष्०ण्छण्धाप््‌ २९८४९ ओर केवर "0100. सस्कृत 


याकरण के अनुसार यह्‌ मत असंगत है । तस्मात्‌" सवनाम ही है ओर जब उसका प्रयोग 


किया जाता है तो उसका विष्य अनुक्त भी रह सकता है, जो हितौः' या "कारणात्‌" 
या इस प्रकार का कोई अन्य ब्द होता है । "तस्मात्‌ संयोगात्‌" कहने पर भी "तस्मात्‌! 
स्वनाम ही है । हमारी दष्ट मे तत्संयोगात्‌ का अथं है--पुरुषसंयोगात्‌ । 17, 912 
जिस दृष्टि के अनुसार बात कर रहै हैँ तदनुसार तस्मात्‌! कहने की ही क्या आवश्यकता 
हि? "ततसंयोग' मेँ विरोषणके सूपे ^त्द्‌ की क्या आवरयकता है? जरह तक 
कारिका का पाठ ओर संस्कृत व्याकरणं का सम्बन्ध है, "तस्मात्‌ को' "तस्माद्‌ हेतोः 
( जसा कि वाचस्पति ने कहा है ) रूप अथं मे ही केना चाहिये । 


(२१ का०) 7. णाप कहते है कि पद्कु-अन्ध-उपमा सांल्यवाद्मय मे 
अत्यन्त प्रसिद्ध ( ०१०७६ िपा०णऽ ) है ( प° १०३ ) । यहं असंगत है । न सांस्यसूत् 
मे मौर न तत्वषमास में यह उपमा मिलती है; योगसूत्रीयव्यासभाष्य मेँ भी यह्‌ नहीं 
मिरती । महाभारतीय सांख्यपरक अष्यायों मे तथा पुराणोक्त सांख्यविवरणपरक अंलोंमें 
मी इस उपमा का उल्लेख नहीं मिकरुता । | 


उ्योतिरमती-परिशिष्ट ४२५ 


( २१।२-३ ) वाचस्पति कहना चाहते हैँ कि धुरुषेण' पद का अध्याहार करना 
होगा-- पुरुषेण प्रधानस्य यद्‌ दशनं तदरथ॑म्‌' तथा पुरुषस्य कंवल्याथंम्‌” ( संयोगो 
भवति )। यह्‌ समञ्चना गलत है कि कारिकागत 'पुरुषस्य' पदको पुरषेण रूपसे 
विपरिणत कर कारिका का अथं किया गया दहै । वाचस्पतिने जौ "पुरुषेण" कटहारहै, 
इस विषयमे आवरणवारिणी का मन्तव्य द्रष्टव्य है--" उभयोः प्राप्तौ कमंणीत्यनु- 
शासनात्‌ षष्ठीमृत्मृज्य तृतीयाप्रयोगः कृतः । आचार्येण तु कंवल्याथंमित्यन्वयानु रोधात्‌ 
खष्ठया अवदय प्रयोज्यत्वे वाक्यभेदमिया सम्बन्धविवक्षया कारिकायामुभयत्र॑व षष्ठीप्रयोगं 
कुव॑ता उभयोः प्राप्तौ कमंणीति नियमस्य प्रायिकत्वं सूचितम्‌ 1 

( २१।७ ) कृतस्त्यः-यह प्रयोग शुद्ध है ओौर अव्ययात्‌ त्यप्‌" (अष्टा० 
४।२।१०४ ) सूत्रीय “अमेहक्वतसित्रैम्यः**" ` वात्तिक के अनुसार है। प्रमादवशं 
र्परोतिष्मती-व्याख्या में, इस प्रयोग को दुष्ट कहा गया है । तसूप्रत्ययान्त कृतः. से 
यह्‌ त्यप्‌ प्रत्यय जात, भव आदि अर्थोमेंहोतादहै। त 

( २२का० ) 77. ०2 २२ वीं कारिका के पि०65 मे कहते हँ कि तत्वों 
का परिणामक्रम ( 116 णन ० €्णपध०प ) यह्‌ है--प्रकृति-महत्‌-अहंकार- 
तन्मात्र-भूत-ज्ञानेन्द्रिय-करमेन्दरिय-मन (पु° १०५) । २२ वीं कारिका से उपयुक्त करम 
कथमपि सिद्ध नहु होता, यह कोर भीध्यानसे देखकर जान सकता दहै । तन्मात्रसे 
११ इन्द्रियां नहीं बनतीं । अहंक।र से उत्पन्न मन भूतों से पृक्ष्महै, क्योकि भूत अह्‌ 
कारोत्पन्न तन्मात्र काकायं ह । 

( २२।२३ ) षोडशकाद्‌ अपक्ृष्टम्यः-'षोडशकात्‌ ' मे जो प्चभी है, उस्पर आवरण 
कहती है--““यथा घनाद्‌ विद्योतते विद्युद्‌ इत्यत्र घनान निःसृता विद्युद्‌ विद्योतते इत्यथं- 
स्तथा षोडशकात्‌ गणात्‌ पच्वभ्यः षोडशकाद्‌ गणाद्‌ आकृटेभ्यः पच्भ्य इत्य्थैः'" । 
““षोडशकात्‌-- षोडशकात्‌ गणाद्‌ निक्रष्टभ्यः षोडद्यकमध्यात्‌ पथक्‌कृतेभ्य इति यावत्‌ । 
सांष्य-चनद्दिकाकारस्तु षोडकादिति ल्यबृखोपे पच्वमीति आधित्य षोडशकं प्राप्य 
स्थितेभ्यः पच्वम्पः तन्मात्रेम्यः पच्चमहाभुतानि जायन्ते इत्येवं भ्याचचक्षे'" (सारबो०) । 
कु व्याख्याकार अपङृष्ट = हीन समक्षते ह; थह व्याख्या असंगत है । 

( का० २३।८ ) यथास्वम्‌-वीप्सा (-कातं स्त्येन संबन्धः) मे यथा शब्द के साथ स्व 
शब्द का अब्ययीभाव समास है--स्वशब्दाथंगतकातं स्थे द्योत्ये यथाशब्दस्य स्वशब्देन 
अव्ययीभाव इत्यथः. । कृत्स्नश्वासौ स्वश्वत्यस्वपदविग्रहुः, नित्यसमासत्वात्‌ (बालमनो° 
-८।१।१४) । यहाँ स्व शब्द आत्मीयवाची है । तन्मात्र प्रवतिषत-- यह्‌ 'तद्‌* प्रवतंन- 
क्रिया का विह्ञेषण है (आवरण०)। 

( २३।१३ ) 7. 0. &. २३}2 अष्टविभूतियो मे अन्यतम विभूति का नाम 
श्राकाद्य कहते दँ भौर अनुवाद में }/2.17651210" किखते ह ( प° १४६ ) । अतः 
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यह स्प्टहै कि प्राकादय प्राकाम्य के स्थान पर समुद्रणप्रमाद नहीः है । यह प्राकाद्य ` 
नाम (विभूतियो यै) अश्रुतपूवं है भौर यह युक्तितः अश्विभूतिथों मे आ भी नहीं सकता . 


( २३।१५ ) निशतव्यमनुविधीयन्ते--यद्यपि सारबोधिनी अनु विधीयन्ते को एक 
पद मानकर व्याख्या करती है “अनृसृतानि- भवन्तिः (निश्वयाः--कतूंपद है), पर यह्‌ 
मधिकतर संगत है कि अनु" को कमंप्रवचनीय मानकर व्याख्या की जाये _ निश्रेतन्यम्‌ 
जनु लक्षीकृत्य विधीयन्ते । द° अनुलक्षणे (अष्टा° १।४।८४) । ॑ 

( का० २५ ) वैकृत (अहंकार) शाब्द. की व्याख्या मेँ 11.01. 1२212 कहते है 
[116 वैकृत 0 112६ 15 द<0©ा21ब्व्‌ तिजा (106 विकृति ०7 10; ८8 0 
(२. 108). यहु व्याल्या सर्दथा काल्पनिक है । व्या भूतादि 045 ०2॥० से 
६०००० नहीं है? वैकृत संज्ञा का अवयवाथं हमे ज्ञात हीं है। राजस अहंकार 
की संज्ञा तंजसदहै। 7. २०2 तैजस को पल कहते हँ । यह भी अगतत है ¢ 
्ाह्यविषयक्षेत्र से ही सम्बद्ध 7५८ को ग्रहुणक्षे्र से सम्बन्धित करता अनुचित है) 

| जिस तेजः शब्द से यह्‌ तैजस शब्द निष्पन्न हुजा है, वह्‌ तेजः 0७ नहीं है । यदि 
उपमा की दृष्टि से 016 शब्द प्रयुक्त हुआ हो तो बात द्री है । कु अनुवादक समदते 
है कि वैकृत शब्द का अथं सा्तिकदै। यहु दृष्टि असंगत है। वैकत शब्द सा्विक 
अहंकार कौ संज्ञा ( =नाम) है । प्राचीन संजञायें प्रायः अन्वथं होती है, पर इसकी 
अन्व्थता दुधिन्त्य है ; | 

( २६ का० ) कुं व्याख्याकार 'पायुपस्थानि' पृते ह; यह पाठ अशुद्ध है; वयोकि 
दस पाठ में मात्राधिक्यरूप दोष होता है । उपस्थ शब्द नित्यनपुंसकलिदङ्ग नहीं है, अतः 

अस्मदीय 'पायपस्थानु" पाठ ही संगत है । । 

। ( २६।१ ) एकादशकमाख्यातुम्‌--हमारे अनुसार "सास्विकम्‌ एकदशकम" पाठ. 
- एकादश अवयव जिस गणम ह, वह्‌ एकादशक । ११ बाह्य इन्धिया तथा १ मन~ 
| ये सभी सात्विक हैँ । जो व्याच्याकार एकादश पाठ करते हँ ओर अथं करते है-- 

-ग्यारहवी' इन्दिय का वणंन करते के किए" वे असद्खत बात करते हैँ । (सात्त्विक ११ वें 
पदाथविशेष के वणन करने के छिए्‌ इन १० इन्दरियोंका वर्णन किया गया" एेसे कथन्‌ 
कास्तारस्यवक्याहै ? ईच्र्यां जब सात्तिक हैँ भौर एकादक्ञम्‌-यह्‌ पाठान्तर मिलता 
ही है तन न्यायप्राप्त एकादज्ञकम्‌' पाठको ही मुलपाठव्योन समज्ञा जाये । 

( २६।३ ) यहां इन्दरिय-शब्द कौ व्युत्पत्ति दिखाई गई है । पाणिनि कहते है-- 
इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिद्दुष्टम्‌""“( ५।२।९३ ); सूत्रगत इन्द्-मात्मा है ( काशिका ) # 
आत्मा का लिद्खं ( = ज्ञापकं चिल ) होने के कारण चक्षुरादि करण इन्द्रिय" कहुखा 
है--यह वाचस्पति कहना चाहते हैँ । | 
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( २६।४ ) लिङ शब्दको करणया साधन का वाचक मानकर (स्प पंग्रहणस्य 
लिद्धं = स्पकशंग्रहणलिद्धं त्वक्‌'-एेसा कहा जा सकता है। स्पशंग्रहण लिद्ख दहै 
जिसका-एेसा बहृत्रीहिसमास करने पर 'स्पशंग्रहणलिद्घा त्वक "पसा ही प्रयग होगा 

(का० २७।४) शोक मे जो 'सम्पुग्धम्‌' पद है, वह्‌ गृह्हन्ति का वि्लेषण दहै--रेषा 


, कई व्याख्याकार कहते है, जो उचित प्रतीत होता दै । मविरकल्पतम्‌='दतर-व्य!वतंक~ 


धर्मावच्चिन्नश्रकारताशून्यम्‌"' । कोई कोई इसको भी क्रियावि्ेषण मानते है । सामास्य 
साधारणधर्म; विश्ेष-असाधारणधमं । | 
( २७।५ ) बालमुकादिविज्ञातसदशम्‌^-- त॑त्वप्रकादिकाकार लिखते है--“छोटे 
बच्चेको.याजन्मसेही मूकबधिकेकोया घोर मूखं को घमंध्मिविवेकरर्हित ज्ञान 
होता दै, ठीक उसके तुल्य ही यह्‌ निविकल्पकं ज्ञान है'" । यहं असंगत है । यहा जो 
सादृश्य लिया गया है, वह्‌ केवल इस ष्टिसेहै कि बालकादिका ज्ञान ज्ञातादहास 
अनमिलाप्य ( अन्य पुरुष के प्रति प्रकटन करने का अयोभ्य ) होता है । नालक्रादिका 
ज्ञान विशिष्ट वस्तु का ग्राहक होताही है, क्योकि बालकमेंभी देसी ही प्रवृत्ति देखी 
जातीहे, जो वारपदुमे है । निविकल्पक ज्ञान अनमिलाप्य, अप्रवतंक एवं विशिष्ट वस्तु 
का अप्राहुक होता है । | 
वालमूकादिवन्ञानसहशम्‌ - यहाँ आदि पद से (अमनस्कपुरष' लेना चाहिए । भालो- 
चन ज्ञान को निर्विकल्प ज्ञान भी कहा जाता है; उसी प्रकारं प्रत्यक्ष को सविकल्प ज्ञान + 
108 [ध प्ा]लः समन्ञते ये कि निधिकल्प ज्ञान ओर सविकल्प ज्ञान यथाक्रम प 
००८०६ ओर ५५1॥0पा तन्पए है (8. 8. 1. 2. ए" 186 )। क्या प्रकारता- 
हीन निविकल्प ज्ञान के साथ संदाय का कोई सम्बन्ध है? यह एक ही उदाहरण सिद्ध 
करता है कि 19 पानः को स्यायशञास्तरीय चिन्ता से गाढ्‌ परिचय नहीं था । 
नि्निकल्प प्रत्यक्ष के विषयमे न्यायशास्त्रीय विचार विशेषतः ज्ञातव्य) 
संस्तेपतः न्यायशास्तरीय विदरेषण इस प्रकार है प्रत्यक्ष-प्रमाण से जब वस्तु का बोध 
होता है तव इन्दिय-सम्बन्धके बादहीजो बोध्रहौता है, वहु 'निविकल्पक् प्रत्यक्ष 
है । यथा--जल में चक्षुसंयोग के बादही जल-जलत्व-विषय मे एकं आलोचन होता है ! 
अर्थात्‌ जलत्वविशिष्ट जल एेसा बोध न हौकर प्रृथकूरूप से जल ओर जलत्वं के विषय 
मे जो प्रत्यक्ष होता है, वहो "आलोचन ( =निविकल्प ) ज्ञान हे । यह अविशिष्ट प्रत्यक्ष 
है । इस अविशिष्ट प्रत्यक्ष के बाद “जरत्वविशिष्ट जल' एसा विचष्ट प्रत्यक्ष होता 
है। ईदश विशिष्ट प्रत्यक्ष का नाम सविकल्प प्रत्यक्षः है । जव किसी पदाथंकोः 
विशेषणविशिष्टरूप से समक्षा जाता है तब उस ज्ञान में विकल्प (=विेष्य-विशेषण-मावक 


१. २. ?॥पापव महोदय ने इन शोको को पुराणोक्त माना है । यह अनवेक्षण हे ५ 
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रहता है; यही कारणहै कि उस श्नान का नाम सविकल्प । निस ज्ञान मे दोनों पदार्थो 
का विशेष्य-विशेषण-रूप से बोध नहीं होता, वह निधिकल्प ज्ञान है ( फणिभूषण तकं. 
वागीश कृत न्यायदरोन की बंगला व्याख्या, माग १, पृ° १०६) 
( २७।७ ) इन्द्रलिद्धत्वम्‌ । इसका लक्ष्य पाणिनि का इद्धियन्द-व्युत्पादक सूत्र 
--"इन्द्रियम्‌ इन्द्रलिङ्गम्‌ “"( ५।२।३९ ) 

( २७।८ ) व्युत्पत्तिनिमित्त, प्रवृत्तिनिमित्त--प्रवृत्तिनिमित्त का अथं चक्यतावच्छे- 
दक है- प्रवृत्तौ शब्दानाम्थंबोधनशक्तेः निमित्तं प्रयोजकम्‌ ( शब्दशक्तिप्रकारिका ) । 
यह्‌ शक्यतावच्छेदक धमं जाति-द्रव्य-गुण-क्रियारूप चतुिध है । हुम जब किसी शब्द 
को "यह्‌ जातिशब्द है' एसा कहते है, तब उसका अथं होता दहै--जातिप्रवृत्तिनिमित्तक 
रब्द। गो एक जातिशब्द दहै । प्रातिपदिकका जो अथं स्वाथ कहूकाता दहै, वह्‌ 
प्रवृत्तिनिमित्तह्प है; द्र° प्रदीप ८।२।५९ ( भित्त शब्द के विषय में } । ““व्युत्पत्ति- 
लम्परेऽ्थे प्रकारतया भासमानं व्युत्पत्तिनिमित्तम्‌ । यथा कुशलशब्दे कुशग्राहित्वम्‌ । 
राक्तिजञाने प्रकारतया भासमानं प्रवृत्तिनिमित्तम्‌, यथा गोशब्दे गोत्वम्‌!" 
{ सारबोधिनी )। जिस धमंरूप से जिस पदाथं मे जिस शब्द का वाच्यत्वसम्बन्ध है, 
उस धमं को उस शाब्द का शक्यतावच्छेदक ( अर्थात्‌ प्रवृत्तिनिमित्त ) कहा जाता है । 
-वाच्यत्वसम्बन्ध = शक्ति । 

( २७।९ ) अदृष्टसहकारिभेदात्‌ कायंभेदः--“"दृष्ान्तदाष्टंन्तिकयोरेतावांस्तु विशेषो 
यदेकस्य उपादानगुणवेषम्यविरहैऽपि सहकारिणो गुणवैषम्यस्य दृष्टनाम्नो भेदाद्‌ भेद 

यस्य तु उपादनगुणवैषम्यभेदादपीति ध्येयम्‌'* ( पूर्णिमा ) । 

( २८ का० ) आलोचनमात्रम्‌--"“मात्रशब्देन सामान्यविशेषविवेचनवधुयं तस्य 
बध्यते" ( सारबो० ) । यहु ध्यान देने की बात दहै कि आरोचन मे सामान्य-विशेषमाव 
का अविविक्तज्ञान होता है--निविकल्पक मे सामान्य-विशेष धमंका अभाव नहींहो 
जाता--निविकल्पकबोधेऽपि दचात्मकस्यापि वस्तुनः । ग्रहणं लक्षणास्येयं ज्ञात्रा शुद्धं तु 
गृह्यते ॥ ( १।१।४ श्ोकवा० ११८ ) । दचात्मक = सामान्यविशेषात्मक । 

( २८।१ ) स्वरूपत उक्त्वा = ११ इन्द्रियां कौन-कौन है-- यह्‌ कहकर । 

( २८।२ ) तस्या वृत्तिवचनम्‌-- वचनं वर्णोत्पत्ति प्रयोजकव्यापारः, स च वागि- 
न्पियनिष्ठः कमविशेषः, तेन कण्ठतात््वाद्यमिघातद्रा रा वर्णोऽभिव्यज्यते ( पुणिमा ) । 

( का० २९।४ } जीवन-- द्र° समस्तेन्द्रियवृत्ति : प्राणादिलक्षणा जीवनम्‌ ( व्यास- 
भाष्य ३।३९ ) । “वृत्तिरन्तः समस्तानां कारणानां प्रदीपवत्‌ । अप्रकाशा क्रियारूपा जीवनं 
कायधारिका ॥ ( युक्तिदी° धृत शोक }) । वाचस्पति के वाक्य से न्यायशास्त्रीय हृष्टि 
स्फटसू्पसे ज्ञात होती है --^सदेहस्यात्मनो मनसा संयोगो विपच्यमानकर्माशयसदहितो 
-जीवनमिष्यते' ( न्यायमाष्य ३।२।२६ ) । नैयायिक के अनुसार प्रयत्न तीन प्रकार का 
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है --प्रवृत्ति, निषृत्ति ओर जीवनयोनि । जीवनयोनि, प्राणादिव्यापारविषयकदहै, जो 


निद्राकाल में भी रहता है । यहं जीवन-शब्द णिजन्त जीवधातु से निष्पन्न है--अथंदहै 


'शरीरधारण' । "द्वयी इन्द्रियाणां वृत्तिः, बाह्या आभ्यन्तरी च । बाह्या रूपाद्यालोचन- 
लक्षणा । आभ्यन्तरी तु जीवनम्‌ । स हि ग्रयतनभेदः शरीरोपगृहीतमारूतक्रियाहेतुः सवं ` 
करणसाधारणः ( तच्ववंशारदी ) 1" 


( २९।५ ) पादाङ्खष्टः का अथं है--पैर का अङ्खृष्ठ, न कि पैर भौर अङ्क 
(अंगुलिविहेष) जैसा कि करई व्याख्याकार कहते हैँ । व्याख्याकार का मत सङ्गत हे । 
चकि पैर मे अद्धष्ठ का अन्तर्माव हो ही जाता दै, अतः अङ्खुष्टको कह्ने को आवद्यकता 
नहीं रहती । किच्च पाद मे भौर अङ्खष् मे-एेसा भथं करने पर अङ्खृष्ट शब्द से हाथ 
के अंगुष्ठ का भी ग्रहण प्राप्त होगा~क्या यह्‌ अथं व्याख्याकारों को अभीष्ट है? प्राण-स्थानों 
के विषय म "पादाङ्घष्ेऽपि केचन" वाक्य प्रसिद्ध॒ योगग्रन्थौँमेंदहै। परम्परागत सूपसे 
हम जानते हैँ कि यहाँ पादका “अदृष्टः अथंहीग्राह्यदहै। हस्तिजिह्वा नामक नाडी 
का स्थान "वामनेत्रादारभ्य वामपादाङ्कष्टपयंन्तम्‌' कहा जाता है । क्या यहं वामपाद 
ओौर अङ्कष्टपय्त' माना जायगा ! 


( २९।६ ) कृकाटिका तथा पार्व॑--कुकाटिकागल्वण्ट, जो घंटी या ट्म भीः 
कहलाता ह ॥ यह्‌ 1.27 2112621 एतय प6ा168 ( ^१2.1*६ 2.16 ) है । 


(२९।७) सन्धि-सन्धिरयां दो प्रकार की है-चेष्टावान्‌ (जिनमे अस्थिर्याँ चाल्य होती हैँ 
ओौर स्थिर (जिने स्नायुओं से अस्थियांँ सुबद्ध रहती है) । अस्थियों के समागनस्थल को 
सन्धि कहते है (सुश्रुत, शारीर ० ५।२४-२५) । अस्थि के साथ अस्थिका संयोग सन्धि 
यद्यपि पेशी, शिरा, स्नायु आदिकी भी सन्धां हँ, पर यह सन्धिसे अस्थिसन्धिही 
ग्राह्य है । आकतिभेद से सन्धिं आठ प्रकार कौ होती दे--यह नायुवदास्त मे 
कह गया) विवे पाल के अनुसार {1१2 28 8 21] {116 1011118 
(5. 8. १. श्ण जा, ए. 250, {£ प. 3., यहा तच्वकौमुदी का स्मरण भी 
किया गया है ) } उदानं सम्बन्धी यह्‌ मत अशास्त्रीय है । | 

( २९।८ ) तालु--पखकुहर की छत । ताह ब्रह्मरन्ध्र के अथंमेंभीञआतारहै (द्र 
दान्तिपव॑-ताल्देशमथोदास्य, २००।२० ) । हमारी दुष्ट से उदान का सम्बन्ध इस ता, 
से मुख्यतया होना चाहिए, बयोंकि उत्क्रान्ति के साथ उदान का सम्बन्ध । सम्भवत 
यह तादु मूर्धा के अन्तरगत है । 

१.. वायु-पदाथं ही प्राण नहीं है--इस पर पूणिमा का मत द्रष्टव्य है--वायुस्तादश्यात्‌ 
प्राणादीनां वायुसंजञा, न तु वस्तुगत्याऽपि प्राणादौनां वायुत्वम्‌, तथात्वे 'एतस्मान्‌. 
जायते प्राणो.“ "इति श्रुतौ प्राण इति वायुरिति च पृथगुपादानमसंगतम्‌ । 


४३० | तत्वकोमुदी सहिता सास्यकारिका 


( २९।९ ) व्यानस्त्वगवृतिः-- वाचस्पति को प्राण ओौर उनके कायंके विषयमे 
विशद ज्ञान नहीं था, अतः उन्होने यहं बात कही है । स्थुल साधारण दशटिसेहीएेसा 
कहा जा सक्ता है । प्ररन ३।६, छान्दोग्य १।३।५ मे व्यानका जो कायं दिखाया गया 
दहै, उससे व्यान का त्वगृवृत्तित्व ( आयुवेदानुसार त्वक्‌ के छह स्तर हैँ) सिद्ध नहीं 
होता ` शायद वाचस्पति यहु समक्षतेथे कि चूंकि व्यान के पित्तावृत होने पर गात्र 
विक्षेप होतादै, स्व॑शरीरमें दाह होतारहै ओर कफाकरत होने पर स्व॑गत्र गुर्हो 
जाताहै ओर चूंकि व्यानद्वारा प्राणका आवृत होने पर त्वग्दोष, रोमच्च ओर 
स्वेद होते हैँ अतः व्यान त्वगवृत्ति है) | 

( का० ३०।३ ) कर्णान्ताक्ृ्ट --कोदण्ड ( नपुसकक्गि } के तीन विशेषण ह-- 
कर्णान्ताकृ्म्‌, सशरशिज्जितम्‌ तथा मण्डलीकृतम्‌ । इस प्रकार का कोदण्ड (धनु) है 
जिसका वह कर्णान्ता"""कोदण्डः' है । सशरशिञ्जितम्‌-शर ओर रिञ्जित (=ष्वनिं 
विदोष ) के साथ । | 


( का० ३०।५ ) दशनपूर्वाः प्रवर्तन्ते--अनुमान मे व्लिधूमप्रत्यक्षदूवंकत्व, आगमम 


व्यवहार-प्रत्यक्ष-पूवंकत्व ओौर स्मृति मे विषयानुभवपूवंकत्व आवर्यक है--यह्‌ व्यास्या- 
कारगण कहते हैँ । 

( का० ३२।१ ) तद्‌ विभजते-विभाग=सामान्यधर्मावच्छिन्नानां परस्परविरुढसाक्षात्‌- 
तद्व्याप्य-धमेपुरस्कारेण धमिप्रतिपादनम्‌ । | 

( का० ३३।१ ) अवान्तरविमागं करोति--किसी पदाथं का अवान्तर (-अम्तगंत) 
विभाग करने का अथं है--स्वगत भागों मे ( अंश, अवयव आदि में ) विमक्त करना-- 
“सुक्ष्म रूप से कटुना नही, जेता कि कुछ अनुवादक कहते हैँ । 

( ३३।३ ) हारी भवति । कई संपादक द्वारोमवति' एेसा (एक पद को तरह) पढते 
है। यहश्रात दृष्टि है । च्वि-प्रत्ययान्त शब्दके साथ गतिसमास होता, ( अ 
ब्रहीभूत, प्रधानीमृत, अव्यक्तीभूत आदि ) यदि अन्तिम पद तिडन्तन दहो । वतमान 
काल मं प्रकाशित अनेक संस्करणों मे यह संपादकीय प्रमाद निरस्तर दष्ट होता टदै- 
यह्‌ दुःख की बातदै। मेरे संस्करणं यदि कहीं मुद्रणप्रमाद से एकशब्दवत्‌ दरण 
ह्यो गयादहो तो उ्कोदो पद की तरहं जान लेना चाहिये । "द्वारी भवतिनप्रवेशनि्ग॑म- 
द्राररूपं भवति, विषयस्य अम्यन्तरकरणः-प्रवेशनिमित्तं मवति । उत्पत्तिज्ञप्तयन्यतर- 


हेतुस्वमत्र द्वारत्वम्‌'” ( पूर्णिमा ) 
( ३३।५ ) जिस न्यायवैशेषिक दृष्टि के अनुसार वाचस्पतिने एेसा कहा है 


उसका स्पष्टीकरण यह्‌ है--पहरे वागिद्धियव्यापारल्पा क्रिया, ततः विभाग, विभाग 
से पूवंसंयोगनाश तथा उत्तरसंयोगौत्पत्ति, ततः क्रियानाश । क्रियानाशक्षणमेंही उत्तर- 
संयोगज वणं उत्पन्न होता है, अतः वागिन्द्ियव्यापार का वगं-भधिकरण-क्नण-त्रत्तित्व 
नहीं दै। । 
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( ३३।७ ) वैँदोषिक के अनुसार कालरूप एक नित्य पदार्थं है; अवच्छेदभेद से वह्‌ 
काल भूत-वत॑मान-मविष्यत्‌-ल्पेण व्यवहूत होता है, यथा- जिसके प्रागभावसे जो 
कार अवच्छिन्न होता है, वहु उसका अनागतकार है; अवस्थित वस्तु द्वारा नजो काल 
अवच्छिन्न होता दै, वह्‌ वतमान काल दैः जिसके ध्वंस से जो काल अवच्छद होता टै, 
वह्‌ उसका अतीतकाल है ।१ | 

( ३३।७ ) सन्तु त॒ एवौपाधयः--उपाधिभेद का अथं है--तत्तदविशिषटकर्मादि- 
भेद । यथा--एक ही काल, जो किञ्िद्-धमंविशिष्ट है, क्षणः कहखायेगा तथेव अन्यं 
रकार के धमं से विशिष्ट होने पर "दिन" कहरयेगा इत्यादि (यद्यं उपाधि को परिचायक 
कहना चाहिये) । | 

( का० ३४।१ ) विषयं विवेचयति-- वि + विच धातु का अथं है- भेद दिखाकर 
कहना", अच्छा तरह से कथन नहं, जेसा कि कुछ अनुवादक लिखते हें । एक एक 
इन्द्रिय कै विषय को पृथक्‌ कर कहना ही यहु विवेचन है । ॑ 

( ३४।३ ) तन्मात्रशब्द मुल कारिका मे नहीं है, अतः यह्‌ प्रदन हौ सकतादहै कि 
वाचस्पति द्वारा स्वप्रवुक्त ` तन्मात्रशब्द की व्याख्या करना क्या संगत है? उत्तर-- 
पूर्वाचार्य में यह प्रथा देखी जाती है कि वे स्वप्रयुक्त शब्द की भी व्याख्या कभी-कभी 
करते दह; भाष्यग्रथमें इसदेटीका प्रचुर व्यवहारदहै) टीकामे भी यदाकदा यह्‌ 
शंलो अनुकृत हुई हे । रघुवंश १२।३२ की व्याख्या मे इलोक में अप्रयुक्त पर स्वप्रयक्त 
शूपणखा-शब्द के अन्तगंत ण-वणं कौ उपपत्तिके चिए टीकाकार सल्लिनाथ ने विचार 
किया है--यह्‌ इस शंखी का प्रसिद्ध उदाहरण है 


( ३४७ ) वाचस्पति के 'ाण्याच्याहार्याणां घटादीनां पन्वशष्दाद्यात्मकत्वादिति' 
वाक्य के विषयमे 7". ©. इ. २2} कहते है-- ५2028792 1011518 888 
2.7 06 गनप्रदाप्रोप्ट 0218 ग क८्ाण 118पत्‌]16 1111115 {112६ 2.16 
©0 8.1 व6लाऽतत्‌ फ 6 षठ वपापद.58 ( 0. 126 ) | पह कथनं अससोचीन 
है । यह्‌ सहजतया समञ्च मे आ सकृता है कि वाचस्पति प्रयुक्त शब्दादि-शब्द का अर्थ 
विरेष-अविशेषरूप द्विविध शब्दादि हँ । यही बात दूसरी है कि साधारणजन अपनी 


कमन्द्रयों द्वारा सूश्च शब्दादियुक्त वस्तुओं का व्यवहार न कर सकते हों । 


१. ' काल के विषय मे सांस्यौयदष्टि क्षणतत्‌क्रमयोः संयमाद्‌ विवेकजं ज्ञानम्‌ 
( योगसूत्र ३।५२ } सूत्र के माष्य सें द्श््यहै। इस सूत्रमें जो 'विवेकज' शन्द है 
उसके अन्तग॑त विवेक का अथं श्रकृतिपुरुषविवेकः नहीं है, नसा कि 7" ?. ए 
१2016 समन्ते है. (घ, [7. 8, छन्‌ ४, 7, 471. 9 6678.) । साव्यादि- 
विवेकजञ्चान या सिद्धिहै, जो प्रकृत विवेक के विरोधी भी हो सक्ते हैँ । , 


४३२ तत्वकोमुदीर्साहिता साख्याकारिका 


( का०३५।२ ) द्वारि प्रधानम्‌--द्वारमस्यास्तीति वारि बाह्यकरणानि टा रतुल्यानि 
-गृहतुल्यां बुद्धिमुपकुवन्ति ( विदत्‌ ) । धि 
1 स र व्यापारः विषयप्रकाशलक्षणं फलं र्षा ते 
एकव्यापाराः, तद्रूपा भवम्तीत्यथंः । अथवा एकव्यापारी भवन्ति ५ बुद्धेरेव 
व्यापाररूपतामापदयन्ते ( पूरणिमा } । य्ह दो पद है; 'एकव्यापारीमवन्ति' इस प्रकार 
एक पदक रूप से लिखना संपादकीय प्रमाद या मूद्रणप्रसाद है । । | 
( का० ३९।१ ) अवान्तरविशेषम्‌--भवान्तर का सूम या सुमत रूप से अनुवाद 
करना असंगत है । इसका अथं टै--अन्तःपाती, अन्तगत । | 
(३९।२ ) स्नायु दो प्रकारके होत है--710"6 तथा (लातत या भः 
( बन्धनकारक पेशी ) । मांस या मांसषपेी--प8616 हे । जो स्तायु ता 
है, वह्‌ कण्डरा कहकाता है; जो रञ्जुल्प नहीं है, वह स्नायुसूत्र या सूक्ष्मस्नायुहै ४ 
कण्डरा वृत्तस्नायु ह (वृत्तरञ्जु कौ तरह्‌) । मरना अस्थिमध्यस्थ धातु है। न ५ 
है, पर कायंभिन्नता के कारण पृथक्‌ धातुके खूप मेमानागयादै ( स ध 
है ) । रोम-लोहित-मांस-- य्ह लोम पद त्वक्‌ का ही बोधक है, जसा कि गर्भोपनि | द्‌ 
के वाक्य से जाना जाता है--““एतत्‌ षाट्कौशिकं शरीरं त्रीणि पितृतस्त्रीणि ५ | 
अस्थिस्नायुमज्जानः पितृतः, त्वङ््‌-मांस-रुधिराणि मातृतः" । चरक नते.कहादहै कि ४ 
लोहित, मास ओर मेद मातृज दै, अतः लोम से त्वक्‌ का ग्रहण अभीष्ट होताहै। त्वक्‌ 
लोमाधार है, अतः रोम से त्वक्‌ का ग्रहण रक्षणासेहो ही सकतादै। 
( ३९४ ) रसान्ता-रसानपृथिवी शब्द भौ हो सकता है--अर्थात्‌ प्रथिवी मे 
तादहै।' 
1 ४ ) व ओर प्रलय एकाथक दँ ( अमरकोश ॥ व 
| महाकल्प ओर महाप्रस्य मी समा्थंक होगे । इसके स्वरूप पर पूणिमा में विशदं 
किया गया है । आ चादिसर्गात्‌--भा' के योगसे ईदश पच्चमी का प्रयोग | 
क श्रन्थों मे ( द्र° तत्तववै० ३।१५ ) मिलता है । कुछ व्याख्याकार ट्श, प्रयोग । दुष्ट 
प्रयोग समक्षते है ( 'च' का प्रयोग बीचमें आ जाने से ) । पर यह्‌ | असंगत चिन्ता है \ 
उपयुक्त प्रयोग मे समास नहीं है, अतः "च" का प्रयोग हौ सक्ता है । 


( ४१ का० ) 71. त. < २2}2 कहते ह-- 9 [ ४2.५25] ९.६ || 100 162~ ` 
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यदि सवथा शान्त दृष्टि है । वाचस्पति “विना विशोषेः' की व्याख्या भें कहते है पृक्षमैः 
शारीरैः ( ४१।३ ) । वाचस्पति कौ दृष्टि यह दै कि पूष्ष्म शरीर (४० कारिकोक्त } 


“विदोषः नाम से कहलाता है, क्योकि वह शान्त-घोर-मूढ इन्रियौं द्वारा अन्वित हे । 


( शान्त-घोर-मूढ विशेष ही है ) । वाचस्पति ने कहीं भी विशेष शब्द द्वारा तन्मात्र 


र 
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का ग्रहृण नहीं किया है ( तत्तववैशाददी म भी )। पूणिमा "मविजञेषैः' पद की. पक्ष- 
पातिनी है; इस पर हमारा मत व्याख्या में कहा गया है । | 

( ४१।२ ) प्रव्युतपन्नश्षरीराधिताः'""=उत्पन्ैककरारी राधिता; । “ प्रतिपुरुषम्‌ उपपन्न 
र्यत्पन्नम्‌ एककपुरुषाहष्टजन्यमित्यथंः'' ( पूणिमा ) । ' भरद्युतन्न-प्वतत्मातरवत्वे-उतपनत- 
कृकपच्चतन्मात्रसमानकाटीनत्वे सति" ( सारबो० ) । 

( का० ४२।३ ) परशुरामौ वाऽजातशवुर्वा वत्सराजो वा-“* । ये तीन अवश्य ही 
प्रसिद्ध रूपकग्रन्थों के नायक ये । ड[० मुसकगांवकर लिखते हैँ कि परशुराम वीर्घरित्‌ 
नाटक का, अजातशत्रु वेणीसंहार नाटक का ओर वत्सराज (उदयन) रत्नावली नाटिका 
कापत्रहै। अजातशत्रु युधिष्ठिरिका नामान्तरहैजो इस नाटक में व्यवहूत हुआ है । 
परशुराम, अजातशत्रु ओर वत्सराजमें जो कालिक पौवापय है तदनुारही नाम रवे 


गये हँ । रिशुनागवंशमें भी अजतसत्रु नामकं राजा हौ चुके हैँ । असम्भव नहींकि 


ये भी किसी नाटकमे नायककेरू्पमेअयेहों। 

'उदयन' नाटकोय पात्रकेरूपमे हमारे देशमें पुप्रसिद्ध रहेहै। कर्‌ रूपक 
उदयन चरित का आश्रय कर च्चये हं । रवी शती ( वाचस्पति का काल )मेभी 
अन द्हषं ने 'तापस-वत्सराज' नाटक रचा था । 

( ४२।४ ) विश्वरूपं प्रधानस्य --इस वचन के आकरस्थकल का परिज्ान न रहने 
के कारण कुछ अनुवादक ध्र मवज्च यह्‌ समक्षते हु कि इस श्चोक का विषय “सुक्ष्म रारीर 
कापरिणाम'है। पराणो मे भ्रुवनको् के अन्तिमांश में यह्‌ शोक पठति हुमा है 
( सपद्रीप-विवरण के उपसंहार के रूप से--प्रधान.रूप सर्वमूल कारण कै विषय स ) 1 

( का० ४३।१ ) विभजनते=सामान्योदिष्टानां विोषसंज्ञाविधानं तन्बान्तरे विभाग 
इति निदे श इति कथ्यते ( न्यायकन्दली, पृ० २१} । 

( ४३।४ ) प्राचेतसप्रभरृतीनाम्‌--प्रचेतस्‌ + भण्‌=प्राचेतस । प्रचेताः कै पुत्र दक्ष 


` प्राचेतस को व्यावृत्तिके लिए महर्षि विशेषण दिया गया है, एसा प्रतीत होता है । 


रामायणकार वाल्मीकि प्रचेतः-कुल मे उत्पन्न हये थे । वाल्मीकि शालाकार थे, अतः 
उनके ऋषित्व में संशाय नहीं है । शाद्कायनगृह्य के तपंणप्रकरण मे "रां वात्मीकिम्‌'! 
पाठ हे ( आह्जिक प्रकाश, प° ६५८ पर उद्धृत } । 

(४३।५) अङ्ग-प्रत्यज्ग -शरीर का षडद्ध-विमाग कहा गया है (चरक० शारीर० 
७।५); इसमे २ बाहु, २ सक्थि ( पैर ), मध्य शरीर ओर मस्तक आते ह । प्रव्यङ्खको 
उपाङ्ग भी कहा जातादै, जो शरीरके प्रधान अंगों के अन्दर छोटे अवयवो के लिए 
प्रयुक्त होता है । कण्डरा=सुषुम्नाधार मांसपेशी है-यह तत्त्वविभाकर मे कहा गया है, जो 
असंगत है ।, वायु° १४।१८-१९ मे कलादि पर कहा गया है--““स्त्रीपुंसयोः प्रयोगेण 
जायते हि पनः पनः । ततस्तु गभ॑काे तु कललं नाम जायते । कालेन कललं (कलनं पाठ 


४२४ तस्वकौमुदीसहिता सांह्यकारिका 


अशुद्ध दै ) चापि बुदुबुद्च प्रजायते । भृत्पिण्डस्तु यथा चक्रे चक्रावत॑न पीडितः'' ॥ इस 
विषय मे भाग०के दलोक है--“कल्लं त्वेकरात्रेण पन्छरात्रेण बुदब्दम्‌ । दशाहेन तु 
ककंन्धूः पेश्यण्डं बा ततः परम्‌ ॥ मासेन तु क्षियो द्वाभ्यां बाह्ुघ्रा द्गविग्रहः' ` । ३।३१। 
२-३ ॥ सुधरुत ( शारीर अ० ), याज्ञ स्मृति ३।७५, गभेपनिषद्‌ आदि इस विषय 
मे द्रव्य हैँ । सम्मवतः कल्लावस्था प्पठप) ह भौर बुद्बुदावस्था 1215५12. है । 

( का० ४४।३ ) सुतलादिषु लोकेषु-पुराणों म सुतल नाम तै पातारो की गणना 
हमारे देखने मे नहीं आई 1 हस समश्षते दै कि बलि के निवासस्थानं होने के कारण 
सुतल नामक पाताल अत्यन्त प्रसिद्ध हो गयाथा; इस प्रसिद्धिके कारण वाचस्पति नै 
सुतल नामसे ही गणना का रम्भ कियादहै। | 

( ४४।७ ) प्रक्‌ तिबन्ध, वैकारिकबन्ध ओौर दक्षिणाबन्ध इति बन्धत्रयी ( देवल ) । | 
पहला प्राक्तिक बन्ध भी कहलाता है; दूसरा वेकृतिक भो कहता है; तीसरा दाक्षिणक 
भी कहुकाता है 1 हमारी हृष्टि मै ॒पुरुषल्प से उपासना करना" बन्ध्‌ का स्वरूप नहीं 
है; उन-उन पदार्थो पर अत्यधिक आसक्ति (जो विवेक च्चानकी बाधिकादहै) ही 
बन्ध है । "आत्मरूप से उपासना करना" रूप दृष्टि दक्षिणाबन्ध मे घट्तो नहीं दै यह 
ज्ञातव्य है! अष्ट॒ प्रकति मे भासक्त होना प्राकतिक बन्ध दहै; षोडश विकार ( अर्थात्‌ 
इन्द्रिय एवं इद्दिया्थं ) मे आसक्त होना वैकारिक ( = वैकतिक }) वन्ध दहै; दक्षिणा- 
निष्पाद्य कमं ( स्थूलपूक्ष्प-खामोपयोभी कर्म) नै आसक्त होना दाक्षिणकवन्ध दै] 
वैकारिकबन्धनयुक्त जो विदेहं है, उसे (्चार्बाकमतावलस्वी' मात्र समञ्चनो ( जैसा कि 
कु व्याद्याकार समक्षते ह ) श्रम है; उच्चयोगाभ्यासी को भी ईश आसक्ति होती दै । 

( ४४।८ ) मन्वन्तर-- ब्रह्मा का एक दिन = ४३२०००००० दिन है ( मनूप्यों 
का) । इस कारम १४ मनु होते ह, ओर एक मनु का कार मन्वन्तर दै ({ मनूनाम्‌ 
अन्तरम्‌ अवकाशः अवधि वा मचन्तरम्‌-- क्षीरस्वामीकृत अमरटीका ) । 

( ४४।९ ) उपास्यमानेषु--दस उपासना का स्वल्प यह्‌ है-उपासनं तु यथाशास्व- 
समरधितं किल्चिदालस्बनमूपादाय तस्मिन्‌ समानवित्तवृत्तिसन्तानकरणं तद्विलक्षणप्रत्य- 
यान्तरिततम्‌ इति ( छान्दोग्य ° १।१।१ भव्य ) । 

( ४४।१० ) इट ओर पूतं-दष्टापूतं । इष्टकमं का लक्षण वापीकूपतडागादि 
देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः पूतंमिस्यमिधीयते ॥ अन्निहवं तपः सत्यं वेदानां 
१, ६1५०७७७ प्लाक०प मे दाक्षणिक ( १०४४९7८2 ) पाठ हैः ेसा (भपप 


महोदय के ग्रन्थ से न्नात होतादै; ० 9. 9. अपद. 2.0६ 32.8171 कत 
अंग्लानुबाद, ४. 76, {. ०, 2 1 यह अशयद है; दक्षिणा शब्द से दाक्षणिक शब्द 


निष्पः्न नहीं हो सक्ता । 


4 -------- वनद ---------------- 
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चैव साधनम्‌ । आतिथ्यं वंश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ( अत्रिसंहिता ४३-४४ ) । 
देवल का वचन है--इष्टापूर्तादिमिबन्धो दक्षिणाबन्धः । “दक्षिणायां प्रसृतः दाक्षिणकः । 
दक्षिणाकमंण उदीच्याङ्गरूपा तदन्तमेव कर्मति । दक्षिणस्मिन्‌ पितृथाने प्रमृत इति 
दाक्षिणको वा ( पूणिमा }। 

 ( ४७।२ )} डोँ° दाशगृक्त तमिला" शब्द कापाठकरतेहैँ( प्त. 1. २..८्ग्‌ 7 
१. 220, £. १. ) } यहु सम्भवतः मूद्रणप्रमाद है । । 

( ४७।३ ) यद्रा यदविद्यया--प्रथम व्याख्यान में विपयेय मे मुख्यगौणभेद आ जाता 
है । एेसे भेद कोजो नहीं मानते है, उनका मत यहाँ कहा गथा है । यदविद्या "“" में 
जो यद्‌ शब्द है, वह्‌ (अवधायेते' क्रिया का विशेषणं है ( आवरण० ) । अस्मिता आदि 
अविद्या से भिन्न नहीं है--यह जो मानते है, उनका अनुमान यह्‌ है--अस्मितादयो 
नाविद्याया भिन्ते, विपयंयावधारणमात्रदशायां ततुसामानाधिकरप्ये सति विपयंयाव- 
धारितवस्तुविषयकत्वात्‌, अविद्यावत्‌ ( पूणिमा )। | 

( ४७।४) वाषंगण्य उब्द पर डा० आचयाप्रसाद का मत प्रह है--'“वृषगणराब्द से 
गर्गादिभ्यो यज्‌ (४।१।१०५) सूत्र हारा यन्‌ प्रत्यय जोड़कर वाष॑गण्य बनता है"“"फिर 
वृषगण एवं वाषंगण्य दोनी से ही तदधीते तदेद' (७।२।५९) सूत्र के अनुसार ज-प्रत्यय 
जोड़कर वाषंगण पद प्राप्त होता है" ( सांख्यदर्शन का इतिहास पृ १६४, टि० ३) । 
यह्‌ कपना अक्लास्त्रीय है । क्या (तदधीते तद्रेद' सूत्र व्यक्तिविर.ष के लक्षक या वाचक 
रोब्दों पर भी प्रवृत्त होतार? यह अप्रत्यय क्यादहै? क्या जप्रत्यय की कोई 
सम्भावना (तदधीते तद्वेद" प्रकरणमेदहै? कहींएेसातो नहीं कि 'तदधीते--' सूत्र के 
अव्यवहित पूवं सूत्र ( ४५।२।५८ ) मे ज~-प्रल्यय का विधान रहने के कारण आदाप्रसाद 
जीने यहु समक्न लिया कि ४।२।५९सूव्रमेज की अनुवृत्ति हो जायेमी । यहु चिन्ता 
सवथा इष्य है । ॑ | 

( ४८।१ ) अवान्तरभेदाद्‌ द्वाषष्टिः-अवान्तर का पूष्ष्मभेदरूपं अनुवाद करना 
असङ्कत है । । 

( ४८।५-९ ) रञ्जनीयं तथा कौपनीय शब्दोभे जो अनीय शूप कत्यप्रत्यय 
है, वह्‌ कर्ता मे है--मव्यगेयप्रवचनीयादीनां ( अष्टा० ३।४।६८ ) कतरि निपातनस्य 
श्रदशंनाथंत्वात्‌ कौोपनीयरञ्जनीयवद्‌ अत्रापि कतरि कत्यप्रव्ययः ( ठच्ववं° २।५२ ) 1 
इसी प्रकार मोहुनीयरञ्जनीयकोपनीयेः राब्दादिभिः' प्रयोग तत्ववं० २।५० मेँ है। 
रञ्जनीयाः कोपनीया इति कतंरि क्यो मव्यगेयादिपाठात्‌ ( ता० टी० ५।१।६ ) 1 
कोपनीयाः=कोपहेतवो देष्याः ( पूणिमा ) । कोपनीया मवन्तीति""""भष्टादशधेति-- प्रथमं 
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इति" शब्द का तात्पयं है--(अनेन कोपनीयसंख्याप्रदरंनेन'; द्वितीय “इति' हेतु का 


द्योतक है । 


४३६ ` तच्वकौमुदीसहि ता सांख्यकारिका 


 ( ४८७ } मास्म उपघानिषत--यहाँ कमंवाच्य है--'असुरादिभिः अणिमादयः 


मास्म उपघानिषतः (उप + हनुधातु + सुडलकार, सिच्‌ + प्रथमपुरुष बहुवचनः 
अडागम का रोप) 1 | 

( ४९ का० ) विपयंयात्‌ तुष्टिसिद्धीनाम्‌-- यह्‌ पञ्चमी ल्यवृरोपे पञ्चमी दै 
““तत्तद्‌-अमावन्याप्यत्वमादाय दत्यथैः, विभक्ता इति रषः । | अथवा प्रयोजकपञ्चमौ | 
( पूणिमा ) 1 कारिकोक्त वध-दोष-विकलता=अप्रवृत्ति है, जैसा कि युक्तिदी० में रा 
गया है--स्वसंस्कारविषययोगात्‌ """" अप्रवृत्तयः । व्यायदयत के (त कार्याश्च यकतूंवधात्‌ 
( ३।१।९६ ) मे भी वध~उपघात, वैकल्य या मारण है। ध | । 

( ४९।७ ) ९ तुष्ट्यों भौर ८ सिद्धियों के विपयंयों के नाम 4 व्याख्याकार 
ने कवननित्‌ कहे है । युक्तिदी° कती है--““तस्मादब्युत्पनच्चस्य व च 
प्रभृतयो बुद्धिवधाः । तारकादिविपयेयेण अष्टौ अतारकादयः । तार आदि सिद्धियोँ 
के ( = ऊहादि सिद्धियों के ) प्राचीन नाम ह च विपयंयभूत असिद्धियों नामभी 
सुतरां नन्‌घटित होगे ( अतार आदि } । इस विषय में जय० में एक शनष्टपाठवुक्त वाक्व 
है- तासां चासिद्धीनां मोषमृष्णामानरिमत्या्याः (१ ) सज्ञाः। यही बात ष्टि गव 
घटती है--अम्भः के विपयंय अनम्भः भादिरहै जसा कि कु व्याल्याकारों ने कहा है । | 

( ५०।९ ) मदालसापत्यानि-गन्धवैराज विश्वावसु की कल्या मदा के कूवलयाश्व 
से विवाह एवं पुत्रप्राक्ि, मदालसा का पत्रानुशासन आदि माकण पु अ° २६-३ प ॥ 
वणित हूए है । यद्यपि मदालसा के तीन पुत्र हुएये, पर मदालसा ते त को ती 
उपदे दिया था--यह्‌ माकंण्डेयपुराण से जाना जाता है ! वाचस्पति ने (अपल्ानि 
दव्द का प्रयोग किया है 1 क्या अन्य किसी पुराण के वर्णन को लक्ष्य कर च ने 
एसा कहा है ? इस प्रसद्ध मे यह्‌ ज्ञातव्य है कि शशुद्धोऽसि बुढोऽसि तिक ५, ॥ 
इत्यादि प्रसिद्ध क ( पुत्र को लक्ष्य केर मदालक्ता का वचन ) माकण्डेय पुराण मे नहं 
मिलता, यद्यपि क टीकाकारो ने एसा कहा है । सम्भवतः अन्य किसी पुराण मं मी यह्‌ 


उपाख्यान हं 1 | । | 
( ५०।१४ ) दुःला कुवंम्ति-येदो पददहँ। जो संपादक इसको एक पद की तरहु 


है न्त है- यहं समास का कोई प्रसंग नहीं दै । 

र: १ ॥ कौ ॥ नानुपहत्य भूतानि ( किसी प्राणी को विना कष्ट दिये कोई विषय~ 
पोप नहीं कर सकता )-तत्वविभाकर मे कहा गया है-““न हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि श्यत 
तीर्थेभ्यः इति श्रुतिमाश्रित्य पञ्चमीमाहं एवं नानुपहत्येति' ' । एेसा कोई भूतिवाक्य नहीं 
है । छान्दोग्य  ८।१५।१ का वाक्य है--अष्टिसन्‌ सवंभूतानि अन्यत्र ती्थस्यः। इस 
श्रतिवाक्य से उपयुक्तं वाक्य का निकट संबन्ध नहीं है । (नानुपहव्य'* " वाक्य २।१५ 
व्यासमाष्य मे, दान्तिपवं कौ नीलकण्ठी टीका मे ( २०६।२० ) तथा भव्यान्य कई 
ग्रन्थो में मिरुता ह । 
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( ५०।२० ) भिक्षु ने तुष्टि की भिश्रङृत व्याल्याः की असंगति दिखाने कीचेष्टाकी 
है । भिक्षुव्याव्या की सदोषता अवरणकाररिणी मे द्रष्टव्य है । व्याख्याकारों ने अम्भः 
आदि नामों की अन्वर्थता ( नामानुरूपं अथं से युक्त=अन्वथं ) दिखाई है, जो व्याख्यान- 
ग्रन्थों में द्रष्टव्य है । व्याख्या-ग्रन्थौं में पांच बाह्य तृष्टियों के नामों मे कुछ भेद पाये जाते हैँ । 

( ५१।७ ) “संशय-पूरवपक्ष' का अनुवाद सन्दिग्ध पूर्वपक्ष" करना अक्षमीचीन है । 
जो पूर्वपक्ष होता है, बहु खण्डनीय दही होता है, अतः उसके विशेषण के रूप में सन्दिग्ध 
पद का प्रयोग करना भ्यथे है । किच संशयका सन्दिग्ध अथं करनेकेद्एिलक्षणाका 
आश्रय रेना हौगा-जिसकी कोई आवध्यकता प्रतीत नहीं होती । यही कारणहैकि हम 
संशय सौर पूर्वपक्ष' देता अथं करना ही युक्त समक्षते ह । सारवोधिती टीकाये कहा 
शया है -- संहयनि राकरणेन पुवेपक्षः, तन्िराकरणेन च उत्तरपक्षव्यवस्थापनम्‌'" । पर 
संशय का निराकरण-पुर्क पुवेपक् को व्यवस्थित किथा जाता है-- यह कहना संगत नहीं 
ड | संशयपयेदो कोटियाँ हती है-- उसकी एक कोटिको भरतविशेषके रूप में रखना 
(जो अवश्य ही बाद में खण्डनीय है) पूवेपक्च है । इसमें संशय का सम्थक्‌ निराकरण नही हो 
जाता क्योकि बाद में संशय की अन्यतर कोटिको ही सिद्धान्त रूप से (खण्डनीय मत) के 
रूप से दिखायां जाता है । । 

( ५१।१३ ) भन्ये तु-यह्‌ गौडपाद का मत है--एेषा पूरणिमाकार कहते हैँ । डा° 
आद्यापरप्ताद के अनुसार यह्‌ जयमङ्गला का मत है । किसने सबसे पहले एेसी व्याख्या की 
थी- -यह्‌ दुतिरूपणीय है । 

{ ५1१८ ) भस्य च युक्तायुक्तव्वे ` ' * * "इस व्याख्या की अयुक्तता आवरणंवारिणी 
तथा गुणमयी टीका से स्पष्टतया दिखायी गयी दै । यहं गुणमयी-कृत खण्डन उदाहृत हो रहा 
है -- “तत्र प्रथमे स्वयसृहुनेऽपि गुरूपदेश आवद्रयकः, उपदेशं विनेत्यसङ्खतिः । द्वितीये स्वकृत- 
पाठादपि तत्वज्ञानं नोत्पद्यते किमत अन्यदीयपाठमाकरण्यति स्वकृतपाठ्त्यागे बीजा- 
भाक्दचेति । तृतीये यथाश्न्‌ ताथेत्यागः, अध्ययनपदस्य विधिवद्‌ बेदायत्तीकरणे शक्तत्वात्‌ । 
चतुथं सुहुदुपदेशं विना ज्ञनासम्मवात्‌ शब्देन सहास्याः पौनरुक्त्यम्‌ । पश्चमे तत्वज्ञानं 
सवथा विरक्तानां धनादेरनावद्यकतया 'वुष्कलेन धनैने'ति नीतिनं सद्धच्छते - इति ताहश- 
व्याख्याने दूषणानि योजनीयानोति 1" 

( ५१।२१ ) सिद्धिकरिणीणाम्‌--अद्करुशपद-साम्यं से सिद्धि पर करिणी-बुद्ध होती 


है, जसे गणसिन्धु कहने पर सिन्धुपद के सामथ्यं से युणपर जलबुद्धि होती है। 
अङ्कुशा को आकषक अथेमे केकर भिक्षु ने व्याष्या की है ( ० सांव्यसूत्र-भाष्य 


३1४४); इस व्याष्या का खण्डन भत्रस्य पूर्णिमा तथा ञावरणवारिणी मे उपलन्ध होता है 1 
( ५२।७ ) अन्योन्याश्रय--र्पाच प्रकारके तर्का मे यहं ( आल्माश्रय, चक्रक, अन- 


वस्था, प्रमाणवाधिता्थप्रसंग--ये अवशिष्ट चार है) अन्यतम है। यह इतरेतराश्रय 
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भी कहुराता है - दयोरन्योन्यापक्षेणमितरेतराश्नयः । "अन्योन्यस्य अव्यवहितान्योन्यापेक्ि- 
त्वम्‌" ( खण्डनखण्डलाद्य ) 1 हरीर धर्मादिजन्य है ओर धर्मादि शरीरजन्य है-एेसा कहने 
पर अन्योन्याश्रय दोष होता है। | 

( ५३।३ ) पु-मृगभेद पर टीकाकारो ते विचार क्रिया है--पशुपदं विजातीय- 
लोमवललाङ्गूलावच्छिन्नजीवपरम्‌, नातो मृगवेथथ्येम्‌ । भुगपदमपि चं तुष्पदादिद्धकल्परं 
नातो मूषिकादेरपरिनिबन्धतन्यूनता (गणमयीटीका); भृगपवं लोमवल्लादगूखवत्‌-प्राणिपरम्‌ 
( आवरण० }; पदत्वं लोमवलृलाइ्गुरुवत्वम्‌ । लोमरद्ितखाङ्गुलवत्वं रोमवटृलाङ्गूल- 
रहितत्वे च सत्ति चतुष्पदत्वं वात्र मृगत्वं तेन मूषिकादिपरिग्रहः { पूणिमा } 1 


वस्ततः ्राप्य पशु भओौर आरण्य पशुप दौ भेद प्रतिष्ठित है; तदन॒सोर दी थह 


समन्चना चाहिये-पषु प्रास्य हैँ ओर मृगजारण्य हं। उदासीनजी का यही मत संगत 
ज॑चता है-- परावो प्राम्यादचतुष्पदाः, मृगा आरण्यका शचतुष्पदा हरिणादयः' । ४ 

( ५४।२ ) चुप्रभृतिः--चौः प्रभृतिः ( आरम्भः ) यस्य । 

( ५४।१ ) चैतन्योत्कषं-निकष--चतन्य का अथं यदि पुरुपत्व हो तो यहु जानना 
चाहिये कि अपरिणामीो चैतन्य कै उत्कर्ष-अपकषे होते नहीं दै । सोपाधिक पृष्ष की जो 
उपाधि है, उसमे उक्कर्षापकषं होते है । चैतन्य का अथं यदि वृत्तिूप ज्ञान हौ तो 
उसके उत्कर्षापकषं संभव हैँ । | 

( ५४।५ ) ब्रह्मादिस्तम्बपयेन्त = ब्रह्मा से शुरू कर स्तम्ब नामकं तृणविशेष पय॑न्त 
( ब्रह्मा मौर स्तम्ब--दोनों ही जीव ह ) । सांघ्यसूत्र मे बात्रह्यस्तम्बपयैन्तम्‌ ( ३।४७) 
कहा गया है इसके अनुवाद मे . ९, 82112०० कहते दै - 7०८ ब्रह्मा 
५०५४० 10 2 08, यहु अबुद्ध है; स्तम्ब का अथं ०5४ नहीं है । 22112.11416 वैः 
अनुसार स्तम्ब पाठ ही है, स्तम्भ नहीं 1 

( ५५।३ ) दुःखं च भयहैतु :--कोई कोई टीकाकार हेतु-काये सम्चते है; भय 
देतुः=मयकार्यम्‌ 1 | 

( ५५।४ ) लिङ्गं च तत्सबन्धीति का "लिद्ध बुद्धि से सबद है". रूप अनुवाद करनी 
असंगत है \ तद्‌ का लक्षय है--दुःखलादि, न कि वृद्धि । 

( ५९।९ ) विप्रतिपत्तीः निसकयोत्ति- विप्रतिपत्ति कृ "विभिच्च मत' हप से अनुबाद 
त कर "विरुद्ध मतः रूप से अनुवाद करना संगततर है--विरुद्धा प्रतिपत्ति विप्रतिपत्तिः । 





_-----_____{_{__{_{_ 


१. प्रदास्तपाद के “मानुषपशुभृगानां ज रागुजम्‌' ( एथिवीप्रक° )} की टीका मे श्रीधर 


कहते है--पदयवः छगाः, पूगाः कृष्णसारादयः ( कन्दली } । यह व्याष्या अरघगकं ` 


है) पहु का छगरूप अथं अस्नीषोमीयं पदुमालभतेः सदृश वाक्य मे ही लिया जाता 
है--अनादेशे पञ्युः छागः! इस न्याय के अधार पर । 





उयोतिषसती-परिशिष् ४३९ 


( ५६।५ ) नेक्वराधिष्ठित "ˆ" दसत वाक्य मे पातञ्जलमत का निराकरण किया 
गया है-यह पूणिभाकार कहते है; पर क्लेश्ादि-गपरामृष्ट निरतिशय-सावंश्य-युक्त ईदवर 
प्रकृति का अधिष्ठान करके सृष्टि करते है--पह पतञ्जलषत नहीं है । यव्रकामावसायित्व 
रूप एेदवयंशारीं कोई पुरुष-विशेव ( एेशचित्त-यृक्त पुरुष ) सृष्टि करते है --यह योग- 
दशन कामत है । यह्‌ घृष्टिकारी पुरुष क्छेशादि से सर्वथा अपराभष्ठ है --ेसा नहीं कहा 
जा सकता है । | | ` 

( ५७१४ } साध्यत्वात्‌" के स्थान पर साध्यवत्वात्‌' पाठ मिल्ताहै। इसपर 
पुणिमाकार का विवेचन न्यायशास्वरसिकों कै ल्ियि उपादेय है--““साध्यवच्वादिल्यत्र 


` साध्यत्वादिति क्वचित्‌ पाठः, तस्य साधूत्वस्वीकारे साध्यनिर्देशः प्रतिज्ेति सूत्रे साघ्यपदस्य 


साध्यविरिषटधर्िपरत्ववद्‌ अत्रापि साध्यपदस्य साध्यविशिष्टध्निपरत्वं साध्यविरिष्टपरत्वं 
ताभ्युपेयम्‌'” । साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा यह व्यायभ्रु° १।१।३२ है । धर्मी-पर्क साध्यपद न्याय 
माष्यादि में स्वीकृत हुमा है (द्र० १।१।३६ सूत्र की व्याव्यै) | 

( ५८1१ ) तद्‌ विभजतते-विशेषेण प्रतिपादयति; नृतन उपमा से कष्ना विशेषेण प्रति- 
पादनदहीहै) किसीको अन्य से पृथक कर जो दिखाया जाता है, वह्‌ "विवेचन हता 
है ! टश विवेचन यहं नही ६, सतः अनु वाद में "विवेचन करते है" कहना ठीक नहीं हे । 

( ५९।२ ) रङ्क : चृत्यस्थान; इसका पारिषदरूप अथं लक्षणा के बक पर्‌ किया गपा 
है1 रङ्घमे सम्वन्धमात्र-विवक्षामे षष्ठीह; कारिकाके पूर्वाधं भ भी 'जत्मानम्‌' का 
अध्याहार करना पड़ता है---^नतंकौ अपने को दिखाकर" यह्‌ अथं होगा । हम एेसा भी 
समञ्च सकते हैँ कि यहाँ रद्ध का अथे ही चव्य है, रुद्धो तृत्ये' ( विद्वकोश, द्र ° उचिपति 


उपाध्याय कृत॒ अनर्घरधवं टीका १।४ ) । इस पक्त मे श्चृत्य को दिखाकर जिस प्रकारं 


नतकी निवृत्त होती है, यह्‌ अथे होगा । 'दशंकों को दिखाकर' वाक्यसामथ्यं से इसका 
स्वतः अध्याहार हौ जायेगा 1 । 
. ( ६१।३ ) अतिमन्दाक्षमन्थरा- -मन्दाक्ष=खज्जा । मन्थरा=चापल्य-र्हिता । सिचय= 
स्त्रियों का कञ्चुलिका-तामक वस्व जौ स्तनौ का आवरण करता है । अज्वलनवस्त्रप्रान्त | 
( ६२।२ } प्रेत्यभावापरनामास्ति--प्रेतयन=सूत्वा; सावःच=जन्म ( पुनजंन्म ) । इस 
ल्यबन्त या कूत्वान्त शब्द के साथ जो समास हुमा है, वह "मयूरव्यंसकादि" (अष्टा ०२।१।७२) 
सू के अनृसार ही हुआ है-यह समक्षना चाहिये । इस गण भे इस प्रकार के कंद शब्द 
पठित हये है-- प्रोह्यपद या प्रोह्यपदि, प्रोष्यपापीयानु, निकरुच्यकणि, भुनत्वासुरहित, स्नात्वा- 
काठक भादि! । 
१. बौद्धो का प्रतीत्यसमृत्पाद शब्द भी एतदनुषूप है । इत्य शब्दं की तद्धितप्र्ययास्त 
मानकर ( इतौ साधवः इत्याः) -भी एक व्याष्या प्रचलति है ( माध्यमक 
वृत्ति, का० ६} । ॥ 


४४० तत्वकौसुदीचहिता सांख्यकारिका 


उपसंहारन्याजेन अध्युपगच्छन्‌-अर्थात्‌ पुरूष का मोक्ष होता है, यहु कथन व्यथं है- 


यह जो पकेपक्षी का कहना था, वह वस्तुतः उत्तरपक्षी का अन्तिम निणयदहै। यह 


दिखाया गया है कि शङ्काकारी का जो पक्त है, वही सिद्धान्ती का भी अन्तिम स्वीकायं पक्ष 
है । यही कारण है कि “उपसंहारन्याजेन अभ्युपगच्छनु" कहा गया है । 

( ६३।१ ) किसाघनाः पुनरेते; प्रकृतेः" का श्रक्रति का इनसे क्या काभ होतादहै' 
इ रूवं से अनुवाद करना असंगत्त है । इसका अथं है--कानि साधनानि येषां ते ।' 

( ६४६ } अनादिना मिथ्याज्ञानसंस्करिण--“भिथ्याज्ञानसंस्कार' समस्त पद है, अतः 
अनादि" सिथ्याज्ञात का विक्ञेषण नही हो सकता--मिध्याज्ञान (अविद्या) का जो संस्कार 
है, वह्‌ अनादिदहै। यही कारण है कि अनादि अविद्याके संस्कार सेः इसरूपंसे इसका 
अनुवाद करना अदंगत है । | 

( ६४।७ ) इससे घ्वनित होता है कि-अतच्व्ञान ओौपाधिक है--यह्‌ व्याष्या- 
कारगण कहते हैँ । “तत्त्वपक्षपातो हि स्वभावो धियाम्‌" ( भासती - अध्यासमाष्य परः ) । 
तत्ववेलारदी १।५० में भी यहु वाक्य है| 

( ६४1८ ) यदाहूर्बाह्या अपि--निश्पद्रव" ˆ यहाँ बाह्यन्वेदलाह्य अर्थात्‌ बौद्ध 
आदि । विपर्ययैः निर्पद्रव-भताथंस्वमावस्य यत्नवत्वेऽपि न बाधः ! [ कुतः | बुद्धेः तत्‌- 
पक्षपाततः ( अन्वय } । निरुपद्रवं ( =संशयादिशुन्य ) भूताथंस्वमावे { =स्वमावतः सत्य ) 
जो अथं है, डकंस्कारमहिमा कै कारण ( यत्नवच्देऽपि } उसका बाध नहीं ह्येता, क्योकि 
वद्धि का भृता्थै-पक्षपातित्य है । यह ज्ातव्यहै कि यहाँ आत्मभावः को ही भताथ 


स्वभाव कठा गया है । थद्यपि इस बौद्ध दृष्टि को टीककार नहीं मानते है, पर मिथ्या 


ज्ञान से. स्य ज्ञान बाधित नहीं हौता---इतना ही यहं विवक्षित है । 

निरुपद्रव "कारिका कै विषयमे पुणिमाकार की व्याख्या द्रष्य है--विपयंयेः 
विपरीतविषयकमिध्याज्ञानैः |  यत्नवत््वेऽपि 
भूताथेस्तभावं भताथेविषयक्‌ ज्ञानम्‌ । निस्पद्रवं संशयमिन्नम्‌ । बाधः प्रतिबन्धः, अगृहीता- 
प्रामोण्यक-विपरीतश्रसैरपि साक्षात्कारिप्रमा न प्रतिबध्यते इत्यथः । कुत; बुद्धेः तत्वभ्रत- 
पदायंपक्नपातित्वात्‌ तत्वभुतपदा्थ-ज्ञनजनकत्वस्वामाव्यादित्य्थः । 

तत््वविभाकरव्याख्या यह्‌ है--उपद्रवः प्रवृत्तिज्ञानानि; चैः शृन्पो यौ भ्रूताथे आलय. 
विज्ञानरूपं स्वभावो यस्य । विपयंयेः प्रवृत्तिविन्नानैः विज्ञानरूपतायाः । न बाधः, अयल- 
 वत्वेऽपि तत्वज्ञानस्यानावृक्तौ अपि । न बाधः स्यात्‌ नवत्वेऽपि' इति पाड निर्दोषि-निरात्म- 
तच्वज्ञानस्य सादित्वेऽपि अनादिनिथ्याज्ञानेनं बाधः । 
समेशचन्जी की व्याघ्या यह है--““उपद्रवः प्रवृत्तिविज्ञानम्‌ { मूताः आल्य- 

विज्ञानम्‌ । प्रवृ्तिविन्नानलुन्यालयविानस्येत्यथेः । यत्नव्वेऽपि चिरकालाभ्यस्तत्वेऽपि 1 


तत्पक्षपातित्वाद्‌ भूताथेपक्षपातित्वात्‌"' { गुणमयी ) । यह व्याख्या स्वारसिक नहं दै । 


मिथ्याज्ञानर्घषमिक-प्रामःण्य-निह्वयेऽपि, ` 


ज्योतिष्पती-परिक्षिष्ट ४४१ 


विपयंय-श्द मै जो षष्ठी विमक्ति नदीं हुई है, उष्का हेतु है -उमयप्रा प्तौ कमंणि' सूत्रोक्त 
नियम ( अष्टा २।३।८ ) । 

इसकी भारतीयतिकृत व्याष्या यह्‌ है- -निखपद्रवो निर्दोषः । मूताथंस्यामावो यस्य 
ने राल्म्यादितच्वज्ञानस्य तस्य विपथेये मिथ्याज्ञनेर्बाधो न स्थात्‌ । ननु यद्यपि तत्वज्ञानं 
मूता्थ्॑वह्पं तथपि यस्नाधौनमिति । मिध्याज्ञतित तद्बाध इत्य त्राह अयलनवत्वेऽपीति 1 
यस्य बठ्वत्वेन बाधो बुद्धेः पक्षपातित्वेन प्रज छत्वादित्य्ेः । यदि न बाधोऽबख्वत्वेऽपि' 
इति पाठः, अर्थस्तु स एव । नन बाघे यस्नवत्वेऽपि' इति वा पाठः, तस्यथैः-यध्याथं मावना- 
प्रकषंविषयदाढर्यं सवविषयं॑ज्ञ(नमूत्प्यते, तेन॒ विषयीकृतस्य निसपद्रवपरमाथंस्वभावस्य 


सं्कारत्लदतु वतंतार्वविपयरयेने बाधा, कुतो बुद्ध: परम थेस्वमावजन्पाया वस्तुपक्षपातित्वेन 


परबट्यात्‌'°* "° "अत्र॒ तु अयत्नवत्त्वेऽपि अधिकप्रथत्नानवेश्नववेऽपिः बुद्ध स्ततुपक्षपत्तित्वेनो- 
दो निरतिशयोकर्षासिद्विश्ेव्यथेः । विशेषतस्तु चिदत्म्वमावस्य कृतौ बाध इ्युक्तं 
भवति । तदुक्तं वात्तिककरारेण --“बाधितत्वादविद्याया विद्धासो नेव बासते (2) । तद्वसिना- 
निमित्तत्वं याति विद्यास्मृतेध्र. "वम्‌ ॥""" 

वाचस्पति ने "बाह्य" शञ्द का उल्लेख करके ही इस लोक का उदर क्यों दिया--~ 
यह प्रन हो सकता है । सव्यन्नान की शक्ति निथ्याद्नान से अधिक है --यह हमासा मत 
वेदबाह्य दारा भी स्वोकृत है --यह्‌ वे कहना चाहते दै--एेषा कुछ रोग कहते है । 
पर "बौद्धा पि" "सौगता अपि" एसे सद्मावद्योतक शब्दों का प्रयोग न कर हेयताबोध- 
गर्भक गाञ्द का प्रयोग ही क्यों किया गया --यह प्रन भरी उठता है! किती पातक के 
कारण धर्म॑कीक्षि वर्णाध्रपी-समाज दारा बहिष्कृत हुये ये ( घौर बौद समाज ते उनको 
गौरवित स्थान दिया था ।--यह्‌ सवना उद्यन ने दी है (द्र आार्मतस्वविवेक ष्र० ९०७ 
सोघायरी संस्क ०) । कोई पतित भी यदि प्रामाणिक बात कहै तो हम उसको पतितत समश्षते 
डे मी उप्तका भादर करते है--यह्‌ वाच्यति सुचित करना चाहते हैँ क्या ? शाक्यमिक्ु 
कै विषय में उन्हने भपना मत तोक दही दिया है ( द्र० का० ५, अनुच्छेद ४१-४२ )। 

( ६४।९ ) महाभाष्य का सन्द यह्‌ है--अथवा कृभ्वस्तयः क्रियासामान्यवाचिनः, 
क्रिधाविशेषवाचिनः पचादयः । प्रदोप दी०--पाकादिषु क्रियाविशेषेषु भिन्नलिदङ्संष्या- 
नुगतेऽवपि मावशष्दवाच्यं स।बलेथादिष्विव गोत्वं विद्यते, तच्च एकं पुंस्त्वानुमतं चेति 
तदाध्चिव्य प्रत्यया विघास्यन्तं इत्यथ; । 





१. वात्तकिकार के शलोक का जसा पाठ तिकृत दीकामेच्पाहै, वही यहां दिया गया 


दै । यह्‌ वस्तुतः बहदारण्यकवात्तिक या तेत्तिरीयोपनिषदुवात्तिक का दलोक नहीं दै, 
 तेभ्कस्य॑सिद्धि ( १।३८ ) का है, जो इस प्रकार है--'"वाधितत्वादविद्याया विद्यां सा 
नेव बाधते । तदृवासना-निमित्तत्वं याति विदयास्मृतेध्र "वम्‌ ॥'" 


४४२ तत्वकोमुदीसहिता साँल्यकारिका 


( ६४।१२ } कुतः स्वाभाविकी स्वामिता ~भारतीयतिङृत टीका मे दुतोभाविकीः 
एक पद है कुतो भवनं कुतोभावः । तेन चरतीति कुतोभाविकी, न कुतोऽपि स्वामितेति । 

( ६४।१३ ) अथवा नास्मि.०.न प्रसवधर्मा' इस वाक्य पर डा० व्रजमोहन लिखते 
है--““वाचस्पति ने इन तीनों वाक्यांशों का एक वैकल्पिक अर्थं भी कियाहै)\ नास्मिका 
अथं. पुरुष है" ( पृ, २०१) 1 यह कथन अगत है । वाचस्पतिका कहनाहि कि 
(नास्मि' का पदच्छेद ना+ अस्मि" भीहौ सकताहै, यहाँनाकाञथंहै पुरुष (तर शब्द 
की प्रथमा विरक्ति का एकवचन) । यह्‌ पदच्छेद केदख नास्मि" का है, यहु "तीनों वाव्यांसौ 
का एक वैकल्पिक अथं" नहीं है । 

( ६६।५ ) यया विवेकघ्यातिनं कृता' इस वाक्य का यह अनुवाद अक्तगत है-- 
प्रकृति पुरुष मे जव तक विवेकव्याति उत्पन्न नहीं करती ।' पहले यहु बात स्पष्टतया 
जान लेनी चाहिये कि यहाँ प्रकृति--गुणत्रयमात्रे नहीं है, ब्कि शूणविकार का फलभूत 
लुद्धितत्व है । चूंकि विवेकल्याति चिनत्तवृत्तिविशेष है, अतः वह्‌ बुद्धिकाही परिणामहै 
तथा वहु बुद्धिमें ही उत्पन्न होती है। अपरि्णामी पुरुष मे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता ! 
विवेकष्याति उत्पन्न होने पर बटि शाद्वत-निरोधामिमूख हो जाती है । 

( ६७।9 ) वेगाष्यसंस्कार-वेशेषिक के अनुसार संस्कारके तीन भेद है--वेग, 
भावना ओर स्थितिस्थापकता । यह्‌ संस्कार गुण है । संस्कार का लक्षण है-- यजृजातीयः 
समूत्पा्यः तजूजातीयस्य कारणम्‌ । स्वयं तस्माद्‌ विजातीयः संस्कारः स गुणो भवेत्‌ ॥ 
( ताकिकरक्षा ५।४८ ) । 


( ६७।८ } श्रीरस्थितौ प्रारन्धपरिपाकौ-~“ प्रारब्ध उत्पादयितुमारब्धः अथचापरि- 
समातः परिपाक एतच्‌छरीरफरूमोगो याभ्यां तौ इति" ( आवरण० ) 1 | 

( ६९।५ ) यत्र == जिस ज्ञानरूप फल के स्यि" ( प्राणियों कै सृष्टि-स्थिति-विनाश्च 
विवारित होते हैँ) । विचार अथं मे चिन्ता का प्रयोग शशारीरकभाव्य, चरकसंहिता आदि 
मे सिता है 1 

( ६९।५ ) चरमंणि द्वीपिनं हन्ति यह्‌ निमित्तात्‌ कमसंयोगे' ( २।३।३६ का वाक्तिक ) 
का उदाहरण है | हरदत्त कमंयोगे' पाठ करते है भौर योगन्= संयोग तथा समवाय- दोनी 
मानते हैँ । महोजि ओर उनके व्याख्याकार भी रसा ही मानते है । 

तत्वकौ° मेँ यद्यपि निम्नोक्त वाक्य नहीं है तथापि व्याच्याकारों नै महाभाषप्योक्त 
( २।३।३६ ) पुण श्लोक का उद्धरण देकर व्याव्या कीहै। “सीस्ति पुष्कलको हतः' की 
व्याख्या मे डा० गजाननं शास्वी लिखते दकि सीमा काथं है--राज्यकी सीमा तथा 
पृष्कलक का अथं है-- पष्क नामक राजा ।' दोनो अर्थं सर्वथा निर्मल हैँ । पुष्कलक का 

अथं है--गन्धमृग तथा सीमाकरा अथं है--अण्डकोश | ब्र० ६३२ सिद्धान्तकौमुदी 





[= 


` जमीतिष्बती-परिशिषट च्रे 


ओर इसकी टीका । सीमा का अथं राज्यसीमा ही नही, प्रामादि की सीमा भी है । पृष्क- 
लक=शङ्कु - यह्‌ हरदत्त कहते है--सीमाज्ञान के किए शङ्कु का निखात किया जाता है। 
पुष्क नास्रक राजा सर्वथा मप्रसिद्ध है । यह सोचना चाहिए कि चमरी, कुञ्जर ओर 
व्याघ्र ( द्वीपी ) व्यक्तिनाम नहीं है, अतः पृष्कल्क भी व्यक्तिनाम नहीं होगा । चमरी 
भादि "कौर भी चमरी, कुञ्जर ओर व्याघ्न' इस अथं मे प्रयुक्त हुये दै, पृष्कलक भी तथेव 


प्रयुक्त हआ है; यह्‌ संज्ञा नहीं है । 


( ७०।१ ) श्रद्दधीमहि --श्वद्‌ उपस्गवत्‌ है, द्र° श्रदन्तरोसपसर्भवद्‌ वृत्तिः । यह 
समास नहीं है, शरद्‌ का प्राकूप्रयोग सोत्र है) 

( ७० का ) सांघ्यविद्या कै साथ प्रधानतम शास्वव्यवस्थापक आचार्यक रूपमे 
पश्चरिद्न की प्रसिद्धि इतनी प्ररूढ थी कि कभी-कभी कपिल का नाम न लेकर पञ्चशिख 
कानाम्‌ ठेकर ही सांव्यश्ास््र को लक्षित किया -गया है-“विषधर-कणभक्ष-शंकरोक्ती- 
दंशनल-पन्रिखाक्षपादवादान्‌' यह्‌ नृसिहपुराणवचन ( ९।७ ) इसमे प्रमाण है ( यह्‌ 
वावय जीवगोस्वामी-कृत परमात्मसम्दभे, घनु° ६१ में उद्धत है }। 

( ७१।१ ) आराद्‌ याता तत्त्वेभ्य इत्यार्या--इसपे आरात्‌ का अधं जबं समीप ह 
तब अर्थं ह्येगा-- तच्वो की समीप याती हुई; जब आरात्‌ का अर्थं दूर्‌ होगा, तब "याता 
अतत्तरप्यः' पाट होगा--अरत्वौँ से दुर जाती हुई {' यह्‌ द्वितीय व्याख्या तत्वविभाकर 
कीहि।. 

( ७२।१ ) प्रकरणम्‌-- प्रकरण = प्रकरणग्रन्थ । इसका लक्षण है--शास्त्र॑कदेश- 
सम्बदं शास्त्रकार्यान्तरे स्थितम्‌ 1 आहुः प्रकरणं नाम अ्रन्थभेदं विपरतः ॥ 

(७२। . ) हमारी ष्टि म राजवात्तिकं वहु वात्तिक ग्रन्थ ( उक्तभनुक्त-दुरु्त- 
चिन्ताकारक ) है, जो सांख्यकारिका पर लिखि गयाथा। इस वातिक ग्रन्थक सामग्री 
युक्तिदीपिका के अस्तगंत है । कत्यायनवात्तिक भौर महाभाप्य मे जो संबन्ध है वह्‌ बहुत 
दु राजवा्तिक भौर युक्तिदीपिका मे भी है--यह भै समन्ञता द । प्रन्धान्तर सें यह तथ्य 
प्रमाणित किया जायेगा । 

( ७२।२ ) शेषवृत्ति - इसकी व्याख्या मेँ वाचस्पति ने वृत्तिस्थिति रिति"“"कंहा है । 
दस पर पूरिमाटीका द्रष्टव्य है--“वृत्तिरिति शेषपदं विहाय वृत्तिपदं स्थूरसूषक्ष्ममधिकृत्येति । 
शेषाणामिति शेषः । स्थूलसूक्ष्माणां सध्ये ये शेषाः प्रोक्ताः प्रधानपुरुषाभ्यामन्ये तेवां शेषवृत्तिः 
शेषेषु स्वलयानन्तरमवक्षिष्षु स्वकारणेषु इति यावत्‌, वृत्तिः स्थितिः इत्यथः; अथवा 
स्थूलसूष्ष्ममिति प्रधानपुरुषातिरिक्त-यावत्‌-तत्वपरम्‌ । परूय॑वदन्यत्‌ । वृत्तिः स्थितिरित्यत्र 
वृत्तिरिति यत्र क्वचिन्न पठ्यत तत्रापि स्थितिरिति राजवात्तिकस्थवुत्तिश्ब्दव्यास्येत्यव~ 
गन्तव्यम्‌" ( पुणिमा ) 1 


# 14; तत्त्वकौगुदीसहिता साँस्यकारिका 


( ७रा२ ) मौलिकार्थाः- -सूकिकरर्थाः भौर चूलिकार्थाः पाठान्तर है । “चृकिकार्था 
इति क्वचित्‌ पाठः तस्याप्युक्त एवाथः" ( ततत्वविभाकर ) । युक्तिदीपिका के मूरपाठ मे 
न्चूलिकार्थाः' ही छपा है भौर “ूलिका्थाः' पाठान्तर माना गया है। इस विषय मे राजा 
जनक-रत्नाकर-कृत हरविजय-काव्य का यह्‌ श्लोक आलोच्य है-- 

रतेः पृथक्‌ प्रृतिशूः्यतां गतः 
प्रतिषिद्धवस्तु-गतधमं-निष्क्रियः । 
पुरुष स्त्वमेव किल पञ्चविंशकः 
सपुट-दूङिकार्थवदने निगद्यते ॥ 

दति कृष्णयजुर्वेदीय -तैत्तिरीयराखिना भार्येण गार्ग्यादिगिरतात्रेयप्रवरेण आपस्तम्ब 

सूत्रानुधायिना समशंकरभटुचायेण कृता व्वामि-हरिहरनन्दारण्यानुश्ासनगर्मा उ्योतिष्मती 
संभाप्ता । 
नघः षरमषंषे नथः प्रसषये 
२ मई १९५६, अक्षयतृतीया, संवत्‌ ५०३३ 








रु द्धि-पत्र 
जिन मृद्रणाशुद्धियों के कारणं अथबोध मेँ विपर्यास हो सकता है, उन अशुद्धियों का 
ही उल्छेख किया गया है । किसी षैराग्राफमे जो शब्द एकाधिकवार प्रयुक्तं हुआ हैः 
यदि उस वैरा मे उस शब्द तें मुद्रणाशुद्धि है तो उसका उल्लेख प्रायण यहाँ नहीं किया 


, गया ह । गो, ब~व, म~म, से सम्बन्धित सुद्रणाशुद्धियों का निर्देश भी यहाँ नहीं किया 


गया है । 
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वाद नहीं है । इस अंश मे अन्वय 
यह्‌ शब्द नहीं रहेगा ( पं० २४ ) 
तथा अन्तिम शब्दके बाद एवं 
परषततव ( पं० २६) शब्दके 
बाद कोष्ठक नहीं रहेगा । 
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18 ©00861001511688 18 व्रता 
कञूज 

अपने को 

तन्मात्रो 

ठीक ही रहती है 

अवयवसम्बन्धी धारणा सांख्यीय 


वृत्तिदं विध्यं 

प्रयोग से इस अथक 
व्यवसाय नामक 

रूपेवेति 

अवयवप्रदशंन 
आवश्यकता 


1 
५ 


| 


थ 





५५ 


वृष्ट 


२७८ 
२७९. 
२८७ 
२९१ 
२३०९ 


४२९७ 
४२८ 
४२२ 


पक्ति 
२९ 


११ 
१९ 


२३ 
१७ 
३१ 


२५ 


२७ 
२७ 
१३ 
११ 
९९ 
१२ 


५ 


१८ 
२७ 
११९ 


शुदधि-पत्र 


मुद्रित पाठ 
प्राण- 
प्रभवणाम्‌ 
व्याख्या 
पञ्च तवं एसा 
दुःखगविशिषटम्‌ 
अनिवृत्तिः 
परप्रकाश 
प्रवृत्ती 
असमाभेय 
प्रकते 
मोक्ष के लिये 
पुरुषेषुपतयेन्ते 
पापिनी 
नानाओौननसह्‌ 
किये करता 
को ध्वनि हैं 
मनगांसि 
व्यापक उच्छ 
भ्रमक्श 
ज्ञेय 
नान्तेभ्यश 
(४३ वासि १५४) 
समक्षते थे 
कण्ठता च्वायमि 
रज्जु की तरह 
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शु षाठ 
प्राणी- 
परभवाणाम्‌ 

हृष्टि 

पञ्च च नव एेसा 
दुःखमविशिष्टम्‌ 
भाविनिवृत्तेः 
परप्रकाश्य 

प्रवृत्ति 

असमाधेय 


प्रकृतेः 


लियं 

पु रषेषपचयंन्ते 
पाणिनि 

नानागौ नसह्‌ 
किये रहता 

को यह्‌ भी ध्वनि 
मनांसि 

व्यापकं का उल्टेख 
्रसवश 

ज्ञान 
नान्तेवासिभ्यन्च 
(४।३।१०४) 
समन्नते हें 
कण्ठतापत्वाद्यमि 
रज्जु की तरह 


